= । ओरस्म्‌॥ 
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वेदो के निष्पक्षपात अनुशीलन की आवश्यकता 


लेखखक्छ-परिचय 

वेदों के अप्रतिम विद्वान्‌, चिन्तक तथा विचारक पं० धर्मदेव विद्यामार्तण्ड 
का जन्म ९२ फरवरी, १९०९ को मुलतान (पाकिस्तान) जिले के दुनियापुर 
ग्रामे हुआ था। उनके पिता का नाम श्री नन्दलाल था। गुरुकुल कगिडी 
क प्रारम्भिक स्नातको में पण्डित धर्मदेव का नाम उल्लेखनीय है । इनकी 
शिक्षा का आरम्भ गुरुकुल सुलतान में हुआ, जँ आपने १९०६ से १९१८६ 
तकं प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण की । तदुपरान्त ९९१७ से १९२१ तक गुरुकुल 
विश्वविद्यालय कोँगड़ी में स्वामी श्रद्धानन्द तथा प्रो° रामदेव के त्वरणो में 
वैटकर आपन विद्याध्ययन किया 1 २३ मार्च, १९२९ को आपने“ सिद्धान्तालंकार ' 
की उपाधि ग्रहण की तथा कुक काल पश्चात्‌ * भारतीय समाजशास्त्र" 
विषय पर शोध प्रबन्ध लिखकर विद्यावाचस्पति की उपाधि प्राप्त कौ । गुरुकुल 
विश्वविद्यालय करँगड़ी ने इनके विशिष्ट वैदिक अध्ययन, पाण्डित्य तथा 
लेखन प्रतिभा से प्रभावित होकर ' विद्यामार्तण्ड' की मानद उपाधिसे विभूषित 
किया। 

प्रारम्भ मे पं० धर्मदेव गुरुकुल मुलतान के आचार्य पद -पर रहे । 
तत्पश्चात्‌ आप स्वामी श्रद्धानन्द के आदेशानुसार दक्षिण भारत स्ते वैदिक 
धर्म प्रचार के रूप मे ५९२९ से १९४१ तक रहे । इस बीच आपने कन्नङ्‌, 
तेलगु, तमिल तथा मलयालम भाषाओं का अध्ययन किया तथा कन्नड में 
अनेक गन्थौ का प्रणयन किया! ९९४२ से १९५३ तक आपने सार्वदेशिक 
सभा के सहायक मन्त्री के रूपमे कार्य करते हए सभा के मासिक मुखपत्र 
"सार्वदेशिक' का सम्पादन किया । १९५४ से १९६३ तक पं° ध्नर्मदेव ने 
श्री श्रद्धानन्द प्रतिष्ठान (गुरुकुल कँगड़ी विश्वविद्यालय के ॐन्तर्गत) 
वेदाध्यापन किया ओर ' संस्कृत-हिन्दी-अंग्रेजी कोश! के निर्माण का कार्य 
किया । इस् समय आपने ' गुरुकुल पत्रिका" का भी सम्पादनच्त्िया। २८ 
-फरवरी, ५९७६ को म० आनन्द स्वामी से संन्यास ग्रहण कर वे स्वमी धर्मानन्द 
-सरस्वती बने ! ८ नवम्बर, १९७८ को आपका निधन हो गया । 

पं धर्मदेव का लेखन विविध विषयों तथा विविध भाषाओं पे स्जम्बन्धित 
है । उन्होने संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी तथा कन्नङ़ में लेखन कर्व तकिया हे । 
वेदों पर भाष्य रचना, वेद विवेचन, संस्कृत में काव्य प्रणयनत्था विसिन्न 


६ वेदों दारा समस्त समस्याओं का समाधान 


शास्त्रीय एवं सैद्धान्तिक विषयों पर आपने विपुल साहित्य का निर्माण 
कियाहै। 

ले० का० अंग्रेजी मै वेद भाष्य-- 

1. प््ाऽ 9116 ऽव्ाा ८09 (1964), 2. ऽ016 एऽब्रऽ 07 1116 ऽया 
४९०8 ऽप सामवेद के कतिपय सूक्तं का अंग्रेजी अनुवाद 
(१९६६), 3.71 रा ५६५2: 447 हपष्टाऽ श्णभा० गट (जाला 
विर 0 9 कवा [0कु(्ाथात्‌ ऽवधऽण्थौ. जटा. 1 + 2, 3 & 4. 

वेद विषयक अन्य विवेचनात्मक ग्रन्थ-- 

१. वैदिक कर्तव्य शास्त्र-वेद मन्त्रो के आधार पर आचचारशास्त्र निरूपक 
ग्रन्थ (१९२८), २. स्त्रियो का वेदाध्ययन ओर वैदिक कर्मकाण्ड मेँ अधिकार 
(२००४वि०, ९९४८), ३. वेदो का महत्त (९९६२ 2, ४. वेदों का यथार्थ स्वरूप- 
भारतीय विद्या भवन बम्बई द्वार प्रकाशित “दि वैदिक एज्‌" की आलोचना (२०१४ 

०), ५. वेद मूलक आर्य राजनीति, ६. वदभाष्यो का तुलनात्मक अनुशीलन : 
भूमिका, ७. एक मन्त्र के अनेक अर्थ, ८. सामसंगीत सुधा, ९. वेदँ का सार्वभौम 
सन्देश : भाषण (१९९५४) । 
स्वामी दयानन्द विषयक्छ ग्रन्थ- 

९. महरि दयानन्द ओर महात्मा गधी (१९५१), ऋषि दयानन्द के मन्तव्यो 
पर तुलनात्मक विचार (१९८१ वि०), ३. उदारतम आचार्य महर्षिं दयानन्द, 
४ महर्षिं दयानन्द के वेदभाष्य की विशेषतारपँ (२०१२ वि०) ५. महर्षिं दयानन्द 
ओर अन्य वेदभाष्यकार्‌, ६. महर्षिं दयानन्द के आदर्श का आर्यसमाज (१९७६ ) ॥ 
७. कवताऽ1 [2कुधाश्चात्‌ षात्‌ ऽ्ववपणत्ठञौ. (1945), 8. 11614350 
धात्‌ 14688265 गीणावांऽ। [0क्क्षा्यात्‌, 
स्युष्ट ग्रन्थ-- 

१. भारतीय समाजशास्त्र (१९३२), २. हमारी राष्ट्रभाषा (१९४६), 
३. हमारी राष्ट्रभाषा ओर लिपि (१९४८), ४. वैदिक-धर्म आर्यसमाज प्रश्नोत्तर 
(१९२९), ५. आर्य धर्म निबन्ध माला, ६. गोरक्षा परम कर्तव्य ओर गोहत्या 
महापाप, ७. बौद्ध मत ओर वैदिक धर्म, ८. ब्रह्मपारायण यज्ञ की शास्त्रीयता 
(१९५२), ९. भक्ति कुसुमांजलि भाग-१, १०. भक्ति कुसुमांजलि भाग-२, १९. 
धर्मशिक्षा (रवी तथा १०वीं श्रेणी के लिए), ९२. वैदिक ईश्वरवाद ओर वर्तमन 
विज्ञान, १३. श्रद्धामाता, ९४. अमर धर्मवीर स्वामी श्रद्धानन्द। 
संस्कत ग्रन्थ-- 

९. महापुरुष कीर्तनम्‌ (२०९६ वि०), २. महिलामणि कीर्तनम्‌ (२०२० 
वि०-१९६३) । 


लेखक- परिचय ७ 
= 


उग्रिजी ग्रन्थ-- 

1. ^\ (र्वल्वांओ ग ४८वा८ 008 वात्‌ ^ $88दा118|ं (1000), 2. 1116 
010 06 ८६५१७, 3. (पाऽं 200 {6 जलता€ [0ावाा12, 4. पणां 15 
^ 2 ऽद्य ?, 5. ०गान्चू ग ७० प (फ़ कात्‌ एवात क्रा 2, 
6. 11€ ऽप्ापपक़ ग 016 ४६१88, ¶. 176 ऽद्वा <व्ा८८ ०7 816 /€01 
ऽश्याञृतधाधऽ, 8. 16 11581011 210 1658886 0116 04 ा., 9. 2 शुलऽ ग 
111८ ए८्वा८ष्व्वपि785 ०४ ए९०ग]त्‌ 68० ध्यात्‌ §्1116815 0 रला ्ाण क्षाति 
ऽभंला०९., 10. (त तवशा 2९८ 8111 (एप्णा जलत छ (दा शयत §0५8। 
एाणष्ाशापा06.48506 00 एश्पाटशणट), 11. ज्वाल ऽवा नौप्लि ण 
५1] 1.वाहा78९68, 12. 4व्ा8 प्ता : 44114144 रिलणिाल. 
कन्नङ़ भाषा ग्रन्थ-आर्यसमाज मंगलोर द्वारा प्रकाशित-- 

१. जाति भेदविचार, २. वैदिक ईश्वर कल्पने, ३. ऋषि दयानन्द सरस्वतीवरू 
श्री मन्माधवाचार्यरू हतर सिद्धान्तगल तुलनात्मक विचार, ४. पशुबलि निषेध, ५. 
अस्पृश्यता निवारण, ६. आर्यसमाज वेन्दनू 2, ७. वैदिक सन्ध्याग्निोत्र (अनार्यसमाज 
बैगलोर द्वारा प्रकाशित) । 


एक तुलनात्मक निष्यक्षपात अनुश्ीलन 
भूमिका 
वेद विषयक परम्परागत विश्वास 


वेदों के विषय में आर्यो का यह परम्परागत विश्वास चला आ 
रहा है कि वे ईश्वरीय- ज्ञान है। परम सर्वज्ञ भगवान्‌ ने मनुष्य मात्र के 
कल्याणार्थं मानवसूृष्टि के प्रारम्भ में यह पवित्र ज्ञान, अग्नि, वायु, 
आदित्य ओर अंभिरा नामक चार ऋषियों के पवित्रान्तःकरणो में 
प्रकाशित्त किया, जिससे सब मनुस्यो को वैयक्तिक, पारिवारिक, 
सामाजिक, राष्टीय तथा विश्वतिषयक सब कर्तव्यो का यथार्थं ज्ञान 
प्राप्त हो सके। प्राचीन समस्त साहित्य मे इस विश्वास का समर्थन 
स्पष्ट शब्दों में पाया जाता है। समस्त स्मृतिकार, दर्शनशास्त्रकार, 
उपनिषत्कार तथा रामायण, महाभारत, श्रौतसूत्र, धर्मसूत्र, गृह्यसूत्रादि 
के लेखक स्पष्टत्तया वेदों को ईश्वरीय तथा स्वतःप्रमाण ओर अन्य 
सब ग्रन्थों को परतःप्रमाण मानते है! 

उदाहरणार्थं मनु महाराज ने अपनी स्मृति में (जिसे मानव 
धर्मशास्त्र के नाम से भी कहा जाता है) कहा है कि ““वेबोऽखिलो 
धर्ममूलम्‌।' ' (मनु° २।६) अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 
नामक सम्पूर्ण वेद्‌ धर्म का मूल ै। व्ही धर्म के विषय में स्वतः 
प्रमाण है 
मनुस्म॒ति- २१ ९३ मे लिखा है : 

धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ (मनु २।९३) अर्थात्‌ 
जो धर्म च्ा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैँ, उनके लिए परम प्रमाण वेद 
टी ै। 

मनु महाराज ने वेदों का महत्त्व बताते हुए यँ तक कह दिया 
कि 

पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ 1 
अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्रमिति स्थितिः ॥ 
--१२।९४ 


वेद विषयक परम्परागत विश्वास ९ 


चातुर्वण्यं त्रयो लोकाः चत्वारश्चाश्रमा: पृथक्‌। 
भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं वेदात्‌ प्रसिन्धयति। 
-- १२।१७ 
बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ 
--२२।९९ 
सारांश यह है कि वेद सबके लिए सनातन मार्गदर्शक नेत्र के 
समान हैँ। उनके महिमा का पूर्णतया प्रतिपादन करना अथवा उनको 
पूर्णतया समङ्ञ लेना बड़ा कटिन है। चारों वर्ण, तीन लोक, चाये 
आश्रम, भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान विषयक स्लान वेद से ही प्रसिद्ध 
होता है। सनातन (नित्य) वेदशास्त्र सब प्राणियों को धारण करता है। 
यही सब मनुष्यों के लिए भवसागर से पार होने का साधन द्ै। 
ब्राह्यणमग्रन्थों ओर उपनिषदों के वेद महत्त्व विषयक कुछ वच्न- 
ब्राह्यणमग्रन्थों ओर उपनिषदों में भी वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानने 
का स्पष्ट प्रतिपादन है यथा शतपथ ब्राह्मण तथा तदन्तर्गत बृहदारण्यको- 
पनिषद्‌ मे स्पष्ट कहा हे कि- 
एतस्य वा महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामखेदोऽ- 
थर्ववेदः ॥ --बृह० ४।५५।११ 
अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथर्ववेद उस महान्‌ 
परमेश्वर के मानो निःश्वास रूप हे। 
शतपथ ब्राह्मण मेँ अन्यत्र कहा है कि-- 
स ( प्रजापतिः ) श्रान्तस्तपेन ब्रह्मणैव प्रथममसुजत त्रयीमेव विद्धम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ प्रजापति परमेश्वर ने अपने तप वा पूर्णज्ञान सेवेदोंका 
निर्माण किया जिसे त्रयीविद्या के नामस भी कहा जाता है च््योकि 
उनमें ज्ञान, कर्मं ओर उपासना का प्रतिपादन हेै। 
मुण्डकोपनिषद्‌ मं वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानने का स्पष्ट 
प्रतिपादन इस प्रकार के शब्दों में है- 
अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ, 
दिशः श्रोत्रे वाग्‌ विवृताश्च वेदाः ॥ 
-मुण्डक०२ ।१।४ 
तस्माद्‌ ऋचः साम यजुषि दीक्षाः ॥ -मुण्डक्र ० २।१।७ 
अर्थात्‌ उस भगवान्‌ का मस्तक मानो अग्नि है सूर्य ओर चन्द्र 
उसके नेत्रो के समान है। दिशाँ उसके कानों के तुल्य है वेदं मानो 
उसकी वाणी से निकले अर्थात्‌ ईश्वरीय है। 
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ताण्ड्य महाब्राह्मण तथा तदन्तर्गत छान्दोग्योपनिषद्‌ में छन्दो के 
नाम से वेदों की महिमा इन शब्दों मे बताई गई है :- 
देवा वै मृत्योर्लिभ्यतस््यीं विद्यां प्राविशन्‌ ते छन्दोभिरच्छादयन्‌, 
यदेभिरच्छादयन्‌, तच्छन्दसां छन्दस्त्नम्‌ ॥ - छान्दोग्य ° १।४।२ 
अर्थात्‌ देवों (सत्यनिष्ठ विद्वानों) ने मृत्यु सरे भयभीत होकर 
त्रयीविद्या (सान, कर्म, उपासना का प्रतिपादन करने वाले वेद) का 
आश्रय लिया। उन्होने वेदमन्त्र से अपने को आच्छादित कर लिया 
इसलिए इन्हें छन्द के नाम से कहा जाता है। उससे भी ब्राह्यणो ओर 
उपनिषदों के लेखकों कौ वेदों के विषय में अत्यधिक श्रद्धा सूचित 
होती है, इसमें कोई सन्देह नही। 
महाभारत मे वेदों क्रा महत्त्व 
महाभारत के रचयिता महर्षिं वेदव्यास जी ने अनेक स्थानों पर 
वेदों को नित्य ओर ईश्वरकृत बताया ओर इनके अर्थ सहित अध्ययन 
पर बड़ा बल दिया है। उन्होने यह भी कहा है कि ऋषियों ओौर पदार्थो 
के नाम वेदों से ही लेकर रखे गये। महाभारत के निम्नलिखित श्लोक 
इस विषय मेँ विशेष उल्लेखनीय हे। 
अनादिनिधना नित्या, वागुत्सुष्टा स्वयम्भुवा । 
आदौ वेदमयी दिव्या, यतः सर्वा प्रवृत्तयः ॥ 
-महाभारत शान्तिपर्व अ० २३२। २४ 
अर्थात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ मेँ स्वयम्भू परमेश्वर ने वेदरूप नित्य 
> का प्रकाश किया जिससे मनुष्यों की सारी प्रवृत्तियों होती 
| 
यह ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध : 
तस्मै नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्य॑या । वृष्णे चोदस्व सषटुतिम्‌॥ 
-ऋ० ८ ।७५।६ 
महाभारत में इस मन्त्र का मानो अनुवाद है जिसमें वेदवाणी को 
नित्य ओर विविध विषयों का विरूपण वा प्रतिपादन करने वाली होने 
के कारण विरूपा कहा गया है] इसी अध्याय मेँ आगे कहा है _ 
नानारूपं च भूतानां, कर्मणां च प्रवर्तनम्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ, निर्मिमीते स ईश्वरः ॥ 
नामधेयानि चर्षीणां, याच वेदेषु इष्टयः । 
शर्वर्यन्ते स॒जानां, तान्येवैभ्यो ददात्यजः ॥ 
--म०भा० शान्तिपर्व मोक्षधर्म पर्वं अ २३२।२५।२७ 
अत्‌ ईश्वर ने वस्तुओं के नाम ओर कर्म वेदों के शब्दों से 


वेद विषयक परम्परागत विश्वास १९ 


निर्माण किये। ऋषियों के नाम ओर ज्ञान भी प्रलय कौ रत्नि करे अन्त 
अर्थात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ में वेदों के द्वारा दिये गये। 
वेदों के अर्थं सहित अध्ययन पर बल देते हुए महर्षिं व्यास ने 
कहा हे कि-- 
यो हि वेदे च शास्ते च, ग्रन्थधारणतत्परः। 
न च ग्रन्थार्थतत््वज्ञः, तस्य तद्‌धारणं वृथा ॥ 
भारं स वहते तस्य, ग्रन्थस्यार्थं न वेत्ति यः। 
यस्तु ग्रन्थार्थतत्त्वक्नञो नास्य ग्रन्थागमो वृधा ॥ 
-मनर्भा० शान्तिपर्व मोक्षधर्म पर्व अ० २३०५।१३।९४ 
अर्थात्‌ जो वेदशास्त्र को केवल पढ लेता है किन्तु उनके अर्थ 
ओर तत्त्वे को नहीं जानता, उसका इस प्रकार उस-उस ग्रन्थ को धारण 
कर लेना वा केवल पढ लेना केवल भाररूप ओर निष्फल साहो 
जाता है। अतः वेदादिशास्त्रो को अर्थं ओर तत्वे सहित समञ्नने का 
सबको प्रयत्न करना चाहिये। 
दर्शनशास्त्र मे वेदो क्रा महत्त्व 
न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा ओर वेदान्त-ये छः 
दर्शनशास्त्र है जिनकी रचना क्रमशः गौतम, कणाद, कपिल, पतञ्जलि, 
जेमिनि ओर वेदव्यास-ऋषियों ने की। इन सब दर्शनों मेँ वेदों के 
महत्त्व को स्पष्टतया स्वीकार किया गया है। उदाहरणार्थ न्यायद््टनि के 
““मन््ायु्ैद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌।'* (न्याय २।१ 1६७) 
इत्यादि सूत्रों में परम आप्त परमेश्वर का वचन होने ओर अनसत्य, 
परस्परविरोध ओर पुनरुक्ति आदि दोषरहित होने से वेद को परम 
प्रमाण सिद्ध किया गया हे। 
वैशेषिक शास्त्रकार कणाद मुनिनेः 
तद्‌ कयनादाप्नायस्य प्रामाण्यम्‌। -वैशो० १। १।३ 
इस सूत्र हारा परमेश्वर का वचन होने से आम्नाय अर्थात्‌ वेदक 
प्रामाणिकता का प्रतिपादन किया हे। सांख्यकार कपिलमुनि कै भूल 
सरे कई आद्युनिक विचारक नास्तिक समञ्चते है किन्तु उन्होने चनी : 
“"निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतःप्रामाण्यम्‌।'' --खां० द० ५ । १९ 
इत्यादि सूत्रं द्वारा वेदों को ईश्वरीय शक्ति से अभि च्यक्त 
(प्रकट) होने के कारण स्वतःप्रमाण माना है। 
“स एष पूर्वेषामपि गुरूः कालेनावच्छेदात्‌।'" 
-योग समाधिपाद्‌ सू २६ 
इत्यादि मेँ परमेश्वर को नित्यवेद ज्ञान देने के कारण सब प्नूर्वजं 
का भी आदि गुरु माना हे। 
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वेदान्त शास्त्र के कर्ता वेदव्यासजी ने- 

““ शास्त्रयोनित्वात्‌'* (ब्रह्यसूत्र १।१।३) तथा "अतएव च 
नित्यत्वम्‌।' ' (ब्रह्यसूत्र १।३।२९) 

इत्यादि सूत्रों द्वारा परमेश्वर को ऋग्वेदादिरूप सर्व ज्लानभण्डार 
शास्त्र का कर्ता मानते हुए वेद की नित्यता का प्रतिपादन किया हे। 
““शास््रयोनित्वात्‌1'' इस सूत्र के भाष्य मेँ सुप्रसिद्ध दार्शनिक श्री 
शंकराचार्य जी ने जो लिखा है वह इस प्रसंग में महत्त्वपूर्ण होने के 
कारण यहां उल्लेखनीय है। वे लिखते है 

“ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपवृंहितस्य प्रदीपवत्‌ 
सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः-कारणं ब्रह्म। नहीवृशस्य- 
गर्वेदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति।' 
(ब्रह्यसूत्रशांकरभाष्यम्‌>) अर्थात्‌ ऋग्वेदादि जो चार वेद हे वे अनेक 
विद्याओं से युक्त है, प्रदीप के समान सब सत्य अर्थो के प्रकाश करने 
वाले है, उनका बनाने वाला सर्वज्ञत्वादि गुणों से युक्त परब्रह्म ठै। 
सर्वज्ञ ब्रह्म से भिन्न, इन सर्वज्ञ गुणयुक्त वेदों को कोई अन्य बना 
सके, एेसा सम्भव नहीं, इत्यादि। मीमांसा शास्त्र के कर्ता जैमिनि मुनि 
तो धर्म का लक्षण ही यह करते है कि- 

“चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः 1'' 

अर्थात्‌ जिसके लिए वेद आज्ञा दे, बह धर्म ओर जो वेद विरुद्ध 
हो, वह अधर्म है। 

वे यह भी कहते हैँ कि : 

““ विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌।'" 

अर्थात्‌ अन्य शास्त्रों का जरह कहीं वेद से विरोध हो तो वह 
वचने अप्रामाणिक है। इन शास्त्रकार के अतिरिक्त अन्य देश-विदेश 
के अनेक निष्पक्ष विद्वानों ने भी वेदों की महिमा का किख प्रकार गान 
किया है, इसको हम प्रसंगवश आगे दिखार्पँगे ओर उसके कारणों पर 
भी प्रकरणानुसार प्रकाश डालेगे। 

वेदों के महत्वविषयक इस सर्वशास्त्र सम्मतसिद्धान्त से जिसका 
हमने ऊपर दिग्दर्शन कराया है, इतना तो स्पष्ट है कि उनमें सार्वभौम 
ओर सर्वकालिक उपदेश है जिनके मनन से मानवीय समस्याओं का 
समाधान ठौ सकता है। हम इस पुस्तक मे तुलनात्मक दुष्ट से प्राचीन 
तथा नवीन विचारों का दिग्दर्शन कराते हुए, उनका समाधान वेदों की 
शि्नाओं के आधार पर प्रस्तुत कररेगे। इनमें शैक्षणिक, पारिवारिक, 
सामाजिक, राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय, दार्शनिक, आध्यात्मिक, आर्थिक 
तथा भाषादि विषयक समस्याओं का समावेश होगा। 


अश्याय-९ 


शोश्षणिक समस्या 


सबसे प्रथम समस्या जिस पर हम वैदिक शिक्षाओं के प्रकाश में 
विचार करना चाहते है, वह उचित शिक्षा की समस्या है। शिक्षा का 
उदेश्य ओर स्वरूप क्या है? धार्मिक ओर नैतिकशिक्षा विद्यालयों ओर 
महाविद्यालयों मे दी जानी चाहिये वा नहीं? यदि दी जानी चाहिये तो 
किस रूप में, स्त्री शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिये तथा उसका 
क्या लक्षण होना चाहिये? बालक- बालिकाओं, नवयुवक~-नवयुवतियों 
की सहशि्षा उचित ओर वांछनीय है वा नहीं? ये समस्यार्प इस्त समय 
भारत तथा अन्य देशों के शिक्षाशास्त्रियों को परेशान कर रही दै तथा 
उनका कोई समाधान नहीं निकल रहा। 

-शिक्षा की आवश्यकता के विषय मेँ किसी को कोई सन्देह नहीं 
हो सकता किन्तु वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के कारण प्रचलित छात्रों कौ 
अनुशासनहीनता, अनैतिकता तथा अन्य दोषों को देखकर विचारशील 
-शिक्षाशास्त्री तथा समाज ओर राष्ट के हितचिन्तक विक्षुब्ध हे । अतः 
यह आवश्यक है कि मानवसमाज के निर्माण के लिए अत्यावश्यक 
सच्ची शिक्षा के स्वरूप का वैदिक दृष्टि से निरूपण किया जाए ओर 
तुलनात्मक दृष्टि से भारत ओर अन्य देशों के उत्तम विचारव्कों के 
विचासें का भी दिग्दर्शन कराया जाए जिनसे वैदिक शिक्षाञ्ों का 
समर्थन होता हे। 
शिक्षा विषयक वैदिक उपदेश 

वेदों मे शिक्षा की आधारशिला ब्रह्मचर्य को बताया गया दै ओर 
विद्यार्थी को ब्रद्यचारी के नाम से पुकारा गया है। ब्रह्मचर्य शच्द का 
अर्थ ब्रह्य- परमेश्वर मे विचरण करना ओर ब्रह्मवेद को अध्ययन 
करना है। ब्रह्मचर्य में पूर्ण जितेन्द्रियता, संयम ओर पवित्रता तथा 
वीर्यरक्षा का भाव ओत-प्रोत है। वेदों में ब्रह्मचर्य की महिमा अनेक 
सूक्तो में प्रतिपादित है जिनमें से अथर्ववेद काण्ड ११ स्तू० ५, 
विशेषरूप से प्रसिद्ध है। इस सूक्त मे तथा अन्यत्र, गुरुओं को आचार्य 
के नाम से पुकारा गया है जिसका मुख्य अर्थ निरुक्त नामक वेदांग 
के कर्ता यास्काचार्य ने “आचारं ग्राहयति इत्याचार्यः '' (निरु० १1 -४।३) 
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इस निरुक्ति को करते हुए उत्तम आचार का ग्रहण कराने वाला-यह 
बताया है। जिसने ब्रह्मचर्याश्रम मेँ ब्रह्मचर्य के व्रत का अच्छी प्रकार 
पालन किया हो, गृहस्थ मे भी पत्नीत्रत रहकर संयमपूर्वक जीवन 
व्यतीत किया हो ओर वानप्रस्थाश्रम में पुनः ब्रह्मचर्य का ब्रतधारण 
किया हो, वही सच्चे ब्रह्मचारियों की इच्छा ओर उनका मार्ग-प्रदर्शन 
कर सकता हे, इस बात को वेद मे “आचार्यो ब्रह्मचर्येण, 
ब्रह्मचारिंणमिच्छते' ' (अथर्व० ११।६ 1 १७) । इन महत्त्वपूर्णं शब्दों द्वारा 
प्रकट किया गया हे। इनका स्पष्ट अर्थ है कि आचार्य अपने ब्रह्मचर्य 
त्रत के द्वारा ही विद्यार्थियों को सच्चा ब्रह्मचारी बनाने की इच्छा करता 
तथा उसके लिए प्रयत्नशील होता है। जिस नै स्वयं ब्रह्मचर्य का 
पालन नहीं किया, जो स्वयं सदाचारी ओर ब्रह्म मे विचरण करने वाला 
ज्ञानी नहीं है, वह शिष्यो को कैसे ब्रह्मचारी बना सकता है? आचरण 
के द्वार दी हुई शिक्षा का ही स्थायी प्रभाव पडता है, आचरण-हीन 
मोखिक शिक्षा का नहीं। इसीलिए ऋग्वेद ८।२।१५ ओर साम म० 
१८।६ मेँ कहा है कि-““शिक्षा शचीवः शचीभिः '"॥। 
अर्थात्‌, उत्तम वाणी, कर्म ओर बुद्धि सम्पनन आचार्य ही अपने 
कर्मो अथवा आचरणों द्वारा तुम शिष्यो को शिक्षा दे। मन्त्र में शची 
शब्द का प्रयोग है जिसके निघण्टु में शचीति वाङ्नाम (निष० 
१।११) शचीति कर्म नाम (निघ० २।१) दहै शचीति प्रज्ञानाम 
(निघ० ३।९) वाणी, कर्मं ओर बुद्धि-ये तीन अर्थ किये गये है 
इसलिए हमने शचीवः का अर्थं उत्तम वाणी, कर्म ओर बुद्धिसम्पन्न 
आचार्य किया है। सच्चे आचार्य व शिक्षक को उत्तम-सत्य ओर 
प्रियवाणी, कर्म तथा बुद्धि से सम्पनन होना ही चाहिये अन्यथा वह 
आदर्शं शिक्षक कभी नहीं बन सकता। अन्त में "शचीभिः" पद का 
अर्थं हमने *“शचीति कर्मनाम '” (निघ० २।९१९) के अनुसार कर्म वा 
आचरण किया है जिसके द्वारा वेदों ने इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है कि सच्ची शिक्षा केवल वाणी द्वारा नहीं, अपितु 
कर्म वा आचरण द्वारा दी जानी चाहिये। मन्त्र के पूर्वार्ध मे बताया गया 
“ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट विरक्षति' 1 
(अ० ११९।५।९७) 
अर्थात्‌ राजा भी राष्ट की विशेषरूप से अथवा भलीर्भाति रक्षा 
ब्रह्मचर्य (जितेन्द्रियता, संयम ओर पवित्रता) ओौर तप (शीतोष्ण, 
सुखदुःख, हानि-लाभ आदि दन्दो के सहन) के द्वारा ही कर सकता 
दै, अन्यथा नहीं। इसलिए सच्चा राजा बनने के लिए भी ब्रह्मचर्य के 
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त्रत का पालन अत्यावश्यक है। इसी वेद्‌ मन्त्र के भाव को लेकर मनु 
महाराज ने अपनी स्मृति मेँ कहा है :- 

““जितेन्दरियो हि शक्नोति, वशे स्थापयितुं प्रजाः ' "11 -मनु° 

अर्थात्‌ जितेन्द्रिय राजा ही निङ्चय से प्रजाओं को अपने वश में 
रखने मे समर्थ होता है, अन्य नही। ब्रह्यचर्य की महिमा बताते हुए इस 
सूक्त मे कहा गया है कि- 

ब्रह्मचर्येण तप॑सा देवा मृत्युमपांघ्नत । 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वरा भरत्‌ ॥ 
(अ० ११।५।१९) 

अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य ओर तप के द्वारा ही सत्यनिष्ठ, ज्ञानी लोग मृत्यु 
-पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैँ। जीवात्मा ब्रह्मचर्य से ही इन्द्रियों को 
सुख से परिपूर्णं कर लेता हे। 

ब्रह्मचर्य द्वारा ही मनुष्यो के प्राण, अपान, व्यानादि तथा वाणी, 
मन, हदय, ज्ञान, मेधा (धारणावती ऋतम्भरा बुद्धि)-सनका पूर्ण 
विकास होता है ओर सब दिव्यगुणों का ब्रह्मचारी के अन्दर निवास 
होता है। वह ब्रह्मचारी अपने में प्रकाशमान ब्रह्म-परमेश्वर वा वेद को 
धारण करता है। इस बात को इसी सूक्त के रष्वे मन्त्र मे बताया गया 
है जो निम्न प्रकार है- 

ब्रहायारी ब्रह्म भ्राजंद्विभर्तिं तस्मिन्देवा अधि विश्वे स॒मोत:। 

प्राणापानौ जनयत्राद्‌ व्यानं वाचं मनो हृद॑यं ब्रह्य मेधाम्‌ ॥ 

(अ० १९११।५९।२४) 

इसके अर्थ का हमने छपर निर्देश कर ही दिया है। इस्य प्रकार 
जिस ब्रह्मचर्य के द्वारा समस्त शक्तियों का विकास होता दै, उसे 
शिक्षा का आधार्‌ बताना सर्वथा उचित है। इस ब्रह्यचर्य का स्तच्चरित्र 
निर्माण से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। जो सदाचार सम्पन स्पच्चरित्र 
व्यक्ति नहीं है, वह कभी परम पवित्र परमेश्वर का ज्ञान प्रास्त नहीं 
कर सकता। सच्चरित्र निर्माण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना --चाहिये। 
इस वात को वेदों मे अनेक बार बताया गया है। उदाहरणार्थं यचुर्वेद 
अ० ६ मठ १९४ में आचार्य के मुख से शिष्य को सम्बोधित क्रते हुए 
कहलाया गया रहै 


१९. सत्यसंहिता वै देवाः (एेतरेय १।६), सत्यमया उ देवाः ( कौषीतकी २।८), 
विद्वांसो हि देवाः (शतपथ ब्रा० ३।७।३।९१९०) । 
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वाच ते शुन्धामि प्राणं तें शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्र ते शुन्धामि 
नाभिं ते शुन्धामि मेदं ते शुन्धामि पायुं ते शुन्धामि चरि्जस्ति शुन्धामि ॥ 
(यजयु० ६।९४) 
अर्थात्‌ मै उत्तम शिक्षा के द्वारा तेरी वाणी, प्राण, चक्षु, कर्ण, 
नाभि, उपस्थेन्द्रिय, गुदा-मलद्वार, इन सब को पवित्र करता हँ मै तेरे 
चरित्र को पवित्र करता दँ तात्पर्य यह दै कि शिक्षकों का कर्तव्य 
केवल पुस्तकौय शिक्षा देना नहीं, अपितु उत्तम उपदेश तथा आचरण 
द्वारा विद्यार्थियों के सन अगो को पवित्र बनाना ओर उन्हे सदाचारी 
बनाना है। वेदों मे इस सच्चरित्र निर्माण पर अत्यधिक बल दिया गया 
हे। यजु० ४।२८ में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्णं प्रार्थना आती है कि 
परि माग्ने दुश्चरिताद्‌ बाधस्वा मा सुचरिते भज ॥ 
हे (अग्नि) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर तथा ज्ञानी गुरुओ, मुञ्चे दुश्चरित 
वा दुराचरण से दूर करो ओर सदा उत्तम चरित्र वा सदाचार में स्थिर 
करो। 
मनुष्य अपने चरित्रे को सुधारता हुआ ही मोक्ष का अधिकारी 
बन सकता है। अतः वेद मनुष्यमात्र को उपदेश देता है कि- 
प्र पदोऽवं ननिग्धि दुश्चरितं यच्यचारं शुद्धैः शफर क्रमतां प्रजानन्‌। 
तीर्त्वा तर्मासि बहुधा विपश्यंन्नजो नाकमा क्रमतां तृतीयम्‌ ॥ 
(अ० ९।५।२) 
अर्थात्‌ हे मनुष्य! तूने जो दुष्ट आचरण किये है उन दुष्ट 
आचरणों को-सब प्रकार के दुराचार ओर भ्रष्टाचार को अच्छी प्रकार 
धो डाल (णिजिर्‌-शुद्धौ>) फिर शुद्ध निर्मल आचरण से उत्तम ज्ञान 
सम्पन्न होकर उन्नति कर। पुनः अनेक प्रकार के अ्ञानान्धकार को 
ज्ञान, ध्यान, समाधि के द्वारा पार करता हुआ तेरा अजन्मा अमर 
आत्मा सुखदुःख कौ सामान्य अवस्था से परे सर्वथा दुःख रहित मोक्ष 
को प्राप्त करे। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वेदों के अनुसार शिक्षा का सबसे 
मुख्य उद्देश्य चरित्र-निर्माण है। सदाचारी बनाने के कारण ही गुरुजन 
आचार्य के नाम से पुकारे जाते है। जो शिक्षा चररित्र-निर्माण की ओर 
विशेष ध्यान नहीं देती, वह वस्तुतः शिक्षा नहीं कहटला सकती। 
तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा के इस वैदिक आदर्श पर विचार करते हुए 
हम देखते हे कि देश-विदेश के अनेक प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों ने 
शिक्षा के वेदोक्त इस चरित्र-निर्माणरूप उदेश्य का प्रबल शब्दों मेँ 
समर्थन किया है। उदाहरणार्थ ऋषि दयानन्द जी ने शिक्षा का लक्षण 
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करते हुए लिखा हे- 

-शिक्चा-जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मा, जितेन्द्रियतादि कौ बर्दृती 
होवे ओर अविद्यादि दोष छूटे, उसको शिक्षा कहते हे।'' 
(स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश) । वर्तमान युग के जगद्‌विख्यात नेता महात्मा 
गांधीजी ने शिक्षा पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा-- 

"शिक्षा का उदेश्य चरित्र निर्माण होना चाहिये! शिक्षा वही है 
जिसके द्वारा साहस्र का विकास हो, गुणों में वृद्धि हौ ओर ऊचे 
उद्देश्यों के प्रति लगन जागे।'' 

(म० गांधी जी की सूक्तियां-चरित्र-निर्माण पृ ५) 

भारत के महामान्य भूतपूर्वं राष्ट्पत्ति जगद्विख्यात शिक्षाशास्त्री 

डोऽ राधाकृष्णन्‌ जी ने बम्बई में १९५४ ई० मे शिक्षा के उदेश्य पर 
भाषण देते हुए कहा था कि- 

"16 ऽपला16 €103 र दलवपठशौमगा भल व्ल ग 18516 
81 पटष्लणुााला ग नीध्लल भात 30691 ध०13616166. 80 दीवा 8 
166 1906 0 [161 7110000 ५५111 136." 

"€ अल आलय [1 लक्षं©§ 81 1 € वा€ [9061728 111 
0ाशा्लंल,, ५८ प्ण1] एल्ल्मा16 0ंला10ा1186." ४ 

"]/{€1€ {1€611811168} 8110 16८1111681 {०५/1€ 4९6, 
1786८गा10811€व 0४ गलाः वृ्शा65 ग वौीकठ्लंल, गराहा ठह 
60016 0110 1116 01 ठप्पा." 

(77415100 77077९5, (3.1.795 
अर्थात्‌ शिक्षा के उच्च उदेश्य रुचि का परिष्कार, चर्च का 
विकास ओर सामाजिक चैतन्य का प्रादुर्भाव है जिससे भारतीयों कौ 
एक नई जाति का निर्माण होगा। यदि हम केवल साक्षर उ्नथवा 
पण्डित हे किन्तु हम में सदाचार कौ कमी है तों हम राक्षस्य बन 
जार्पँगे। केवल यान्त्रिक ओर शौल्पिक शिश्ना, जव तक उसके साथ 
चरित्र विषयक गुणों का मेल नहीं होगा, हमारे विनाश का व्कारण 
लनेगी। 

इग्लैड के सुप्रसिद्ध शिक्षा विशारद हर्वर्ट स्पेन्सर ने अपने शिक्षा 
विषयक अंग्रेजी ग्रन्थ "तप्ल्वौंणः" में लिखा है कि-- 

"01681101 185 115 008, 106 शिशा का दौलत." 
(./८व7107 ९], 1९7*6€ा- 90८71८९) 

अर्थात्‌ शिक्षा का उदेश्य चरित्र-निर्माण है। 

वैदिक आदशानुसार क्योकि शिक्षक लोग छात्रों के लिए पिता 


१८ वेदों दारा समस्त समस्याओं का समाधान 


के समान होते है ओर अनुभवी ज्ञानवृद्ध भी, अतः उन्हे "पितरः" 
इस पद से सम्बोधन करते हुए यजुर्वेद २।३३ में कहा गया है कि- 

आधत्त पितरो गर्भः कुमारं पुष्करस्नरजम्‌। यथेह पूरुषोऽसंत्‌॥ 

(य० २।३३) 

अर्थात्‌ हे पिता के समान ज्ञान द्वारा रक्षा करने वाले अनुभवी 
ज्ञानियो! आप कमल समान सुन्दर शिक्षार्थी को अपने गुरुकुलरूप गर्भ 
में एेसे धारण करो जैसे माता गर्भ को बडी सावधानी ओर प्रेम से 
धारण करती है, जिससे वह सच्चा पुरुष बन सके] उसके अन्दर 
सानवोचित सब उत्तम गुणों का विकास हो सके। 

इस मन्त्र के द्वारा जहाँ एेसी शिक्षा पर बल दिया गया है, जो 
सच्चा आदर्श पुरुष बना सकर, वर्होँ उपमा के हारा यह भी स्पष्टतया 
सूचित किया गया है कि गुरुजनों को न केवल पिता, अपितु 
विद्यार्थियों के लिए माता के समान प्रेममय कोमल स्वभाव का भी 
होना चादहिये। 

विदेशों में जाकर भारत माता का मुख उज्ज्वल करने वाले 
अत्यन्त तेजस्वी संन्यासी स्वामी विवेकानन्द ने मानवनिर्माण को 
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा था कि-- 

"हम वह शिक्षा चाहते हैँ जिससे चरित्र का निर्माण होता है, 
विचारशक््ति मजबूत होती हे, विवेक जागृत होता है ओर प्रत्येक में 
अपने पावो पर खड होने कौ योग्यता आ जाती है।'' 

“हमारा घर्म मनुष्य-निर्माण के लिए हो। हमारे सिद्धान्त मनुष्य 
निर्माण के लिए हों ओर हमारी शिक्षा मनुष्य-निर्माण के लिए हो!" 

( भारती २६ जनवरी १९६४ मेँ उद्धृत पृष्ठ १९) 


शिक्षा ओर समविकास 

वेदौ करे अनुसार जहाँ शिक्षा का मुख्य उदेश्य चरित्र-निर्माण है, 
वहो उसका ध्येय समविकास अर्थात्‌ शरीर, मन, वाणी ओर आत्मा 
की शक्तियों का विकास भी है] 

यचुर्वेद ६।१५ में इस विषय को गुरु की शिष्य के प्रति निम्न 
उक्ति द्वारा स्पष्ट किया गया है- 
मन॑स्तऽप्यांयतां वाक्‌ त॒.ऽआप्यायतां प्राणस्त.ऽआप्यायतां चक्षुस्त- 
ऽआप्यांयता8 श्रोत्रं त॒ञआप्यांयताम्‌। यत्त क्रूरं यदास्थिंतं तत्त्‌ऽ- 
आप्यायतां निश्या॑यतां तत्ते शुध्यतु शमहोभ्यः । ओषंघे त्राय॑स्व स्वधिते 
मैन॑दिष्सीः ॥ ् (य० ६।६५) 


शैक्षणिक समस्यार्पँ ९९ 


अर्थात्‌ हे शिष्य! मेरी दी हुई शिक्षाओं ओर सत्कर्म अनुष्ठान से 
तेरे मन, वाणी, प्राण, चक्षु, कर्णादि की शक्ति बदे। तेरी जो स्वभाव 
में ऋूरता है वह (निष्ट्यायताम्‌) बाहर निकल जाए, वह शुद्ध हो 
जाए, धुल जाए। (यत्‌ आस्थितम्‌) जो तेरे अन्दर स्थिरता धैर्य आदि है 
वह वृद्धि को प्राप्त हो! सब दिनों के लिए तुञ्ञे सुख शान्ति प्राप्त हो। 
गुरु पत्नी गुरु को ओषधि के नाम से सम्बोधित करती है जिसका 
तात्पर्य एक तो ओषधिवत्‌ दोष निवारक है ओर दूसरा ओषो विक्ञानं 
धीयतेऽस्मित्तत्‌ सम्बुद्धौ विज्ञानिवराध्यापक अत्र गतौ गतेस्त्रयोऽर्था 
ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्च, गतिस्त्र विज्ञानं गृह्यते । अर्थात्‌ ज्ानियो में 
श्रेष्ठ अध्यापक महोदय ! आप इस शिष्य कौ ज्ञान द्वार भलीभांति रक्षा 
करे। गुरु अपनी विदुषी धर्मपत्नी को स्वधिति के नाम से सम्बोधन 
करता है जिसका अर्थं आत्मशक्ित्ि को धारण करने वाली विदुषी 
अध्यापिका है। उसे इस सम्मानसूचक पद्‌ से सम्बोधित करते हुए गुरु 
कहता है कि तुम भी अपनी शिष्या कन्या कौ ज्ञान द्वारा सदा रक्षा 
करो। कभी इसकी (मा हिंसीः) हिंसा मत करो। इस प्रकार इस मन्त्र 
का करते हुए ऋषि दयानन्द सरस्वती ने भावार्थ इन राब्दों में 
दिया हं- 

““सत्कर्मानुष्ठानेन सर्वस्योन्नतिर्भवत्यतः सवैर्मनुष्यैर्गुरु-शिक्षया 
समस्तसत्कर्मानुष्ठेयम्‌। दम्पती परस्परमेवमुपदिशेताम्‌ हे पते! ्यवानयं 
शिष्यो यथा सद्यो विद्धान्‌ स्यात्‌ तथा प्रयतताम्‌। हे धर्मपलि! भवती 
यथेयं कन्या तूर्ण विदुषी भवेत्‌ तथा विदधातु इति ॥' 

तात्पर्य यह कि गुरु शिष्यो को सब प्रकार से उन्नत करने तथा 
उनकी प्राण, वाणी, मन, ओंँख, कान आदि इन्द्रियों की शक्तियों को 
बदाने के लिए सदा प्रयत्न करते रहे। अध्यापिकाएं भी अपनी 
शिष्याओं करे प्रति इसी कर्तव्य का पालन करे। इस प्रकार समस्त 
( के समविकास को यहां शिक्षा का एक प्रधान ध्येय बताया 
गया हे। 

इस समविकास के विषय में कुक अन्य मन्त्रों पर मनन करना 
भी आवश्यक है। यजु० २।२४ में निम्न मन्त्र पाया जाता है-- 

सं वर्चसा पय॑सा सन्तनूधिरग॑न्महि मन॑सा सरशिवेनं। 

त्वष्टां सुदत्रो विदधातु रायो ऽनुंमार्ष्टु तन्वो यद्विलिंष्टम्‌॥ 

(यद्ध) रे) 
अर्थात्‌ हम सब ( वर्चसा सम्‌ अगन्महि ) तेज से पंयुच््त हों 
( पयसा सम्‌ ) बलदायक दुग्धादि रस अथवा भक्तिरस से सयुक्त हों। 


२० वेदों दारा समस्त समस्याओं का समाधान 


( तनूभिः सम्‌ ) उत्तम स्वास्थ्य ओर पुष्ट शरीरो से ओर (शिवेन 
मनसा ) शुभ विचार करने वाले मन से (सम्‌ अगन्महि > संयुक्त हो। 
€ सुदत्रः ) उत्तम दानशील ८ त्वष्टा ) प्रजापति परमेश्वर ( रायः विदधातु ) 
हमारे अन्दर सब प्रकार का एश्वर्य धारण कर्प ( तन्वः ) शरीर की 
( यत्‌) जो ( विलिष्टम्‌ > न्यूनता का दोष है, उसे वह ( अनु मार्ष्टु ) दूर 
कर अथवा निर्मल बनार्पै। इस मन्त्र के अन्दर जो यजुर्वेद मे थोडे से 
पाठभेद से दो-तीन स्थानों पर आया है, शारीरिक तथा मानसिक 
समस्त शक्तियों के समविकासर का भाव बहुत स्पष्ट है। मन के साथ 
बुद्धि चित्तादि कौ शक्तियो के विकास के विषय में निम्न मन्त्र द्रष्टव्य है- 
मन॑से चेत॑से धिय आकूतय उत चित्तये। 
मत्यै श्रुताय चक्ष॑से विधेम हविषा वयम्‌॥ 
(अ= ६।४१।१) 
( वयम्‌ >) हम सब ( मनसे ) मन के लिए ( चेतसे ) चित्त के 
लिए) ( धिये ) बुद्धि के लिए ( आकरूतये ) शुभ संकल्प के लिए 
(उत ) ओर ८ चित्तये ) ज्ञान के लिए ( मत्यै ) मनन के लिए ८ श्रुताय ) 
श्रवेण के लिए ( चक्षसे ) दर्शनादि शक्तियों के विकास के लिए 
( हविषा )* भक्ति द्वारा ( विधेम ) भगवान्‌ कौ आराधना करे। तात्पर्य 
यह हे कि भक्ति इत्यादि के द्वारा मन, बुद्धि, चित्त, इन्द्रिय आदि की 
सम्पूर्णं शक्तियों को समान रूप से विकसित करने का अवश्य प्रयत्न 
करना चाहिये। 
यजु० १९४।१७ के निम्न मन्त्र को भी वेदोक्त समविकास को 
प्रदर्शिति करने के लिये यहां उद्धत किया जाता है जो इस प्रकार रै- 
आयुर पाहि प्राणं मे पाद्यपानं मे पाहि व्यानं मे पाहि चक्षमे पाहि श्रोत्रं 
मे पाहि वाच॑म्मे पिन्व मनो' मे जिन्वात्मानम्मे पाहि ज्योतिर्मे यच्छ ॥ 
(य० ९४! १७) 
इस सरल मन्त्र में परमेश्वर से आयु, प्राण, अपान, खि, कान 
ओर वाणी के साथ मन ओर आत्मा की रक्षा तथा तृप्ति वा शक्ति 
वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए अन्त मेँ कहा है कि (मे ज्योतिः 
यच्छ ) मुञ्धे ज्ञान ज्योति प्रदान करो जिसका तात्पर्य यही है कि 
भगवान्‌ कौ कृपा से हम सव अपनी इद्दियोँ तथा मन आत्मा की सब 
प्रकार के पापो ओर दर्व्यसनों से रक्षा करते हुए उनकी शक्तियों के 
विकास में समर्थ हो सकै क्योकि यह बात स्पष्ट है कि दुरुपयोग 
१९. हविः-हु=दानादनयोः आदाने च इस धातु से हविः शब्द बनता है! अपने को 
भगवान्‌ के प्रति दे देना अथवा समर्पित कर देना भक्ति है। 


शैक्षणिक समस्यां २१ 


नजन 
करने से इच्दरिय, मन तथा आत्मा कौ शक्त्यो क्षीण हो जाती हे। 
भगवान्‌ के साथ-साथ गुरुजनों से भी विद्यार्थी इस प्रकार कौ प्रार्थना 
कर सकते है जिससे वे उत्तम शिक्षा द्वारा उनका पथ-ग्रदर्शन करे। 
शारीरिक शक्ति के विकास ओर वीरता के सम्पादन पर भी वेदों 
मे बहुत अधिक बल दिया गया है। मन ओर आत्मा कौ शक्ति का 
-विकास पर्याप्त नदीं जब तक उसके साथ शरीर के अंगों को भी 
हष्ट-पुष्ट न बनाया जाए। ऋग्वेद ९।८९।८ में यह सुप्रसिद्धः मन्त्र 
आया है जिसका स्वस्तिवाचन के समय विशेष रूप से पाठं किया 
जाता है- 
भुद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भ्रं प॑श्येमाश्षभिर्यजत्राः। 
स्थिर ङ्स्तुष्टु वां स॑स्तनूभिव्य॑शोम देवहितं यदायुः ॥ 
(ऋ १।८९।८ सा० उत्तरा अ= २९) 
इस मन्त्र में जहां -पूज्य सत्यनिष्ठ ज्ञानियों को यजत्र देवों के नाम 
से सम्बोधित करते हुए यह प्रार्थना कौ गई है कि ठम कानों से उत्तम 
सुख ओर कल्याणकारक शब्दों को सुन, आंखों से सुख क्रल्याण 
कारक उत्तम पदार्थो को देखे, वहां साथ ही कहा गया हे कि हम 
““स्थिरैर्वैः तुष्टुवांसः '* अपने बलवान्‌ दुद्‌ अंगों से सम्मनन शरीरो के 
साथ भगवान्‌ कौ स्तुति करते हुए सब विद्धानों के लिए हितकारक 
दीर्घ आयु को प्राप्ते करे। 
ऋ० १०।१०३।१३ मे वीर मनुष्यों को सम्बोधन करते द्टुएु कहा 
गया है कि-- 
प्रेता जय॑ता नर इन्दो वः शर्म' यच्छतु] 
उग्रा व॑ः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथासंथ॥ 
(ऋ० १०।१०३।१३ सा० म० ९ ८६२) 
अर्थात्‌ ठे मनुष्यो! ( ग्र इत ) आगे-आगे बते जाओ ( -जयत >) 
जीतो-शत्रुओं पर विजय प्राप्त कयो! ( इन्द्रो वः शर्म यच्छतु ¬ इन्द्र 
-परभैश्वर्य सम्पन्न परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करे। ( वः बाहव = उग्राः 
सन्तु ) तुम्हारी बाहु बलशाली हों ( यथा अनाधृष्या असथ ) जिससे 
तुम अनाधृष्या किसी से न दबनेवाले बनो। 
यहाँ बाहु शरीर के सब अवयवो का उपलक्षण है जिनको 
बलवान्‌ बना कर अधृष्य-किसी से न दबने का वेद भगवान्‌ उपदेश 
देते है। ऋ० १०।१२८।३ मे भी स्पष्ट प्रार्थना हे कि- 
अरिष्टाः स्याम तन्वां सुवीराः -ऋ० १०।९ २८1३ 
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अर्थात्‌ हम ( तन्वा सुवीराः >) शरीर से खूब बलवान्‌ ओर उत्तम 
वीर बनते हुए ( अरिष्टाः स्याम ) अहिंसित हो-हमारी कोई हिंसा न 
कर सके। रिष्‌-हिंसायाम्‌ शिक्षा के साथ शरीर की दृढता अथवा 
शारीरिक शक्ति को विकसित करने का कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है 
यह अथर्वे० ४।१७।८ के मन्त्र खण्ड से भली प्रकार ज्ञात हो सकता 
हे जर्हौँ कहा गया है कि *^त्वमगदश्चर'' तू ( अगदः ) रोग रहित 
बलवान्‌ ओर स्वस्थ होकर सदा विचर। अथर्ववेद १।२।२ में 
उपदेश है कि-- 
“अश्मानं तन्वं कृधि” -अ० १।२।२ 
हे मनुष्य! तू अपने शरीर को पत्थर के समान बलवान्‌ बना। 
अथर्ववेद २।९३।४ में नवागत विद्यार्थी को सम्बोधित करते हुए 
आचार्यं के मुख से कहलाया गया है कि- 
एह्यश्मानमा तिष्ठाश्मा भवतु ते तनूः । 
कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरद॑: श॒तम्‌ ॥ 
। (अ० २।९३।४) 
अर्थात्‌ हे बालक! तू आ। इस पत्थर पर खडा हो जा। इसका 
तात्पर्य यह है कि ( ते तनूः अश्मा भवतु ) तेरा शरीर इस पत्थर की 
तरह दृदढ्‌-बलवान्‌ बने। सब देव-सत्यनिष्ठ विद्धान्‌ तेरी सौ वषोश्की 
आयु करे-एेसी शिक्षा दं जिससे तू बलशाली होकर सौ वर्षं तक जी 
सके। 
अथर्ववेद १९।६०।१,२ में तो शारीरिक वाचिक ओर आत्मिक 
शक्ति के विकास का इन अत्यन्त स्फूर्तिदायक शब्दों में प्रार्थना के 
रूप में प्रतिपादन किया गया है- 
वाङ्‌ म॑ आसन्नसोः प्राणश्चक्षु.रक्ष्णोः श्रोत्रं कर्णीयोः। 
अपलिताः केशा अशोणा दन्तां बहु बाह्योर्बलम्‌॥ 
ऊर्वोरिजो जङ्घयोर्जवः पाद॑योः प्रतिष्टा । 
अरिष्टानि मे स्वत्मानिंभृष्टः॥ 
(अ० १९।६०।१,२) 
अर्थात्‌ मेरे मुख मे उत्तम वक्तृत्व शक्ति हो, नासिकाओं में 
प्राणशक्ति हो, आंखों मेँ दर्शन शक्ति हो, कानों मे श्रवण शक्ति हो। 
मेरे बाल (असमय पर) सफेद न हो जाँ, मेरे दाति मल रहित हों, मेरी 
बाहुओं मे बहुत बल हो। मेरी उरुओं मे शक्ति हो, जंघाओं मे वेग हो, 
मेरे पैरों में दृढ स्थिर शक्ति हो। मेरे शरीर के सब अंग-प्रत्यंग नीरोग 
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स्वस्थ ओर सबल हों। मेरी आत्मा ( अनिभृष्टः) कभी किसीसेन 
दबने वाली अत्यधिक बलशाली हो। 
इस प्रसंग मे एक अत्युत्तम सर्वोपयोगी प्रार्थना मन्त्र का भी 
उल्लेख करना हमे उचित प्रतीत होता है जो समविकास के वेदोक्त 
आदर्शं का स्पष्ट द्योतक दै। वह मन्त्र निम्नलिखित है- 
इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्ष॑स्य सुभगत्वमस्मे । 
पोषंरयीणामरिष्टिं तनूनां" स्वादयानं' वाचः सुंदिनत्वमह्ाम्‌ 
(ऋ० २।२१। ६) 
इस मन्त्र का अर्थ स्पष्ट है कि हे (इन्द्र ) परमैश्वर्यं सम्पन्न 
जगदीश्वर ! आप हमे ८ श्रेष्ठानि द्रविणानि ) उत्तम एेश्वर्यो ओर बलो 
को प्रदान करे ( दश्चस्य चित्तिम्‌) कर्मकुशल पुरुष के ज्ञान की ओर 
( सुभगत्वम्‌ ) सौभाग्य तथा उत्तम धर्म ओर यश को ( अस्मे ) हमारे मं 
स्थापित करे। (रयीणां पोषम्‌ ) भौतिक ओर आध्यात्मिक षरक्‌ 
सम्पत्ति वा निर्भयता चित्तशुद्धि आदिरूप देवी सम्पत्‌ कौ हमारे में 
पुष्टि-वृद्धि हो ( तनूनाम्‌ अरिष्टिम्‌) हमें शरीर की नीरोगता वा 
स्वस्थता प्राप्त हो ( वाचः स्वाद्यानम्‌ ) हमारी वाणी माधुर्य युक्त हो 
ओर इस प्रकार ( अआह्यां सुदिनत्वम्‌ ) सब दिन हमारे लिए उत्तम दिनि हो 
जाए, हम इस तरह शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सब शक्तियों को 
विकसित करते हुए सदा प्रसन्न रहें , एेसी शक्ति आप हमें प्रदान करे। 
प्रार्थना के द्वारा वेद हमारे सम्मुख आदर्श को भी प्रस्तुत करते ओर 
उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्शील होने का उपदेश देते छै। इस 
दुष्ट से एेसे मन्त्र अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है। 
शारीरिक बल की वृद्धि के लिए जरह हमें स्वयं प्रयत्न करना 
-चाहिये वरहो अपने पुत्र पौत्रो तथा अन्यो को भी इसके लिए प्रेरित 
करना चाहिये तथा बलदाता सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ से इसके लिये 
प्रार्थना करनी चाहिये एेसा वेदों में बताया गया है। इस विद्य में 
निम्नलिखित मन्त्र अत्यन्त सरल ओर स्पष्टार्थक होने के कारप्ण यर्होँ 
उल्लेखनीय दै- 
बलं धेहि तनूषु नो बल॑मिन्द्रानद्छुत्सुं नः। 
बलं" तोकाय तन॑याय जीवसे त्वं हि ब॑ल॒दा असि॥ 
(ऋ० ३।५२३ । १८) 
९. द्रविणमिति वलनाम (निघ ३।९) द्रविणमिति धननाम (निघ० २। ॐ२०)। 
२. षट्क सम्पत्ति मे शम, दम, उपरति, तितिक्षा (हन्द सहिष्णुता) श्रद्धा ओर 
समाधान का समावेश है। 


रे वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


अर्थात्‌ हे परमेश्वर! हमारे शरीरो मे आप बल को धारण करार्णँ। 
हमारे बेलों आदि मे भी आप बल स्थापित करे! (जीवसे तोकाय 
तनयाय बलम्‌ ) हमारे पुत्र पौत्र उत्तम जीवनं व्यतीत कर सकै, इसके 
लिए उनमें भी आप बल को स्थापित करे क्योकि आप निश्चय से 
बल देने वाले है। इस तरह हमें स्पष्टतया ज्ञात हो सकता है कि वेदों 
में शारीरिक, वाचिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक सब शक्तियों के 
विकास पर बल दिया गया है ओर इस समविकास को शिक्षा का एक 
प्रधान ध्येय बताया गया है। 

यह खेद की बात है कि हमारे देश में प्रायः प्रचलित शिक्षा- 
प्रणाली में समविकास के इस वेदिक आदर्श पर ध्यान नहीं दिया 
जाता। मानसिक ओर बौद्धिक शक्ति को विकसित कराने का कुछ 
प्रयत्न किया जाता है, किन्तु शारीरिक ओर आत्मिक शक्ति के 
विकास कौ ओर शिक्षकों का ध्यान बहुत कम है। ध्यान, ईश्वरोपासनादि 
द्वारा आत्मिक शक्ति के विकास की ओर तो न हमारे देशवासियों का 
प्रायः ध्यान है ओर न अन्य देशवासियों का। आवश्यकता इस बात 
की हे कि समस्त शिक्षा का आधार वैदिक-काल की तरह ब्रह्मचर्य 
पर हो ओर समविकास को शिक्षा का प्रधान ध्येय बनाया जाए। 
समविकास के वैदिक आदर्शं का देश-विदेश के विद्वानों द्वारा समर्थन 

प्लेटो ने अफलातून को शिक्षा का लक्षण करते हुए बताया था 
कि : 
"एताठमा0ाा 15 06 पवाप्रा9्‌ क्षते [काज णा वलश्लमुालाा 
1116 [0णलऽ ग वौश्छललः पात्‌ धात्‌ ००९." 

अर्थात्‌ चरित्र, मन ओर शरीर कै स्वाभाविक ओौर सर्वागीण 
समतिकास का नाम शिक्षा है। 

यूनान के एक दूसरे सुप्रसिद्ध विचारक अरिस्टोरल या अरस्तू ने 
शिक्षा का लक्षण ओर उदेश्य बताते हुए कहा था कि- 

"{.त0९8॥01 15 1116 ल्दता त 8 50प्र1त्‌ 11111 171 8 
80प्रा1त 000९." 

अर्थात्‌ स्वस्थ शरीर मे स्वस्थ मन का निर्माण शिक्षा है। 

यद्यपि इन दोनों वचनो मे शारीरिक ओर मानसिक शक्तियों के 
समतिकास का भाव आ जाता है, किन्तु आत्मिक शक्ति के विकास 
कौ ओर निर्देश न होने से ये वैदिक आदर्शं की तुलना नहीं कर 
सकते। 
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श्रद्धेय ० भगवानदासजी के शिक्षा विषयक वचन- 

हमारे देश के सुप्रसिद्ध मनीषी भारत रत्न स्वर्गीय डोः भगवानदासजी 
ने “*मानव धर्मसार'' मेँ शिक्षा के विषय में लिखा था कि-- 

“बुद्धि, स्वभाव ओर शरीर ये तीन तथा ज्ञान, इच्छा ओर 
कर्म-ये तीनों भी जिससे उत्तम ओर दृद बने, जिससे सत्त्व, रज ओर 
तम के अंश परिमार्जित (विशुद्ध) हों वही उचित शिक्षा हे। इस 
प्रकार की उचित शिक्षा का देना गुरुकुल में ही सम्भव है। विद्या उत्तम 
संस्कार डालने वाली भी हो ओर धनोपार्जन मेँ सहायता देने वाली भी 
हो।'' (मानवधर्मसार) 

सुप्रख्यात मनीषी ओर योगी श्री अरविन्दजी ने शिक्षा के विषय 
मेँ जो लिखा था वह वैदिक शिक्षादर्श के अनुकूल होने के कारण 
तुलनात्मक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। उन्होने लिखा था कि- 

"नत 06५८ प्ण]10€8 प्रप्र धार्त [लाह व्वपदकौीताा ष्णात 108 
10 नतह 16 पि] कवरभां 2१९, 71966 168त$ णि 116 पि] एपा०8€ 
अत 36006 ग प्राथ 1128, 8111181 13 11116 [ताश तपथ् पाक्या धात्‌ 
प्रणादा गं [6 ऽक्चाा€ {176 10605 71010 लाल 110 1115 पटीं प्लभाण 
परश € [1 6, पात 80 ऽ0पा रपा र ्नि1८ी 06 पाऽ 
13 9 पा वात 115 €्गु1© 0 7शचाणा 8 जह, 2 ऽदु0शाधा© 2100 ल 
1136[0087016 लाएल." (91715 2/7 44007240 2 

इस खन्दर्भ का सारांश यह है कि एक सच्ची ओर जीवित जागृत 
शिक्षा वही होगी जो व्यक्ति कौ सब शक्तियों के पूर्णं विकास में 
सहायता दे ओर उसके साथ दही उसका सम्पूर्ण मानवजाति तथा अपने 
राष्ट के मनुष्यों के साथ ठीक सम्बन्ध स्थापित करने में सहायिका 
हो। 
गुरु-शिष्यसम्नन्य 

वैदिक शिक्षादर्शन पर विचार करते हुए यह बात भी सदा 
स्मरणीय है कि इस आदर्श के अनुसार शिक्षक गुरु ना आचार्य 
विद्यार्थियों को केवल पटाने वाले ओर कुक थोडे से घण्टो के लिए 
उनके सम्पकं में आने वाले नहीं होते, अपितु वे अपने शिष्यो के 
साथ अति घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाले होते हैँ। इन गुरुओं ओर 
आचार्यो का शिष्यो से वही सम्बन्ध होता है जो पिता-माता का 
अपनी सन्तानो से। वे इकटूठे एक ही कुल मेँ निवास करते है जिसे 
वेदों मेँ देवकृतयोनि अथवा गुरुकुल के नाम से कहा जाता है। 


५: वेदो द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


इस देवकृतयोनि अथवा गुरुकुल के विषय में ऋग्वेद ७।४।५ में 

कहा है कि-- 
आ योनिः देवकुतं ससाद क्रत्वा हयशिर मृतँ अतारीत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जो इस सत्यनिष्ठ जानी विद्वानों द्वारा बनाये गृह\-गुरुकुल 
में निवास करता है वह अग्नि-अग्रणी नेता बन कर अपने ( ऋत्वा) 
कर्म वा बुद्धि से (अमृतान्‌) अमर आत्माओं को शोक सागर के 
८ अतारीत्‌ ) पार ले जाता है। इस प्रकार वेदो मे गुरुकुलीन शिक्षक का 
महततव बताया गया है, जैसे कि पहले सदाचार निर्माण-शिक्षा का 
मुख्य ध्येय इस प्रकरण मेँ बताया जा चुका हे । गुरुकलों में आचार्य 
केवल पुस्तकीय ज्ञान देने वाले नहीं अपितु सदाचार के ग्रहण कराने 
वाले होते दै। वे स्वयं ब्रह्मचर्य का उत्तम रीति से पालन करके अपने 
शिष्यो को भी ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैँ ओर इसके लिए दिन-रात 
प्रयत्नशील होते है। 

आचार्यो [ ब्रह्मचारी ब्र॑हयचारी प्रजापततिः ॥ (अ० १९।५।१६) 

ये आचार्य तथा गुरुजन विद्यार्थियों के सच्चे मार्गदर्शक होते हैँ। 
ऋ० १०।३२।७ में इसके सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मन्त्र 
आया है जो निम्न प्रकार हे- 

अक्षैत्रवित्धत्नविदं द्यप्रार्‌ स प्रेति क्षेत्रविदानुंशिष्टः। 
एतद्वै भद्रम॑नुशासंनस्योत स्तुतिं विंन्दत्यञ्जसीनांम्‌ ॥ 
(ऋ० १०।३२ ७) 

इस मन्त्र मे बताया गया है कि जो किसी क्षेत्र-भूमि, स्थान वा 
विद्याक्षेत्र (विषय) को जानने वाला नहीं है, वह उस भूमि, स्थान के 
विषय को जानने वाले से ( हि अग्राद्‌ ) निश्चय से प्रश्न करता है। 
(सः) वह क्षेत्रविद्‌ उस भूमि वा विषय को जानने वाले के द्वारा 
( अनुशिष्टः ) अनुकूलता से शिक्षित होकर तथा उसके अनुकूल 
नियमबद्ध होकर (प्र एति ) आगे-आगे बढता है --उन्नत होता दै। 
८ अनुशासनस्य एतत्‌ वै भद्रम्‌ ) शिक्षा वा अनुशासन का यही निश्चय 


९. योनिरिति गृहनाम (निघ० २।४) 

२. क्रतुरिति कर्म नाम (निघ० २।१) क्रतुरिति प्रज्ञानाम (निघ० ३।९) 

३. क्षेत्र शब्द का अर्थ खेत वा भूमि प्रसिद्ध ही है उसके अतिरिक्त भगवद्गीता 
अआ० १३ में शरीर के अर्थ में भी क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है--इदं शरीरं 
कौन्तेय, श्षेत्रमित्यभिधीयते । (गीता १३।१) चिद्या क्षेत्र वा विषय के अर्थमें 
भी इसका प्रयोग होता हे । 
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से सुख वा कल्याण है (उत) ओर अनुशासन के द्वारा वह शिष्य 
( अञ्जसीनां स्ुतिं विन्दति ) अभीष्ट शुभ कामनाः को प्राप्त कराने 
वाले मार्ग को प्राप्त कर लेता है। 

यह मन्त्र शिक्षा-विन्ञान की दुष्टि से बडा महत्त्वपूर्ण है। जिस 
प्रकार किसी स्थान विशेष को न जानने वाला उसके विषय में जानने 
वाले से पूता ओर अभीष्ट स्थान को सुगमता से प्राप्त कर लेता है, 
इसी प्रकार जिज्ञासु गुरुजनों कौ सहायता से अभीष्ट सान को प्राप्त 
करके सुखी होता है। उपमा के द्वारा जो बात यहां निर्दिष्ट है वह यह 
है कि गुरुओ का कार्य मार्गप्रदर्शन है न कि केवल शुक पाठ कराना 
अथवा पुस्तकीय ज्ञान मात्र देना। शिक्षा-विस्लान के इस अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त को ऋग्वेद मेँ इन शब्दों हारा प्रतिपादित किया गया 
हे। 

कषेत्रविच्ि वि आहा वि पृच्छते ॥ 

( क्षेत्रवित्‌ ) भूमि वा ज्ञानक्षेत्र को जानने वाला किसी विषय का 
विशेषस ( वि पृच्छते ) विशेष रूप से प्रश्न करने वाले जिस्तासु को 
( हि दिशः आह ) निश्चय पूर्वक दिशा बता देता है-उसका मार्ग 
प्रदर्शन कर देता है। वर्तमान शिन्षा विज्ञान में भी इस उपर्युक्त सिद्धान्त 
को भली भोति माना जाता है जिसका वेदों मे इतने स्पष्ट शब्दों में 
उत्तमता से निदेश किया गया है। ये शिक्षक कैसे होने चाहिये जो 
शिष्यो का मार्गप्रदर्शन उत्तमता से कर सर्के? इस बात को भी वेदो में 
स्थान-स्थान पर अच्छी तरह बताया गया है। उदाहरणार्थं ऋग्वेद्‌ 
४।२।१२ मे कहाहे कि: 

कविं शासुः कवयोऽदब्धा निधारयंन्तो दुयस्विायोः॥ 

अर्थात्‌ ( अदब्य ) किसी से न दबनेवाले व हिंसित न होनेवाले 
दुद॒निश्चयी तेजस्वी ( कवयः >) क्रान्तदर्शी तत्त्वज्ञानी ही कवि को- सूक्ष्म 
बुद्धि वाले शिष्य को उत्तम शिक्षा देते है। वे ( दुर्यासु ) बुरी अवस्थाओं 
मे अथवा आपत्तियो मे ८ आयोः ) मनुष्य को ( निधारयन्तः ) अच्छी 
प्रकार से धारण करते हुए-आपत्तियो तथा बुराइयों से बचने का उपाय 
बताते हुए एेसी उत्तम शिक्षा देते है। इस मन्त्र में बताया गया है कि 
अपने शिष्यो कौ सब बुराइयों ओर आपत्तियों से रक्षा करना तथा उन्हे 
उत्तम शिक्षा देना, यह कार्य किसी से न दबनें वाले कवि अथवा 
क्रान्तदर्शी तत्त्वज्ञानी ही कर सकते हे। 


९. अच्खू-- व्यक्तिग्रक्षणकान्तिगतिषु, य्ह कान्ति कवा कामनावाले अर्थं का ग्रहण 
किया गया हे। 


२८ वेदों द्वार समस्त समस्याओं का समाधान 


ऋग्वेद ३।८।४ का निम्न मन्त्र भी शिक्षकों के गुणों के विषय 
में अत्यन्त मननीय है- 

युवां सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्भवति जाय॑मानः। 

तं धीरासः कवय उन्न॑यन्ति स्वाध्योई मन॑सा देवयन्त॑ः ॥ 

(ऋ० ३।८।४) 

अर्थात्‌ उत्तम वस्त्रधारी यज्ञोपवीत युक्त युवा ब्रह्मचारी आता है। 
आचार्य कुल मेँ उपनयन वेदारम्भ संस्कार द्वारा द्वितीय जन्म ग्रहण 
करता हुआ अत्यन्त उत्तम बनता है। किस प्रकार के शिक्षक उसे 
उन्नत करते है इस विषय में मन्त्र मेँ बताया गया है कि ( धीरासः ) 
धर्ययुक्त अथवा ध्यानी° ( कवयः ) क्रान्तदर्शी - तत्त्वज्ञानी ८ स्वाध्यः ) 
उत्तम बुद्धि ओर कर्मं करने वाले ( मनसा देवयन्तः ) मन से देवसत्यनिष्ठः 
निष्पाप विद्धान्‌ बनाने की इच्छा रखने वाले गुरुजन ८ तम्‌ उन्नयन्ति ) 
उसको उन्नत करते है--उसे प्रत्येक प्रकार से विकसित करते है। 

जन एेसे धैर्यशाली, ध्यानी, उत्तम बुद्धि ओर कर्म वाले, मनसे 
अपने ओर शिष्यो को सत्यनिष्ठ, निष्पाप विद्धान्‌ बनाने की इच्छा 
दिन-रात रखने वाले तत्त्वज्ञानी कवि शिक्षक होगे, तौ विद्यार्थियों के 
सब प्रकार से उन्नतिपथ में अग्रसर होने मेँ सन्देह क्या हो सकता है? 
धन्य हे वे विद्यार्थी जिन्हे एेसे आदर्श गुरुजनं के चरणो मेँ बैठ कर 
विद्याभ्यास प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आजकल के युग 
में एेसे शिक्षक कितने दुर्लभ दै। सब शिक्षकों को चाहिये कि वेदोक्त 
इन शिक्षक गुणों को अपने अन्दर धारण करने का दिन-रात प्रयत्न 
करते रहे। शिक्षक कैसे होने चाहिये इस विषय में ऋग्वेद ४।५।३ का 
निम्न मन्त्र भी विशेष रूप से मनन करने योग्य है-- 

साम॑ द्विबर्हा महिं तिगम्भुष्टिः य॒हस्ैरेता वृषभस्तुविंष्मान्‌। 
पदं न गोरपंगूढ््हं विविद्वानग्निर्महयं प्रेदं बोचमनीषाम्‌॥ 
(ऋ० ४।५।३) 

अर्थात्‌ ( द्विबर्हाः) दो में-विद्या ओर विनय मे बदा हुआ 
( तिग्मभूष्टिः ) तीव्र परिपाकवाला अनुभवी ( सहस््रेताः ) अत्यन्त 
पराक्रमी वीर्यधारी ( वृषभः ) श्रेष्ठ, सुख वर्षक ८ तुविष्मान्‌ ) बलवान्‌ 
( अग्निः) अग्रणी नेता ( विविद्वान्‌ ) उत्तम विद्वान्‌ ( मह्यम्‌ ) मुञ्चे 
(गौः) गौ के-डइन्द्िय, वाणी, पृथिवी ओर ज्ञान के (अपगूढम्‌ ) 


९. धीराः- ध्यानवन्तः (निरुक्त) 
२. विद्वांसो हि देवाः (शत० ३।७।३।१९०) सत्यसंहिता चै देवाः (एेतरेय १।६) 
अपहतपाप्मानो देवाः (श० २।१।३ 1४) । 
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अत्यन्त गुप्त ( पदम्‌ ) पद कौ ठिकाने की (न) भोति ( महि साम) 
बड भारी सिद्धान्त अथवा सान्त्वना का (उ) तथा ( मनीषाम्‌ ) बुद्धि 
का (प्र वोचत्‌) श्रेष्ठता से उपदेश करे। 

इस मन्त्र मेँ गुरु के सम्बन्ध में निम्न बातें बताई गई है-- 

(९) दविबर्हाः विद्या तथा विनय दोनों मे उसे बड़ा होना चाहिये। 
बृह=वृद्धौ गुरु भरपूर ज्ञानी चाहिये! उसमें विद्या के साथ विनय भी 
होनी चाहिये। सच्ची विद्या वही है, जो विनय देती है- मनुष्य को नम्र 
बनाती है जैसे कि नीतिशास्त्रकारों ने भी कहा है : ““विद्या ददाति 
विनयम्‌'* (पञ्चतन्त्र) 

८२ > तिग्मभुष्टिः- तीव्र परिपाकवाला, भ्रस्ज=पाके जिसका अनुभव 
परिपक्व है-कच्चा नही, जो दूसरों का भी तीव्र परिपाक कर सकता 
हो-उन्ें अनुभवी बना सकता हो। 

८३ ) सहस्त्रेताः- अपरिमित वीर्य सम्पन्न, अत्यधिक सामर्थ्यवान्‌ 
जो शिष्य के सारे अन्ञान को दूर्‌ करके उनमें ज्ञान का आधान कर 
सकता है। जिसमे अनन्त वीर्य हो अर्थात्‌ जिसने ब्रह्मचर्य का पूर्णतया 
पालन किया हो। इसी के भाव को लेकर महर्षिं वेदव्यास ने योगदर्शन 
(२।३८) “श्रह्ययर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ।'' के भाष्य में लिखा 
है-““ सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञानमाधातुं समर्थो भवति '' अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य में 
सिद्ध मनुष्य शिष्यो में ज्ञान डाल सकने में समर्थ हो जाता है। 

( ४ ) अपगृढं विविद्वान्‌- जो अत्यन्त गुप्त ज्ञान को भी विशेष 
रूप से जानता हो। जो रहस्यवेत्ता हो। गुरु को केवल विद्धान्‌ न कहकर 
यहाँ जो विविद्वान्‌ कहा है उसका प्रयोजन यह है कि गुरु विशेषन्ल हो। 

(५) तुविष्मान्‌- बलवान्‌ अर्थात्‌ गुरु को शरीर बल से भी 
सम्पन्न होना चाहिये। जब शिक्षा का उद्देश्य शिष्यो कौ शारीरिक, 
वाचिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, सब शक्तियों को विकसित 
करनादहं तो गुरुओ को भी सब प्रकार से उन्नत होना चाहिये। एेसा गुरु 
जो ज्ञान देता है वह साम.-सान्त्वना शान्ति देनेवाला होता दै। 

वेदों मेँ बताये गये शिक्षकों के यै गुण कितने उत्तम है? सचमुच 
क उत्तम गुण सम्पन्न विदान्‌ ही सच्ची शिक्षा देने के अधिकारी होते 

। 

ऋग्वेद ५।२।८ में शिक्षकों के लिए इन उपर्युक्त गुणों के 

अतिरिक्त ब्रतपालक होना भी आवश्यक बताया गया है। इस निम्नलिखित 


९- साम--सान्त्वप्रयोगे सामशब्द को उणादिकोष मेँ षो-अन्तकर्मणि इस धातु से 
भी नाया गया है, अतः उसका सिद्धान्तपरक अर्थं भी होता ₹है। 


२३० वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


मन्त्र मे कहा हे कि- 
हणीयमानो अप हि मदैयेः प्र पे देवाना व्रतपा उवाच। 
इन्द्रो विद्वाँ अनु हि त्वा चचक्ष तेनाहमग्ने अनुशिष्ट आगाम्‌ ॥ 
(ऋ० ५।२1८) 
जो देवों- सत्यनिष्ठ निष्पाप विद्वानों के सत्य परोपकारादि त्रतों 
का धारण करने वाला है, वही हमें उत्तम उपदेश दे सकता है। वह 
क्रोधादि समस्त विकारो को दूर कर सकता है। ज्ञानेश्वर्य सम्पन्न 
विद्वान्‌ ही हमें अनुकूलता पूर्वक-शिष्य कौ प्रवृत्ति ओर योग्यता के 
अनुकूल शिक्षा दे। उस विद्वान्‌ से अनुशासन पूर्वक शिक्षा को ग्रहण 
कर हम कार्यक्षेत्र मेँ आर्प। 
इस प्रकार के उत्तम दिव्यगुणों से सम्पन्न गुरु ओर आचार्यं 
शिष्यो को अपने पुत्रवत्‌ समञ्चते है। वे न केवल शिष्यो के लिए 
पितृतुल्य होते है, अपितु मातृवत्‌ भी जैसा कि पहले ठम ने....- 
आध॑त्त पितरो गर्भः कुमारं पुष्करस्नजम्‌। यथेह पुरूषोऽसंत्‌॥ 
(य० २।३३) 
इस मन्त्र को उद्धुत करते हुए बताया है। अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य 
सूक्त (१९।५।३) का निस्न मन्त्र भी इस दुष्टि से विशेष मननीय 
र 


आचार्य | उपनय॑मानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भ म॒न्तः। 

तं रात्रीस्तिस्न उदरं बिभर्ति तं जातं व्रष्टमभिसं य॑न्ति देवाः ॥ 
यहाँ आचार्य के विषय में कहा है कि वह ब्रह्मचारी का 
उपनयन - संस्कार करता हुआ उसे अपने कुल में इतने प्रेम से रखता हे 
जेसे माता गर्भ को अपने उदर में स्खती है। तीन रात्रि पर्यन्त उदर में 
रखने का तात्पर्य आलंकारिक रूप में ब्रह्य, जीव ओर प्रकृति विषयक 
अज्ञान कौ निवृत्ति पर्यन्त समय से प्रतीत होता है। जब वह गुरुकुल 
मे समस्त विद्या का अध्ययन कर चुका होता है ओर स्नातक रूप मेँ 
प्रादुर्भूत होता है तो अन्य सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ लोग उसे देखने के लिए 
आते है। यहाँ -उदरे, गर्भमन्तः कृणुते इत्यादि शब्दों द्वारा वेदों में यह 
ध्वनित किया गया है कि आचार्य को शिव्यों के लिए स्नेहमयी माता 
के समान भी होना चाहिये, केवल अनुशासन-प्रिय पिता के ही तुल्य 
नदीं! यद्यपि वह भी शिष्यं के हित के लिए आवश्यक है। प्राचीन 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का तप से पुनरुद्धार करने वाले हमारे श्रद्धेय 
आचार्यवर अमर धर्मवीर स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने अपने जीवन 
में इस अद्‌भुत वैदिक आदर्शं को क्रियात्मक रूप देने का दिन-रात 
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प्रयत्न किया था ओर उस में उनको अद्भुत सफलता मिली थी, एेसा 
हम उनके शिष्य निस्संकोच कह सकते है। 

अश्विनौ देवता के जो सूक्त वेदो में आये है उनमें भी अध्यापकों 
ओर `उपदेशकों के कर्तव्यो का बडी उत्तमता से प्रतिपादन पाया जाता 
है यद्यपि "“ अश्विनौ ' ' का प्रयोग निरुक्त के अनुसार “द्यावापृथिव्यौ "' 
सूर्याचन्द्रमसौ, अहोरात्रे, भिषजो इत्यादि के लिए भी होता है। 

अश्विनाध्वर्यू सादयतामिह त्वां 1 (य० १४।३) में 

यह चार मन्त्रों के अन्त में आता है। इसके आधार पर 
"* अश्विनावध्वर्यू' ' यह वाक्य एेतरेय ब्राह्मण १।९१९८ शत० ९।९।२। ९७ 
गोपथ ब्राह्मण उ० २।९ ओर तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।२।२।९ में पाया 
जाता है। अध्वर्यु शब्द की निरुक्ति श्री यास्काचार्य ने निरुक्त 
नैेगमकाण्ड १।१९३ में: 

अध्वरं युनक्ति, अध्वरस्य नेता, अध्वरं कामयत इति वा ओर 
अध्वर की अध्वर इति यत्तनाम ध्वरतिहिंसाकर्मा तत्प्रतिषेधः इस रूप 
मेंकीहै) 

इन व्युत्पत्तियों के अनुसार हिंसा रहित शुभ कार्यो को अध्वर 
कहते है ओर एसे अध्वरो की व्यवस्था करने वाले, उनके नेता या 
उनकी कामना करने वालों को अध्वर्युं कहते हे। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ 
आदि पांच महायज्ञो की अध्वरो (यज्ञो) में गणना सर्वसखम्मत हे। 
ब्रह्मयज्ञ से तात्पर्य सन्ध्या ओर अध्ययन अध्यापन से है। मनुस्मृति 
३।७० में ब्रह्मयज्ञ कौ व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है-अध्यापनं 
ब्रह्मयक्षः, पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ ॥ शतपथ ब्राह्यण ११।५।६।२ मे लिखा 
है- स्वाध्यायो वै ब्रद्ययज्ञः। 

इन कचनों से यह सर्वथा स्पष्ट है कि इस अध्ययन अध्यापन 
रूप यज्ञ के नेता ओर उसकी नित्य कामना करनेवाले होने से 
अध्यापकोपदेशक अध्वर्युं कहलाते है जिनके लिए *' अश्विनौ ' ' शब्द्‌ 
का प्रयोग वेदों के अनेक सूक्तं मे आया है। इन ‹* अश्विनौ '' को 
सम्बोधन करते हुए कहा गया है- 

विह्वांसाविद्‌ दुर॑ः यपृच्छेदर्विद्वान्‌ इत्थाप॑रो अचेताः । 

ता विद्वांसा हवामहे वां ता नो विद्वांसा मन्म॑ वोचेतमद्य ॥ 

(ऋ ९।९२०।२-३) 

अ्थति अविद्वान्‌ जान रहित मनुष्य विद्वान्‌ अश्विय से सत्य भाव 
से जिज्ञासु बन कर प्रश्न करता है : हे विद्वान्‌ अङ्वियो! आप विद्वानों 
को हम निमन्त्रित करते है। आप हमे आज (मन्म वोचतम्‌) सान का 
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उपदेश करें। इस प्रकार ““ अश्विनौ'' के वेदों के अनेक सूक्तो में 
अध्यापकोपदेशक परक होने मेँ अणुमात्र भी सन्देह नहीं रहता यद्यपि 
उनके अन्य भी अनेक अर्थ होते हे। 

ऋ० १९।१९५.७ 1४ में अश्वियों को सम्बोधित करते हुए यह 
प्रार्थना की गर्ह है कि- 

आ न ऊर्जः वहतमश्विना युवं मरंमत्या नः कश॑या सिमिश्चतम्‌। 
प्रायुस्तारिष्टं नी रपौसि मृक्षतं सेधतं देषो भव॑तं सचाभुवा ॥ 
(ऋ० १।१५७।४) 

अर्थात्‌ हे अध्यापन यज्ञ के नेता विद्वानो! आप हमे ( ऊर्जम्‌ आ 
वहतम्‌) पराक्रम को प्राप्त कराये-एेसा बोध हमें दे जिससे हम 
पराक्रमी बनेँ। आप ( नः ) हमें ( मधुमत्या कशया ) मीठी मानो शहद्‌ 
से भरी हुई चाबुक से ( मिपिक्षतम्‌ ) सिञ्चित करे अर्थात्‌ आवश्यकतानुसार 
हमें दण्ड भीदे तो वह प्रेम के साथ हमारे कल्याणार्थं हो, उसके 
अन्द्र अधिक कठोरता न हौ। आप हमारी ( आयुः प्रतारिष्टम्‌ ) आयु 
को बढावे-हमें आयु वृद्धि के साधन बता जिससे हम दीर्घ आयु 
को प्राप्त हों। आप ( रपांसि मृक्षतम्‌ >) हमारे पापों को नष्ट करो ( द्वेषः 
सेधतम्‌ ) द्वेष कौ भावना को ठम से दूर करो ओर हमे ८ सचा भुवा 
भवतम्‌ ) सिलाने वाले बनाओ। 

इस मन्त्र मेँ अध्यापको ओर उपदेशकों के कर्तव्यो का बडी 
उत्तमता से प्रर्थनारूप में म्रतिपादन किया गया है। अध्यापकों का 
कर्तव्य है कि वे अपने शिष्यो को पराक्रमी बनारएँ। यदि दण्ड देने की 
आवश्यकता पड़े तो यह उनकी कशा-- चावुक भी कठोरतापूर्णं नहीं 
होनी चाहिए, किन्तु स्नेह-रस से सिञ्चित होनी चाहिए्‌। इसके द्वारा 
कठोर दण्ड देने का शिक्षकों के लिए निषेध सूचित किया गया है| 
शिष्यो कौ व्यायामादि शिक्षण द्वारा आयु बद्धाना, उन्हे निष्पाप ओर 
पवित्र बनाना, द्वेष भावना को दूर करके उन्हे परस्पर प्रेमयुक्त करना, 
यै सब उत्तम शिक्षकों के कर्तव्य बताये गये है। गुरुकुलों मे इन गुणों 
से सम्पनन शिक्षक होने चाहिए, तभी विद्यार्थियों की सब शक्तियों का 
समविकास हो सकता है। ऋग्वेद १०।३९।२ में अश्विनौ (अध्यापको- 
पदेशकौ) को सम्बोधित करते हुए प्रार्थना की गई है कि 

चोदयतं सूनृताः पिन्व॑तं धिय उत्पुर॑न्धीरीरयतं तदुरमसि । 
(० १०।३९।२) 

अर्थात्‌ ( सूनृताः चोदयतम्‌ ) आप सत्य ओर मधुर वाणियों को 

प्ररित करो। एेसी हमें शिक्षा दो जिससे हमारी वाणी सत्य ओर प्रिय 
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वचनों का ही प्रयोग करने वाली हो। आप हमारी (८ धियः पिन्वतम्‌ ) 
बुद्धियों को तृप्त करो! हमारी बुद्धि ज्ञान से भरपूर ओर पवित्र हो 
जारँ। ८ उत >) ओर केवल पुरुषों को ही नहीं ( पुरन्धीः रीरयतम्‌ >) बहुत 
कर्म करने वाली बुद्धिमती महिलाओं को भी आप सत्कर्मो में निरन्तर 
प्रित करो। (तत्‌. उश्मसि ) हम इस सत्य ओर प्रिय वाणी, शुद्ध 
ज्ञानपूर्णं बुद्धि ओर ज्ञान सम्पन्न कर्मशीला महिलाओं की कामना 
करते हे।। 

अध्यापकोपदेशकों अथवा अध्यापिकोपदेशिकाओं का शिष्यो 
ओर शिष्याओं के साथ सम्बन्ध वैसा ही होना चाहिये जैसे माता-पिता 
का पुत्र-पुत्रियों के साथ अत्यन्त प्रेमपूर्ण होता है। इस बात को ऋग्वेद 
१०।३९।६ के द्वारा पुनः स्पष्ट किया गया है जहां कहा गया है कि- 

इयं वामहे शृणुतं मे अश्विना पुत्रायेव पितरा मह्यं'शिश्चतम्‌ ॥ 

(ऋ० १०।३९।६) 

यह मै ( घोषा ) वेद घोष करनेवाली आप को पुकार रही हू। आप 
(मे शृणुतम्‌ >) मेरी प्रार्थना को सुने। जिस प्रकार ( पितरा पुत्राय इव) 
माता-पिता पुत्र को शिक्षा देते है उसी प्रकार ( मह्यं शिक्षतम्‌ >) आप 
मुञ्च पुत्री को भी शिक्षा दे। घोषा-ऋषिका। 

इस मन्त्र से यह स्पष्ट है कि जेसे बालकों को शिक्षा दी जाती 
है, वैसे स्त्रियों को भी देनी चाहिये तथा अध्यापक अध्यापिकाओं को 
शिष्य-शिष्याओं को एेसे प्रेम से शिक्षा देनी चाहिये जैसे माता-पिता 
अपनी सन्तानो को देते दै। इस प्रकार वेदोक्त शिक्षाप्रणाली के एक 
अत्यन्त महत्वपूर्णं अंग पर प्रकाश पडता है कि गुरु-शिष्य सम्बन्ध 
किस प्रकार का होना चाहिये। 

ऋग्वेद १०।१०६।४ मे भी इस विषय का उत्तम प्रतिपादन 
` आपी वो अस्मे पितैव पुत्रा '-इन शब्दों द्वारा किया गया है जिनमें 
(अश्विनौ )-अध्यापकोपदेशकों को सम्बोधित करते हुए कहा गया है 
कि (वः ) आप (८ अस्मे ) हमारे लिए ८ आपी >) सच्चे सुखदायक बन्धु 
ह ओर आप ( पितरा इव पुत्रा ) पुत्रों के लिए माता-पिता के तुल्य 
हमारे साथ स्नेह करने वाले है। ऋग्वेद ८।२६।१२ मेँ * अश्विनौ" 
अर्थात्‌ पूर्तं प्रमाणानुसार अध्यापकोपदेशकों को सम्बोधित करते हुए 
कहा गया है-- 

अह॑रहर्वृषणा मह्यं! शिक्षतम्‌॥ (ऋ० ८।२६।१२) 

आप ( चृषणा ) सुख शान्ति के वर्षक होकर ( अहरहः ) प्रतिदिन 

८ मह्यम्‌ ) मुञ्च शिष्य को ( शिक्षतम्‌) शिक्षा दो। “अश्विनौ ' के लिए 
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यह ' वृषणा" विशेषण बहुत मन्त्रौ मे आया है जिसका तात्पर्य है कि 
अध्यापकों को सुख-शान्ति वर्षक होना चाहिये। 

इस प्रकार हमने वेद्‌ मन्त्रों के आधार पर वेदोक्त गुरुकुल शिक्षा- 
प्रणाली के कुक मुख्य अंशो पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया दहै 
जिनसे सब शिक्षा-शास्त्रियों को लाभ उठाना चाहिये ओर वर्तमान 
दूषित शिक्षा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन कर लेने चाहिये! 

अब हम वेदोक्त गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध मेँ देश-विदेश 
के अनेक शिक्षा विशेषज्ञों के विचार तुलनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करते 
हे। किन्तु एेसा करने से पूर्व, शिक्षा के आदर्श स्थान विषयक वेद की 
शिक्षा का निर्देश करना भी हमें उचित प्रतीत होता है। ऋग्वेद मण्डल 
८ सूक्त ६ मन्त्र २८ तथा यजुर्वेद अ० २६ म० १५ मेँ बताया गया है 
कि 

उपह्वरे गिरीणां संगथे ( सङ्गमे ) च॑ नदीना॑म्‌। धिया विप्रो अजायत ॥ 
(ऋ० ८ ।६।२८, य० २६।१५) 
इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि (गिरीणाम्‌ उपह्वरे) पर्वतो की 
उपत्यका में (नदीनां च सङ्गथे अथवा सङ्खमे) नदियों के संगम में 
रहकर विद्याध्ययन करने ओर ध्यान से विद्यार्थी (धिया)* शुद्ध बुद्धि 
ओर कर्म के द्वारा (विप्रः अजायत) बड़ा मेधावी बन जाता है। इस 
मन्त्र मेँ स्पष्ट बताया गया हे कि शिक्षा के लिए आदर्श स्थान वह हो 
सकता है ओर वँ विद्याध्ययन ओौर ध्यान करके विद्यार्थी प्रतिभा 
सम्पन्न मेधावी बन सकते हे, जहाँ पर्वतों की उपत्यका तथा नदियों 
का संगम हो अथवा उपलक्षण से अन्य प्राकृतिक दुश्यमय वातावरण 
ध बुद्धि प्रतिभा ओर कविता शक्ति का विशेष रूप से विकास होता 

। 

गुरुकुल शिक्षाप्रणाली विषयक कुछ सुप्रसिद्ध विद्वानों के विचार 
जगदूविख्यात मनीषी ओर शिक्षाशास्त्री, भारत के भू०पू० महामान्य 
राष्ट्रपति ङ० राधाकृष्णन्‌ जी ने १९५४ मे गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय 
में दीक्षान्त भाषण देते हुए कहा था- 

* आपने इसे एक आश्रसिक विश्वविद्यालय बनाया है। आपने 
छात्रों के संख्यातिरेक को नापसन्द किया है। आप इस देश की पुरातन 
सस्कृति से प्रेरणा प्राप्त करने में विश्वास रखते है। आपने मातृभाषा 
को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया हज है। इन समस्त सिद्धान्तो 


१- धिया धीरति कर्मनाम (निघ० २।९) धीरिति प्रज्लानाम (निघ ३।९) 
२. विप्रः विप्र इति मेधाविनाम (निघ० ३। १५) 
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को आज के शिक्षातत्त्व्न स्वीकार करना चाहते है। जब शिक्षकों का 
सम्मान नहीं होता ओर गुरुजनों की शिक्षाएं श्रद्धापूर्वक नहीं सुनी 
जातीं तो समञ्च लेना चाहिये कि देश का पतन समीप है। यदि गुरुजन 
अपना सम्मान चाहं तो उन्हें छात्रों के साथ सौहार्द स्थापित करना 
चाहिये। गुरु-शिष्य का यह सौहार्द ओर सानिध्य सार्वजनिक प्रवचन 
करने मात्र से नहीं हो सकता। सौहार्दं ओर सम्मान की भावना के लिए 
गुरु-शिष्य का निकट सम्पर्क होना ही चाहिये।'" 

भारत के उच्चतम न्यायालय के भु० न्यायमूर्ति स्व° श्री विजनकुमार 
मुखर्जी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के ५२ वें वार्षिकोत्सव पर 
दीक्षान्त भाषण देते हुए १९५२ में कहा था कि-- 

“गुरुकुल शिक्षा पद्धति की मुख्य विशेषता जाति के बालकों के 
चरित्र-निर्माण करने कौ हे। निस्सन्देह शिक्षा का प्रधान उदेश्य चरित्र 
गठन है ओर उस उदेश्य कौ पूर्तिं के लिए केवल बौद्धिक शिक्षा 
अपर्याप्त हे। हर्बर्ट स्पेन्सर का यह कथन उचित है कि *“हम मनुष्य 
को जो लाभ पहुँचाना चाहते है, वह उसे शिक्षा के माध्यम से पर्हंचाना 
क्योकि शिक्षा बौद्धिक होने की अपेक्षा भावना प्रधान अधिक 

॥ 18, 

जीवन का वास्तविक लाभ तो तब मिलता है जब शिक्षा के 
प्रताप से हममे एेसी मानसिक अवस्था उत्पनन हो जाती है जिससे 
हमारा आचार व्यवहार स्वाभाविक, स्वयस्षफूर्तं ओर सहज हो जाता हे। 
इस दृष्टि से गुरुकुल की शिक्षाविधि निस्सन्देह अत्युत्तम है। नागरिक 
जीवन के दूषित प्रभावो से दूर रहना, उदात्त विचार, पवित्र चरित्र वाले 
व्यक्त्तियों का सम्पर्क, श्रद्धा, समादर, स्नेह ओर भ्रातूप्रेम द्वारा मानव 
की नैतिक शक्तियों को सुदुढ्‌ करना, मन ओर चरित्र का ऊर्ध्वीकरण 
आदि शुभंकरी प्रवृत्तियों से ही सुसाध्य होता हे! 

स्व० श्री अनन्तशयनम्‌ आयंगार विहार के भूतपूर्वं राज्यपाल ने 
१९६० मै गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में दीक्षान्त भाषण देते हुए 
कहा धाकि- 

“शयह मानने में किसी को भी आपत्ति न होगी कि चरित्रनिर्माण 
ही शिक्षा का सर्वप्रथम उदेश्य है। चरित्र हीन बौद्धिक प्रतिभा का कोई 
मूल्य नदही। समर्पण, समादर तथा भ्रातृप्रेम कौ भावनाओं का विकास 
करके ही मानव कौ आत्मा तथा चरित्र को उन्नत किया जा सकता 
है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति इसी कारण वांछनीय दहै कि वह युवक 
विद्यार्थियों के -चरित्र-निर्माण पर सर्वाधिक बल देती है। गुरुकुल 
विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए चारित्निक विकास के प्रभूत 
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अवसर हैँ क्योकि वह नगरों की उन शिक्षा संस्थाओं की मति नहीं 
जरह पर समाज का दूषित प्रभाव पड़ने कौ सम्भावना रहती है।'' 

भारत के प्रथम राष्टरपति महामान्य स्व० ङो राजेन्द्रप्रसाद जी ने 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्वर्णजयन्ती के अवसर पर सन्‌ 
१९५० मे दिये अभिभाषण में कहा था कि : 

“आप कौ विशेषता यह रही है कि आपने गुरुकुल की प्राचीन 
प्रथा को पुनर्जीवित किया। उस प्रथा का महत्त्व ओर विशेषता इसमें 
है कि गुरु ओर शिष्य का सम्बन्ध एक परिवार के लोगों जैसा हो 
जाता है। शिष्य गुरु को पिता तुल्य ओर गुरु शिष्य को पुत्रवत्‌ मानने 
लगता है। इसका प्रभाव अध्ययन के अलावा चरित्र पर बहुत गहरा 
पडता हे। आधुनिक प्रथा में यह भावना बिलकुल नहीं होती रहै ओर 
इसका नतीजा यह है कि आज हमारे विद्यालयों ओर शिक्षालयों मे जो 
अध्यापक ओर आचार्य होते है उनका विद्यार्थियों के साथ किसी 
प्रकार का सम्पर्क होने ही नहीं पाता। कोलेजों का तो मै कह सकता 
ह कि इतना ही सम्पर्क होता है जितना किसी आदमी का एक 
सार्वजनिक सभा में भाषण कर्ता से होता है। स्पष्ट है कि देसी 
अवस्था में अध्यापक के चरित्र का कोई विशेष प्रभाव विद्यार्थी पर 
नहीं पड सकता ओर दोनों के बीच गुरु शिष्य का सम्बन्ध तोहोदही 
नहीं सकता। इसलिए यदि विद्यार्थियों को अध्यापक समभाव मे नहीं 
रख सकते ओर दोनो के बीच करट बातों में दो विरोधियों जैसा सम्बन्ध 
पेदा हो जाता है, तो इसमे कोई आश्चर्य की बात नहीं। चरित्र-गठन 
मे धार्मिक भावना ओर श्रद्धा बहुत असर डालती है।"' 

"आश्रम पद्धति के गुरुकुल विद्यार्थं को केवल सुदृद्‌ तात्त्विक 
शिक्षा देते थे, उसे जीवन के आदर्श सिखाते थे। नवीन प्रयोग ओर 
अनुसन्धान मँ उसकी सक्रिय अभिरुचि उत्पनन करते थे तथा साथ दही 
ज्ञान-विज्ञान, संस्कृति एवं पाण्डित्य के उपार्जन की रचनात्मक प्रवृत्ति 
भी उत्पन्न करते भे। ये गुरुकुल इन सबके अतिरिक्त विद्यार्थी को 
सुदुदं शरीर, ईश्वर विश्वास, मानवता मेँ आस्था, निर्भय एवं संयत 
जीवन, सेवा, साधना, क्षमा तथा क्रियाशीलता की प्रवृत्ति आदि 
साधनों से सुसन्जित कर संसार के प्रांगण मेँ छोड देते थे।*" 
कत्तिपय पाश्चात्य शिक्षाशास्त्री गुरुकुल शिक्षा समर्थक 

(१) अमरीका के सुप्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री श्री थाइरन फेल्प्स 
(10 एल[05) ने तीन मास निरन्तर गुरुकुल कांगड़ी में 
निवास करने के पश्चात्‌ एक लेखमाला पायोनियर नामक अंग्रेजी 
दैनिक में प्रकाशित कराई जिसमें उन्होने गुरुकुल के विषय मे लिखा 
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कि 

ष्‌ (छा) 70 (्लाल्लर्टर्ज शा [प्ता पणात्‌ तत्पाद प्र 9 
अणा्टल गृ»06व1 10 रात ऽलाौााला। 7दषटधत1658 ग ६] ऽल्८ाद 
ल्ल. 1 0711825 ०86९ श14 11181665 [97६ 0681 एलः०त गता 
11. 1{ एण्टःल७९§ 20 1६811568 116 1001८81 14९6815 ° प्र्ठप् 
गा. 1 गणं 568, 17166 ९1४९8 2 पञमी डडपाव्ात्टर्ण 
८801718 10176 ल्गुण€ ग परता, पालाः शाला ए्ाताा68. 

अर्थात्‌ मुञ्चे गुरुकुल से बद्‌ कर कोई संस्था नहीं प्रतीत होती जो 
साम्प्रदायिक भावना का सर्वथा परित्याग करके हिन्दू मनोभावों को 
प्रबलरूप से प्रभावित कर सकरे। यह भारतीय जीवन के सर्वोत्तम युग 
का पुनरुद्धार करता ओर उसे क्रियात्मक रूप देता है। यह हिन्दू विचार 
का आद्र करता ओर उसके सर्वोत्कृष्ट आदर्शो को कार्यरूप में 
परिणत करता है। यह भारतीयों को अपने प्राचीन गुणों को पुनः प्राप्त 
कराने की न केवल प्रतिज्ञा करता हे, अपितु विश्वसनीय आश्वासन 
देता हे) 

(२) रायल पचल्लिक सर्विसेज कमीशन के प्रधान लाड इस्लिंसटन 
ने गुरुकुल कांगड़ी के निरीक्षण के पश्चात्‌ स्वामी श्रद्धानन्द जी को 
पत्र लिखा कि- 

(्न्‌¶€ गग वला 11 € उप्रापाता]2 [प्ल €81६त्‌ 716 वल्ल 
2716 116 13[017811005 कला [एलां वं गात लाला परा 
धर्काा7ांठा). ¶17€ जी ४८६त 11 ग 0ाऽन170€ 6गा10706त जली 8 
7716 25016 [नगा16 लागला, 510प्रातं [00८6 9 18817 
[्ाप्रला८८ गा 00‰§ [ला&, शौन जल] ला ०४।€ पला 10 (व रपां 
15€पि] 6वाल्लऽ {71 {116 0681 17ल€8॥§ ग € च्छा." 

अर्थात्‌ गुरुकुल में जो कार्य किया जा रहा हे उसमे मेरी गम्भीर 
अभिरुचि है ओर जो दिव्योदभूमि उस कार्य को प्रेरित कर रही है मेँ 
उसकी प्रशंसा करता हूँ। सुन्दर तपस्यामय गृह तुल्य वातावरण से 
मिश्चित दीर्घकालीन अनुशासन का जीवन, यहां के बालकों पर एक 
स्थायी प्रभाव छोडेगा जो उन्दे देश के सर्वोच्च हित मे उपयोगी कार्य 
करने मेँ समर्थं बनाएगा। 

(३) लन्दन स्कूल ओंफ इकोनोमिक्स के भू० प्रिन्सिपल ओर 
अपने समय के ब्रिटिश दरेड यूनियन आन्दोलन के प्रख्यात नेता, श्री 
सिडनी वेब्‌, एम० पी० ने गुरुकुल को देखने के पश्चात्‌ लिखा कि- 

"77€ [ऽपरा पीठा 00688 10 ९6 1116 71081 [01171 
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दलाल वता एवात कपा धात ०06 णाता जपष्टा 10 
पिा18) ऽपष्टदुल्श015 णि प्6 प्पूएश्लालां ग नील. 3९70013 
8110 6011668." 

यह संस्था (गुरुकुल) प्रशंसनीय रूप मेँ किया जाता हुआ एक 
बड़ा आशाजनक परीक्षण है जो अन्य विद्यालयों ओर महाविद्यालयों 
कौ उन्नति तथा सुधार के लिए निर्देश देने मेँ समर्थं हो सकेगा। 

(४) इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कोमर्स फैकल्टी के डीन 
(अध्यक्ष) मिग्सीन्डी० थाम्सन नै गुरुकुल का निरीक्षण करने के 
पश्चात्‌ लिखा- 

"76 तप्राप्राताठ [भाषहातं 15 [प गा€ ग प्ी€ 108 शिाजा8 
6प्र८कीणाव[ [5 प्ाणा8 गताव, ] 14८८ एत्ला हाल्मौ 10णु7९586्व्‌ 
0४ 116 (लणणा168़, एएवतापा70€ता1688 2110 [८6611655 27 701 
ए08850ऽ 810 ऽप्य." 

अर्थात्‌ गुरुकुल कांगड़ी उचित रूप में भारत कौ अत्यन्त प्रसिद्ध 
शिक्षण संस्थाओं मे से एक है। मै यँ के उपाध्यायो ओौर छात्रो, दोनों 
के शिष्टाचार, विशाल-हदयता ओर कार्य मे उत्सुकता तथा तीव्रता से 
बहुत प्रभावित हुआ दहू। 

एसी ही सम्मतिर्योँ कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष 
सर माइकेल सैडलर, इग्लैड के भू०पू प्रधानमत्री श्री शेम्जे मैक्डौनल्ड , 
पेरिस विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रो० लुडरेनूम, कैम्न्रिज 
विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर रौनल्ड स्मिथ, मौरोक्को के 
० जाक मार्केत्‌ तथा अन्य बहुत से प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वानों ने 
1 जिससे वेदोक्त गुरुकुल शिक्षा-पद्धति का प्रबल समर्थन 
होता हे। 

(५) कलकत्ता विश्वविद्यालय के जापानी प्रोफेसर श्री किमूरा ने 
गुरुकुल विश्वविद्यालय में ७ दिन तक निवास के पश्चात्‌ लिखा- १९१६ 
में जापान मे लाला लाजपतराय को मिलने के बाद्‌ से गुरुकुल प्रवास 
में मे य्ह के विद्यार्थियों के सरल व्यवहार, उपाध्यायो की योग्यता 
तथा विद्वत्ता ओर संस्था की शिक्षा पद्धति से बहुत प्रभावित हुआ ह| 
मै चाहता हूँ कि भविष्य मेँ जापान के विद्यार्थी यहाँ आकर पुरातन 
भारतीय संस्कृति का अध्ययन करे। 

इस प्रकार पौरस्त्य ओर पाश्चात्य अनेक निष्पक्ष विद्वानों द्वारा 
प्रशसित वेदोक्त गुरुकुल शिगक्षाप्रणाली ही सर्वोत्तम दै, ओर उसके 
द्वारा ही शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, यह 
स्पष्टतया तुलनात्मक दुष्टि से अनुशीलन करने पर ही ज्ञात होता है। 


अध्याय-२ 


कुमार कुमारियों ओर नवयुवक-नवयुवतियों 
की सहशिक्षा की समस्या 


आजकल अधिकतर पाश्चात्य देशों के अनुकरण में हमारे देश 
मे भी कुमार, कुमारियों ओर युवक युवतियों कौ सहशिक्षा प्रचलित 
है। किन्तु प्रश्न यह है कि! क्या यह वांछनीय है? क्या इसके परिणाम 
अच्छे है या इससे अनैतिकता ओर अनुशासनहीनता कौ वृद्धि में 
सहायता मिलती है? इस विषय में वेदों कौ शिक्षा क्या है ? देश-देशान्तर 
के मनीषियों की इसके विषय मे क्या सम्मति है? इस अध्याय में हम 
सबसे पहले वेदों की एतद्‌विषयक शिक्षा पर विचार करेगे। 
वेदों के ध्यानपूर्वकं अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उनमें बालकों 
ओर बालिकाओं- दोनों के लिए, ब्रह्मचर्य का विधान है! साथ दही 
उनमें पृथक्‌-पृथक्‌ गुरुकुलं ८ जिन्दं देवकृतयोनि अथवा देवयजन तथा 
देवयजनी इत्यादि नामों से पुकारा गया है) का दोनों के लिए विधान 
वा निर्देश किया गया है। उदाहरणार्थं यजु अ० ५ में प्रथम मन्त्र 
आया है-- 
अग्नेस्तनूरंसि विष्णवे त्वा सोम॑स्य तनूरसि विष्णवे 
त्वाऽत्तिंथेरातिथ्यमंसि विष्णवे त्वा श्येनाय त्वा सोमभृते 
विष्णवे त्वाऽग्नयें त्वा रायस्पोषदे विष्ण॑वे त्वा ॥ 
(यञु० ५।१) 
इसका भाष्य परमहस परिव्राजकाचार्य स्वामी श्री भगवदाचार्य जी 
ने इस प्रकार किया है जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने के कारण विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है (यद्यपि वेद्‌ मन्त्रो के आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
ओर आधिदेवत दृष्टि से अनेक अर्थ होने के कारण, इसके अन्य अर्थ 
भी हो सकते है) 
उन्होने इसका भाष्य करते हए लिखा है-- 
गुरुकुलमागतं ब्रह्मचारिणं स्वीकुर्वन्नाचार्यो न्रूते--हे शिष्य त्वम्‌ (अग्नेः) 
परमात्मनः ( तनुः >) चिस्तारयिता प्रस्यापयिता (असि) अतस्त्वां (विष्णवे) 
सर्वव्यापकाय परमात्मने परमात्मप्रसादनायेत्यर्थः अङ्गीकरोमीति शेषः । किं चत्वं 
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(सोमस्य) जगदुत्पादकस्य सूयते चराचरमिति सोमः । षूल्‌ प्राणिगर्भविमोचने । 
ओणादिको मप्‌ प्रत्ययः । त्वं (तनूरसि) अङ्गमसि अतो विष्णवे त्वेति पूर्ववद्‌ 
व्याख्येयम्‌ । किं च त्वम्‌ (अतिथेः ) परमात्मनः अतसातत्यगमने अततिनिरन्तरं 
गच्छति सर्व व्याप्नोतीति तात्पर्यम्‌ 1 (आतिथ्यमसि> अकस्मात्‌ प्रािप्रयत्न- 
शीलोऽसि । विष्णवे त्वेति व्याख्यातम्‌ । (श्येनाय) परमात्मने श्येनः शंसनीयं 
गच्छतीति निरुक्तम्‌ (४। २४) यो हि शंसनीयः प्रशस्ताचारः सत्त प्राप्नोती- त्यर्थः । 
(त्वा) (त्वाम्‌) (गृह्णामि) (सोमभृते) सोमः-शान्तः तं विभर्मतीति सोमभत्‌ 
तस्मै। यो हि शान्तेद्ियस्तं परमेश्वरः स्वच्छायायां स्थापयतीतिभावः । (अग्नये) 
सर्वगाय परमेश्वराय त्वा गृह्णामि (रायस्पोषदे) रायो ज्ञानधनस्य पोषः-पोषणम्‌ तद्‌ 
ददातीति रायस्पोषदाः तस्मै सर्वज्ञानदात्रे विष्णवे परमात्मने त्वा गृह्णामीति पूर्ववत्‌ ॥ 
भावार्थ-- गुरुकुल में आये हुए ब्रह्मचारी को स्वीकार करते हुए 
आचार्य का यह वचन-हे शिष्य! तू परमात्मा का प्रचारक दहै। अतः 
सर्वव्यापक परमात्मा की प्रसन्नता सम्पादन के लिए मैं तेरा ग्रहण 
करता हूं। तू समस्त जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर का अंग है अतः मैं 
परमेश्वर कौ प्रसन्नता के लिए तेरा ग्रहण करता दँ किं च सर्वत्र 
निरन्तर व्याप्त परमेश्वर की प्राप्ति के लिए तू अकस्मात्‌ प्रयत्नशील 
है, अतः परमेश्वर कौ प्रसन्नता के सम्पादन के लिए मै तेरा अगीकार 
करता दहू। वह परमात्मा उसी को प्राप्त होता है जिसका आचरण पवित्र , 
हे। मैं उस शान्तेन््िय को अपनी छाया में रखने वाले, ज्ञान धन के 
दाता, परमात्मा कौ प्रसन्नता के लिए, तेरा ग्रहण करता ह| 
इसी पञ्चम अध्याय का चतुर्थं मन्त्र निम्न है- 
अग्नावग्निश्चरति प्रविं्ऽऋषींणां पुत्रोऽअ॑भिशस्तिपावा। 
स न॑ः स्योनः सुयजा यजेह देवेभ्यो हव्यऽसदमप्र॑युच्छन्त्स्वाहां॥। 
(य० ५।४) 
इसका पण्डित भगवदाचार्य कृत भाष्य निम्नलिखित है- 
(अग्निः) गतिशीलो ब्रह्यचारी ( अग्नौ) गुर्वाश्रमे उत्कर्षगमयतीत्यग्निः । 
अगि गतौ । (प्रविष्ट) ऋषीणाम्‌ वेदानाम्‌ ( पुत्रः) पावयिता पूज्‌ पवने अथवा 
पु=दुःखं तस्मात्‌ तायत इति पुत्रः । वेदानां रक्षक इत्यर्थः । (अभिशस्तिपावा) 
अभिशस्तिर्दुःखम्‌ तस्मात्‌ पाति, पुनाति मोचयतीति वा स्वम्‌ अन्यांश्चेत्यभिश- 
स्तिपावा स त्वं शिष्यः (स्योनः) सुखरूपः सन्‌ (नः) अस्मान्‌ मयाऽ ऽचार्येण 
सहितान्‌ शिष्यान्‌ (इह) आश्रमे (सु यज) सुखेन मोदय अत्र यजिर्दिव्यर्थः) दिवु 
क्रीडा-विजिगीषा-व्यवहार-द्युति-स्तुति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति- गतिषु इति 
दिव्यर्थाः दिवेरर्थाः किं कुर्वत्‌ ? (देवेभ्यः) विद्वद्भ्यस्तत्र विचारशीलेभ्यः 
(सदम्‌) सर्वदा (हव्यम्‌) होतव्यं हदयं प्रतीति शेषः । (अप्रयुच्छन्‌) अप्रमाद्यन्‌ 
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युच्छ-प्रमादे ( स्वाहा) सु आदहित्यादि बहुशो व्याख्यातम्‌। 

भावार्थ--आचार्य अपने शिष्य से कहते है कि तू ब्रह्मचारी रहने 
की प्रतिज्ञा के साथ इस आश्रम में प्रविष्ट हुआदहै। तू वेदों का रक्षक 
है ओर बनेगा। सबके आध्यात्मिक दुर्खों का नाश करेगा तू इस 
आश्रम में अन्य ब्रह्यचारियों के साथ सुख से निवास कर। आश्रम के 
विद्वानों के प्रति अपने हदय में प्रमाद न करता हुआ अर्थात्‌ उन्हे मान 
देता हुआ ओर अपने हदय को शुद्ध ओर उदात्त बनाता हुआ, उन्नत 
बन। इस प्रकार अनेक मन्त्रों मेँ जाँ बालकों के गुरुकुलों का विधान 
है ओर आचार्य तथा शिष्य के कर्तव्यो का निरूपण किया गया हे, 
वर्ह कन्या गुरुकुलं का भी वेदमन्त्रों में स्पष्ट निर्देश है। उदाहरणार्थ 
चतुर्थं अध्याय के निम्न दो वेदमन्त्र को हम पण्डितराज जी के भाष्य 
सहित प्रस्तुत करते है 

अनुं त्वा माता म॑न्यतामनुं पिताऽनु भ्राता सगभ्योऽनु सखा सयूथ्यः । 
सा देति देवमच्छेदीन्द्राय सोम॑धस द्रस्त्वा॑वर्तंयतु स्वस्ति सोम॑सखा पुनि ॥ 
(6 यं० ४२० | 

श्रीभगववाचार्यभाष्यम्‌- ब्रह्यचर्यत्रतपालनेच्छया गुरुकुलं प्रतिष्ठमानां 
ब्रह्मचारिणीं प्रत्याह सम्बन्धी कश्चित्‌ ( त्वा) त्वाम्‌ (माता अनुमन्यताम्‌) 
(पिता अनुमन्यताम्‌) (सगर्भ्यः भ्राता) सहोदयरो भ्रातानुमन्यतां (सयूथ्यः) 
सवर्गीयः सखापि (अनुमन्यताम्‌) किमर्थमद्य आचार्यकुलं प्रति गमनाय। 
हे (देवि) स्तुत्ये ब्रह्मचारिणि ! सा त्वं (सोमम्‌) शान्तं (देवम्‌) आचार्यम्‌ 
(अच्छा) प्राप्तुम्‌ अच्छभिराप्तुमिति शाकपूणिरिति निरुक्तम्‌ (५। २८) 
(इहि) गच्छ (रुद्रः) अज्ञानस्य रोदयिता नाशयिता आचार्यः (इन्द्राय) 
ज्लानेश्वर्याय ज्ञानेश्वर्यमवाप्नुवति भावः। (त्वा) त्वां ब्रह्मचारिणीम्‌ (आवर्त 
यतु) सम्यगध्यापयतु ( स्वस्ति) तव कल्याणमस्तु। (सोमसखा) सोमः- 
शान्तिः सखा-सहयायिनी यस्याः सा त्वं (पुनः) गुरुकुलकालं समाप्य 
(आ इहि) आगच्छ गृहमिति भावः ॥ 

भावार्थ-कोई कन्या ब्रह्य्चश्रिम मेँ प्रवेश करने की इच्छा से 
गुरुकुल यँ जा रही है उसके प्रति किसी का यह वचन है। माता-पिता, 
भाई, सखी आदि सभी लोग गुरुकुल मेँ जाने के लिये तुम्दे अनुमति 
दे। तू आचार्यादि के पास जा। अज्ञान नाशक आचार्यादि ज्ञानरूप 
एश्वर्य कौ प्राप्ति के लिये तुद्य वेदादिशास्त्र पदा्वे। तेरा कल्याण हो। 
गुरुकुल का समय विता कर तू शान्ति के साथ यहां आना। इसका 
अगला मन्त्र भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने के कारण इस प्रकरण मं 


४२ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


उल्लेखनीय दै- 
'वस्व्य॒स्यादिंतिरस्यादित्यासिं रुद्रासिं चन्द्रासिं। 
बुहस्यतिष्ट्वा सुम्ने र॑म्णातु द्रो वसुंभिराच॑के ॥ 
(य० ४।२९१९) 

गुरुकुलमुपगतां ब्रह्यचारिणीमाहाचार्य-त्वं (वस्वी असि) वस्ते- 
आच्छादयत्यज्ञानं दूरीकरोतीति वा सा वसुः सद्‌ स्वस्तिहिन्नप्यसि 
वसि-(उणा० १।९) इत्युः प्रत्ययः! छन्दसीवनिपौ च (पा० ५।२।१२२ 
वा) इतीकारः। (अदितिः) अदीनासि (आदित्यासि) तत्त्वस्यादानसमर्थासि। 
आङ्‌ पूर्वकाद्‌ ददातेः (उणा० ४।१२२) यत्प्रत्ययः ओणादिकः। अध्यादिषु 
तत्पाठस्य कल्पनात्‌! दशपाद्यां तु ८८ 1 १४) इति द्रष्टव्यम्‌। (रुद्रासिः) 
ज्ञानादीनां स्तोत््यसि रुद्र॒ इति स्तोतृनाम (निघ० ३।९१६।९१२) रौतेः 
क्विप्‌। मत्वर्थीयो रः। ( चनद्रासि) बुद्धिवैभवेनाह्वादिकासि (बृहस्पतिः) 
लृहतां विदुषां वेदानां वा ज्ञानस्य पती रक्षको महाचार्यः (त्वा) त्वाम्‌ 
(सुम्ने) सुखे। सुम्नमिति सुखनाम (निघ० ३।६। १६) शोभनेन कर्मणा 
निमीयत इति। रास्ना सास्ना सुम्न इत्यादि भोजसूत्रेण (२।२।१८४) 
निपातितम्‌। (रम्णातु) रमयतु विकरणप्रत्ययः। (रुद्रः) अध्यापकः 
खण्‌ तत्‌ शब्दस्तत्प्रयुक्तं ज्ञानमिहार्थः। तद्‌ रातीति रुद्रो गुरुराचार्य 
(वसुभिः) अन्याभिर्ब्रह्यचारिणीभिः सह त्वां पाठयितुं विनेतुं वा वसन्ति 
विपयेति वसवो ब्रह्यचारिण्यः शस्वृस्निहित्यप्यसि वसि (उ० १।१०) 
इत्युः प्रत्ययः! (आचके) कामयताम्‌। आचके इति कान्तिकर्मसु पठितम्‌ 
(निध० २।६।१९१) ।॥ 

भावार्थ- गुरुकुल में आई हुई ब्रह्मचारिणी के लिये यह आचार्य 
वचन दहै-तू अज्ञान को दूर करने ओर ज्ञान को प्राप्त करने के लिये 
आई है। तत्त्वन्ञान को प्राप्त करने की तेरी इच्छा हे। ज्ञान कौ तू 
प्रशंसिका हे। तेरी बुद्धि उत्तम है। इस आश्रम के महान्‌ आचार्य तुञ्च 
सुख शान्ति में रखें । गुरु तुदत अन्य ब्रह्मचारिणियों के साथ पढ़ाने कौ 
इच्छा करे। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌।। (अथर्व० १९।६ 1 १८) 

इस अथर्ववेद के सुप्रसिद्ध मन्त्र मे कहा गया है कि कन्या 
ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करती हुई [कन्या ब्रह्मचर्य चरन्तीति सायणा- 
चार्योऽपि] उसके द्वारा युवक उत्तम पति को प्राप्त करती दै। इसमे भी 
कन्याओं के पृथक्‌ गुरुकुलों मेँ निवास करके ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ वेदाध्ययनादि 
की ध्वनि हेै। 

इस प्रकार वेदों के अनुसार बालकों ओर बालिकां के लिये 
पृथक्‌ गुरुकुल होने चाहिये ओर यत: वैदिक शिक्षा का आधार ही 


कुमार-कुमारियों ओर नवयुवक-नवयुवतियों की सहशिक्षा की समस्या ३ 


ब्रह्मचर्य पर है अतः सहशिक्षा वेदानुकूल नहीं हो सकती। जब कुमार- 
कुमारी साथ-साथ पद्धँगे ओर क्रीडादि करेगे तो स्मरणं कीर्तनं केलिः 
प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌" (सुश्रुतसंहिता) इत्यादि रूप मैथुनाङ्गों से बचना 
ओर अतएव ब्रह्मचर्य के त्रत का पूर्णतया पालन उनके लिये असम्भव 
हो जायगा। 

सहशिक्षा की वर्तमान प्रथा ओर उनके दुष्परिणाम 

पाश्चात्य देशों मेँ कुमार-कुमारियों ओर युवक-युवत्तियों की 
सहशिक्षा अत्यधिक प्रचलित है ओर उसी काः अनुकरण करते हुए 
हमारे देश में भी इसका पर्याप्त प्रचार हो गया है, किन्तु इसके 
परिणाम अच्छे नहीं है। इसके कारण ब्रह्मचर्यं का पालन सम्भव नहीं 
होता है ओर अनैतिकता, कामुकता ओर अनुशासनहीनता की वृद्धि हो 
जाती है। ठेसा प्रतीत होता है कि अनेक पाश्चात्य शिक्षाशास्त्री मनीषी 
भी इस सहशिक्षा को वाज्छनीय नहीं समञ्चते ओर इस दिशा में विचार 
कर रहे हैँ कि कुमार-कुमारियों ओर युवक-युवतियों की शिक्षा को 
पृथक्‌-पृथक्‌ देना ही अच्छा होगा। 

1९69८०1 गृत्वा४ उपधा ९३ के १९ ४बें संस्करण में सहशिक्षा (0- 
€तपट्प्णा पर जो लेख प्रकाशित हुआ है उसमें इन दोनों विचारधाराओं 
का निर्देश करते हुए स्पष्ट लिखा है कि पाश्चात्य शिक्षाशास्त्री इस 
विषय मेँ निश्चित परिणाम पर अभी नहीं पहुंच सके। अग्रेजी 
विश्वकोष के शब्द वे हे :- 

"ली प्ाट (्णालाप्ञणाऽ € 70 $€ा1686्‌6त 2510016 065 0ली0त8- 
(0-द्वप्टशीणाा गः ऽदटाट्वाण. प्ण 16 तटर्लनूमााला जलात्‌ [४्ाला6 
810 0501010४ $ग116 दकाल णां 5 वा€ 07 6वालपा्चाह (लील 1 
प्रष्टा एत॑ ०८ 8त5वा0[€ 10 उकव्यवा€ {6 ऽ&०65, अ 16851 कप्ा778 2 ट्फ 
वाऽ 01 200}686लाी{ 118, €9]6्ल [$ 23 6८ ऽत€्या18 10 0€ 2 7प्राञ 
ऽ€्टाट्टशा0्‌) 11 ऽगा1€ 005 06८बपऽ6€ 1016 [1166856 2 एएल्वाठार्ा भात्‌ 
ए0६8809] ल०पा§€8 8तशूण6त 10 006 कालां 56०६8." 

(पा८षटण)लता8 उतवा ८8 1441 हता070ा (0-ल्ताठवौला) 

अर्थात्‌ सहशिक्षा ओर पृथक शिक्षा इनमे से कौन सा प्रकार 
अच्छा है इस विषय मेँ निश्चित परिणाम पर अभी विद्वान्‌ नहीं पहँचे। 
मानसिक आसोग्य विज्ञान ओर मनोविज्ञान के विकास के साथ-साथ 
कई शिक्षक पुनः विचार कर रहे हैँ कि बालक- बालिकाओं या पुरुष 
स्त्रियों को शिक्षा के विषय में अलग-अलग करना क्या वाञ्छनीय न 
होगा? कम से कम युवावस्था के कुछ वर्षो में. विशेषकर जब कि 


1; वेदो हारा समस्त समस्याओं का समाधान 


कई क्षेत्रों में स्त्रियों ओर पुरुषों के लिये अधिक अनुकल व्यवसायों 
० धन्धोँ के पाठ्यक्रम के कारण स्वाभाविक पृथक्ता प्रतीत होती 
। 
यदि नैतिकता के विचार को कुक समय के लिये छोड दिया 
जाए तो भी यदि स्त्रीशिक्षा का मुख्य उद्देश्य सद्गृहिणिर्योँ ओर 
सन्मातापँ बनाना हो तो कन्याओं को बालकों से पृथक्‌ विशेष प्रकार 
के अनेक विषयों की शिक्षा देनी अनिवार्यं होगी जिनका वर्णन इस 
स्त्रीशिक्षा के वैदिक आदर्श विषयक प्रकरण मे कर चुके है। धर्मशिक्षा 
के अतिरिक्त वैद्यकशास्त्र ओर स्वास्थ्य विज्ञान, पाकशास्, संगीतशास्त्र, 
गृहविन्ञानादि विषयों का उनकी शिक्षा में विशेष स्थान रहेगा। बालकों 
ओर किशोरों के साथ शिक्षा देने पर इनमें से अनेक विषयों कौ उपेक्षा 
हो जाना स्वाभाविक है। 
ब्रह्मचर्य, नैतिकता ओर सदाचार कौ दृष्टि से विचार करने पर तो 
कुमार-कुमारियों तथा नवयुवक नवयुवतियों कौ सहशिक्षा सर्वथा 
अवाञ्छनीय ओर हानिकारक प्रतीत होती है। 
सहशिक्षा के भयंकर परिणाम-सहशिक्षा के कारण पाश्चात्य 
तथाकथित सभ्य देशों के निवासियों की नैतिक दशा में कितना पतन 
हो रहा हे तथा सदाचार का मापदण्ड कितना गिरता जा रहा है, इसका 
दिग्दर्शन कराने के लिये कुक मनीषियों के अनुभव सिद्ध विचारों ओर 
आंकड़ों को उद्धूत करना ही पर्याप्त होगा। अगस्त १९३० में बौर्नेमारथ 
इग्लैड ए०पााला०णी) छाष्टाभात में हई [लाभम्‌ (पाला ग ८०- 
हाछ््श012] [लऽ के अधिवेशन में भाषण देते हुए उसके प्रधान 
संयोजक ङो० डीण्डी० जोन्स ने बड खेद पूर्वक कहा-"09 ¶ल.€ 
15 0ाटष्णा कटक्ाऽ(ऽछप्पव पाणा प्नाला15 00, एन्य शात्‌ पावञीशालत्‌, 
56०8 8 ०10 7लघ्ला८६ धात १६५६८65, [(1लुपतवा2168 8] प्रा€ 010 द्मा 
एला¶णाऽ 9110 1817005. [1 2110५ 15 3 0ल्ल्त्‌ गा ग अट्ल्ला1 कषात्‌ द्णातााल 
119 811001८5 811 (00 18५९ एवल फणा प 7 116 गवलया ्िकताौ0ा5. 116 
76८ ० 0 $जप्राह एत्णणल वटपिऽ€ 10 (णयं पाला ५८5 00पात एर 106 
04183. [116 चिल णं ऽस [तप[हला८€ 185 एल्ला 0९९ ण (लाभ 
30618] 6017186 ्ला6९5, 185 160 10 का अगाच 1166986 7 ऽल्लाल 
[कत्रा ङ. 0लार्ल€त्‌ पणि) 176 लवि 030 नंध् ६०इन्वप्ला665 शात 106 
आह्ा12.01पा€ अव्या, $णप्राह [06म्‌0€ एङ कपा 6 ठव] [भप 
(0010 771 " [€ §ऽधंला८६ ग 90८9 0321101 211 ू01. एए [01 
९18४ 0095, }4.4., [2.1 111. 2 498) 


कुमार-कुमारियों ओर नवयुवक-नवयुवतियों कौ सहशिक्षा कौ समस्या ४५ 


अर्थात्‌ आज यौन सदाचार के विरुद्ध एक विद्रोह है जो धृष्टतापूर्णं 
दुस्साहसपूर्णं ओर निर्लज्जतापूर्णं है। यह पुरातन मौन ओर शिष्टता का 
उपहास करता हे। यह सभी पुरानी रूढियों ओर प्रतिषेधो से इन्कार 
करता है। यह अपने लिये भाषण ओर व्यवहार की इतनी स्वच्छन्दता 
चाहता हे जिससे पुरानी परम्परा में पले हुए लोगों को आघात पहुंचता 
है! नयी पदी के युवक पुराने नियमों से अपने को बधा समञ्चन 
स्वीकार नहीं करते। यह तथ्य कि सम्भोग अब कई सामाजिक 
परिणामों से मुक्त कर दिया गया है, गुप्त दुराचार में भीषण वृद्धि का 
कारण बना है। सामाजिक परिणामों ओर लोकलन्जा के भय से मुक्त 
होकर युवक लोग प्रसन्नता से सदाचार-सम्बन्धी नियमों का उल्लक्घन 
करते है। 

सन्‌ १९६३ में एक वैक्ञानिक लेखक डो० कम्फर्ट ने त्रिटिश 
ब्राडकास्टिगि कोपेरिशन के कार्यक्रम मे टेलीविजन पर जो विचार 
प्रकट किये, वे इग्लैड में एक अत्यन्त भयंकर अनैतिकता के सूचक 
हे। डों० कम्फर्टं ने यँ तक कहने का साहस किया कि- 

"पटहा 25 ल्‌] पाधल्ट पा) ठप प्राात३ व॑ वाव $ 1510 71062 
ोतप्रट पवा ाभपप्ी्जाा." 1 36671017द्छञ०ा पणार 211 नपात्‌ तं 18५69 
प्रा51658 25 एणघ] 25 8 शं ६." 

अर्थात्‌ हम अपने मन में यह निश्चय कर सकते है कि पातित्रत 
वा सतीत्व अपूर्णपोषण सरे अधिक गुण नहीं है। मुञ्चे कोई कारण 
प्रतीत नहीं होता क्यों एक आदमी अपनी पत्नी के अतिरिक्त एक 
रखैल को भी न रखे। 

जहौ बडे-बडे वैज्ञानिक लेखक इस प्रकार के उच्छक्ुल अनैतिकता- 
वर्धक विचारों को सार्वजनिक रूप में प्रकट करते हुए लज्जित न हों, 
उस देश के नैतिक पतन की सुगमता से कल्पना कौ जा सकती है। 

अमरीका के सुप्रसिद्ध पाक्षिक पत्र (768 का २४ जनवरी 
१९६४ का एक विशेषांक प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था-ऽ©77 
116 [1.9., 11018 क्त प्राणी 

इसमे बोज एजेल्स के मैथोडिस्ट विशप गेराल्ड कैनेडी ने 
अमरीका की वर्तमान नैतिक दशा .का चित्रण करते हुए लिखा है- 

"(6 वाा0ञुगील€ 15 ण्ण छल, वलट 15 मल णाऽयप्र फ़ श्चात्‌ 7 
15 वसा 28 8 शीला ग ८णप्राऽ€ 70 ए) एल्णु6. 0 डु तव, ल 4101 
पा ल [तालन 1 पवऽ णाह." 

¶कएएत८छ5 उल1 0005 25 415@ प्‌ ल 817816 प्ावा' 17 पलाला 


ष्‌ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


^ एल पा73, 2अपा0शल्ताङ कपाल एऽरवीगणष्ञ, रर्िऽ धपत८ एर्पा 
00.105 175८015 गा) 110५ 10 ऽ€क९€8 हाप." 

वला€15 आणा एराच्छञप्रा€ 7101 ता]$ णि 116 008 एप पजा भील 
हपञ पाथा रशणा त्वाति व लह व तरर ऽवप्भत. 11061088 9 
रोष्टा पु दश्च ग्ञपापिषट 1 एडटटव्याक्षाठछ, 18 उप्ा$ 76 नाहल (गाऽविलयलत 
25 41116161 78९60. 

अर्थात्‌ वातावरण अत्यन्त विशाल है। सम्भोगादि के सम्बन्ध में 
बडी अविवेक पूर्णता ओर गड़बड़ है ओर आजकल लोग इसे एक 
सामान्य बात के रूप से ग्रहण करते है! हमारे दिनों मे भी कहीं-कहीं 
एेसी गड़बड़ की जाती थी, पर तब लोग इसे अशुद्ध या बुरा समञ्जते 
थे। इस युग में " सेक्स एेण्ड दि सिंगलमैन ' जेसी पुस्तके प्रकाशित की 
जा रही हैँ जिनके तथाकथित सुप्रख्यात मनोवैज्ञानिक लेखक डं° 
-एल्वर्दं एेलिस ने कन्याओं को पथभ्रष्ट करने के अपरिष्कृत किन्तु 
स्पष्ट निर्दश दिये हैँ न केवल लडकों की ओर सै बल्कि लड़कियों 
की ओर से प्रबल दबाव डाला जाता है जिनमें से बहुत से एक कुमारी 
कन्या को अनुपयोगी जानवर सा समङ्ते है (उसको वे अत्यन्त हीन 
दुष्टि से देखते है।) कुमारीत्व का नाश, चाहे वह गर्भ में भी परिणत 
हो जाए, अब कोई अमरीकन महाविपदा वा दुःखान्त नाटक के रूप 
में नहीं समज्ञा जाता। इस अव्यवस्था ओर दुराचार का कितना भयंकर 
परिणाम हो रहा है, किस प्रकार अविवाहित माताओं की अमरीका मं 
संख्या प्रतिवर्ष बढती जा रही है इस विषय मेँ उपरिनिर्दिष्ट {1111168 
के लेख में बताया गया है कि- 

["ल्प्ालःगन[7द्हापााशह लााकिला 00 {0 1८्चया-वए6 प्रानी 
1086 णि 8-4 एल जपञक्चात्‌ 11 1940 9 16 11 1961] 1116 20-25 2९6 
हणप णि {1.2 [एल 0 पञ्चत (0 41.२2." 

अर्थात्‌ २० से कम आयु की माताओं कौ अवैध वा नाजायज 
सन्तानो की संख्या प्रतिसहस्न ८.४ से जो १९४० ई० में थी सन्‌ १९६१ 
में प्रतिसहसर १६ हो गई ओर २० से २५ वर्ष की आयु की माताओं 
के नाजायज व अवैध बच्चों की संख्या प्रतिसहस्न १९.२ से ४९१.२ हो 
गई। तथाकथित सभ्य देश मेँ यह अवैध बच्चों की इतनी संख्या वृद्धि 
कितने नैतिक पतन तथा दुराचार को सूचित करती हे, यह बताने कौ 
आवश्यकता नही। इस लेख के निम्न शब्द नैतिक पतन कौ पराकाष्ठा 
के सूचक दै जहां बताया गया है कि-- "00215 ऽल्धपव छतरलापा7ह 
ऽल्ला1510 6 श्ण 3०८६] च्वृप्धाऽ दशल प कालकराऽ (€ 065 िधात्‌३! 
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एकग रप्र." 

अर्थात्‌ आज का यौन साहसिक कार्य सामाजिक दुष्टि से बराबरों 
मे होता प्रतीत होता है चाहे इसका यह अर्थ हो कि अपने अच्छे से 
अच्छे पुरुषमित्र कौ पत्नी अथवा सब से अच्छी सहेली का पति। 

सहशिक्षा के इस निर्लज्जतापूर्ण भयंकर परिणाम पर क्या रिप्पणी 
की जाए? यह कितने खेद की बात है कि हमारे देश मेँ भीलोग एसी 
कुप्रथाओं के अनुसरण मेँ लगे हए हें, यद्यपि आदर्श समाज सुधारक 
तषि दयानन्द सरस्वती ने इसका प्रबल विरोध किया ओर महात्मा 
गँधी तथा श्रद्धेय डों० भगवानदास जी जैसे महामनीषियों ने इसको 
अत्यन्त हानिकारक बताया जैसे कि आगे बताया जाएगा। 

अमरीका की एक ओर सुप्रसिद्ध उच्चकोटि कौ मासिक पत्रिका 
एवच के अक्टूबर १९६३ ई० के अंक में प्रण एषा 1गश§ 218 
हगंपि तग 10086 10100810 1008681 इस शीर्षक से जेम्स कोलियर 
(1165 @01लऽ) नामक सज्जन का लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख के 
शीर्षक का अर्थ है किस प्रकार हमारा सदाचार शिथिल से शिथिलतर 
ओर शिथिलतम होता जा रहा है। दुराचार, नग्नता, तलाक ओर विवाह 
से पूर्वं यौन सम्बन्धो इत्यादि की वृद्धि के उदाहरण देकर लेखक ने 
अपनी इस स्थापना को पुष्ट किया है कि हमारा सदाचार शिथिल से 
शिथिलतर ओर शिथिलतम होता चला जा रहा है। उदाहरणार्थ विवाह 
से पूर्व यौन सम्बन्ध (ग€-गाथ718] ऽ०९) के विषय में उन्होने बताया है 
कि एगापा€' नामक पत्रिका के सर्वेक्षण के अनुसार ४७ प्रतिशत 
तक पुरुषों ओर ६४ प्रतिशत तक महिलाओं ने स्पष्ट कहा था कि 
विवाह से पूर्व मैथुन स्त्री पुरुष दोनों के लिये अनुचित है। किन्तु सन्‌ 
१९६२ में रोव बेल ओर ल्यूनाईड व्लमवर्ग में "]श्ा12९८ भात्‌ एश] 
11४78" नामक पुस्तक मे अपने सर्वेक्षण के अनुसार बताया है कि- 

"11 85 8 ावल' म ण, दशल 0011९6९ 195 115 अपतलाा5 ए110 
व€ 10 006 ग पीला ऽपात्‌ वलाश 168. ^ एलाल्ोा0) 8०, ॥ाल्क जणयोत 
12४6 0न्ला) लदुण्ला€व गा ८011626." (श्ना, 0लणल 1963. ?. 10). 

अर्थात्‌ आजकल की लगभग ५० प्रतिशत कोँलेज छात्रा विश्वास 
करती दहै कि सगाई के बीच मेँ यौन सम्बन्ध-सम्भोगादि- अनुमति 
योग्य हे। स्त्रीपुरुष मिला कर ७५ प्रतिशत तक ओर पुरुषों मे से ९० 
प्रतिशत तक्र विवाह से पूर्वं यौन सम्बन्ध का पुरुषों के लिये समर्थन 
करते है। -एक सच्चाई के तौर पर विवाह से पूर्वं यौन सम्बन्ध की 


्ट वेदो दवारा समस्त समस्याओं का समाधान 


सार्वजनिक प्रथा बहुत अधिक प्रचलित है। प्रत्येक कोलेज मे एेसे 
छात्र है जो अपने यौन क्रिया-कलाप को छिपाने का प्रयत्न नहीं 
करते। आज से एक पीदी पूर्व एेसे छात्रों को कोँलेज से निकाल दिया 
जाता। लेख के अन्त में कहा गया है-- 

"(पाः एतर्छं€ तशा [185 (लाक्ष 1008६60 10 8 ाव्या(€त तदष्ा९्€. 
हटा शावा 1९6 18 भतार एव्ल्मापी7ष्ट 2 पणा) 01116 0881. (2. 12) 

अर्थात्‌ हमारा वैयक्तिक व निजी सदाचार निश्चयपूर्वक उल्लेखनीय 
मात्रा तक शिथिल हो गया है। विवाह के समय में कुमारीत्व शीघ्रता 
से अतीत की वस्तु बन रहा हेै। 

जिस सहशिक्षादि के कारण तथाकथित्त पाश्चात्य सभ्यदेशों में 
इतना नैतिक पतन हो रहा है उसके अनुसरण कौ भारतीयों को सलाह 
देना कितना निन्दनीय है। 
कु प्रमुख भारतीय मनीषियों के सहशिक्षा विषयक विचार 

यद्यपि दुर्भाग्यवश हमारे देश में भी सहशिक्षा का प्रचार हो गया 
है ओर उसका विस्तार होता जा रहा है, तथापि अनेक सुप्रख्यात 
भारतीय मनीषियों ने सहशिक्षा का विरोध किया है। 

वैदिक धर्मोद्धारक स्वनामधन्य ऋषि दयानन्द जी सरस्वती ने 
अपने अमर ग्रन्थ “ सत्यार्थप्रकाश' के तृतीय समुल्लास में लिखा है 
कि 

“विद्या पद्धूने का स्थान एकान्त देश मेँ होना चाहिये! ओर वे 
लड़के ओर लड़कियों कौ पाठशाला दो कोस एक दूसरे से दूर होनी 
चाहिये! जो वहाँ अध्यापिका ओर अध्यापक पुरुष वा भृत्य, अनुचर 
ठो कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री ओर पुरुषों की पाठशाला में 
पुरुष रहे। जब तक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्यचारिंणी रहें, तब तक स्त्री वा 
पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकान्त-सेवन, भाषण या परस्पर क्रोडा 
विषयक ध्यान ओर संग इन आठ प्रकार के मैथुनो से अलग रहे ओर 
अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचाव जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, 
शील, स्वभाव, शरीर ओर आत्मा से बलयुक्त हो के आनन्द को 
नित्य बदा सके।'' 

विश्व विख्यात महात्मा गांधी जी ने सहशिश्ना पर अपने विचार 
प्रकर करते हुए अंग्रेजी मे लिखा था- 

"(0-ल्त पठता 4068 70 ऽद्ला1 10 118९ 51666606011116 ८9. [ 
1116411 पाऽ ल $ल्व्याऽ 4९0. [पञ ऽक 11 एए 0 पावदल्य7०016 
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+> 11 (18111 ° ^518 ए 745. [60106 ?. 147) 

अर्थात्‌ सहशि्षा पाश्चात्य देशों मेँ सफल हुई प्रतीत नहीं होती। 
मेने भी कई वर्ष हुए इसका परीक्षण किया था। मुञ्चे यह अवश्य 
कहना चाहिये कि सहशिक्षा अवाज्छनीय परिणामों को उत्पन्न करती 
हे। 

पूज्य महात्मा गधी जी के सहशिक्षा विषयक ये अनुभव सिद्ध 
विचार चेतावनी के रूप में ध्यान देने योग्य हे। 

श्रद्धेय मनीषी भारत रत्न डो० भगवानूदास जी ने अपनी सुप्रसिद्ध 
विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ {11€ §लंला५€ ग 80८1ब] @ाषहधा758110 के द्वितीय भाग 
में सहशिक्षा विषयक विवेचन अनेक दृष्टियों से करते हुए, यह 
परिणाम निकाला कि-- 

^^ [11081 €ष्लरपव+ऽ [भुय 6गा्1115 (दुग 9 62868 011116८8 0 
गल ऽचधात्‌ दा7165 11 016 (८9. रिल्व्लां 00005 पणप्रिला 09189066 016 
प्री, हा चाऽ धात्‌ हि पऽ ष्णा एष्ट त्गालााञंण्टङ् भं पणा) ०- 
€्वप्दविणि [एषह-त्राीमि शटा व्रात [पाहि 976 भा० 10058707 
णि ङ़्एणी भाता त्र तऽ. 

(66166 29068] दटशाऽवा०0 «01. 1 0४101. 23118) 1288) 

अर्थात्‌ प्रायः प्रतिदिन के समाचार-पत्न अस्वाभाविक मैथुन 
अथवा अन्य यौन अपराधो की रिपोर्टो से भरे होते है, जो पाश्चात्य 
देशों मेँ होती रहती हे। प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा आजकल लिखी 
पुस्तकों मै वे तथ्य तथा आंकड़े दिये हुए है जिनसे यह निश्चत या 
सिद्ध होता है कि सहशिक्षा के साथ विवाह से पूर्वं कुमारीत्व ओर 
पवित्रता युवकों वा कन्याओं के लिये लगभग असम्भव है। 

एक अत्यन्त अनुभवी विद्वान्‌ ओर स्वामी योगेश्वरानन्द जी ने 
सहशिक्षा के विषय में अपनी अत्युत्तम पुस्तक **बहिरंग योग"' में 
ठीक ही लिखा है कि, * वर्तमान में प्रचलित सहशिक्षा जिसमें प्रथम 
कक्षा से लेकर उच्च कक्षा तक बालक-बालिकार्पँ इकट्ठे पदते हैँ 
महाविनाश की ओर ले जाने वाली कुप्रथा हे। इस पद्धति में बाल्यकाल 
से ही ब्रह्मचर्य व्रत का कुठाराघात करनेवाली चरिन्रहीनता तथा 
अनाचार के संस्कार पड्ने लगते हैँ। भारत तथा विदेशों में समाचार पत्रों 
में एेसी अनेक दुर्घटनार्पँ पने में प्रायः आती रहती दै। अमृत्तसर 
राजकीय कन्या पाठशाला का एक बार निरीक्षण ह्ुआ। परिणाम जो 
निकला वह इस प्रकार था-१०० मे ३० बालिकाओं के चरित्र दूषित 
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थे। अमेरिका मे डक्टिर बरोसराबन्स बच्चों कौ पाठशालाओं के 
निरीक्षक नियुक्त किये गये। उनका कथन है कि न्यूयाकं एनग्जी° 
हाई स्कूल में १५ हजार कुमारि्यो पढ्ती है। निरीक्षण करने पर ज्ञात 
दुआ कि ५ हजार बालिकार्णँ एेसी थीं जिन्हें कुमारी होते हए भी 
ब्रह्मचारिणी नदीं कहा जा सकता, अन्य दौ हजार गर्भवती थीं, परन्तु 
ये अविवाहिता थीं। सारांश मे वह यह कहते है कि ४ कुमारियों में 
से केवल ९ को ही ब्रह्मचारिणी कहा जा सकता है! यह परिणाम 
विदेशी शिक्षणालयों का है जहाँ प्रचुर धन, शक्ति व्यय की जाती है। 
पहले सदाचार की दृष्टि सै भारत सर्वश्रेष्ठ भिना जाता भा परन्तु 
वर्तमान बौद्धिक दासता के कारण पश्चिमीय प्रणाली कौ नकल ने 
भारत के प्राचीन सभ्यता- संस्कृति के गौरव को सर्वथा नष्ट-भ्रष्ट कर 
दिया हे।'' 

“शिक्षा के विषय में जो कि सदाचार का मूल है, वेद, स्मृति, 
शिष्ट जनों का तथा अपना भी यही निर्णय है कि बालक-बालिकाओं 
की शिक्षा पृथक्‌-पुथक्‌ गुरुकुल प्रणाली के द्वारा दही होनी चाहिये 
जिससे भारत की भावी सन्तति विद्वत्ता, आचार, बल, बुद्धि, पराक्रम, 
विज्ञान तथा आध्यात्मिकता आदि के सभी क्षेत्रों में संसार में सर्वश्रेष्ठ 
व सर्वमान्य हो सके।'' 

<योगीराज स्वा० योगेश्वरानन्द जी कृत बहिरंग योग पृ २९-३०) 
इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से अनुशीलन करने ओर सहशिश्षा 
की पद्धति के सदाचार ओर नैतिकता की दुष्टि से अत्यन्त भयंकर 
परिणामों को देखने पर हम इस परिणाम पर पहुंचे विना नहीं रह 
सकते कि नवयुवक, नवयुवतियों की सहशिक्षा सर्वथा अनुचित ओर 
हानिकारिणी हे, अतः वेद विरुद्ध ओर ब्रह्मचर्य नाशिका इस प्रथा को 
तुरन्त बन्द करवाने के लिये समाज हितैषियों को प्रबल प्रयत्न करना 
ओर शासनाधिकारियों को इसे रोक देना चाहिये। 


अआध्याय-र 


दरण स्त्री शिश्ना 


अब हम शिक्षा के सम्बन्ध मे विचार करते हुए यह निर्देश करना 
चाहते रहै कि वेदों के अनुसार पुरुषों के समान स्त्रियों को भी 
सुशिक्षित होना चाहिये तभी वे वेदोक्त यज्ञादि कर्मों का भलीभाति 
अनुष्ठान कर सकती है। '" सरस्वती ' ' ओर उषा के सक्तो मे स्त्रीशिक्षा 
विषयक अत्युत्तम निर्देश हमें प्राप्त होते है। उदाहरणार्थं निम्न वेद 
व -पर मनन कीजिये जिनमें स्त्रौ शिक्षा का आदर्श बताया गया 


चोदयित्री सूनृतानां चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌ । य॒ज्ञं द॑थे सर॑स्वती ॥ 
(ऋ० १।२३।१९) 
सरस्वती शब्द सृ-गतौ इस धातु से बनता है। गति शब्द के ३ 
अर्थ व्याकरण शास्त्र में माने गये है। 
-गतेस्बयोऽर्थाः ज्ञानं, गमनं प्राप्तिश्चेति । 
अर्थात्‌ गति के अर्थ ज्ञान, गमन ओौर प्राप्ति ये तीन हँ। ज्ञान अर्थ 
का ग्रहण करते हुए सरस्वती का अर्थ ज्ञानवती विदुषी स्त्री स्पष्ट हे। 
-एेखी विदुषी स्त्री कैसी होनी चाहिये, इसका निरूपणं करते हए इस 
वेद्‌ मन्त्र में बताया गया है कि वह (सरस्वती) विदुषी स्त्री (सूनृतानां 
चोदयित्री) सत्य ओर प्रिय वचनो को प्रेरित करती अर्थात्‌ अपनी 
वाणी से सदा सत्य तथा प्रिय वचनं का स्वयम्‌ उच्चारण करती हुई 
अन्यो को भी एेसा करने की प्रेरणा करती है। (सुमतीनां चेतन्ती) वह 
अपने पति तथा पुत्रादि सव को उत्तम सलाह ओर ज्ञान को देती हे 
तथा इस प्रकार उत्तम (सत्य) ओर प्रिय वचनो को प्रेरित करती ओर 
सदा सत्परामर्श देती हुई वह ( यज्ञं दधे) य्लों को उत्तमता से धारण 
करती, उनका विधिवत्‌ अनुष्ठान करती तथा यज्ञ कौ स्वार्थ-त्याग 
ओर परोपकार की भावना को सदा अपने जीवन में लाती है। एेसी 
विदुषी देवी की सब पूजा करते हैँ. इस बात को ऋग्वेद १९०। १७।७ 
मे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है- 
सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सस्स्वतीमध्वरे तायमाने । 
सर॑स्वतीं सुकृतो अह्वयन्त सर॑स्वती दाशुषे वार्य दात्‌ ॥ 
(ऋ० १०।१७।७) 
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१. जिस समय पुरुष के अन्दर हीनता व दुर्बलता के भावों का 
राज्य हो जाए सुशिक्षिता देवी को अदिति के रूप में उन हीनता पूर्ण 
भावनाओं को दूर करके अपने पतिदेव तथा अन्य सम्बन्धियों को 
कर्तव्य पालन के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये 

२. जब पुरुष के अन्दर संकुचित स्वार्थपूर्ण भावों की प्रधानता 
होने लगे तो सुशिक्षिता देवी को “*मही'" के रूप मे उदार भावों का 
प्रवेश कराना चाहिये। 

३. उसे वेदादि सत्य शास्त्रों ओर अन्य उपयोगी विषयों का श्रवण 
करके बहुश्रुता के रूप मेँ प्रसिद्धि प्राप्त करनी चाहिये। 

४. उसे अपने पति देव ओर पुत्रं को सदा पुण्य मार्ग मे जहां 
प्रित करना चाहिये, वहां जनता को भी धर्म मार्ग का उपदेश देना 
चाहिये। 

आजकल स्त्री शिक्षा तो बहुत प्रचलित है किन्तु वेद के मन्त्रों 
मे स्त्रीशिक्षा का जो उच्च आदर्शं बताया गया है, उसकी ओर 
आजकल कौ शिक्षिता महिलाओं का ध्यान बहुत कम है। यह खेद 
की बात है। 

यनुर्वेद के १४ अध्याय में स्त्रीशिक्षा विषयक अनेक मन्त्र हैँ 
जिनमे से द्वितीय मंत्र इस दुष्टि से विशेष महत्त्वपूर्णं है। इसमें स्त्रियों 
क सौभाग्य वृद्धि के लिये वेदामृत पान करने का आदेश दिया गया 

॥ = ~ 
कुलायिनी घृतव॑ती पुरन्धिः स्योने सीद सद॑ने पृथिव्याः। 
अभि त्वा रुद्रा बसंवो गृणन्त्विमा ब्रह्मं पीपिहि सौभंगायाण्विनाध्वयू 
सांदयतापिह त्वा ॥ (य० १४।२) 

अर्थात्‌ (कुलायिनी) कुल कौ उन्नति के लिये सदां गति व 
चेष्टा करनेवाली तथा पुरुषार्थिनी (घृतवती) उत्तम घृत का बलवृद्धि 
के लिये स्वयं प्रयोग करने तथा अन्यो को प्रयोग करवाने वाली ओौर 
स्नेह तथा दीप्ति सै युक्ता (पुरन्धिः) बहुत वृद्धिवाली ओर कर्मशीला, 
बनकर हे देवि! तू (पृथिव्याः स्योने सदने सीद) पृथिवी के ऊपर 
बनाये सुखकारक गृह में विराजमान हो। (सौभाग्य) सौभाग्यवृद्धि 
ओर उत्तम धर्म ज्ञान के लिये (इमा ब्रह्म पीपिहि) इन वेद्‌ मन्त्रों के 
अमृत का पान कर (अध्वर्यु अश्विनौ) अध्ययनाध्यापनरूप यन्त्र कै 


१. धिया-धीरति कर्मनाम (निघं० २।९) धीरिति प्रज्ञानाम (निघं० ३।९) 
२. विप्रः-विप्र इति मेधाविनाम (निघं० ३। १५) 
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नेता जितेन्द्रिय अध्यापक-उपदेशक स्त्री पुरुष (इह) इस गृहस्थान में 
(त्वा सादयताम्‌) तुजे प्रतिष्ठित करे। इस वेदामृत का तू इतनी अच्छी 
तरह पान करे तथा वेदविद्यादि में इतनी निपुणता प्राप्त करे कि 
(रुद्राः) ४ वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले विद्वान्‌ 
(वसवः) २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्य त्रत रखने वाले तथा अन्य सब विद्वान्‌ 
(त्वा अभिगृणन्तु) तेरी चारों ओर से प्रशंसा करें। स्त्री शिक्षादर्श के 
विषय में यह मन्त्र अत्यन्त माननीय है। स्त्रियों को उत्तम गृहिणी बन 
कर कुल कौ उन्नति ओर वृद्धि का सदा विशेष ध्यान रखना चाहिये। 
वेद के 

घृतेन त्वं तन्त्रं वर्धयस्व ॥ (य० १२।४४) 

इत्यादि आदेश के अनुसार उन्हे घृतादि पौष्टिक पदार्थो का स्वयं 
सेवन करके शरीर को स्वस्थ ओर पुष्ट बनाना चाहिये, परिवार के 
अन्य सदस्यों को भी एेसे विशुद्ध पौष्टिक पदार्थो का सेवन कराना 
चाहिये। उन्हे बुद्धिमती ओर अत्यन्त कर्मशीला होना चाहिये। यास्काचार्य 
ने पुरन्धिः-इस शब्द का अर्थं निरुक्त ६।३।९३ मेँ पुरु धीः यह 
किया है धीरिति कर्म नाम (निघ० २।१९) तथा धीरिति प्रज्ञानाम 
(निघ० ३।९) इस प्रकार निघण्टु वैदिक कोष मेधी के कर्म ओर 
बुदधि-ये दो अर्थ दिये है। पुरु का अर्थं निघण्टु ३।९ में "“बहु'' दिया 
हे। अतः तात्पर्य यह निकला कि स्त्रियों को बहुत बुद्धिमती ओर 
आलस्य प्रमाद का परित्याग करके बहुत कर्म करने वाली होना 
चाहिये) 

वेदों मे स्त्रियो के लिये “पुरन्धिः” का प्रयोग अनेक बार पाया 
जाता है। राष्ट के लिये भी एेसी बहुत बुद्धिमती ओर कर्मशीला 
देवियों कौ ही प्रार्थना- 
आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्यणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट रांजन्युः शूर॑ऽइषव्छोऽति- 
व्याधी महारथो जायतां दोग्धीं धेनुर्वोढंनडवानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा। ॥ 

इत्यादि सुप्रसिद्ध यजु० २२।२२ वे मन्त्र में भी स्त्रीवाचक योषा 
शब्द्‌ का प्रयोग करते हए उसके लिये पुरन्धि अर्थात्‌ अत्यन्त बुद्धिमती 
ओर बहकर्मशीला होने की प्रार्थना रहै क्योकि किसी भी राष्ट का 
उच्थान एेसी देवियों के बिना असम्भव है। 

इन उत्तम गुणों से सम्पन्न होकर देवियों को सब प्रकार से सुख 
मे निवास क्ररना चाहिये। परन्तु वेदों के उत्तम ज्ञान के विना सौभाग्य 
कौ वास्तविक प्राप्ति सम्भव नदी। अतः इस मन्त्र में उन्हे उपदेश दिया 
गया है कि खे धर्मज्ञान के लिये वेदामृत का इतना पान करे कि सब 
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भि 
छोटे-बड विद्वान्‌ उनकी चारों ओर से प्रशंसा करे। एेसे उत्तम ज्ञान कौ 
प्राप्ति जान यज्ञ के नेता महाविद्वान्‌ संयमी अध्यापकोपदेशकों तथा 
अध्यापिकाओं ओर उप्देशिकाओं की सहायता के विना नहीं हो 
सकती। इस मन्त्र मे स्त्रियो के गुणों का निर्देश करते हुए यह बताया 
गया है कि वेद शास्त्र की उत्तम शिक्षा के द्वारा उन्हे उत्तम गृहिणी 
ओर कर्तव्य परायण माता बनना चाहिये! उन्हे बहुत बुद्धिमती ओर 
पुरुषार्थिनी होना चादहिये। जो पुस्तकीय शिशा स्त्रियों को गृह कर्मो से 
विमुख वा उदासीन बना देती है, वह उचित शिक्षा नहीं हे। ऋग्वेद 
८।३३।१९ मेँ कहा गया है कि 
अधः प॑श्यस्व॒ मोपरि सन्तरां पादकौ रह॑र। 
मा तत कशप्लकौ दुंशन्त्स््ी हि ब्रह्मा बभूविंथ ॥ 
(ऋ० ८।३३।१९) 
अर्थात्‌ हे देवि तुके सभ्यता ओर शिष्टाचार के इन नियमों का 
अवश्य पालन करना चाहिये। (अधः पश्यस्व मोपरि) १-नीचे आंख 
करके चल, चंचलता वश व्यर्थ मे ऊपर या इधर उधर न देखती रह। 
(सन्तरां पादकौ हर) २-दोनों पैरों को ठीक प्रकार वै रख कर शान्ति 
से सभ्यता के साथ चल जिससे तेरी उच्छुङ्घलता प्रकट न हो। ३-(मा 
ते कशप्लकौ दृशन्‌) तीसरी बात जिसका तुञ्ञे सदा ध्यान रखना 
चाहिये वह यह है कि तेरे गुप्त अंग किसी को दिखाई न दे, ठीक रूप 
से वस्त्रादि धारण कर। इस प्रकार सभ्यता ओर शिष्यचार के नियमों 
का पालन करती हुई तू स्त्री (हि) निश्चय से (ब्रह्मा बभूविथ) चारों 
वेदों को जानने वाले ब्रह्मा के आसन को ग्रहण करने योग्य हो सकती 
है। यन्ञ में ब्रह्मा का स्थान सब से उच्च होता है जो चारो वेदों के ज्ञाता 
महाविद्वान्‌ को दिया जाता है। मन्त्र मे स्पष्ट निर्देश है कि शिष्टाचार 
ओर सभ्यता के नियमों का पालन करने वाली महाविदुषी भी निश्चय 
से ब्रह्मा बन सकती है! अथर्व १९१४।१९।६४ मे भी इस विषय का 
प्रतिपादक -एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मन्त्र आता है जिसमें कहा गया 
ब्रह्माप॑रं युज्यतां ब्रह्य पूर्वं ब्रह्मान्ततो म॑ध्य॒तो ब्रह्य सर्वत॑ः। 
अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवा स्योना पतिलोके वि रांज॥ 
वि (अ० १४।१।६४) 
ब्रह्म के दो मुख्य अर्थं होते है। परमेश्वर ओर वेद। नव वधू को 
सम्बोधित करते हुए मन्त्र मेँ उसे उपदेश दिया गया है कि परब्रह्म को 
सब दिशाओं में व्यापक ओर अग-संग जान कर तू सदा शुभ कर्मो के 
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करने में तत्पर रहना, कभी पापाचरण नहीं करना। साथ ही वेद ज्ञान 
से प्रेरित होकर, तू सदा व्यवहार करना। तेरे प्रत्येक व्यवहार में 
आगे-पीके ऊपर-नीचे सर्वत्र वेद का अनुसरण हो। वेद्‌ तेरे साथ सदा 
जुदा रहे! तेरा कोई आचार विचार व्यवहार वेद के विरुद्धन दहो! तू 
(अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य) रोगादि रहित विद्धानों के निवास योग्य 
स्थान को प्राप्त करके (शिवा) कल्याणकारिणी (स्योना) सुखदायिनी 
बनकर (पतिलोके विराज) पति के गृह मेँ विराजमान हो। 

इस मन्त्र मेँ जहां स्त्री को ब्रह्म-परमात्मा को सर्वव्यापक मान कर 
आचरण करने का उपदेश दै, वहो साथ ही सदा वेद ज्लान को प्राप्त 
करके उसके अनुसार व्यवहार करने का भी उपदेश दै। यह भी कहा 
गया है कि उसे अत्यन्त कल्याणकारिणी ओर अपने उत्तम स्वभाव 
तथा व्यवहार से सब के लिये सुखदायिनी होना चाहिये। 

जेसे हमने ऊपर लिखा है वेदों के अनुसार स्त्रियों के लिये वही 
शिक्षा उचित हो सकती है जो उन्हे सदाचारिणी, विदुषी, गृहकार्यं दक्ष, 
सद्गृहिणी बनाने के अतिरिक्त उन्हे सन्माता बनाने में सहायिका हो। 
अदिति देवता के मन्त्रं मे एसे निर्देश विशेष रूप सरे पाये जाते है, 
इनमें माताओं के कर्तव्यो को सूचित किया गया है। ऋग्वेद ७।३५।९ 
मे कहा है- 

शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः ॥ (ऋ० ७।३५।९) 

अर्थात्‌ (अदितिः) यास्काचार्य कौ निरुक्त मे दी व्याख्या के 
अनुसार अदीना देवमाता (व्रतेभिः) सत्य भाषण, अहिंसा, परोपकारादि 
त्रतों से (शं नः भवतु) हमारे लिये शान्तिदायिनी हो। 

अदिति का अदीना माता के अर्थं मेँ प्रयोग न केवल निरुक्त 
सम्मत है, अपितु स्वयं वेद में उस अर्थं का इस प्रकार निर्देश है-- 

अदितिर्यौरदिंतिरन्तरि्चमदितिमति स पिता स पुत्रः। 
विश्व देवा अदितिः पञ्च जना अर्दिंतिर्जातमरदिंतिर्जनित्वम्‌ ॥ 
(ऋ० १।८९।१०) 

इस मन्त्र मे निर्दिष्ट अदिति के अनेक अर्थो मेँसे माता भी एक 
अर्थ है। त्रतधारिणी अदीना, माता प्रजा के लिए शान्तिदायिनी होती 
है। अतः उसे सदा उत्तम त्रतों को धारण करना चाहिये। ऋग्वेद 
८।१८।६ में अदिति के विषय में कहा है कि-- 

अदितिः पात्वंहसः सदावुंधा ॥ (ऋ ८। ९८ 1६) 
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अर्थात्‌ (सदावृधा) सब प्रकार से-शारीरिक, मानसिक, आत्मिक 
दुष्टि से बदाने वाली, अदीना, माता (अंहसः पातु) हमे पापों से 
क्चाए्‌। 

इसमें अपनी सन्तान को सब दुष्टियों से सदा उन्नत करना ओर 
पापों से बचाकर उन्हें निष्पाप सर्वथा पवित्र बनाना, माताओं का 
कर्तव्य बताया गया है। 

णेसे पवित्र कर्तव्य का पालन करने के लिये स्त्रियों को वेद ज्ञान 
सम्पन्ने होना चाहिये। इस बात को ऋग्वेद ८ । २५।३ मे बताया गया 
हे। 

ता माता विश्वेदसासुर्याय प्रमहसा। मही जजानावितिऋतावरी॥। 
य्ह मित्रावरुणों के विषय मेँ जिनके प्राणोदानो-- 
प्राणौदानो वै मित्रावरुणौ (शतपथ १।८।३।१२; ३।६।९।१६) 

के अतिरिक्त मित्र-सर्वप्रेमी ओर वरुण-पाप ताप निवारण वरणीय 
श्रेष्ठ मनुष्य, यह स्पष्ट अर्थ है। कहा है कि (ऋतावरी) वेद ज्ञानवाली 
ओर यज्ञो का अनुष्ठान करनेवाली, सत्यवादिनी (मही अदितिः माता) 
महती अदीना-दीनता हीनता के भावों से रहित, सच्ची स्वतन्त्रता 
प्रेमिणी माता (ता) इन (विश्ववेदसा) सब विषयों को जानने वाले 
महाविद्वान्‌ मित्र-वरुण सर्वप्रेमी ओर वरणीय श्रेष्ठ मनुष्य को (प्रमहसा) 
अपने प्रकृष्ट तेज से (असुर्याय) प्राण दान के लिए (जजान) उत्सन्न 
करती हेै। 

ऋत शब्द के ऋतमिति सत्यनाम (निघ० ३।१०) के अतिरिक्त 
सत्यविद्या प्रतिपादक वेद, यज्ञ, धन आदि अनेक अर्थं है उनसे 
सम्पनन उदार माता को अदिति के नाम से बताते हुए यहो कहा गया 
है कि एेसी अदीना सत्यनिष्ठा वेद्‌ ज्ञान सम्पन्ना माता ही विश्व प्रेमी 
ताप निवारक वरणीय श्रेष्ठ मनुष्यो को अपने प्रकृष्ट तेज से उत्पन्न 
कर सकती है। इस प्रकार माताओं के लिए एक बड़े ऊँचे आदर्श का 
मही, ऋतावरी, अदिति आदि शब्दों द्वारा प्रतिपादन किया गया हे। 
श्रेष्ठ विदुषी माता सन्तान के दोषों को दूर करके उन्दे प्रशस्त बना 
सकती है। इस बात को ऋग्वेद २।४१।१६ के निम्न मन्त्र मे बड़ी 
उत्तमता से बताया गया है- 

अम्बितमे नदीतमे देवितमे सर॑स्वति। 
अप्रशस्ता इव स्मसि प्रश॑स्तिमम्ब नस्कृधि ॥ 
(ऋ० २।४१।१६) 
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अर्थात्‌ हे (अम्बितमे) माताओं में श्रेष्ठ (नदीतमे) सत्यज्ञान की 
उपदेशिकाओों मे श्रेष्ठ (देवितमे) सत्यनिष्ठा देवियों मे श्रेष्ठ (सरस्वति) 
विद्यावती मातृदेवि (अप्रशस्ता इव स्मसि) हम अभी अनेक दुर्गुणों 
ओर जुटियों के कारण अप्रशस्त से दै। हमारे अन्दर अनेक दोष 
विद्यमान हैँ। (अम्ब) हे मातः (नः प्रशस्ति वृधि हमें इन दुर्गुणों ओर 
बुराडयों से दूर करके प्रशंसनीय उत्तम गुणी बनाओ। मत्र का स्पष्ट 
तात्पर्य है कि विदुषी माताओं को सन्तानों तथा अन्यो के दोषों को 
अपने सदुपदेशों द्वारा दूर करके उनके जीवनो को प्रशस्त बनाने का 
सदा प्रयत्न करना चाहिये। 

ऋग्वेद २।३२।४ में विदुषी स्त्री को ““राका'' के नाम से भी 
पुकारा गया है जिसका अर्थ पूर्णमासी तथा दानशीला है। स्त्री को 
पूर्णमासी के समान परिवार कै जनों को आनन्दिति करने वाला होना 
चाहिये, यह भाव इससे सूचित होता है। स्त्री स्वयं प्रसन्न वदना हौ 
ओर परिवार के सब सदस्यों को अपने उत्तम व्यवहार से प्रसन्न रखे। 
मन्त्र इस प्रकार है- 

राकामहं सुहवां" सुष्टुती हुवे श्रृणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना 1 
सीव्यत्वपः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतद॥यमुक्थ्य॑म्‌ ॥ 
(ऋ २।३२।४) 

अर्थात्‌ मैं ( राकाम्‌ ) दानशीला ओर पौर्णमासी के समान सब पारिवारिक 
जनों को सद्व्यवहार से आह्वादित करनेवाली ( सुहवाम्‌ ) सुमधुर वाणीवाली 
देवी को ( सुष्टुती ) सुन्दर स्तुति वचनं से ( हुवे ) ब्ुलाता हूँ। वह ( सुभगा ) 
उत्तम ज्ञान ओर धर्म अथवा सौभाग्यवाली देवी ( नः श्वुणोतु >) हमारे वचन को 
सुने ओर ८ त्मना ) अपने आत्मा से ( बोधतु >) समञ्ञे। वह ( अच्छिद्यमानया 
सूच्या ) न टूटनेवाली सूरई से ( अपः ) सीना इत्यादि कर्मो को ( सीव्यतु >) करे, 
सीना- पिरोना आदि गृहकृत्यो को प्रेम ओर प्रसन्नता से करे ओर ( शतदायम्‌ ) 
बहुत देनेवाले ( शतमिति बहुनाम निघं= ३९ उक्थ्यम्‌) प्रशंसनीय ८ वीरम्‌ ) 
वीर पुत्र को ( ददातु ) जन्म दे। 

इस मन्त्रे में स्त्रियों को पौर्णमासी के समान सदा प्रसन्नवदना होकर अपने 
उत्तम भाषण वा व्यवहार से सदा प्रसन्न करने, सदा मधुर वचनो का उच्चारण 
करने, धर्म का आचरण करने, सीना-पिरोना आदि गृह कृत्यो को प्रे तथा 
प्रसन्नता से करने ओर प्रशंसनीय दानी श्रेष्ठ सन्तान को उत्पन्न करने का.उपदेश 
दिया गया हे । स्त्रियो की शिक्षा ेसी होनी चाहिए जिससे वे अपने वेदोक्त कर्मो 
को पालन करने मे समर्थ ननें। 


५८ वेदों दवारा समस्त समस्याओं का समाधान 


-सन्तानादि के लिए वस्त्र बुनना 
ऋ्वेद ५।४.७।६ के 
वि तन्वते धियो अस्मा अपांसि वस्त्रां पुत्राय मातरो बयन्ति। 
दस मन्त्र मै बताया गया है कि (मातरः) माता (पुत्राय वस्त्राणि वयन्ति) 
पुत्र के लिये वस्त्र बनती है साथ ही वे (अस्मा) इस सन्तान के लिये (अपांसि) 
कर्म ओर (धियः) बुद्धयो को (वितन्वते) विशेष रूप से विस्तृत करती हैँ । 
तात्पर्य यह है कि मातार्पँ अपने पुत्रो के लिये न केवल वस्त्र लुन, बल्कि अन्य भी 
सब आवश्यक कर्मो का वे सन्तान के कल्याण के लिये विस्तार करं । उन्हे वे सदा 
सदुद्धि वा उत्तम परामर्श देती रदं । सन्तान के लिये ही नही, पति केलिये भी 
सुन्दर वस्त्र प्रेम से लुनना देवियों का कर्तव्य हे । उस अपनी सहधर्मिणी व जीवन 
संगिनी द्वारा परेम पूर्वक लुने वस्त्र के धारण से मनुष्य को विशेष सुख मिलता हे । 
यह अथर्व० ९४।२।५१ में कहा गया है- 
वासो यत्पलींभिरुतं तन्न॑ स्योनमुपं स्पृशात्‌ ॥ 
(अ० १४।२।५१९) 
(यत्‌ वासः) जो वस्त्र (पत्नीभिः उतम्‌) पत्नियों दवारा बुना गया 
है (तत्‌) वह (नः) हम पतियों को (स्योनम्‌) सुखदायक हो कर 
(उपस्पृशात्‌) समीपता से स्पर्शं करे। 
इन मन्त्रों से ज्ञात होता है कि स्त्री शिक्षा के वैदिक आदर्श में 
इस बात का भी समावेश हे कि उन्हे सीना, पिरोना, बुनना तथा अन्य 
शिल्पोद्योगों की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये। विवाहसंस्कार के समय 
पारस्कर गृह्यसूत्र १।४।१३ मेँ उद्धुत जो वेद्‌ कौ शाखा का मन्त्र पटा 
जाता है, वह भी इसी उपर्युक्त वैदिक शिक्षा का द्योतक दै-- 
या अकृन्तन्नवयन्‌ या अतन्वत याश्च देवीस्तन्तूनभितो ततन्थ। 
तास्त्वा देवीर्जरसे संव्ययस्वायुष्पतीदं परिधत्स्व वासः।। 
( पारस्कर गृह्य सूत्र १।४।९३) 
वर वधू को सम्बोधन करते हुए कहता है कि जिन देवियों ने 
अपने हाथ से काता है, बुना है ओर ताना-बाना आदि सारी क्रिया कौ 
हें, वे वृद्धावस्था पर्यन्त एसे वस्त्रो को तैय्यार करके तुम्हे देती रहें । हे 
आयुष्मति, एेसी देवियों द्वारा तैयार किये हुए इस शुद्ध वस्त्र को धारण 
करो। 
वात्स्यायन सुनि कृत कामशास्त्र में देवियों के जानने योग्य जिन 
हठ कलाओं का उल्लेख है , निम्न में इन तथा अन्य अनेक शिल्पो का 
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समावेश है-- 
सङ्खीत विद्या 

स्त्रियो की शिक्षा में संगीत विद्या का भी एक प्रमुख स्थान होना 
-चाहिये। ऋग्वेद ओर सामवेद के मन्त्रो मेँ संगीत पर विशेष बल दिया 
गया है ओर सामवेद का उपवेद गान्धर्ववेद तो इसी सङ्कौत विद्या का 
प्रतिपादक उपवेद हे। उदाहरणार्थं हम निम्न मन्त्रों को उद्धूत करते है 
जिनमें परमेश्वर का भली-र्भति गुणगान करने का विधान है-- 

आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्रगायत । सखायः स्तोम॑वाहसः ॥ 

(ऋ० १।५।१ सा० १६४) 
पान्तमा वो अन्ध॑स इन्द्र॑मभि प्र गायत। 
विश्वासाहं शतक्रतुं मं चर्षणीनाम्‌ ॥ 
(ऋ० ८ ।९२।९ सा० १५५) 
प्र मंिं्ठाय गायत ऋतात्न बृहते शुक्रशोचिषे । उपस्तुतासो अग्रे ॥ 
(ऋ० ८।१०३।८ सा० १०७) 
सखाय आ नि षींदत पुनानाय प्र गायत। 
शिशुं न य॒ज्ञैः परि भूषत श्रिये ॥ 
(ऋ० ९।१०४।१९ सा० ५६८) 
तं व॑ः सखायो मदाय पुनानमभि गायतत! 
शिशुं न य॒ज्ञैः स्व॑दयन्त गूर्तिभिः ॥ 
(ऋ० ९।१०५।१ सा० ५६९) 
इन मन्त्रों का तात्पर्य यह है कि-- 

(१) हे भक्त मित्र गण (आतु एत) जल्दी से आओ (निषीदत) 
बैठ जाओ ओौर (इन्द्रम्‌ अभि प्रगायत) परमैश्वर्यं सम्पन्न प्रभु का 
अच्छी प्रकार चारो ओर खे गान करो। 

(२) जो परमेश्वर अन्नादि द्वारा तुम्हारा पालन करनेवाला सर्व 
विजेता अनन्त ज्ञान तथा कर्म युक्त सब से बड़ा दानी है, उसका तुम 
सब अच्छी प्रकार चारों ओर से गान करो। 

(३) जो ज्ञान स्वरूप सबसे बडा नेता परमेश्वर सबसे बड़ा 
दाता, सत्य स्वरूप, महान्‌, तेजस्वी है, हे भक्त स्त्री- पुरुषो, उसका 
तुम सब गुण गान करो। 

(४) हे मित्रो आकर चारों ओर बैठ जाओ। सब को पवित्र करने 
वाले परमेश्वर का अच्छी प्रकार गान करो! जिस प्रकार छोटे बच्चे को 
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सजाया जाता है, उसी प्रकार उस प्रशंसनीय परमेश्वर को अपनी शोभा 
बढाने ओर एेश्वर्य की प्राप्ति के लिये यज्ञँ द्वारा सजाओ। 

(५) हे मित्रो! मस्ती प्राप्त करने के लिये सब को पवित्र करने 
वाले परमेश्वर का चारों ओर से गुणगान करो । जिस प्रकार छोटे बच्चे 
को खाद्य पदार्थं देकर प्रसनन किया जाता है, उसी प्रकार उस 
प्रशंसनीय परमेश्वर को अपने परिश्रम पूर्वक किये शुभ कर्मो द्वारा 
प्रसन्न करो! अन्य भी एेसे सेकडों मन्त्रों को उद्धुत किया जा सकता 
है किन्तु विस्तार भय से इतने ही पर्याप्त हैँ जिनमें परमेश्वर के अच्छी 
प्रकार गुणगान का स्पष्ट विधान है। अतः यज्ञो में यह गान किया 
जाता है ओर यज्ञ स्त्रियों के बिना अपूर्ण होता दै, अतः यह विधान 
पुरुषों ओर स्त्रियो के लिये समान रूप से है। स्त्रियों का कण्ठ स्वर 
साधारणतया पुरुषों की अपेक्षा अधिक मधुर ओर कोमल होने के 
कारण, उन्हं तो इस संगीत विद्या का विशेष रूप से अभ्यास करना 
-चाहिये। वेदों में केवल मौखिक गान का ही नहीं, वाद्य सहित गान 
का भी स्पष्ट निर्देश अनेक मन्त्रौ द्वारा किया गया है। उदाहरणार्थ-- 
ऋग्वेद के निम्न मन्त्र को देखिये-- 

अव॑ स्वराति गर्गरो गोधा परिं सनिष्वणत्‌। 

पिद्धा॒ परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्यतम्‌ ॥ 
(ऋ० ८ ।६९।९) 
भविति बल का प्रतिपादन करते हुए मन्त्र में बताया गया है कि 
परम ेश्वर्य सम्पननन प्रभु की स्तुति कौ जा रही है। गर्गर, गोधा, पिङ्गा 
आदि वाद्य यन्त्रो की मधुर ध्वनि भी चारों ओर श्रवणगोचर हो रही हेै। 
गर्गर से ता" गोधा से वंशी 1.४० ओर पिंगा से अपंष््ट का ग्रहण 
करते हुए अंग्रेजी में इस मन्त्र का इस प्रकार का उत्तम अनुवाद किया 

गया हे। 

"पठ [गताई [ल € हदष्ट (लमजप) ऽपात्‌, [ल < 20418 तप्र) 
8610 113 7६इ0प्ात708 ४०९९ 16 € अगि ऽलात्‌ 18 ¶पा९8 कणपाात्‌. 50 00तं 
15 काशा प्रूंऽ€4." 

(16 41] ग< ४६४8 0४ 107. 4.८. 3056, 107 0... 81) 

गर्गर, गोधा ओर पिक्का वस्तुतः किन विशेष वाद्य यन्त्रो के 
वाचक रहै, इसको पूर्णं निश्चय के साथ कहना कठिन है, तथापि 
इनका वाद्य विशेष वाचक होना प्रकरण सङ्गत है। इसमें सन्देह नहीं। 
स्त्रियों को इस प्रकार के वाद्य यन्त्र 'द्वारा निष्पादित सङ्गीत का भी 
विशेष अभ्यास करना चाहिये। लाट्यायन सूत्र मेँ स्त्रियों द्वारा साम 
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तथा वीणादि वादन का स्पष्ट विधान इन शब्दों में पाया जाता है-- 
निधनायैव स्तौमीमं वाचं विसृजेत्‌। निधनं नाम पञ्चभिः 
सप्तभिर्वा भागैरुपेतस्य साम्नो अन्तिमो भागः। 
उपग्रहप्रभृतीनि स्वरयन्त उभेयुर्वे धर्मं उपयुक्ताः स्युः ॥ 
पत्नी च उपग्रहप्रभृतीनि निधनान्युपेयादिति ॥ 
पत्नी सामवेद के मन्त्रों का स्वर सहित गायन कर सके, इसके 
लिए अति विशेष नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। ताण्ड्य 
ब्राह्मण मेँ भी स्त्रियों के वीणादि के साथ गान करने ओर आर्त्विज्य 
(ऋत्विक्‌ कार्य) कराने का ५।६।८ में विधान है जिसमे इन शब्दों 
का प्रयोग पाया जाता है-- 
तं पल्यो अपघाटिलाभिरुूपगायन्ति आर्त्विज्येनैव तत्‌। 
पल्यः कुर्वन्ति सह स्वर्गलनोकमयानेति ॥ 
य्ह अपघ्ारिला नामक वाद्य विशेष के साथ स्त्रियों के साम 
गायन का महत्त्वपूर्णं विधान ध्यान देने योग्य है। 
पाक विद्या 
स्त्रीशिक्षा के वैदिक आदर्श में पाकविद्या को भी अत्यावश्यक 
माना गया हे। पाक विद्या के अच्छे अभ्यास के बिना कोई सद्गृहिणी 
ओर सन्माता नहीं बन सकती। अतः वेदों में स्त्रियों के लिये 
पाकविद्या का अनेक मन्त्रों द्वारा विधान किया गया है। उदाहरणार्थ 
निम्नलिखित यनुर्वेद के कुक मन्त्रों को देखिये- 
१. सिनीवाली सुंकपर्दां सुंकुरीरा स्वौपशा, 
सा तुभ्य॑मदिते मह्योखां द॑धातु हस्त॑योः ॥ (य० १९१।५६) 
२ उखां करुणोतु शक्त्या वाहुभ्यामदितिधिया। 
माता पुत्रं यथोपस्थे साग्निं बिभर्तुं गर्भऽआ। म॒खस्य शिरोऽसि ॥ 
(य० ११-५७) 
३. अदित्यै रास्नास्यदिंतिष्टे बिलं गुभ्णातु । 
कृत्वाय सा महीमुखां मृन्मयीं योनिंमग्नये। 
पुत्रेभ्यः प्राय॑च्छददितिः श्रपयानितिं ॥ (य० १९-५९) 
२. श्ुवक्षिंतिर्ध॒वर्योनिर्धुवासिं श्ुवं योनिमासींद साधुया। 
उख्य॑स्य केतुं प्र॑थमं जुषाणाश्चिनाध्वर्यू सादयतामिह त्वां ॥ 
(य० १९१४-१) 
इन चारो मन्त्रों मे उखा शब्द अनेक बार आया है जिसका अर्थ 
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पकाने की बटलोई हे। म० ५६ मेँ स्वौपशा शब्द आया है जिसका अर्थ 
ऋषिभाष्य में अच्छे स्वादिष्ठ भोजन के पदार्थं बनानेवाली, यह किया 
गया है। प्रथम मन्त्र का तात्पर्य यह दहै कि हे सत्कार के योग्य 
(अदिते) अखण्डित आनन्द भोगनेवाली स्त्री, दो=अवखण्डने जो 
(सिनीवाली प्रेम से युक्त (सुकपर्दा) अच्छे केशोवाली (सुकरीरा) 
सुन्दर श्रेष्ठ कर्मो को सेवन करनेवाली ओर (स्वौपशा) अच्छं स्वादिष्ठ 
भोजन के पदार्थ बनानेवाली जो तेरे हाथ (उखाम्‌) दाल आदि रांधने 
की बटलोई कौ धारण करे, उसका तू सेवन कर। 

भाव--श्रेष्ठ स्त्रियों को उचित है कि अच्छी शिक्षित चतुर 
दासियों को रक्खें कि जिससे सब पाक आदि की सेवा ठदीक-दठीक 
समय पर होती रहे। 

कहीं -यह न समज्ञा जाये कि यह पाक आदि द्वारा सेवा केवल 
दासियों के लिए है। अन्य स्त्रियों के लिए नहीं, अतः अन्य तीन मन्त्रों 
में निदेश दूसरी स्त्रियों के लिए भी है- 

उखां कूणोतु शक्त्यां बाहभ्यामदितिर्थिया। 

(य० ११।५७) 

ट्स मन्त्र में अदिति शब्द से अखण्डित सुख भोगनेवात्वी स्त्री का 

ग्रहण करते हुए उसके लिये कहा है कि वह (धिया) अपनी बुद्धि का 

कर्म से (शक्त्या) पाकविद्या के सामर्थ्य ओर (बाहुभ्याम्‌) दोनों 

बाहुओं से (उखां कृणोतु) पकाने कौ बटलोई को सिद्ध करे-उत्तम 

पौष्टिक ओौर रुचिकर भोजन बनाये। मन्त्र के उत्तरार्धं में उत्तम वीर 
धार्मिक सन्तान के उत्पादन का उपदेश हे। 

३. तृतीय मन्त्र में जो यजु १९।५९ में आया है कन्याओं ओर 
पुत्रों के लिए भी उखा (वटलोई) में उत्तम पाक बनाने का उपदेश हे। 
मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है कि हे पद्ानेवाली विदुषी स्त्री जिस कारण 
तू (अदित्यै) विद्याप्रकाश के लिए (रास्ना) दानशीला हं इसलिए तुञ्च 
से ब्रह्मचर्य को धारण करके पुत्र ओर कन्या विद्या को ग्रहण करे सो 
तू (अदितिः) माता (मृण्मयीं योनिम्‌) मिट्टी कौ बनी (महीम्‌ 
उखाम्‌) बड़ी पकाने की बरलोई को अग्नि के निकट पुत्रों को देवे। 
विद्या ओर अच्छी शिक्षा से युक्त होकर बटलोई में (इति श्रपयान्‌) 
इस प्रकार अन्नादि पदार्थो को पकाओ। 

भावार्थ--लडके ओर लड़कियां स्त्रियों की पाठशाला में जा 
ब्रह्मचर्य की विधिपूर्वक सुशीलता से विद्या ओर भोजन बनाने की 
क्रिया सीखें ओर आहार व्यवहार भी अच्छे नियम से सेवन कररे। कभी 
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विषय भोग की कथा न सुनै। मद्य, मांस, आलस्य ओर अत्यन्त निद्रा 
को त्याग के पटाने वाले की सेवा ओर उसके अनुकूल वर्तव के 
अच्छे नियमों को घारण करे। 

ॐ. चतुर्थ मन्त्र (यजु° १४।१) मेस्त्रीको दुद्‌ धर्म युक्त होकर 
उत्तमता से पतित्रता धर्म का पालन करते हुए सुखयपूर्वक निवास करने 
के उपदेश के साथ, यह भी कहा गया है कि उख्यस्य केतुं प्रथमं 
जुषाणा अर्थात्‌ तू बरलोई में पकाये अन्न की विद्या-पाकविद्या का 
(जो अत्यन्त विस्तार पूर्वक है, क्योकि पाक विविध प्रकार के हो 
सकते हैँ ।) अच्छी प्रकार प्रेमपूर्वक सेवन करती रह। विविध विद्याओं 
के वेत्ता अध्यापक उपदेशक तुञ्धे गृहाश्रम में अच्छी तरह व्यवस्थित 
होने कौ शिक्षा दे। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्त्रीशिक्षा के वैदिक आदर्श मे 
पाकविद्या को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। 

वैद्यक विद्या- स्त्रीशिक्षा के वैदिक आदर्श में वैक विद्या का 
भी विशेष स्थान है क्योकि इसके ज्ञान के विना स्त्र्या अपना तथा 
परिवार का स्वास्थ्य ठीक नहीं रख सकतीं। 

ऋग्वेद १०।९७ तथा यजु अ० १२ के अनेक मन्त्रों मे, जो 
ओषधि विषयक हैँ, इस बात का स्पष्ट निर्देश है कि स्त्रियों को भी 
यह ओषधि विज्ञान तथा वैद्यक विद्या अवश्य सीखनी चादिये। 
उदाहरणार्थं निम्न मन्त्रों को देखिये-- 

याऽओष॑धीः सोम॑राज्ञीर्बह्लीः शतविचक्षणाः । 
तासांमसि त्वमुंत्तमारं कामाय ररह ॥ 
(य० १२।९२) 
इस मन्त्र के भावार्थं मे ऋषि दयानन्द सरस्वती ने लिखा 
है-स्त्रियों को चाहिये ओषधि विद्या का ग्रहण अवश्य करें। क्योकि 
इसके चिना पूर्ण कामना सुख प्राप्ति ओर रोगो की निवृत्ति कभी नहीं 
हो सकती। -यनुर्वद भाषाभाष्य 
मन्त्रस्थ “ "उत्तमा" का अभिप्राय उत्तमा विदुषी से है जो 
कल्याणकारिणी, हदय के लिए समर्थ इच्छा सिद्धि के योग्य होती हे। 
एेसी ओषधि विद्या मेँ निपुण देवी से प्रार्थना है कि वह अन्यो के 
लिए भी उसका उपदेश करे। 
याश्चेदमुंपशृण्वन्ति याश्च॑ दूरं परांगताः । 
सर्वाः सङ्कत्य॑ वीरुधोऽस्यै सन्द॑त्त वीर्यम्‌ ॥1 
(य० १२। ९४) 


४ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


इसमें अनेक प्रकार कौ समीपस्थ ओर दूरस्थ ओषधयो का 
वर्णन करते हुए कहा है कि इन ओषधि्योँ को प्राप्त कर जैसे वैद्य 
लोग इस शरीर के पराक्रम को सिद्ध करते है, वैसे उन ओषधियों का 
विज्ञान इस कन्या को सम्यक्‌ प्रकार से दीजिये। **अस्यै'" यह 
स्त्रीलिंग का प्रयोग ऋषिकृत इस अर्थं को द्योतित करता है। यजु 
२१।३६ ओर २९।३१९ में "* सरस्वती भिषक्‌ '" यह वचन पाया जाता 
है जिससे विदुषी देवी के भिषक्‌ अर्थात्‌ वैद्या होने का भाव स्पष्टतया 
सूचित होता हे। 

ऋग्वेद ४।१६।१० का निम्न वचन इस विषय में अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हे जिसमे कहा हे कि-- 

वि वो चिकित्सदूतचिद्ध नारीं ॥ (ऋ० ४।९६।९०) 

अर्थात्‌ (वाम्‌) तुम दोनों राजा ओर प्रजा की (ऋ्तचित्‌) वेद 
ओर सत्य नियमो को जाननेवाली ओर अतएव स्वास्थ्य नियमों का 
पूर्ण ज्ञान रखने वाली (नारी) स्त्री (ह) निश्चय से (विचिकित्सत्‌) 
विशेष रीति से भलीभँति चिकित्सा करे। इससे यह भी ध्वनि 
निकलती हे कि वेद ओर स्वास्थ्य नियमों का विशेष ज्ञान रखनेवाली 
स्त्री कोमल ओर सरल दया पूर्ण हदय रखने के कारण रोगियों की 
चिकित्सा मेँ विशेष सफलता प्राप्त कर सकती हे। इसलिये स्त्रियो की 
शिक्षा में ओषधि विज्ञान ओर वैद्यक विद्या का भी एक प्रमुख स्थान 
होना चादहिये। 
वैदिक स्त्री शिक्षादर्शं पर तुलनात्मक तथा एतिहासिक अनुशीलन 

इस प्रकार हमने देखा कि स्त्रीशिक्षा के वैदिक आदर्शं में वेदों 
का अध्ययन, शिल्प-शिक्षा, गृहकार्यं शिक्षा, पाकविद्या, संगीत विद्या 
तथा वैद्यक विद्या इत्यादि का समावेश है जिससे देवियां सद्गृहिणिर्याँ 
ओर सन्माता्ँ बन सर्कै। अपवाद के रूप में आजीवन ब्रह्मचर्य का 
विधान केवल एेसी देवियों के लिए है, जिनमें वेद शास्त्रादि के पूर्ण 
ज्ञान के साथ पूर्ण वैराग्य भी विद्यमान हो ओर जो अपनी सम्पूर्ण 
विद्या तथा शक्ति को समाज के कल्याणार्थं समर्पित कर दं। 

भारत करे प्राचीन इतिहास का जव हम अनुशीलन करते दै तो 
हमें अनेक ऋषिकाओं तथा ब्रह्मवादिनियों के नाम उपलब्ध होते हैं 
जिन्होंने वेद मन्त्रों के रहस्य को जान कर उनका जनता के कल्याणार्थ 
प्रचार किया था। बृहद्‌ देवता २।८४ में सी ऋषिकाओं ओर ब्रह्यवादिनियों 
की एक सूची पायी जाती है जो निम्न प्रकार है- 
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गोधा ध्ोषा विश्ववारा अपाल्वोपनिषन्निषत्‌। 
ब्रह्मजायाजुहूर्नाम अगस्त्य स्वसादितिः ॥ 
इन्द्राणी वेन्द, माता च, सरमा रोमशोर्वशी । 
लोपामुद्रा च नद्यश्च, यमी नारी च शाश्वती ॥ 
श्री लक्ष्मीः सार्पराज्ञी वाक्‌, अ्रद्धामेधा च दश्चिणा। 
रात्री सूर्यां च सावित्री, ब्रह्मवादिन्य हरिताः॥ 
शौनककृता बुहदेवता (अ० २४) 
ॐ इन ब्रह्मवादिनियों के विषय में हारीत धर्मसूत्र २९।२य में लिखा 
ड कि 
तत्र ब्रह्मवादिनीनामुपनयनम्‌, अग्नीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे भिश्चार्चंति॥ 
(हारीत घर्म सूत्र २९।२४) 
अर्थात्‌ ब्रह्मवादिनियों का उपनयन, अग्निहोत्र, वेदों का अध्ययन 
ओर अपने गृह मेँ भिक्षाचर्या होती हे। 
यज्ञाचार्य का एकवचन सित्र विरचित वीरमित्रोदय तथा निर्णय- 
सिन्धु आदि ग्रन्थों में उद्धूत पाया जाता है जिसमें कहा गया है-- 
पुरा काले कुमारीणां, मौञ्जीबन्धनसिष्यते। 
अध्यापनं च वेदानां, साविन्नीवाचनं तथा ॥ 
यह श्लोक पराशर संहिता के सामसमाधवीयभाष्य में उद्धूत हे 
जो सन्‌ १९८९३ में छपी थी। इसमे कहा गया है कि पूर्वं काल में 
(किसी किसी संस्करण मेँ पुराकल्पे यह पाठ है) कुमारियों का भी 
ब्रह्मचर्य व्रत दीक्षा सहित मौञ्जीबन्धन, वेदों का अध्ययन, अध्यापन 
तथा गायत्री का जप करना कराना इत्यादि होता था। 
ब्रह्मवादिनी, गार्गी, मैत्रेयी इत्यादि के ब्रह्यविद्या विषयक उच्च 
कोरि के संवाद उपनिषदों में ओर सुलभा संन्यासिनी के महाभारत 
आदि में पाये जाते है। ऋषि कुशध्वज की पुत्री कमलाशा का वृत्तान्त 
ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खण्ड १४।६५ में रामायण के आधार पर 
जो पाया जाता है, उसका निन्नलिखित श्लोक इस प्रसंग में विशेष 
रूप से उल्लेखनीय रहै- 
मूर्तिमन्तश्च सततं, वेदाश्चत्वार एव हि । 
सन्ति यस्यास्तु जिह्छान्द्रगरे, तेन वेदवती स्मृता ॥ 
(ब्रह्यवैवर्त पुराण प्रकृतिखण्ड ९२ ।६५) 
अर्थात्‌ क्योकि चारों वेद कमलाशा की जिह्वा पर या उसे 
कण्ठस्थ थे, इसलिये उसको सब लोग वेदवती के नाम से स्मरण 
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करते थे। अन्य भी अनेक ब्रह्मवादिनियों तथा पण्डिताओं का वर्णन 
रामायण, महाभारत ओर भागवतादि पुराणों मे भी उपलब्ध होता हेै। 
द्रौपदी देवी न केवल नीति शास्त्रों में पण्डिता थी, अपितु सन वेदों 
का भी उसने भलीभांति अध्ययन किया था! सुप्रसिद्ध आचार्य स्वामी 
आनन्दतीर्थ (श्री मध्वाचार्य) ने महाभारत तात्पर्य निर्णय मेँ कहा है-- 
वेदा अप्युत्तमस्वरीभिः कृष्णाद्याभिरिहाखिलाः । 
(स्वा० आनन्दतीर्थ प्रणीते म०्भा० तात्पर्यनिर्णय) 
अर्थात्‌ उत्तम स्त्रियों को कृष्णा (द्रौपदी) इत्यादि की तरह सब 
वेदों का भी अध्ययन करना चाहिये 
यह खेद की बात है कि मध्यकाल मेँ स्त्रियों को वेदाध्ययन के 
अधिकार से वञ्चित कर दिया गया जिसका बड़ा भयंकर परिणाम 
हुआ ओर हमारा पवित्र देश रसातल मे प्रविष्ट होता गया। वैदिक 
काल में स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार था। इस बात को 
देश-विदेश के सभी एतिहासिक ने एक स्वर से स्वीकार किया है 
ओर अपने ग्रन्थो मे इसका स्पष्टतया प्रतिपादन किया है। 
उदाहरणार्थ-जगद्विख्यात मनीषी, भारत के वर्तमान राष्टरपति ० 
सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ जी ने ररिथृहष्टाण कत ऽ0लंल॑ङ नामक अपनी 
पुस्तक मे लिखा है-- 
0715 112 1 एभाशाईव्ाशा एचि णि लया) धात्‌ छवा ल्तं ठा € 
ऽधाताा$द 168." 
अर्थात्‌ प्राचीन काल में कन्याओं का उपनयन वा यज्ञोपवीत 
संस्कार होता था ओर वे सन्ध्या किया करती थी। इसके लिये 
उन्होने-- 
ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌। (अ० ११।६।१) 
तथा गोभिल गृह्यसूत्र का-- 
यज्ञोपवीतिनीमभ्युदानयन्‌ जपेत सीमोदद्‌ गन्धर्वाय । 
(गोभिल गृ० सू० २।१९।१९) 
इत्यादि प्रमाण भी उद्धूत किये है। 
हिन्दू विश्वविद्यालय काशी के भूतपूर्व प्राचीन इतिहासोपाध्याय 
डो अलतेर ने अपनी "एतप्ठकीण 17 ^7लंल [पत2". नामक पुस्तक में 
लिखा है-- 
"० छप एवा). वटलं॥€ जा करिह शठता८ इला ०68 पणणं व्ण 
प्राकल्गा< 116 एट्तवात पीवा." 
115, ्लदटणिट, ए पश्रि पीदं 7 काट ल्वा$एला०त्‌, तल एए 
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गहा ०पात्‌ 119९८ एल्ला 98 तमाप्ाा 88118 00058. लट 18 पुण 
€५1त€166€10 310१५ शं शला 25 176 ८286. 116 ^+ ४608 (11- 
5-18) लतु6881र (€लि'ऽ {0 11810615 पातलाषहगप्ह ल उभा व्ल 
ताऽना76 :- 
( ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ) 2110 016 ऽप्ा2 जण्ण 
116 901. (यापा 2.0. ऽपर पलल वलक्ष [पऽ ल्गपाल्लान). 
(एकपठ्ा0ा 1716716 ता8 0४ 1. 4.9. ^ दिव्धा ए. 204). 
भावार्थं यह है कि उपनयन के बिना कोई वेद मन्त्रों का उच्चारण 
अथवा वैदिक यन्न का अनुष्ठान नहीं कर सकता, इसलिए यह 
स्वाभाविक दही है कि प्राचीन काल मेँ कन्याओं का उपनयन भी इतना 
ही प्रचलित था जितना बालकों का। इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि 
एेसी ही बात यथार्थ हे! अथर्ववेद के ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते 
पतिम्‌ इत्यादि में कन्याओं के ब्रह्मचर्य पालन का स्पष्ट विधान दै ओर 
पञ्चम शताब्दी ईसा पूर्वं के सूत्र ग्रन्थो में एतद्विषयक विस्तृत निर्देश 
हे। सुप्रख्यात भारतीय विद्वान्‌ श्री पं सत्यव्रत जी सामश्रमी }4.1२.4.5. 
ने ठेतरेयालोचन में, श्री रमेशचन्द्र दत्त ने "(ाणांऽभा०7700्वा2" में, श्री 
भगवतरशारण उपाध्याय एमन्ए० ने "पनाया 17 [1६५४९५8 मं, 
महामहोपाध्याय श्री पं० शिवदत्त जी शर्मा ने आर्य विद्यासुधाकर, 
वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी, जैमिनीय न्यायमालाविस्तारः, निर्णयसिन्धु 
इत्यादि संस्कृत ग्रन्थो की टीकाओं मे, श्री पं० नृसिंहदेव जी शास्त्री ने 
कुन्दमाला की रीका में, महामहोपाध्याय ङो वामन पाण्डुरङ्धै ने 
्राऽण ग [0था8511281185 में श्री पं महादेव जी शास्त्री ने 116 
९६016 1.५ 0४186 मे रागोजिन ने "६06 [त 2" मेँ ओर डो० 
गोथरस मीज ने ">[श्ा8 270 ऽ0्लंल$" में इस बात को सप्रमाण 
बताया है कि प्राचीन काल मेँ कन्याओं का उपनयन होता था ओर 
स्त्रियँ न केवल वेदाध्ययन करती थीं, बल्कि ऋषिका भी बनती 
थीं। 
डो० मीज ने तो "7श्षा)8 811 506ंल$" के पृ० ७९ में बिल्कुल 
स्पष्ट शब्दों मे लिखा है कि-- 
"1 18५८्वा€ 17618, ््य€ पला€ फएलााला [२151115 116 भश१५६5 
वालरधल्प € ८ललााजा८5 स्ना ला [पञवात३." 
"गट फरल [हार [गाठप्यलत्‌ रात 16506660 आत (छप्‌ दण्ला 
एदि 116 पविप्लछा) 08 [€ 9 8 5861066." 
(4 & 5066 0 1. 14६65, ?. 71) 
अर्थात्‌ ऋग्वेदीय भारत में ऋषिकाएं भी हुजा करती थीं ओर 


६८ वेदों हारा समस्त समस्याओं का समाधान 


स्त्रियां अपने पतियों के साथ यज्ञो ओर संस्कारों मेँ भाग लेती थीं। 
उनका बड़ा मान होता था ओर वे यज्ञ मे पौरोरहित्सय भी कर सकती 
थीं। स्त्रीशिक्षाविषयक वैदिक आदर्श को पुनः समस्त जनता के 
सम्मुख रखकर उसका उद्धार करने कौ पवित्र भावना से सुप्रसिद्ध 
उदार वैदिक धर्मोद्धारक तथा समाजसुधारक ऋषि दयानन्द ने लिखा-- 
स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वेद्यक, गणित, शिल्प विद्या तो 
अवश्य ही सीखनी चाहिये क्योकि इनके सीखे विना सत्यासत्य का 
निर्णय, पति आदि से अनुकूल बरताव, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका 
पालन, वर्दधन ओर सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यो को जैसा 
चाहिये, वैसा करना कराना, वैद्यक विद्या से ओषधवत्‌ अन्न पान 
बनाना ओर बनवाना नहीं कर सकतीं जिससे घर में रोग कभी न आवे 
ओर सब लोग सदा आनन्दित रहे। शिल्प विद्या के जाने विना घर का 
बनवाना, वस्त्र आभूषण आदि का बनना, बनवाना, गणित विद्या के 
विना सब का हिसाब समञ्लना, समञ्ञाना, वेदादि शास्त्र विद्या के विना 

ईश्वर ओर धर्म कोन जान कर अधर्म से कभी न चल सके। 
(सत्यार्थप्रकाश, तृतीय समुल्लास) 


आअध्याय-र 
छात्रों में अनुशासनदहीनता 


शिक्षा-विषयक एक समस्या जिसने शिक्षाशास्त्रियों को परेशान 
कर रखा है, ओर जो उनके लिए सचमुच सिरदर्द बन रही है, वह 
छात्र-छात्राओं मे अनुशासनहीनता की हे। प्रायः प्रतिदिन के समाचार 
पत्र छात्रौ कौ उद्ण्डता ओर अनुशासनहीनता के समाचारों से भरे 
रहते है। एक शिक्षाशास्त्री डो° महेशचन्द्र सिंहल एम०ए०, एमरएड०, 
पी-एचण्डी० ने “प्राचीन भारतीय शिक्षा की एक हांक ' शीर्षक लेख 
में वर्तमान शोचनीय दशा का चित्रण निम्नलिखित यथार्थ शब्दों में 
किया रहै-- 

आज की शिक्षा प्राचीन शिक्षा से पूर्णतया विपरीत पडती है। न 
वेसा वातावरण है, न वैसे गुरु ओौर शिष्य ही। अधिकतर विद्यालय 
नगरों के मध्य दिखाई पडते है। जौँ द्यूत ओर कोलाहल का 
बोलबाला ठै। चारों ओर चरटपटी ओर चमकीली भङ्कीली वस्तु 
नेचनेवाली दुकानों तथा सिनेमा थियेररो का दौर दौरा है, जिनकी ओर 
से आंखें बन्द कर लेना सरल काम नीं है। आज के विद्यार्थी के 
कानों मेँ चारों ओर से अश्लील शब्द पडते है, ओर उसकी जिह्वा पर 
भी सिनेमा के गाने चदे रहते हे। वह पुस्तक भी पदता है तो प्रेम ओर 
जासूसी की कहानियोवाली, जो पतन की ओर ही लते जाने वाली है 

आज गुरु-शिष्य के सम्बन्ध कैसे हैः यह बताने की आवश्यकता 
नही। अध्यापक को अपनी जान बचानी कठिन हो रही है। वह छत्रो 
से एेसे ही डरता है जैसे शेर से बकरी। उसके लिये मैनेजर, हेडमास्टर 
ओर छात्र, यै तीनों ही अफसर है। यह वही भारत है जां गुरु को सब 
से ऊँचा पद दिया जाता था। लेकिन आज उसकी दशा दयनीय है। 
पाठक तनिक सोच कर देखें इस अधोगति को। 

(गुरुकुल पत्रिका श्रद्धानन्द जन्मशताब्दी अंक, मार्च १९५७ ई०) 

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की बीमारी इतनी फैल चुकी हे 
कि उसके कुच उदाहरण देने की भी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत 
होती। 

प्रश्न यह ह कि छात्रों मे बदती हुई इस अनुशासनदहीनता ओर 


७० वेदों द्वारा खमस्त समस्याओं का समाधान 


उद्रण्डता के मुख्य कारण तथा उसके प्रतीकार क्या हँ? 

कुछ वर्ष पूर्वं उत्तरप्रदेश कौ विधानपरिषद्‌ मेँ इस विषय पर बहस 
के दौरान छात्रों की अनुशासनदहीनता के निम्न कारणों का निर्देश 
किया भा-- 

९. सार्वजनिक स्थलों में अश्लील चित्रं का प्रदर्शन। 

२. सिनेमाओं मेँ अश्लील दुश्य ओर गीत। 

३. राजनैतिक दलों द्वास विद्यार्थियों का दल कार्यो के लिए 
उपयोग। 

४. धार्मिक ओौर नैतिक शिक्षा का अभाव। 

इसमें सन्देह नहीं कि इन सब कारणों से छात्रों में अनुशासन- 
हीनता ओर उदण्डता वदती रहै। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की 
आवश्यकता पर हम आगे पृथक्‌ विचार करेगे, जिसके विना हमारे 
देश का छात्रवर्ग नैतिक पतन की ओर जा रहा हे। यदि विद्यार्थी 
वेदादिशास्त्रों की शिक्षा को ग्रहण करते तो अपने शिक्षकों को 
माता-पिता की तरह मानकर उनकी आ्ञापालन कर्ता अपना कर्तव्य 
समञ्चते। शिक्षक भी अपने छात्रों को पुत्रवत्‌ मानकर उनको सदाचारी 
बनाने का पूर्ण ध्यान रखते जैसा कि पूर्वं उद्धूत यजुर्वेद २।३३ के 
निम्न मन्त्र को उद्धूत करते हुए हमने बताया था-- 

आधत्त पितरो गर्भ" कुमारं पुष्वछरस््रजम्‌। यथेह पुरूषोऽसंत्‌। 

इसके भावार्थ में ऋषि दयानन्द सरस्वती ने ठीक दही लिखा हे 
कि- ईश्वर आक्लापयति- विद्द्धिर्विदुषीभिश्च विद्यार्थिनः कुमारा 
विद्यार्थिन्यः कुमार्यश्च विद्यादानाय गर्भवद्‌ धारणीयाः। यथा गर्भः 
क्रमेण वर्धते तथैव सुशिक्षया एते एताश्च सद्धिद्यायां वर्धयित्व्याः 
पालनीयाश्च। यतो विद्यायोगेन धार्मिकाः पुरुषार्थयुक्ता भूत्वा सदैव 
सुखयुक्ता भवेयुरित्येतत्‌ सदेवानुष्ठेयमिति। 

भाषानुवाद--ईश्वर आज्ञा देता है कि विद्वान्‌ पुरूष ओर स्त्रियों 
को चाहिये कि विद्यार्थी कुमार को विद्या देने के लिए गर्भं के समान 
धारण कररे। जैसे क्रमशः गर्भं के बीच देह बद्ता है, वैसे अध्यापक 
लोगों को चाहिये कि अच्छी-अच्छी शिक्षा से ब्रह्यचारी कुमार ओौर 
कुमारी की श्रेष्ठ विद्या में वृद्धि करे तथा पालन करे। वे विद्या के योग 
से धर्मात्मा ओर पुरुषार्थ युक्त होकर सदा सुखी हो, यह अनुष्ठान 
सदैव करना चादहिये। 

निरुक्त मेँ एेसे ही वेद मन्त्रौ के आधार पर यह आदेश दिया 


छात्रों में अनुशासनहीनता ५७१ 


गया रहै कि-- 
या मातुमत्यवितथेन कर्णावदुः सं कुर्वन्नमृत्‌ उपयच्छ्छन्‌ । 
तं मन्येत पितरं मातरं च तं द्भृद्योेत कतमच्चनाह ॥ 
(यास्काचार्यकृत निरुक्त) 
अर्थात्‌ जो शिक्षक सत्य के द्वारा कर्णो को तृप्त कर देता, सुख 
ओर अमृत प्रदान करता है, उसे विद्यार्थी माता ओर पिता के तुल्य 
माने। कभी उसके साथ द्रोह न करे। 
करटा तो वेदादि सत्य शास्त्रों की शिक्षा शिक्षकों को माता-पिता 
मान कर उनके प्रति सदा विनीत भाव रखने की है ओर कों 
आजकल के अनेक विद्यार्थियों की उनके अपमान करने, उन्हें पीने 
तथा हत्या तक की धमकी देने की है। जैसा कि रोजमरा प्रकाशित 
होने वाली खबरों से ज्ञात होता है। 
काठक गृह्यसूत्र १।१९ में ब्रह्मचारी के लिये कहा है कि-- 
आचार्यस्याप्रतिकरूलः । 
अर्थात्‌ उसे सदा आचार्य के अनुकूल, आज्ञाकारी ओर विनीत 
बनकर आचरण करना चाहिये। आपस्तम्बीय धर्मसूत्र १७।२४ में 
विद्यार्थी के लिए निम्न गुणों से युक्त होने का उपदेश है. 
मृदुः। शान्तः। दान्तः। हीमान्‌। दृढधृतिः। अक्रोधनः। अनसूयः ॥ 
अर्थात्‌ विद्यार्थी को कोमल स्वभाव वाला, शान्त, दान्त, संयमी, 
उचित लज्जा युक्त, दुढ्‌ धैर्यशाली, क्रोध रहित ओर ईर्घ्यारहित होना 
चाहिये। आजकल के छात्र-छात्राओं मे से कितने दे जो इन उत्तम 
गुणों को धारण करने का प्रयत्न करते है। कितने शिक्षक दै जो इन 
गुणों को धारण करने कौ ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते 
ें। यह अवस्था इतनी शोचनीय है कि जिसे उचित धार्मिक शिक्षा के 
विना दूर करना असम्भव दै। प्राचीन उत्तम आदर्शो के अनुसरण का 
यदि विद्यार्थी प्रयत्न कर ओर शिक्षक उनके सम्मुख उत्तम आदर्शो को 
प्रस्तुत करे तो यह वर्तमान अनुशासन हीनता ओर उद्रण्डता कभी रह 
नहीं सकती। 
हमने ऋग्वेद १९१०।३२।९७ के जिस मन्त्र को अर्थं सहित पूर्व 
प्रकरण में उद्धूत किया था उसमें अनुभवी शिक्षक से प्राप्त शिक्षा ओर 
अनुशासन का महततव बडी उत्तमता से बताते हुए कहा है कि-- 
अश्मेत्रवित्धेत्रविदं ह्यप्रार्‌ स प्रैति क्षेत्रविदानुंशिष्टः। 
एतद्वै भद्र्मनुशासंनस्योत स्तुतिं विंन्दत्यञ्जसीनांम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ जब कोई अनभिन्न व्यक्ति अनुभवी शिक्षक के समीप 
जाकर जिज्ञासु भाव से प्रश्न करता हे तो उसके द्वारा उत्तम शिक्षा को 
पाकर वह आगे-आगे बदता जाता है। इस प्रकार के अनुशासन का 
फल बड़ा कल्याणकारक होता है ओर इस अनुशासन के द्वारा वह 
शिष्य अभीष्ट शुभकामना को प्राप्त कराने वाले मार्ग को प्राप्त कर 
लेता है। । 

वर्तमान शोचनीय दशा के लिए जहाँ विद्यार्थं उत्तरदायी हैँ, वहां 
शिक्षकों की भी उत्तरदायिता से इन्कार नहीं किया जा सकता। वेदो में 
शिक्षकों के विषय मेँ कहा दै कि-- 

तं धीरांसः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मन॑सा देवयन्तः ॥ 

(ऋ० ३।८।४) 

अर्थात्‌ उस शिष्य को (धीरासः) धैर्यशाली (कवयः) तत्त्वदर्शी 
(स्वाध्यः) बहुत उत्तम कर्म करने वाले (मनसा देवयन्तः) मन से 
अपने शिष्यो को सत्यनिष्ठविद्धान्‌ बनाने की इच्छा करने वाले विद्वान्‌ 
उन्नत करते है। 

आज इस प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त शिक्षक भी कितने कम 
दिखाई देते है जिनके प्रति छात्र स्वयं उत्सुक हो जाये ओर उन्हें 
माता-पिता के समान समञ्च कर उनका आदर करे। आजकल के 
अनेक शिक्षक भी सदाचार की दृष्टि से पतित होते जा रहे है! 

एेसे सैको उदाहरण है जिनसे ज्ञात हो सकता है कि विद्यार्थियों 
में प्रचलित अनुशासनहीनता के लिए अनेक अध्यापक भी उत्तरदायी 
है जो दुराचार ओर भ्रष्टाचार का उदाहरण रख कर छात्रो को भी 
मार्गश्रष्ट करते ओर अपनी प्रतिष्ठा खो वैठते दै। अतः यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि विद्यालयों तथा महाविद्यालय के उच्च अधिकारी 
सच्चे अर्थो मेँ आचार्य, अर्थात्‌ * आचारं ग्राहयतीति आचार्यः इस 
निरुक्ति के अनुसार सदाचार को ग्रहण कराने वाले हों तथा अन्य सब 
शिक्षक ओर शिक्षाधिकारी भी छात्र-छात्राओं के सम्मुख सदाचार का 
उच्च आदर्श प्रस्तुत करने वाले हों। इसके बिना छात्रो की अनुशासन 
हीनत्रा दूर होनी असम्भव हे। 

यह अत्यन्त खेद ओर लज्जा की बात है कि न केवल विदेशों 
के अपितु भारत के भी बड़े-बड़े शहरों मे सार्वजनिक स्थलों 
विशेषतः चौराहों पर अश्लील, प्रायऽनग्न व नग्न प्रायः स्त्रियों के 
चित्रो का प्रदर्शन एक सामान्य सी बात हो गयी है। इसकी ओर न 
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सरकार का ध्यान जाता है ओर न जनता के नेताओं का। इस प्रकार 
के अश्लील चित्रो का अविवाहित कुमार-कुमारियों पर जो बुरा प्रभाव 
पडता है, उससे उनका नैतिक पतन कामुकता की वृद्धि से होता है। 
उसके विषय में अधिक लिखने कौ आवश्यकता नहीं। इससे ब्रह्मचर्य 
कौ भावना के विरुद्ध वातावरण उत्पन्न होता है क्योकि ब्रद्यचर्य का 
लक्षण सुश्रुत संहिता मेँ तथा अन्यत्र इस प्रकार के शब्दों में पाया 
जाता है-- 
स्मरणं कीर्तनं केलिः, प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
सड्कल्पोऽध्यवसायश्च, क्रियानिष्यत्तिरेव च ॥ 
एतन्मेथुनमष्टाद्ध, प्रवदन्ति मनीषिणः 1 
विपरीतं ब्रह्मचर्यम्‌, एतदेवाष्टलक्षणम्‌ ॥ 
(सुश्चुत) 
अर्थात्‌ स्त्रियों का स्मरण, कीर्तन, उनके साथ क्रीड़ा, उनको 
सकामभाव से देखना, एकान्त मेँ उनसे वार्तालाप, सम्भोग का सङ्कल्प, 
निश्चय ओर उसे क्रिया मेँ परिणत करना, इसे बुद्धिमान्‌ लोग अष्टाङ् 
मैथुन कहते है। इनके परित्याग को ब्रह्मचर्य कहा जाता हेै। 
सार्वजनिक स्थलों अथवा गृहो मेँ इस प्रकार अश्लील चित्रो का 
प्रदर्शन ब्रह्मचर्य का प्रबल विरोधी है ओर अत्यन्त हानिकारक है। 
इसमे क्या सन्देह हो सकता हे। महाभारत अनुशासन पर्व अ० 
१६२। ४७ मे महर्षिं वेदव्यास जी का ब्रह्मचर्य तथा सदाचार रक्षार्थ यह 
आदेश है कि- 
न नग्नामीक्षेत नारीं, न नग्नान्‌ पुरुषानपि । 
अर्थात्‌ नग्न नर-नारियों को कभी न देखना चाहिये। 
स्वयं वेद में स्त्रियों के लिए उपदेश दिया गया है कि-- 
मा त कशप्लकौ दूंशान्त्स््री हि ब्रह्मा बभूविथ ॥ 
(ऋ० ८ ।३३।१९) 
अर्थात्‌ तुम्हारे गुप्त अंग किसी को दिखायी न दे, एेसी वेष भूषा 
तुम्हे धारण करनी चाहिये। इस प्रकार उचित आर्यं मर्यादा का पालन 
करती हर्द ही तुम ब्रह्मा के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने योग्य हो 
सकती, हो अन्यथा नहीं। अतः सार्वजनिक स्थलों में अश्लील चित्रं 
करे प्रदर्शन की ब्रह्मचर्य तथा सदाचार विरोधिनी प्रथा के विरुद्ध जनता 
को प्रबल आन्दोलन करना चाहिये तथा सरकार को भी इसे अविलम्ब 
बन्द करवाने का प्रयत्न करना चाहिये। 
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दूसरा, छात्रौ मे अनुशासनदहीनता का बडा कारण सिनेमाओं में 
अश्लील दृश्यों ओर गीतों का है। यह सर्वविदित दै कि विदेशों कौ 
तो बात ही अलग है, हमारे देश में भी जो चलचित्र (सिनेमा) 
अधिकतर आजकल प्रचलित दै, उनमें अनेक अश्लील कामवासना 
वर्धक दृश्य दिखाये जाते ओर गीत गाये जाते है, जिनका युवक -युवतियो, 
विशेषतः कुमार-कुमारियों पर बहुत बुरा प्रभाव पडता है ओर वे 
नैतिक पतनोन्मुख हो जाते दै। मुञ्चे स्मरण है कि आज से लगभग १५ 
वर्षं पूर्वं एक शिष्टमण्डल के साथ मैं नयी दिल्ली के आकाशवाणी 
विभाग के एक प्रमुख अधिकारी से मिला ओर उनके सम्मुख हम 
लोगों ने चलचित्रों मे गाये जाने वाले करई अश्लील गीतों के नमूने 
प्रस्तुत करते हुए उन पर रोक लगाने की मांग प्रस्तुत कौ तो उन्होने 
निःसंकोच भाव से कहा कि सरकार इस विषय मेँ क्या कर सकती 
है? आप जिन गीतों को अश्लील बताते ओर उन पर रोक लगाने कौ 
मांग करते है, उनके लिये हमारे पास जनता की फरमादशे बार-बार 
आती है। जिनमें उन्हे फिर से प्रसारित करने का अनुरोध किया जाता 
है ओर जनता के अनुरोध को दुष्टि मेँ रखते हुए सेन्सर बोर्ड भी उन 
-पर रोक नहीं लगाता। अतः आपको जनता को ही समञ्ाना चाहिये 
ओर उसकी रुचि को बदलने का यत्न करना चाहिये। यद्यपि हमने 
अधिकारियों से निवेदन किया कि जनता को सन्मार्ग मे प्रवृत्त करना 
ओर उसे असन्मार्ग से हटाना भी प्रजातन्त्रात्मक सरकार का कर्तव्य है, 
तथापि इसमे सन्देह नदी कि सिनेमाओं के इन अश्लील गीतों से 
जनता की रुचि भी भ्रष्ट हो गयी है ओर कुमार-कुमारियों के चरित्र 
तथा आचार-विचार ओर व्यवहार पर तो इनका बहुत ही बुरा प्रभाव 
पडा है। इखसे भी छात्र-छात्राओं की अनुशासनदीनता ओर उदण्डता 
में वृद्धि दुई है इसमे सन्देह नदही। एेसे-एेसे उदाहरण है जहां सिनेमाओं 
में ठगो, चोरों के कारनामों को देखकर नवयुवकों मेँ इस प्रकार कौ 
चोरी की प्रवृत्ति हुई अतः जनता मेँ प्रबल संगठित आन्दोलन द्वारा 
सिनेमाओं तथा नारको मे से एेसे अश्लील दृश्यों ओर गीतो को 
हटवाने का अवश्य ही समस्त समाज हितैषियों को प्रयत्न करना 
चाहिये। 

तीसरा कारण है राजनैतिक दलों द्वारा विद्यार्थियों का दल कार्यो 
के लिए उपयोग। यह देखा गया है कि अनेक राजनैतिक दलों के नेता 
विद्यार्थियों को सरकार वा उसके अधिकारियों के विरुद्ध भड्काते 
ओर हडताल करवाते है। इससे जाँ उनकी पढाई में बाधा पडती हे, 
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वहां उनमें अनुशासन हीनता ओर उदण्डता भी बदृती है! प्रायः 
स्वतन्त्रता ओर आत्म सम्मान की रक्षा के नाम पर इस प्रकार के 
प्रदर्शन ओर हडताल करवाई जाती दहै। इन नेताओं के उकसाने पर 
विद्यार्थी संघ वा स्टूडेण्ट यूनियन द्वारा एेसी हडताले शिक्षण संस्थाओं 
में प्रायः होती रहती है। इतने अपमान जनक प्रदर्शनों, पोस्टरों, 
सार्वजनिक सभाओं तथा धमकियों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने का 
प्रयत्न किया जाता हे। जिस प्रकार बालक अपने माता-पिता के 
सम्मुख अपनी आवश्यकताओं वा कष्ट को रखते हुए उनकी पूर्ति 
तथा कष्ट निवारण के लिए निवेदन करते है, उसी प्रकार शिक्षण 
संस्थाओं के अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याओं का हल 
कराने का प्रयत्न कराना चाहिए! देश कौ राजनैतिक स्थिति को 
समञ्ना ओर उस पर मनन करना विद्यार्थियों का कर्तव्य है, किन्तु 
प्रचलित राजनीति में क्रियात्मक भाग लेने से न केवल उनकी शिक्षा 
मे बाधा पडती है अपितु इस प्रकार की बहिर्मुखता के अन्य भी 
अनेक अनिष्टकारी अवाज्छनीय परिणाम होते है जिनसे विद्यार्थियों 
को बचने की आवश्यकता हे। 

चतुर्थं प्रधान कारण, जो छात्रं मेँ अनुशासनहीनता का हे। इस 
विषय पर हम कुछ विस्तार से आगे विचार करेगे! हम इस सन्दर्भ में 
सहशिक्षा बन्द करने को अत्यन्त महत्त्वपूर्णं समञ्ते हैँ। नवयुवकों ओर 
नवयुवतियों कौ सहशिक्षा भी छात्रों मे बद्ती हुई अनुशासनदीनता के 
लिए उत्तरदायिनी है, इसमें हमे अणुमात्र भी सन्देह नहीं! सहशिक्षा की 
प्रथा स्पष्टतया ब्रह्मचर्य विरोधिनी ओर हानिकारक हे। 

इसमे सन्देह नहीं कि यदि गुरुकुल शिक्षा-पद्धति के मोलिक 
तत्त्वं का शिक्षण संस्थाओं मे समावेश किया जाये तो छात्रों मेँ 
अनुशासन हीनता की समस्या का बहुत अंश तक स्वयं समाधान हौ 
जायेगा। 

छात्रों में अनुशासन हीनता पर वि वि० अ० आयोग के 
प्रतिवेदन मेँ जो जनवरी सन्‌ १९५६ में प्रकाशित हुआ, कहा गया हे-- 

आयोग को इस बात का दुःख है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता 
बदती जा रही हे ओर इससे कई बार काम मे बडी बाधा पड़ती हे। 
आयोग के विचार में सार्वजनिक जीवन में अनुशासन का अभाव दही 
छात्रो मे फैली हुई उदण्डता का कारण है। उसका एक इलाज यह 
सोचा गया है कि छात्रों को दिन भर व्यस्त रखा जाये ओर खाली 
समय के लिये उपयुक्त तथा स्वस्थ मनोरञ्जन इत्यादि का प्रबन्ध हो। 
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आयोग ने राष्ट्रीय नेताओं ओर राजनैतिक दलों से भी अनुरोध किया 
है कि वे विद्यार्थियों की इस अवस्था पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें 
ओर विद्याध्ययन के अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने में विश्व 
विद्यालयों के अधिकारियों की सहायता कररे। आयोग का विचार है 
कि देशवासी अभी तक इस बात को अच्छी तरह अनुभव नहीं करते 
कि राष्ट की उन्नति मेँ उच्च शिक्षा का कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
इत्यादि। 

हमारे विचार मे छात्रं को अधिक व्यस्त रखने आदि से अनुशासन- 
हीनता में कुक कमी हो सकती है। किन्तु सच्चरित्र का निर्माण करने 
वाली धार्मिक शिक्षा के विना अधिक लाभ नहीं हो सकता। अतः 
इसकी ओर अविलम्ब ध्यान देने की आवश्यकता दै। नवयुवक- 
नवयुवतियों ओर युवक-युवतियों की सहशिक्षा भी अनुशासनहीनता 
ओर दुश्चरिता व कामुकता की वुद्धि में सहायिका है, जिस पर हम 
आगे विचार करेगे। "उसे बन्द किये लिना भी छात्रों की अनुशासन तथा 
चरित्रहीनता मेँ, केवल उन्हें अधिक व्यस्त रखने सरे काम नहीं चल 
सकता, यह हमारा निशिचित मत है। 


अआध्याय-९९ 
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शिक्षाविषयक कुक समस्याओं पर इससे पूर्व वेदों कौ दृष्टि से 
तुलनात्मक विचार कर चुके हेँं। शिक्षा मेँ नैतिक, धार्मिक ओर 
आध्यात्मिक शिक्षा का स्थान होना चाहिये या नही, यदि हां तो 
उसका क्या स्वरूप होना चाहिये? यह एक जटिल समस्या बनी हुई 
हे। स्वराज्य की प्राप्ति के अनन्तर क्योकि हमारे देश के संचिधान मैं 
भारत को असाम्प्रदायिक राष्ट या ऽन्छपाथ 5818 घोषित किया गया है, 
यह समस्या ओर भी जटिल रूप धारण कर चुकी है। एेसे अनेक 
सुशिक्षित सज्जन हे जो ऽध्छपरा्च ऽब का अर्थं धर्म विहीन वा 
अधार्मिक राज्य समज्ञ कर उसका एेसा ही अनुवाद करते दै। किन्तु 
हमारे देश के अनेक मूर्धन्य नेताओं ओर राज्याधिकारियों नै भी 
(जिनमे दिवंगत प्रथम राष्टरपति डों० राजे्दरप्रसादजी ओौर भू० महामान्य 
राष्ट्रपति ङो राधाकृष्णन्‌जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है) 
अनेक बार यह स्पष्ट घोषणा की है कि ऽत्छपाश- 51818 का अर्थ धर्म 
विहीन वा अधार्मिक राष्ट नहीं, किन्तु असाम्प्रदायिक राष्ट है। इसमें 
धर्म का आचरण करने की प्रत्येक को पूर्ण स्वतन्त्रता है, किन्तु 
सम्प्रदाय के आधार पर इसमें किसी प्रकार का भेद्‌ भाव नहीं रखा 
जायेगा। इस स्पष्टीकरण के होते हए भी सरकारी विद्यालयों ओर 
महाविद्यालयों मे धार्मिक वा आध्यात्मिक शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं 
हे ओर यह विचार प्रचलित है कि यदि सरकार से किसी प्रकार की 
भी सहायता शिक्षण संस्था के लिए लेनी हो तो धर्मशिक्षा को कोई 
स्थान नहीं दिया जा सकता। इसका जो परिणाम छात्र-छात्राओं में 
अनुशासनहीनता, उच्छह्कलता, नैतिक पतन, उच्च आदर्शो का अभाव 
इत्यादि रूप मे दुष्टिगोचर हो रहा है, उससे सब शिक्षाशास्त्री परेशान 
तथा खिन्न है। उन्हें कुक सूल नहीं रहा कि क्या किया जाये। प्रायः 
शिक्षा वैज्ञानिकों की इस विषय मे किड्कर्तव्यविमूढता की स्थिति है। 
जिन अराजकीय संस्थाओं मे पहले धर्मशिक्षा निःसंकोच दी जाती थी, 
उनमें से भी अनेकों ने सरकारी सहायता वा अनुदान बन्द होने की 
आशंका से उसका प्रायः परित्याग कर दिया है। अतः इस समस्या पर 
विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता रहै। 
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जब हम वेदों की दुष्टि से इस विषय पर विचार करते है तो 
स्पष्ट ललात होता है कि वेद नीति, धर्म ओर आध्यात्मिकता के 
सर्वोत्तम प्रतिपादक है! उनमें जँ भूमि को धारण करने वाले गुणों 
ओर वस्तुओं का प्रतिपादन रै, वहां ब्रह्म वा वेद की भी गणना हेै। 
अथर्व० १२।९१९।१९ में कहा है- 
सत्यं बृहदृतमुग्रं दीश्चा तपो ब्रह्म॑ यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति । 
(अथर्व ९२।१।९) 
अर्थात्‌ सत्य, विस्तृत शिक्षा, तेजस्विता, ब्रह्यचर्यादि दीक्षा, शीतोष्ण, 
सुख-दुःख, हानि-लाभादि हन्द, सहिष्णुता, वेद का ब्रह्मन्ञान ओर यज्ञ, 
ये पृथिवी को धारण करते हेँ। इस मन्त्र की विस्तृत व्याख्या प्रसङ्गानुसार 
अन्यत्र कौ जायेगी। यहां तो अभी केवल इतना निर्देश करना है कि 
वेद ज्ञान के चिना पृथिवी का धारण असम्भव है। धर्म का मूल वेद 
है। इस बात को सर्व शास्त्रकारों ने एक स्वर से स्वीकार किया है, 
जैसे कि मनु महाराज ने अपनी स्मृति में कहा है- 
धर्म जिज्ञासमानानां, प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ (मनु० २।१३) 
अर्थात्‌ जो घर्म को जानना चाहते हे, उनके लिए परम प्रमाण वेद्‌ 
है। वेदों मे सच्चे धर्म के स्वरूप का नीति वा सदाचार का तथा 
आध्यात्मिकता का विशुद्ध रूप में प्रतिपादन है। सच्चरित्र निर्माण वेदों 
के अनुसार शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य हे। इस बात को पटले अनेक 
वेद मन्त्रों को उद्धुत करते हुए बताया जा चुका है। वेदों में आत्मा, 
परमात्मा, उनके खम्बन्ध तथा आत्मिक उन्नति के साधनों का अनेक 
सूत्र मे स्पष्ट उपदेश है। इस बात को सप्रमाण आगे दिखाया जायेगा। 
अतः वेदों के अनुसार धर्म ओर आध्यात्मिकता की शिक्षा अत्यावश्यक 
ही नदीं, अनिवार्य होनी चादिये। इसमे क्या सन्देह हो सकता दै? 
अथर्ववेद के सुप्रसिद्ध पृथिवी सूक्त १२।१ में तो पृथिवी का 
विशेषण ही धर्मणा धृताम्‌ अथवा धर्म द्वारा धारित, यह आया है। मन्त्र 
इस प्रकार है 
विश्वस्वं [मातरमोषधीनां ध्रुवां भूमिं पृथिवीं धर्म॑णा धृताम्‌। 
शिवां स्योनामनु चरेम विश्वहा ॥ 
(अथर्व० १२।१।९७) 
अर्थात्‌ सब ओषधि, वनस्पति आदि को उत्सन करने वाली धर्म 
द्वारा धारित अतएव स्थिर पृथिवी की, जो सुखदायिनी है, हम सदा 
सेवा करते रहं। मन्त्र से यह स्पष्ट है कि जँ धर्मं का आचरण नहीं 
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किया जाता ओर उसकी शिक्षा नहीं दी जाती, वँ पृथिवी वा उसके 
निवासियों की सच्ची उन्नति नहीं हो सकती। अतः वेदों के अनुसार 
तो धार्मिक, नैतिक वा आध्यात्मिक शिक्षा के लिना मनुष्य का 
कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। अब इस विषय में देश-विदेश के 
कु मनीषियों के विचारों का दिग्दर्शन कराया जायेगा, जिससे धर्म 
ओर आध्यात्मिकता की शिक्षा कौ आवश्यकता का समर्थन होता है। 
देश विदेश के अनेक मनीषियों के विचार- 
स्वा० दयानन्द जी सरस्वती के शिक्षा लक्षण का हम पहले 
उल्लेख कर चुके हैँ, जिसमें उन्दने कहा है कि- 
-शिक्षा-जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की 
बदोतरी होवे ओर अविद्यादि दोष च्छट, उसको शिक्षा कहते दै! 
(स्वमन्तव्यामन्तव्य २२) 
धर्मात्मता, जितेन्द्रियता की वृद्धि, धर्म, नीति वा सदाचार ओर 
आध्यात्मिकता की शिक्षा के विना नहीं हौ सकती, इसलिए स्वामी 
दयानन्द जी सरस्वती ने वेद वेदाङ्ग ओर धर्म ग्रन्थो कौ शिक्षा को 
प्रमुख स्थान दिया है। 
स्वा० विवेकानन्द जी, जो हमारे देश के एक अत्यन्त मनीषी 
ओजस्वी संन्यासी हुए हैँ. उन्होने एक स्थान पर बडे स्पष्ट शब्दों में 
कहा हे कि- 
"([ण्रह्ाघष्टाला पणि पाच ऽ0लंल धात्‌ पणीत जण] लाक्षा? कपल 
पा 8 णिटऽ। ग णप? 
"9षफवााा (ष्लःकाशारत्‌ं (जाल एग) 01. 1. 2)". 
अर्थात्‌ धर्म को मानव समाज से निकाल दो तो क्या रह जायेगा? 
जानवरों के जगल के सिवाय कुक भी नही। 

, सुप्रसिद्ध मनीषी श्री अरविन्द जी ने इस विषय मे जो लिखा 
उसको उद्धूत करना भी हम इस प्रसङ्क मे आवश्यक समञ्जते हेै। 
उन्डोने लिखा-- 

यद्यपि आज एेसी पाद्य पुस्तकों का चयन सम्भव है जो 
मस्तिष्क क्रे उचित प्रशिक्षण के सम्बन्ध मेँ उपयोगी सिद्ध हौ सकती 
है, किन्तु वर्तमान दशाओं में स्कूलों ओर कोँलेजों में उचित नैतिक 
शिक्षा प्रदान करना अत्यन्त कठिन पाया जा रहा है। इसकी उपयोगिता 
से लोगोंका ध्यान हटता जा रहा है। यह कहना भयंकर भूल होगी कि 
एेसी शिक्षा प्रभावहीन होती दहै। इस तरह की शिक्षा हमारे अन्तःकरण 
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में कुक विचारों को जन्म देती है ओर यदि हम इन विचारो को अपने 
जीवन मेँ विकसित करते है तो हमारे आचार व्यवहार पर इनका 
निश्चित प्रभाव पडता हे। 
“शननेतिक आर धार्मिक शिक्षा क्छी उपेक्षा करना सारी जाति को दूषित 
करना है 1"" 

नैतिक शिक्षा का पहला सिद्धान्त अपना मत प्रकट करनादहैन 
कि आदेश देना या अपने विचारों को लादना। मत प्रकट करने कासब 
से अच्छा तरीका व्यक्तिगत दृष्टान्त प्रस्तुत करना, वार्तालाप करना 
तथा पुस्तकों का प्रतिदिन स्वाध्याय करना है। इन पुस्तकों में छोरी 
कश्चा के विद्यार्थियों के लिए प्राचीन गौरव पूर्णं उदाहरण प्रस्तुत किये 
जाने चाहिये जिनमे केवल नैतिक पाठो का संकलन माच्रहहीन हो, 
बल्कि सर्वोच्च मानवीय हितों का दिग्दर्शन कराया गया हो। 

उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इनमें महान्‌ विभूतियों के 
महान्‌ विचारों को प्रस्तुत किया जाये। साहित्य के वे भाग प्रस्तुत किये 
जाये, जो मनुष्य की भावनाओं मे अग्नि स्फुरण का कार्य करते हे, 
ओर महान्‌ आदर्श की प्रेरणा जागृत करते हे। 

इतिहास के वे अंश प्रस्तुत किये जाये जो महान्‌ विचारों, उदात्त 
भावनाओं ओर अभिलषित आदर्शो की सत्ता प्रकट करते है। आर्य 
कौन कहलाते है। ब्राह्यणो में ज्ञान पिपासा, आत्म समर्पण, पवित्रता 
ओर आत्म त्याग, क्षत्रियो में साहस्र, सम्मान भावना, उदारता, वीरता 
ओर देशभक्ति, वैश्यो में परोपकार, चतुरता, उद्योग, उदार, साहस्र तथा 
विशाल हदयता ओर शूद्रो मे सेवा भावना-यदही दै आर्यो के गुण ओर 
इन गुणों से पूर्ण व्यक्ति ही आर्य कहलाने के अधिकारी दै। वे सारे 
राष्ट मे एक एेसे नैतिक वातावरण की स्थापना कर देते हें जो हम 
अपने नवयुवकों के लिए चाहते हे। 

हम -उसे धार्मिक शिक्षा नहीं कह सकते जो शाश्वत नहीं है। 
साधना के विभिन्न अंगों का प्रयोग ओर आध्यात्मिक आत्मशिक्षा 
ओर अभ्यास ही केवल धार्मिक जीवन को प्राप्त करने के सही मार्ग 
दै। धार्मिक शिक्षा चाहे जिस रूप मेँ प्रदान की जाये, लेकिन उसके 
मूल सार में ईश्वर के प्रति, मानवता के प्रति, जीवन जीने कौ प्रेरणा 
हो ओर अपने को राष्टरीय कहलाने वाले प्रत्येक स्कूल का आदर्शं भी 
यही हना चाहिये। (भारती विद्याभवन, बम्बरई, २६ जनवरी १९६४) 

जगद्विख्यात योगी ओर मनीषी श्री अरविन्दजी के धर्मशिक्षा 
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ओर उसके स्वरूप विषयक ऊपर उद्धुत विचार अत्यन्त माननीय हैं 
ओर उनसे इस विषय पर बड़ा उत्तम प्रकाश पडता है। उनका यह 
कथन कि नैतिक ओर धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा करना सारी जाति को 
दूषित करता है, अत्यन्त गंभीर ओर विचारोत्तेजक हे। 
महात्मा गांधी के विचार 

महात्मा गांधी जी नै, जिन्हे भारतीय राष्ट्पिता के नाम से श्रद्धा 
सहित स्मरण किया जाता दै, अपने धर्म तथा धर्मशिक्षा विषयक 
विचार अनेकं स्थानों में प्रकट किये थे। उनमें से कुक वाक्य इस 
प्रकरण में उद्धूत किये जाते है 

समाज से धर्म को निकाल कर फैक देने का प्रयत्न बांड के घर 
पुत्र चैदा करने जितना ही निष्फल है। ओर अगर कहीं सफल हो जाये 
तो समाज का उसमें नाश है। धर्म में कुछ संकुचित सम्प्रदाय नहीं ठे , 
केवल बाद्याचार नदीं है। विशाल व्यापक अर्थ है-ईश्वर के विषय में 
हमारी अचल श्रद्धा, पुनर्जन्म मे अविचल श्रद्धा, सत्य ओर अहिंसा में 
हमारी सम्पूर्णं श्रद्धा । आनेवाले जमाने में सब से ज्यादा असर धर्म का 
रहेगा। 

(गांधी जी की सूक्त्िर्यो--ठाकुर राजबहादुरसिंह हारा सम्पादित-- 

राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, पु० ५९) 

संकट के समय धर्म मनुष्य को उभार लेता है। 

जिनमे बचपन से धार्मिक संस्कार डाले जाते है, उनमें श्रद्धा, 
विश्वास आदि सद्गुणों का विकास होता है। 

हमारा सब से बड़ा धर्म है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। 

धर्म सारे मानव जाति का केवल एक ही है, फिर उसके 
नामान्तर भले ही कर दिये गये हे। 

ध्म, मानव-मानव के बीच खाई नहीं, मेल का साधन बनना 
-चाहिये। 

धर्महीन मनुष्य विना पतवार की नाव के समान हेै। 

विद्यालयों के पादूयक्रम में धर्मशिक्षा के विषय में महात्मा गांधी 
के निम्न विचारैः 

८ नात्ता गरिनाहगा पिप्प आना ल्‌पत८ १ अपरत ग06 
लाल ग धि1705 गीला वा 0168 0). एता 8 एपा 0056, 16 अ पपला।ऽ 
8110010 0€ धव 10 लप्रा्तरशंट 1116 [बा ग पातला.ऽशात10& 21 
शूण्‌गघ्लध्ा18्‌ 06 0९ल77168 ग शश्चा०ाऽ हहवावट]ष्ठा8 ग 01८ ५/0, 1 
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अ गटण्ल(लात€ भात्‌ एवरत-प्पात९व गला क्चा6९." 

, (01811 2 17018-14655886 ग 016 4 ववा2 01164 0$ 10.5. 
[0८90146 २. 143) 
अर्थात्‌ घर्मशिक्षा के पादूयक्रम मे अपने से अतिरिक्त, अन्य 
मतो के सिद्धान्तं की शिक्षा का भी समावेश होना चाहिये। इसके 
लिए विद्यार्थियों को एेसा शिक्षण मिलना चाहिये कि उनमें आदर की 
भावना ओर उदार सहिष्णुता के साथ अन्य महान्‌ धर्मो के सिद्धान्तो 

के समञ्ने ओर गुण ग्रहण करने की आदत पड़ जाये। 

बुन्सेन (एप्ऽ्ा) नामक पाश्चात्य विद्वान्‌ नै एक बी अच्छी 
जात इस सम्बन्ध मे लिखी है जिसे हम "ऋनौगाश् +र ७०० वगाह्ा5" 
नामक नयी दिल्ली से प्रकाशित संग्रहात्मक पुस्तक से उद्धूत करते 

"(प्रापाटरगीाला्लं प्णीजालाह्णा 1 6 [लवा 18 गा लशं 186 
एत्वा) 210 0856 भावा1811". 

अर्थात्‌ हदय में धर्म के बिना बौद्धिक संस्कृति केवल सभ्य 
बर्बरता ओर छद्यवेश में पशुता है। ये शब्द बडे मार्मिक अतएव 
महत्त्वपूर्ण है जिनके मनन की बडी आवश्यकता है। डूक ओंफ 
वेलिद्गडन के निम्नलिखित शब्दों की ओर भी इस प्रसंग मे हमारा 
ध्यान जाता है तो धर्मशिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते है-- 

"हतप्टदषल ला ठप लाह्ाजा शात्‌ रंज वट ल्या एप हए 
0८18 ४ 

अर्थात्‌ लोगों को धर्म के चिना शिक्षित बनाने से उन्हे चतुर 
शेतान दही बनाना है। ये शब्द कितने हदय के अन्तस्तल को स्पर्शं 
करने वाले हें, ओर वस्तुतः इनमें कितनी सच्चाई है! इग्लैड के एक 
सुप्रसिद्ध न्यायाधीश लोड डैनिंग ने (जो सन्‌ १९६३ के अन्त मेँ भारत 
कौ यात्रा पर आये थे) एक वक्तव्य मे कहा था- 

"णा 1516 व्ल ऽणा€र्ग धा [५ (गगा 15 06 णिपात्ीणिा 
गवि. तागा 1, #ल€ (०पात्‌ 0670 [फ कषात्‌ एणा लाहम, #ल 
एणाुत्‌ € 76 लदा". (ऽ{कल्ाक्षाा 16-12-1963) 

^“ नैतिकता वा सदाचार सारे कानून का आधार है। कानून की 
नीव है, ओर धर्म के बिना सदाचार नहीं रह सकता।'" 

इस प्रकार वेदों के अतिरिक्त देश-विदेश के इन प्रख्यात मनीषियों 
के वचनों का मनन करते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचे जिना नहीं 
रह सकते कि धर्म ओर सदाचार की शिक्षा के बिना केवल पुस्तकीय 
या ओद्योगिक शिश्वा, न केवल अधूरी अपितु हानिकारक भी है। 
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धार्मिक नेतिक-शिक्षा समिति की सिफारिशे- 

पूर्व इसके कि हम भारत सरकार द्वारा उस समय महाराष्ट प्रदेश 
करे राज्यपाल स्व० श्रीयुत श्रीप्रकाशजी कौ अध्यक्षता मेँ “' धार्मिक 
ओर नैतिक शिक्षा'" की वाज्छनीयता ओर उसके स्वरूप पर विचार 
करने के लिए नियुक्त समिति की अनुशंसाओं वा सिफारिशें पर 
विचार करे यह उचित प्रतीत होता है कि स्वराज्य प्राप्ति के अनन्तर 
सन्‌ १९९४९ मे संविधान सभा में स्वीकृत एतद्विषयक धाराओं को 
उद्धत किया जाये ताकि वर्तमान स्थिति ज्ञात हो सके। 
संविधान की धारा २८ 

८९) राज्यनिधि से पूरी तरह से पोषित किसी शिक्षासंस्था में 
कोई धार्मिक शिन्षा न दी जायेगी। 

(२) खण्ड (१) की कोई बात एसी शिक्षासंस्था पर लागू न 
होगी जिसका प्रशासन राज्य करता हो किन्तु जो किसी एेसे धर्मस्वया 
न्यास के अधीन स्थापित हुई है, जिसके अनुसार उस संस्था में 
धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक दै। 

(३) राज्य से अभिन्ञात अथवा राज्यनिधि से सहायता पाने 
वाली शिक्षा संस्था मे उपस्थित होने बाले किसी व्यक्ति को एेसी 
संस्थामें दी जाने बाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए अथवा 
एेसी संस्था मे या उससे संलग्न स्थान में की जानेवाली धार्मिक 
उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य न किया जायैगा जवं तक 
कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क हो तो उसके संरक्षक ने 
इसके लिये अपनी सम्मति नदे दी दहो। 
धारा ३० 

(१) घर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गो को 
अपनी रुचि की शिक्षासंस्थाओं की स्थापना ओर प्रशासन का अधिकार 
होगा। 

८२) शिक्षासस्थाओं को सहायता देने मेँ राज्य किसी विद्यालय 
के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्मया भाषा पर 
आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में हे। 

भारतीय संविधान कौ इन धाराओं से यह स्पष्ट है कि यद्यपि 
सम्पूर्णतया राज्यनिधि से पोषित शिक्षासंस्थाओं मे कोई धार्मिक शिक्षा 
न दी जायेगी तो भी राज्य द्वारा एेसी शिक्षा संस्थाओं का भी प्रशासन 
ओर सहायता जारी रहेगी जो किसी धर्मस्व या न्यास (गप) के 
अधीन हों ओर जहां उस धर्मस्व या न्यास के अनुसार धार्मिक शिक्षा 
देना आवश्यक हो! किसी भी शिक्षा संस्था में विद्यार्थियों को, उनकी 
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अपनी अथवा आवश्यकता की दशा मे, सरक्षकों कौ अनुमति के 
विना, वर्ह दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा की कक्षाओं अथवा धार्मिक 
उपासना में सम्मिलित होना अनिवार्य न होगा। यह भी इन धाराओं से 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि धर्मया भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक 
वर्गो को अपनी रुचि की शिक्षासंस्थाओं को स्थापित करने ओर उनके 
सञ्चालन का पूर्णं अधिकार होगा ओर राज्य एसी शिक्षासंस्थाओं को 
सहायता देने में किसी प्रकार का विभेद न करेगा। 
इस प्रकार यद्यपि भारतीय संविधान के अनुसार विद्यालयों 
महाविद्यालयों मे धार्मिक शिक्षा का देना सर्वथा निषिद्ध वा वर्जित है, 
यह नहीं कहा जा सकता, तथापि तथ्य यही है ईसाई ओर मुसलमानों 
द्वारा सञ्चालित शिक्षासंस्थाओं को छोड कर अन्य शिक्षणालयों मेँ 
धार्मिक शिक्षा प्रायः सर्वथा बन्द कर दी गयी है, जिसके परिणाम को 
भारत सरकार द्वारा सन्‌ १९५९ मेँ नियुक्त श्री प्रकाश समिति ने इस 
प्रकार के शब्दों मेँ प्रकट किया-- 
"ट ह्तपट्ील पशं जट कट [पाधा 13 70 कपा०ञछपि. (च € 15 
8 च्लि गिता ल 7फातेऽ ग< अंप्रतलाऽ लला 25 पल फणडा€ 
फलाः ऽता€8, णि लौ प्िप्रा€ 13 710 वाल्वा- {0 वला... 
५© त्‌ 2 हाट वटव ग तिाऽत्गालाा कषात्‌ ताञीपएभा6€ धं 6011९७8 
णत [7ाण्टा68, लाट, 28 हएचपलव$ प्रातलऽ[००त्‌, भूएल्थऽ 10 19५९ 
एवााञ[€त. एषला एद्ाऽ0ा5 7 कवाप्रन कु क एिपात्‌ वृप्शाना771ह्‌ 0118 
ला18€[७68 7 पाशा [४८९8 , फणऽ एलाह € गाा०ञलयल€ 771 ली 
द0व८वा0 18 एलं [एवष 10 एप एणा, उपतलयाा5, क10 आप्त 06 
परछणीप्ह पाल पाल वातं शीघाजमा 1० उप्ता€8, गीला भुणच्या 10 96 ©9स्प 
1 धा -5ण्लंवा वलाफ्065. उल्ला; अल्वतताह [एलन गल्‌) एर्व 
1116 ॥ल्वतालाऽ शात्‌ € प्ट, 788 ल्ल 109 पा कट च्छया पर्थ ल 18 
1116 पपाद वर््टितिणा ज अणा. 7106 आपा ठा गुणएल्छाऽ 10 ०6 
तललाणवीपाषहट च्ञ कषात्‌ ला९ 18 ल्ल शा पाषा 7६6्त णि. वल्ण्यणुणषट 
2 छलल ऽला86 गप वात्‌ वृ्भाप65 ग लव्यवलदय धाता 116 एकप." 
(रव0ौरणी (गापाप्द€ गा रला गातो थ। 
ञ्ल). (@. &) 
अर्थात्‌ आजकल जो शिक्षा हम दे रहे है वह साभिप्राय नहीं है। 
विद्यार्थियों के मन में अध्ययन के समय मेँ भी एक विफलता वा 
निराशा कौ भावना रहती है क्योकि उनका भविष्य उनके सामने स्पष्ट 
नहीं। हमें महाविद्यालयों ओर विश्वविद्यालयों मे बड़ी मात्रा में 
असन्तोष ओौर विक्षोभ वा उत्पात दृष्टिगोचर होता है। अनुशासन, जैसे 
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कि साधारणतया उसका अर्थं समञ्ञा जाता हे. सर्वथा लुप्त हो गया 
प्रतीत होता है। अनेक स्थानों पर सञ्चालकों को भी परस्पर कलह 
करते ओर इस प्रकार जहाँ युवकों को शिक्षा दी जाती है, उन स्थानों 
के वातावरण को दूषित करते हुए पाया जाता है। छात्रों को जिन्हे 
अपना समय ओर ध्यान अध्ययन मेँ लगाना चाहिए, वे समाज विरोधी 
कार्य कलाप मेँ तत्पर प्रतीत होते है। साधारणतया कहा जा सकता है 
कि शिक्षको के ओर शिक्षार्धियों के बीच पारस्परिक सम्पर्क नष्ट हो 
चुका है जिसका परिणाम यह दहै कि उनम आपस में प्रेम या 
सहानुभूति बहुत कम है! स्थिति बडी तीव्रता से बिगड़ती जा रही है 
ओर इसलिये स्पष्टतया एक उत्कृष्टतर भावना को सच्चरित्र के मूल्य 
ओर गुणों के आधार पर युवकों के अन्दर विकसित करने की तत्काल 
आवश्यकता हे। 

इसके पश्चात्‌ श्री प्रकाश समिति ने अपनी अनुशंसार्णँ (सिफारिशे) 
व्यक्त करते हुए ठीक दही लिखा है कि-- 

"प्ल ट पतर 2 86100] ० (गाल, प्ट पाप्रऽ। 3150 पण 
परवाो$ सतप्टउ पीं राड धा शूणुल्लंभीणा ग पठथ काति उप्त) एवाप 
(वा 1४९... 7811011 0181 वटु ४८8 118 लग 101688, कात्‌ गा लाठी 0€5 
01718] ८्जा८ला8, 10षटण्ल [लाथ वात्‌ एवापत]€ ल 179/ ०6, 
ए०प्रात्‌ 96 766 2 ०0 पणार 8 ऽछा]. 71लल प्क 06 प्ल 79 वत्‌ 
श्ि1718 1 50€. र वाी1 7 17171ए5, 0९्णात ठा [लता भल (ला, पण] चं *८ 
80106 811 ८गाणिपतं, 11 एना] 980 आलाहाीलाा 05 10 एल कां 10 91010 
(वार 0 णाः ताा{65 25 (०2६६०51 बात (ाल्लपि][ङ 25 0551016. #१४९ 
18४6 70 ात्राालय- ग तणा की 118 71051 वल्जोणाह पण ए0शंज्जणा 
आणा 0€ 120€ णि" ह प्विलोषट गारा आरात ऽतत्र र्मा आरा 
हताद्वन] आज ्ात्िणाऽ. ५८६ 8180 पात ीण॑ 115 वृ्ताठ 2251016, 90 
€रला1 {11दा'€ वा€ 50716 07611165. द ञं 06 शााठप्रा6त 50 8 
1718$ 0617206 11 €. 14). 

तात्पर्य यह है कि जब हम विद्यालय ओर महाविद्यालय मे पढते 
है, हमें उन बहुत से गुणों को धारण करना चाहिये जिनको नैतिक तौर 
आध्यात्मिक मूल्यों का गुण ग्रहण ही दे सकता है। एक राष्ट जो अपने 
को इनसे वञ्चित रखता दहै ओर केवल भौतिक विषयों पर ही अपने 
ध्यान को ्रन्द्ित करता है-चाहे वे कितने भी आवश्यक ओर 
बहुमूल्य क्यो न हो-वह आत्मा से रहित शरीर के समान होगा। कोई 
नहीं जान सकता कि जीवन में क्या कुछ होने वाला है। हो सकता है 
कि अनेक प्रकार की परीक्षाओं ओर कष्टो में से गुजरना हमारे भाग्य 
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में हो। इन्द्रियातीत विषयों मेँ विश्वास हमे सान्त्वना ओर आराम देगा। 
साथ ही यह अपने भाग्य को अधिक से अधिक साहस्र ओर प्रसन्नता 
के साथ सहन करने ओर अपने कर्तव्य को पालन करने की हमें 
शक्ति प्रदान करेगा। इसमे अणु मात्र भी सन्देह नहीं है कि शिक्षण 
संस्थाओं में नैतिक ओर आध्यात्मिक मूल्यों के शिक्षण की व्यवस्था 
सर्वथा वाज्छनीय हे। यदि इसमे कुक कठिनाइयोँ भी आपै तो उन्दे दूर 
करते हुए इस प्रकार के शिक्षण को क्रियात्मक रूप देने का प्रयत 
करना चादिए्‌। 

इस प्रकार सदाचार ओर आध्यात्मिक शिक्षण को विद्यालयों ओर 
महाविद्यालयों मे देने कौ अनुशंसा करते हुए समिति के सदस्यों ने 
कहा है कि इस सदाचार के शिक्षण के लिए सप्ताह मे दो कालांश 
(100) दिये जायें । इन कक्षाओं मे शिक्षक को चाहिये कि वह संसार 
के मुख्य मुख्य धर्मो मे से ली हुई मनोरञ्जक कथाओं को सुनायें ओर 
उनकी सदाचार विषयक शिक्षाओं की विस्तार से व्याख्या करे। 
सदाचार शिक्षा में मतों के मन्तव्यों ओर कर्मकाण्ड का समावेश न 
होना चाहिये। 

जहो तक सदाचार की शिक्षा का सम्बन्ध है, इसमे मतभेद का 
अवकाश बहुत कम है। इस बात से प्रायः सभी सहमत होगे कि यदि 
हम छात्र-छात्राओं को सदाचार सम्पन्न करना चाहते दै । तो हमें उन्हें 
सदाचार कौ शिक्षा अवश्य देनी चाहिये। 

अब प्रश्न धर्मशिक्षा का रह जाता है धर्म के महत्व पर श्री 
प्रकाश-समिति ने बडा उत्तम प्रकाश डाला है ओर अपने प्रतिवेदन में 
कहा है कि- 

"पट पिपा पी € जव०यड पद्वमा5 छपा 0670206 106 उप त्य§ 
गपत्‌ व्पत्‌ छल पिला हा*्ला णि 16 णिठमलऽरग तलि शि 01877 
ल (ठप, 0 [ठ च्ल) जगौीलरलील 0 [ण्ह चत जील'७ [ल 
(गी धात्‌ वजुा्शौता1." 

अर्थात्‌ हम यह समञ्ते हँ कि भिन्न-भिन्न धर्मो को अध्ययन 
का विषय बनाना चाहिये ओर देश में रहनेवाले भिन्न-भिनन विश्वासो 
वा मतो के अनुयायियों को इस बात की सुविधा देनी चाहिये कि वे 
एक दूसरे के आन्तरिक विचार ओर अभीप्साओं की अच्छी जानकारी 
प्राप्त कर सक तथा उन्हे समज्ञ सके। 

इसके प्रकाश मे समिति ने प्रारम्भिक, माध्यमिक ओर उच्च 
कक्षाओं के लिए एक पादूयक्रम की रूपरेखा भी बनाई है, जिसके 
मुख्य-मुख्य अंश ये है-- 
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(९) प्रारम्भिक कक्षाओं मेँ प्रातःकाल सम्मिलित भजन के लिए 
कुछ भिनयों के लिए विद्यालय सभा हो। 

८२) भाषा-शिक्षण के पाद्यक्रम में पैगम्बरों, सन्तो ओर धार्मिक 
नेताओं के जीवन ओर शिक्षाओं के विषय में सरल ओर मनोरञ्जक 
कथाओं का समावेश हो। 

८३) सप्ताह में ३ अन्तर (०) सदाचार-शिक्षण के लिए रखे 
जाये। 

(४) माध्यमिक कक्षाओं में प्रारम्भ में २ मिनर का मौन रखा 
जाये ओर उसके पश्चात्‌ धर्म ग्रन्थों में से अथवा संसार के महान्‌ 
साहित्य में से कुछ वाक्य पद्ध जायें । सामूहिक गान को भी प्रोत्साहित 
किया जाये। 

(५) बडे-बड जगत्परसिद्ध धर्मो या मतो की मुख्य-मुख्य शिक्षाओं 
का सामाजिक अनुशीलन ओर इतिहास के पादूयक्रम के भाग के 
रूप मे अध्ययन किया जाये। भाषाओं ओर सामान्य अध्ययन में 
भिन्न-भिन्न धर्मो के विषय में सरल मूल पाठ ओर कथाओं का 
समावेश किया जा सकता है। 

(६) सदाचार-शिक्षण के लिए सप्ताह मे एक घण्टा नियत 
किया जाना चाहिये! इसमें शिक्षक वाद्‌ विवाद वा शंका समाधान को 
भी प्रोत्साहित कररे। नियमित कक्षा में अध्ययन के अतिरिक्त नैतिक 
ओर आध्यात्मिक मूल्यों पर छात्रों के समक्ष भाषण के लिए योग्य 
व्यक्तियों को निमन्त्रित किया जा सकता है। सब मतो के प्रमुख 
उत्सवो को सम्मिलित रूप में आयोजित किया जाय। निबन्ध प्रतियोगिता 
ओर भाषण प्रतियोगिता द्वारा अपने से भिन्न मतो के ज्ञान ओर 
गुणग्रहण को प्रोत्साहित किया जाय। 

(७) विद्यालयों मेँ छात्रों की योग्यता के मूल्यांकन में सदाचार 
ओर उत्तम व्यवहार को भी आवश्यक स्थान दिया जाये। 
विश्वविद्यालय स्तर पर- 

(क) विद्यार्थियों को वर्गरूप में प्रातःकाल चुपचाप ध्यान के 
लिए प्रोत्साहित किया जाये। इनका निरीक्षण स्वेच्छा से उच्च कर्मचारी 
करे। 

(खः) -उपाधि-कक्षाओं मेँ जो सामान्य शिक्षा दी जाती है, 
भिन्न-भिनन धर्मों के सामान्य अध्ययन को उसका एक आवश्यक 
अग बनाया जाये! इसके सम्बन्ध मेँ डो० राधाकृष्णन्‌ कमीशन अथवा 
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विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग कौ निम्न सिफारिशो का हम समर्थन 
करते है। 

(१) उपाधि पाद्यक्रम के प्रथम वर्ष में श्री गौतम बुद्ध, 
कन्फ्यूशियस, जरदुश्त, सुकरात, ईसा, शङ्कुर, रामानुज, मध्वाचार्य, 
मुहम्मद, कबीर, नानक ओर महात्मा गांधी जैसे महान्‌ धार्मिक ओर 
आध्यात्मिक नेताओं के जीवन-चरित्रों का समावेश हो। 

(२) द्वितीय वर्षं में संसार के धर्म ग्रन्थों मेँ से सार्वभोम प्रकार 
के स्वोपयोगी चुने हए भागों का अध्ययन किया जाये। 

(३) तृतीय वर्ष में धर्मदर्शन कौ प्रमुख समस्याओं पर विचार 
किया जाये। इस प्रकार के अध्ययन के लिए प्रामाणिक ग्रन्थ उन 
विशेषस्तं द्वारा तैयार करवाये जार्ये, जो उन धार्मिक पद्धतियों का 
गम्भीर सहानुभूति पूर्ण ज्ञान रखते हों जिनके विषय में वे लिखे। 

(४) तुलनात्मक धर्म के अनुशीलन के लिए एक स्नातकोत्तर 
पाठ्यक्रम संस्थापित किया जाये। मानव विज्ञान ओर सामाजिक 
विज्ञान के क्षेत्रो मे ओंनर्स (प्रतिष्ठित) ओर एम०ए० क्ते पाठ्यक्रम में 
निम्नलिखित विषयों के अध्ययन को उचित महत्त्वपूर्ण स्थान दिया 
जाये। 

(क) तुलनात्मक धर्म, 

(ख) धर्मो का इत्तिहास। 

(५) सब विश्वविद्यालयों में सामाजिक सेवा का पर्याप्त लम्बा 
समय प्रविष्ट किया जाना चाहिये। इस प्रकार की सेवा के आयोजन 
ओर सञ्चालन में नैतिक ओर आध्यात्मिक मूल्यों के अनुशीलन ओर 
अभ्यास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। 

समिति के सदस्यो ने उपसहार करते हुए लिखा है कि--ऊपर जो 
व्यापक निर्देशों की रूपरेखा हमने दी है, उससे स्पष्ट है कि हम धर्मो 
को तुलनात्मक ओर सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन ओर उनके अन्तर्निहित 
८; तत्त्वों ओर सदाचार सम्बन्ध विधानों के शिक्षण के पक्ष में 

। 

भारतीय संविधान में कहा हे कि किसी धर्मस्व (वणष्णाला) 
अथवा न्यास (गोण्ड) के अधीन संस्थाओं मे दी जाने वाली धार्मिक 
शिक्षा में हस्तक्षेप न किया जाये चाहे उन्हे सरकार द्वारा सहायता भी 
प्राप्त होती हो। हम यह सुञ्ाव देते है कि जिस प्रकार की शिक्षाक 
हमने (अनुशंसा) सिफारिश की है उसे सब संस्थाओं में देना चाहिये 
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ओर यदि कुक संस्थाओं में, किसी विशेष मत की शिक्षा दी जाती है 
तो वह इसके अतिरिक्त हो जिसका हमने प्रस्ताव किया है। इसमें 
मनःसाक्षी वा (080८1८८ का कोई प्रश्न नहीं उठता। हमने जिस 
प्रकार की शिक्षा का प्रस्ताव किया हे, वह सच्चरित्र निर्माण ओर 
उत्तम नागरिको के निर्माण के लिए अत्यावश्यक है ओर स्वभावतः 
यह किसी धार्मिक वर्गं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकती। 
हम विश्वास पूर्वक आशा करते हैँ कि हमने ऊपर जो सुञ्चाव दिये हे, 
उनको प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा। इससे हमारी शिक्षण 
संस्थाओं मे एक एेसा उचित वातावरण होगा, जिससे वे न केवल 
निपुण शिल्पियों ओर दूसरे व्यवसाय चतुरो को प्रशिक्षित कर सकेगी, 
किन्तु एेसे मानवतायुक्त सन्तुलित नागरिको को भी जो अपने देशवासियों 
कौ ही नरी, समस्त मानव जाति की प्रसन्नता ओर कल्याण में 
योगदान कर सकगे। 

अन्त में हम यह कहने को विवश है कि वे बहुत-सी बुराइयों 
जिनसे हमारा शिक्षा-जगत्‌ ओर समाज सामूहिक रूप से पीडित हो 
रहा है, मनुष्यों के हृदयो मे धर्म के मूलभूत सिद्धान्तो के प्रभाव के 
शनैःशनैः लुप्त होने का मुख्यतः परिणाम है। वे पुराने बन्धन जिन्होँने 
लोगों को एक सूत्र से नाध रखा था, शीघ्रता से शिथिल होते जा रहे 
है जो विविध विचारधारां प्रचलित हो रही हैँ ओर जिनको हम बाह्य 
रूप से स्वीकार कर रहे हँ, उनके अभिप्राय को ठीक तौर पर समञ् 
विना वे स्थिति को अधिकाधिक खराब कर रही दहै। हमें एेसा प्रतीत 
होता है कि इसका एक मात्र प्रतीकार यही है, कि नैतिक ओर 
आध्यात्मिक मूल्यों की जीवनं के प्रारंभिक वर्षो से ही बार-बार 
शिक्षा दी जाये, ओर उन्हे मन में बैठा लिया जाये! यदि हमने इनको 
खो दिया तो हमारा राष्ट आत्महीन राष्ट बन जायेगा, ओर विदेशियों 
के बाह्य रूपों के अनुकरण करने के हमारे यत्न का परिणाम केवल 
अस्तव्यस्तता ओर अव्यवस्था ही होगी जिसके प्रथम लक्षण हमें 
स्पष्टतया दुष्टिगोचर हो रहे हैँ। 

दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति सुप्रसिद्धं विद्धान्‌ मनीषी 
डों० चिन्तामणि देशमुख ने अपने एक लेख, जिसे स्वाध्याय मण्डल 
पारडी से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका “अमृत लता" ने 
अगस्त १९६४ ई० के अंक में प्रकाशित किया था, कहा है-- 

वर्तमान काल में जगत्‌ में उत्पन्न अनेक दोषों का कारण वर्तमान 
शिक्षा-प्रणाली दहे, जो निश्चय से मूल सहित दोषों से पूर्ण है। 
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आजकल भारतवर्षं मे जशिक्षित मनुष्यों की उपेक्षा शिक्षित व्यक्ति को 
अधिक भयंकर समड्मा जाता हे। शिक्षित के मानसिक विकासमें 
नैतिक उन्नति के न होने से वह अनायास ( लिना यत के ही >) कुतच्वरी 
चालक या शरारती बन सकता है। इस स्वभाव को पहले वह 
विद्यालयों में विकसित करता हे, फिर महाविद्यालय मे। इसके पश्चात्‌ 
राजनीति अथवा जीवन के अन्य क्षेत्रों में प्रविष्ट होने पर उसका यह 
स्वभाव बदता जाता है! एेसी अवस्थाओं मेँ पले हुए बालक स्वभाव 
से ही एेसे भय से आक्रान्त होते है। 

““विद्यालयों में धर्मशिक्षा अवश्य ही देनी चाहिये! धार्मिक शिक्षा 
या नैतिक शिक्षा का लेश मात्र भी पाठविधिमेन रख कर कोई भी 
शिक्षा-प्रणाली कैसे पूर्णं हो सकती है?'" 

हम माननीय मनीषी श्री चिन्तामणि देशमुख की इस सम्मति को 
५ बहुमूल्य समञ्ते ओर इससे अपनी सम्पूर्णतया सहमति प्रकट 
करते हे। 
जगदूविख्यात मनीषी ङडों० भगवानूदासजी का उत्तम विचार 

जगत्प्रसिद्ध मनीषी डों० भगवान्‌दासजी ने (जिनके अनेक ग्रन्थों 
का प्रच, जर्मनी, डच तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं में भी अनुवाद 
हु) इस विषय में निम्नलिखित महत्त्वपूर्णं बात "ऽऽलावा पारण 
9] एना1&1005". (सब धर्मो की बुनियादी एकता) नामक पुस्तक में 
लिखी-सच यह है कि हमें एक वैज्ञानिक धर्म (साहसी मजहब) की 
जरूरत है। धर्म दुनिया के लिए उतना ही जरूरी है जितना विन्ञान। 
आदमी जब तक दुन्ख ओर मौत की बाबत सोचता रहेगा, जब तक 
वह अपने आगे ओर पीके दोनों तरफ निगाह डालेगा, तब तक मनुष्य 
को धर्म कौ जरूरत रहेगी, तब तक धर्म मे उसे वह शान्ति ओर सुकून 
मिलेगा जो उससे छीनना असम्भव भी है ओर अत्याचार भी। आदमी 
क्रे दिल से यह बात नहीं मिर सकती कि अगर उसे सारी दुनिया भी 
मिल जाये पर उसकी आत्मा या रूह उससे खो जाये तो उससे कोई 
फायदा नहीं। अगर समञ्लदार लोगों को सच्चा ओर वै्तानिक धर्म नहीं 
देगे तो लोग मजबूर (विवश) होकर इ्युठे वहमों ओर अन्धविश्वास 
के उन मजहबों (मतो) में फेसते रहेगे जो दुनिया भर के पण्डे, 
पुजारी, पादरी ओर मुल्ला उन्हें देते रहे है। धर्म की प्यास केवल उन 
लोगों में नहीं होती जो जानवरों की तरह आगे पीके नहीं देख सकते। 
(सब धर्मो की बुनियादी एकता ९1४४) 

वैशेषिक सूत्र में लिखा है-- 

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्दिः स धर्मः 1 
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यानी जिस बात खे इस दुनिया मे ओर दूसरी दुनिया मेँ दोनों में 
आदमी को सुख मिले वही धर्म है। ईश्वर कौ आक्ञाओं को मानने का 
अर्थ ही ईश्वर की कुदरत के कानूनों को मानना है। हम ज तक 
सुनते आये है कि हर बच्चे को {11९ ए5-- ए्टवता7षट, णा पह वात्‌ 
शंपीपा्५, यानी लिखना, पदना तथा हिसाब-सिखाना जरूरी है। इस 
तीन में एक चौथा ओर एापरश्लऽ2] (िलाष्टणा यानी सार्वभौम धर्म 
[ व्यापक आलमगीर मजहबे इन्सानियत] मानव धर्म को भी हमें जोड 
लेना चाहिये! पर पहले इस मानव धर्म को खोज निकालना ओर 
समञ्लना होगा। यह मानव धर्म वे असूल [सिद्धान्त] है, जो सब धर्मो 
[मजहवों ] के अन्दर एक बराबर पाये जाते है। दुनिया के तालीम देने 
वालों [शिक्षकों] ओर साइन्सदानों [ वैज्ञानिकों] का कर्तव्य है कि वे 
इस काम में सहायता दे। अलग-अलग मतो ओर तर्को के अन्दर से 
एकता के जवाहर बीन निकालें। इसके लिए दुनिया के सब बडे-बडे 
मजहबों की खोज जरूरी है! फिर इन एकता के कीमती जवाहरात को 
जमा करके किताबों ओर पाठो की सूरत में दुनिया के सब लड्कों 
ओौर लड़कियों को सिखावें। दुनिया को एक करने के जितने तरीके 
[उपाय] बताये जा रहे है, उन मेँ सब से मुफोद्र [लाभदायक] सब 
से जरूरी ओर सब से टिकाऊ, तरीका यही है। ` 
[सब धर्मो की बुनियादी एकता ङ० भगवान्‌दासजी कृत, पृ= ४५] 
हम मान्य श्रद्धेय ङो भगवान्‌दासजी के इस्र विचार से सहमत 
है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों मे ओर सर्वत्र सार्वभौम मानव धर्म 
की शिक्षा दी जानी चाहिये! हमारा विश्वास है कि वैदिक धर्म ही वह 
सार्वभौम असाम्प्रदायिक धर्म है जिसका एक मुख्य उपदेश ही मनुष्य 
को सच्चा मननशील बनाना ओर वैसी दही दिव्य सन्तान को उत्पन्न 
करके विश्व को दिव्य बनाना है। वेद में निम्न मन्त्र द्वारा बताया गया 
तन्तुं तन्वच्रज॑सो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो र॑श्च धिया कृतान्‌ । 
अनुल्बणं व॑यत॒ जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जन॑म्‌॥ 
(ऋ० १०।५.३।६) 
इस मन्त्र का सरल अर्थं इस प्रकार हे जो प्रसंग वश पहत्ने दिया 
जा चुका हे। 
हे मनुष्य [रजसः] सर्वप्रकाशक परमेश्वर के पीछे चल--उसकौ 
आन्ञा का सदा पालन कर। [धिया] बुद्धि से [कृतान्‌] बनण्ये हुए 
परिष्कृत किये हए [ ज्योतिष्मतः] परमेश्वर की सच्चे हदय सखे स्तुति 
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करने वाले ज्ञानी भक्तो के [अनुल्बणं] उलज्लन रहित, निष्कपर 
[अपः] कर्मों को [वयत] विस्तृत करो। इन उपायो से [मनुः भव] 
तू सच्चा मनुष्य बन ओर [दैव्यं जनम्‌] सत्यनिष्ठ ज्लानियों के 
हितकारी जन अथवा दिव्य गुण युक्त सन्तान को [जनय] उत्पन्न 
कर। 

इस मन्त्र मे जो शिक्षा दी गयी है वह कितनी उदार, असाम्प्रदायिक 
ओर सार्वभौम है। मनु का अर्थ मनन अथवा विचारशील विद्वान्‌ होता 
हे, जैसा कि शतपथ ब्राह्मण के निम्न वचन से स्पष्टतया ज्ञात होता 

ये विद्वांसस्ते मनवः । (शतपथ ८।३।३।१८) 

इस वचन का अर्थं यह दै कि विचारशील विद्वानों को मनु के 
नाम से कहा जाता है। उपर्युक्त मन्त्र मे जहां सच्चा मनुष्य बनने का 
उपदेश है, वहाँ इसके साधनों का भी निदेश कर दिया गया है, जो 
सश्षेप से निम्नलिखित दहै 

(९) संसार के ताने-बाने को सदा बुनते रहना अर्थात्‌ अपने 
कर्तव्यो का भलीभाँति निरन्तर पालन करते रहना। 

(२) किन्तु एेसा करते हुए सर्वप्रकाशक परमेश्वर का अनुसरण 
करना अर्थात्‌ अपनी सम्पूर्णं शक्ति को परोपकार मेँ लगाना ओर 
उसकौ वेदोक्त आज्ञाओं का सदा पालन करना। कभी आलस्य में 
अपने समय को नष्ट न करना ओर न अज्ञानान्धकार में भटकते रहना। 

(३) मनुष्य को चाहिये कि वह बुद्धि से परिष्कृत ज्योतिर्मय 
मार्गो कान केवल अनुसरण करे किन्तु उनका सरक्षण भी करे। मनुष्य 
शब्द का अर्थं ही महर्षिं यास्काचार्य नै निरुक्त में “*मत्वा कर्माणि 
सीव्यतीति मनुष्यः।'" इस प्रकार किया है जिसका तात्पर्य हे कि 
मनुष्य वह दहै जो मनन करके, सोच-विचार कर कर्म करे। दूसरों का 
अन्धाघुन्धी से विना सोचे-समञ्चे अनुकरण करना बुद्धिमानों का काम 
नहीं। 

(४) जो बुद्धि विरुद्ध विश्वास ओर रीति-रिवाज हो, उनको न 
मानना चाहिये ओर न उसके अनुसार काम करना चाहिये। उनको दूर 
करने का सदा प्रयत्न करना चाहिये। अपनी ईश्वरप्रदत्त बुद्धि का प्रयोग 
करके कर्तव्य मार्गं का निश्चय करना चाहिये ओर ज्ञानपूर्वक उसका 
अनुसरण करना चाहिये। 

(५) ज्ञानी कर्मयोगी जिस सरलता युक्त उत्तम कर्मो को करते 
रहे ह॑, छल कपर का परित्याग करके उनको विस्तृत करना चाहिये। 
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न केवल स्वयम्‌ एेसे शुभ कर्मो का अनुष्ठान करना चाहिये, किन्तु 
अन्यो को भी उन्हें करने की प्रेरणा करनी चाहिये जिससे सर्वत्र सुख 
शान्ति का साम्राज्य हो जाये। वेद भगवान्‌ कहते है कि इन कर्तव्यो का 
पालन करने से कोई भी सच्चा मनुष्य बन सकता है। अपनी सन्तान 
को भी एेसे दिव्य परोपकारी मनुष्य बनाने का सब गृहस्थ नर-नारियों 
को सदा प्रयत्न करना चाहिये। विश्व मे मानव धर्म का इससे उत्तम 
निरूपण ओर कँ मिल सकता है? इस वेदोक्त धर्म का जो भी 
पालन करेगे, चाहे वे किसी भी वंश ओर देश के हों, उनका अवश्य 
कल्याण होगा। 

वैदिक शिक्षाओं की सार्वभौमता पर कुच पाश्चात्य मनीषियों 
के विचार 

केवल हम ही वेदों कौ शिक्षा को सार्वभौम ओर सर्वोत्कृष्ट 
मानव धर्म प्रतिपादक मानते हैँ, एेसी बात नहीं है। यूरोप, अमेरिका के 
अनेक निष्पक्षपात सुप्रसिद्ध मनीषियों ने वेदों का अनुशीलन करते हुए 
उनकी शिक्षाओं को अत्यन्त उपादेय ओर सब के लिए उपयोगी पाया 
हे। उदाहरणार्थ -सुप्रसिद्ध फ्रैच विद्वान्‌ लेओं देल्बास (1/0115 1.01 
0४०8) ने ९४ जुलाई सन्‌ १८८४ को पेरिस मे अन्तर्यष्टीय साहित्यिक 
संघ (पालााशणाव्‌ [लर ^3806ं शीण) के सम्मुख निबन्ध पदृते हुए 
घोषणा कौ कि-- 

"€ 1६५९4215 06 70 उप्रणाा€ लणान्टू्री मा गी€ हाद्व [टी 
पऽ गप्रा." ` 

अर्थात्‌ ऋग्वेद मनुष्य मात्र की उच्च प्रगति ओर आदर्श की 
उच्चतम कल्पना हे। 

८२) नोबेल पुरस्कार विजेता स्वीडनवासी श्री मैटर्लिंक ने अपनी 
सुप्रख्यात पुस्तक "(16 आच्छ ऽ€्ल्" [महान्‌ रहस्य] मेँ वेदों के प्रति 
अत्यधिक आद्र का भाव दिखाया है। वेदों की कर्तव्य शास्त्रादि 
विषयक शिक्षां को उद्धूत करते हए, उस महामनीषी ने लिखा है 
कि- 

"ल पऽ श्ल क्च {5 शला गहं 8 र भ्ल 1 18५८ एष्या 
प्रा्1८ 10 ६1९८ प्म ठ प्रचा 6 आ हा1651 ऽपा ५८१ प्ण 1© {6 पिपा छण्ल 
एषण 10 या, 15 9150 116 10परिल्। पणात्‌] 116 185 ण्ट [व८1560". 

(€ लाव ऽध्ललं 0 भलत ?. 6) 
अर्थात्‌ हमे इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि यह कर्तव्य 
शास्त्र विषयक्त प्रणाली, जिसका मैने अति संक्षिप्त विवरण दिया है, 


~: वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


जबकि मनुष्य को ज्ञात प्रणालियो मे सै सर्वप्रथम हे, साथ ही सबसे 
अधिक उत्कृष्ट है, जिसका मनुष्य ने कभी आचरण किया देै। 
८३ >) अमरीका के सुप्रसिन् विचारक थोरियो की धारणा- 

थोरियो नामक अमरीका के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ लेखक ने वेदों के 
विषय में निम्न उद्गार प्रकट किये है- 

"पुणा चत ध८ा§ गणा) 16 %टप85 1 18*€1680 धि] जा 716 1116116 
1728 [हील 210 प्ल [प्राक्च पणा 6८5८065 8107. 6णाऽ€ 
णाह 4 प्राच्य ओशंपा1, 766 णा [धा लपाश्चऽ, पपत, पफण्लऽधा. 116 
९६0४5 ९0111811 8 36131016 8८्८्०पाा 2604." 

इसका भाव यह है कि मने वेदों के जो उद्धरण पदे हे, वे मुज्ञ 
पर एक उच्च ओर पवित्र ज्योतिःपुञ्ज के प्रकाश की तरह पडते हें 
जो एक उत्कृष्ट मार्ग का वर्णन करता है। वेदों के उपदेश सरल, देश 
वा जाति विशेष के इतिहास से रहित ओर सार्वभौम हैँ तथा उनमें 
ईश्वर विषयक युक्तियुक्त वा संगत विचार दिये गये हे। 

८४ ) लियो तालस्ताय की वेवो चर श्रद्धा 

रूस निवासी लियो तालस्ताय जगत्प्रसिद्ध विचारक ओर लेखक 
थे। अलेगूजेण्डर शिफ मान नामक तालस्ताय संग्रहालय के अनुसन्धान 
विद्वान्‌ ने अपने लेख ".60 0180४ धत {16 [तांश 165" में कहा 

"^्ुल्लभाौ7ष्ट पील णप्ितीा ग ४६5, णु0ड हवष्ठएशपतिा 
व्रला0ा1 10 1086 उद्षा08 स्णीपलाा वटव] श्ना {€ [षजला8 ग लौ68, 9 
ऽपर) ल्लं क्णात]0 [7681९ [रा 0६नु01४ प्र ऽपऽय1060 10 16 1तल्छर्ण 
प्राणा 104८ पणता 6५६५९८७ 116 ५६425, प्ण ला [प्रााशा9ा) वात्‌ [ता86 
७, §^ = “1118 11, 411 

"(रल (णऽ0४ोशाव्टत 1/९ ४८व88 भात्‌ 116 [0 का311905 प 10856 
एव्व जणा]त शा प्लत) 8७6 फटशल पिल {० गुणल्व 0 शा ाशाणगागा68 
71 वा] चुण्लाऽ श्षात्‌ भ्ण, लरदणि ©, प्लूटडलयां प्ट वा." 

(णण्ानं छा] 1680 1116 ५९५85, एप 2180 अ९वत्‌ ला धलयलप85 
171 5818. € 1611450 ्राधा1र 1116 5वक1118 ग 116 ५८७ 870 (€ 
525 11105 तणाल्ली0)8. "रथा12८ ०6112", "नाद्या ग (ा३€- 
राला" वात्‌ जी7लयाऽ". 

इन उद्धरणों का तात्पर्य यह है कि तालस्ताय वेदों के गम्भीर 
ज्ञान पर मुग्ध थे। वे वेदों के उन भागों पर विशेष ध्यान देते थे जिनका 
सम्बन्ध आचार वा कर्तव्य शास्त्र सम्बन्धी समस्याओं से है। यह एक 
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एेसा विषय था जिसमें उनकी प्रगाढ रुचि थी! वेदों मेँ व्याप्त मानवीय 
प्रेम के सिद्धान्त के, मानववाद तथा शान्तिमिय श्रम की प्रशंसाके वे 
प्रशंसक थे। 

कलाकार तालस्ताय इन अग्रगण्य भारतीय स्चनाओं कौ काव्यनिधि 
ओर कलात्मक उपमाओं पर आनन्द विभोर थे। वे वेदौ तथा उपनिषदों 
को विश्व कला की उन सर्वाग पूर्ण रचनाओं की कोरि में मानते थे 
जिन्होने सभी युगो मे समस्त जातियों का हदय बरबस आकृष्ट किया 
हे, इसलिये वे उन्हे सच्ची कला का प्रतीक मानते थे। 

तालस्ताय ने न केवल वेदों को पदा, वरन्‌ उनकी शिक्षाओं का 
रूस में प्रचार-प्रसार भी किया। उन्होने वेदों ओर उपनिषदों की अनेक 
सूक्तियों का संग्रह “*पठन विस्तार तथा बुद्धिमानों के विचार'' 
शीर्षक से किया। इत्यादि। 

अन्य भी अनेक पाश्चात्य मनीषियों ने वेदों के गौरव का गान 
किया है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को ओर भारत के असाम्प्रदायिक 
राज्य होने की घोषणा को ध्यान में रखते हए हमारा निर्देश विद्यालयों, 
महाविद्यालयों ओर विश्वविद्यालयों मे धार्मिक शिक्षा, नैतिक ओर 
आध्यात्मिक शिक्षा के पाटूयक्रम के विषय में यह है कि सब से 
अधिक प्राचीन [जिस विषय मे सन देशों के विद्धान्‌ लगभग 'एक मत 
हे] तथा असाम्प्रदायिक [क्योकि तब किसी सम्प्रदाय काजन्मभीन 
हु था] वेदों कौ सार्वभौम शिक्षाओं को इस प्रकार की शिक्षाका 
आधार मान कर एेसी पुस्तके पक्षपात रहित मननशील गम्भीर विद्वानों 
द्वारा तैयार कराई जायें जिनमे वेदों की एकेश्वर पूजा, विश्वबन्धुत्व, 
विश्वप्रेम, विश्वशान्ति, अहिंसा, सत्य, दयालुता, न्यायप्रियता, परोपकार, 
पारस्परिक सहयोग ओर एकता, आत्मा की अमरता इत्यादि विषयक 
सूक्तियो के साथ-साथ जिन्द अवेस्ता, त्रिपिटक, जेनसूत्र, बाइवल, 
कुरान, गुरुग्रन्थ साहेब आदि सुप्रसिद्ध मत ग्रन्थों से भी उन वैदिक 
सुभाषितों के साथ मिलते-जुलते लगभग समानार्थक उदारता सूचक 
तर्क संगत, परस्पर प्रेम तथा सदाचार- वर्धक वाक्यो का संग्रह हो। इस 
प्रकार का उत्तम संकलन तथा संग्रह यद्यपि विशेष परिश्रम साध्य है, 
तथापि वह अत्यधिक वाज्छनीय, बल्कि अनिवार्य हे। अतः इसकी 
ओर मानवमात्र के हितैषी विद्वानों को विशेष रूप से प्रयत्नशील होना 
चाहिये ओर केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों को इसमे उदार आर्थिक 
सहायता देनी -चाहिये जिससे यह योजना अतिशीघ्र क्रियात्मकरूप 
धारण कर सके। 


अध्याय-& 
शिश्चित वर्मं सें लेरोजगारी 


आजकल जिन समस्याओं ने देश के नेताओं ओर हित चिन्तको 
को चिन्तित कर रखा है, उनमें एक बेरोजगारी, विशेषतः शिक्षित वर्ग 
की बेरोजृगारी कौ समस्या हे। इस समस्या की भयंकरता का अनुमान 
इसी से लगाया जा सकता है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या कई 
लार इतना भयंकर रूप धारण कर लेती है तथा एेसी निराशा उत्पन्न 
कर देती है कि इसके कारण अनेक शिक्षित व्यक्तियों के आत्मघात 
करने के समाचार भी पत्रों में प्रकाशित होते रहते रै। 

शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी का एक प्रधान कारण यह भी रहा है 
कि भारत में अग्रेजों के राज्य में जो शिक्षा-प्रणाली प्रचलित रही, 
उसमें पुस्तकीय शिक्षा पर ही अधिक बल दिया जाता रहा। ओद्योगिक, 
व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा की ओर उस समय कम ध्यान 
दिया गया। यह हर्ष की बात है कि स्वराज्य प्राप्ति के अनन्तर 
ओद्योगिक ओर व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा की ओर भी 
अधिक ध्यान दिया जा रहा है। 

बेरोजगारी का दूसरा मुख्य कारण यह भी ह कि अनेक शिक्षित 
लोग श्रम कौ प्रतिष्ठा को नीं समञ्जते, अपितु इसे तुच्छ दृष्टि से 
देखते दै। 

इस बात को देश के नेता भी समय-समय पर कहते रहते है कि 
जब तक शिक्षित व्यक्ति श्रम की प्रतिष्ठा को अनुभव नहीं करेगे ओर 
श्रम को हीन दुष्टि से देखेंगे, तब तक सरकार के सैकड़ों प्रयत्न करने 
पर भी बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकेगी। 

अब हम वेदो कौ दुष्टि से इस विषय पर विचार करेगे। वेदों के 
अध्ययन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उनमें श्रम की प्रतिष्ठा का 
स्थान-स्थान पर प्रतिपादन दहै। ऋभु विषयक सूक्त इस विषय पर 
विशेष प्रकाश डालते हैँ । **ऋभवः'' का अर्थ वैदिक कोष निघण्टु में 
“मेधावी '' बताया गया है। 

ऋभव इति मेधावि नाम। (निघं० ३।१५) 

मेधावी का अर्थ शुद्ध बुद्धि सम्पन्न, प्रतिभाशाली व्यक्ति होता 
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है। प्रायः एेसा माना जाता है कि ये मेधावी लोग पदृने ओर विचार 
करने में ही अधिकतर मस्त रहते है। किन्तु वेदो के अनुसार ये मेधावी 
भी + सुहस्ताः '* अच्छे हाथों वाले हस्तशिल्पो में निपुण होने चाहिये। 
उनके लिए अनेक मन्त्रौ मेँ '“ सुहस्ताः '" शब्द प्रयुक्त हुआ है । उनको 
इस हस्तक्रिया में निपुणता के कारण बड़ा आदरणीय बताया गया है, 
यहाँ तक कि उन्हे देव कोटि में सम्मिलित माना गया है। उदाहरणार्थ 
निम्न मन्त्रों वा मन्त्र खण्डं को देखिये-- 

रथं ये चक्रुः सुवृतं नरेष्ठां ये धेनुं विश्वजुवं विश्वरूपाम्‌। 

त आ त॑चन्त्वृभवो रयिं नः स्वव॑सः स्वप॑सः सुहस्ताः ॥ 


(ऋ० ४।३३।८) 
शं न॑ ऋभवः सुकृत॑ः ॥ (ऋ० ७।३५।९२) 
ऋभवः सुहस्ताः ॥ (ऋ० ४। ३५ ।३; १०।६६।१९०) 


इनमे से प्रथम उद्धूत मन्त्र मेँ बताया गया है कि ये ऋभु 
(मेधावी) लोग (स्वपसः) उत्तम कर्म करने वाले तथा (सुहस्ताः) 
उत्तम हाथों वाले -हस्त क्रिया मेँ-कला-कौशल उद्योगादि में निपुण 
होते हे। वे उत्तम, सब ओर जानने वाले, अनेक मनुष्यों के बैठने 
योग्य, विमानादि विविध प्रकार के रथों का निर्माण करते हैँ! सब के 
लिये सेवनीय सुन्दर गौओं के दुग्ध मात्रा को बदाने ओर उनको 
हष्ट-पुष्ट बनाने में निपुण होते हेँ। इस प्रकार के शुभ रक्षक, उत्तम 
क्रर्यकर्ता, हस्त क्रिया-कुशल, मेधावी हमें एेश्वर्यशाली बनाये । दूसरे 
ओर तीसरे मन्त्र खण्ड मे भी ऋभुओं (मेधावियों ) के लिए महत्त्वपूर्ण 
विशेषण '' सुहस्ताः '' इसका प्रयोग हुआ है। 

ऋग्वेद ६।४९।९ मेँ ऋभु के विषयक मे कहा रहै- 

प्रथमभाजं यशस वयोधां सुपाणिं देवं सुगभस्तिमृभ्वम्‌ । 

होता यक्षद्यजतं पस्त्यानामग्निस्त्वष्टारं सुहर्वं विभावां ॥ 

अर्थात्‌ (होता) दानशील (अग्निः) तेजस्वी विद्धान्‌ (विभावा) 
विशेष कान्तिमान्‌ होकर भी (प्रथमभाजम्‌) प्रथम वा ज्ञानियों मे 
अग्रणीजनोँ का सेवन करने वाले (यशसम्‌) यशस्वी (वयोधाम्‌) 
दीर्घायु को धारण करने ओर कराने वाले (सुपाणिं) उत्तम हाथ 
वाले-हस्त क्रिया में कुशल (देवम्‌) ज्ञान दाता (खुगभस्तिम्‌) गभस्तय 
इति रश्मिनाम, (निघ० १।५) उत्तम सान किरण युक्त अथवा 
गभस्ती-बाहुनाम निघ० २।४ उत्तम बाहुयुक्त (ऋभवम्‌) सत्य से 
प्रकाशमान मेधावी (यजतम्‌) सत्संग योग्य (त्वष्टारम्‌) संशयादि के 
छेत्ता (पस्त्यानां सुहवम्‌) गृहो में उत्तमता से बुलाने योग्य ज्ञानी को 
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(यक्षत्‌) सत्कृत करे। 

यहो जिस प्रकार के मेधावी पुरुष के सत्कार का आदेश किया 
गया है वह ज्ञानी होने के साथ-साथ सुपाणि अर्थात्‌ हस्त क्रिया-कला 
कोशलादि मे निपुण होना चादहिये। यह भी बताया गया है कि इसके 
कारण ही वह यशस्वी बनता है। अतः यह स्पष्ट है कि सुपाणि 
ऋभु-हस्त क्रिया में कशल, मेधावी लोग विशेष आदर के पात्र होते 
हें। बडे-बड विद्धान्‌ भी घरों में आमन्त्रित करके उनका सत्कार करते 
है। ऋग्वेद का निम्नलिखित म० (४।३४।६) भी इस विषय में 
उल्लेखनीय है जिसका देवता वा प्रतिपाद्य विषय ““ऋभवः'' हे। 

आ न॑पातः शवसो यातनोपेमं यज्ञं नम॑सा हूयमानाः । 

सजोषसः सूरयो यस्य॑ च स्थ मध्व॑ः पात रत्नधा इन्द्र॑वन्तः ॥ 

(ऋ० ४। ३४।६) 

यहाँ ऋभुओं-मेधावियों को, जो ज्ञानी होने के साथ-साथ सुहस्त 
वा सुपाणि अर्थात्‌ हस्तक्रिया में कुशल होते है। सम्बोधित करते हुये 
कहा गया हे कि हे (सूरयः) विद्वानों - आप लोग (नमसा हूयमानाः) 
आद्रसत्कार पूर्वक बुलाये जाकर (शवसः नपातः) ब्रह्यचर्यादि पालन 
द्वारा अपने बल वीर्य को न गिराने वाले होते दए (इमं यन्तम्‌ 
उपयातन) हमारे इस्र यक् मे आवें। (सजोषसः) परस्पर प्रीतियुक्त 
होकर (इन्द्रवन्तः) आत्मिक शक्ति युक्त तथा ईश्वर भक्त होते हुए 
(यस्य च मध्वः पात) जिसके पास स्थित होकर आप ज्ञान मधुका 
पान करते दै (तस्य रत्नधा: स्थ) , उसको उत्तम देश्वर्य देने वाले होँ। 
इस मंत्र में भी हस्तक्रिया कुशल मेधावी लोगों को आदर सत्कार 
पूर्वक विविध प्रकार के यज्ञो-सभी समितियों मे ब्ुलाने का विधान 
हे। इससे स्पष्ट है कि वेदों के अनुसार हस्त क्रिया कुशल शिल्पी 
आदरणीय दहै। उनका मान करना चाहिये तथा उन्हे कभी हीन दुष्टि से 
न देखना चाहिये] यदि इन मन्त्रों मे निर्दिष्ट भावना को सुशिक्षित लोग 
अपना ले, तो उनमें श्रम कौ प्रतिष्ठा की भावना जाग जाये नौर तब 
शिक्षित वर्ग कौ बेरोजगारी कौ समस्या का भी बहुत अंशल तक 
समाधान हो जाये। 

अव यजुर्वेद ओर अथर्व वेद में भी कैसे हस्त क्रिया कुशल 
विविध प्रकार के शिल्पियों के प्रति आदर का भाव सूचित किया 
गया है, इसको हम सप्रमाण दिखाना चाहते है। मन्त्र वा मन्त्र खण्ड 
इतने स्पष्ट है कि उनकी विस्तृत व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं 
प्रतीत होती। यजु° अ० १६ के निम्न मन्त्र इस पर विशेष प्रकाश 
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डालते है।- 
नमस्तक्षभ्यो रथक्रिभ्य॑श्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्म्मा- 
रैभ्यश्च वो नमः ॥ (यजु° १६ । २७) 


अर्थात्‌ (तक्षभ्यः) तरखानों को ओर (रथकारेभ्यः) रथ बनाने 
चालो को नमस्कार हो (कुलालेभ्यः)! कूम्हारों ओर (क्मरिभ्यः) 
लोहारों को नमस्कार हो। आजकल तरखानों (बढरई) , कूम्डारों ओर 
लोहारों को प्रायः तुच्छ दुष्टि से देखा जाता है किन्तु वेदों मे इनको 
आदर कौ दुष्टि से देखकर, इन्हे नमस्कार करने का विधान है। यदि 
शिक्षित वर्ग वेदों की इस उदार दृष्टि को अपना लै ओर जनता मेँ भी 
यह वैदिक भावना उत्पन्न हयो जाये, तो शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी कौ 
समस्या जो अधिकतर श्रम की प्रतिष्ठा (ष्ण ग [वछ०प्य) के 
अभाव के कारण है, बहुत कक हल हो सकती हे) 

यजुर्वेद का तीस्वाँ अध्याय भी वेदोक्त कला-कौशल ओर 
उसकी प्रतिष्ठा की दुष्ट से विशेष रूप से मननीय है। उदाहरणार्थ-३०।६ 
मे कहा हे- 

मेधायै रथकारं धरयीय तक्षाणम्‌ ॥ 

म० ७ मेँ कहा है 
तप॑से कौलालं मायाय क्मारः सूपाय मणिक्ारः शुभे वपरश॑रव्याया- 
ऽडइषुककारः हेत्यै ध॑नुष्कारं कर्म॑णे ज्याकारं दिष्टाय रच्जुसर्जम्‌ ॥ 


(यजु २०। ७) 
शब्दायाडम्बराघातं मंसे वीणावादं क्रोशाय तूणवध्मम॑वरस्पराय शद्धुध्पं 
वन्य वनपमन्यतोरण्याय दावपम्‌ ॥ (यजु ३०।१९) 


म० ६ मेँ कहा है (मेधायै रथकारम्‌) अर्थात्‌ बुद्धि के कार्यो में 
रथकार को दृष्टान्त के रूप मे जानो। जिस प्रकार रथकार नाना कौशल 
से रथ के नाना प्रकार के अवयवोँं को बुद्धिमत्ता सरे लगाता है, उसी 
प्रकार बुद्धि पूर्वक कार्ययोजना के लिए रथकार शिल्पी का अनुकरण 
करना चाहिये! 

(धैर्याय तक्षाणम्‌) धैर्य की शिक्षा के लिये तरखान को दृष्टान्त 
रूप से जानो। जिस प्रकार श्रम से तरखान अपने छोटे-से ओजार से 
बड़ी धीरता से अपने हाथ-पांवों को वचाते हुए लकड़ी को घड्‌ कर 
उत्तम कपाट, आसन्दी (कुसी ) आदि वना देता है, उसी प्रकार हम 
धैर्य से अपने साधनों का प्रयोग करके, श्रम से पदार्थो को तैयार करे। 
अधीर होकर जल्दबाजी से कार्य बिगड़ जाते हैँ, अपने ही ओजार 
अपना नाश कर देते है। इस प्रकार वेद नै तरखान ओर रथकार से 
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शिक्षा लेने कौ बात कही है। म० ७ मे बताया गया क्कि (तपसे 
कौलालम्‌) अग्नि से तपाने के कार्य में कुलाल अर्थात्‌ घडे के बनाने 
वाले कुम्हार का अनुकरण करो। वह जिस प्रकार कच्चे भाण्डों को 
बडी विधि से रखकर अग्नि से उनको तपाता है, इसी प्रकार हम भी 
माता, पिता, आचार्य अपने शिष्यो ओर राजा, अपनी प्रजा ओर राष्ट 
के कार्यो कौ रक्षा करते हये, उनको परिपक्व कररे। (मायायै कर्मरम्‌>) 
बुद्धि ओर आश्चर्य के कार्यो के लिये, लोहार का अनुकरण करो। 
जैसे वह बुद्धिमत्ता से लोहे आदि पदार्थो से नाना द्रव्य बनाता है, वैसे 
ही बुद्धि पूर्वक नाना पदार्थो को बनाने का कौशल उनसे सीखना 
-चाहिये। 

(रूपाय मणिकारम्‌) रुचिकर, सुन्दर जड़ाऊ पदार्थो को बनाने 
के लिये मणिकार का अनुकरण करो। मणिकार मणियों के आभूषण 
बनानेवाला जिस प्रकार सूक्ष्मता से मणियों को धैर्यं से जडता है, वह 
सुन्दर आभूषण बन जाता है, उसी प्रकार धैर्य से पदार्थो को सुन्दर 
बनाने का यत्न करो। (शुभे) मुख की शोभा के लिये (वयम्‌) केश 
दादी के काटने वाले नाई को लो! इसी प्रकार राष्ट कौ समृद्धि के 
लिये (वयम्‌) बीज वपन करने वाले किसानों को लो। महामारी 
दर्भिक्षादि को दूर करने के लिये राजा कृषकों को नियुक्त करे। 
(शरव्यायै) बाणो को प्राप्त करने के लिये (इषुकारम्‌) बाण बनाने 
वाले को प्राप्त करो, उसे राष्ट मै बसाओ। (हेत्यै धनुष्कारम्‌) दूर 
फेंकने वाले अस्त्र के लिये, धनुष आदि बनाने वाले शिल्पी को 
प्राप्त करो। (कर्मणे ज्याकारम्‌) अधिक देर तक युद्ध कार्य करने के 
लिए डोरी के बनाने वाले को प्राप्त करो। (दिष्टाय) बहुत लम्बी 
रचना करने के लिए (रन्जुसर्जम्‌) लम्बी रस्सी बनाने वाले का 
अनुसरण करो। वह जिस प्रकार छोटे-छोटे तृणो से भी लम्बा रस्सा 
बना लेता है, उसी प्रकार राजा अल्प शक्ति वाले मनुष्यो की दुद सेना 
बनावे ओर उनको उनके समान पुनः: आवर्तन या अभ्यास द्वारा 
परिपक्व करे। । 

म० १९ (शब्दाय आडम्बराघातम्‌) शब्द करने के लिये आडम्बर- 
पूर्वक बाजों को बजाने वाले को नियुक्त करो। (महसे वीणावादम्‌) 
महत्त्वपूर्ण कार्य -के लिये वीणा बजाने वाले को नियुक्त करो। 
(क्रोशाय तूणवध्मम्‌) सैन्य बल ओर जन समूह को निमन्त्रण देकर 
कुलाने के लिए तृणव नामक ढोल वा ढक्का बजानैवाले को नियुक्त 
करो। (अवरस्माराय शङ्खुध्मम्‌) आसपास ओर दूर के लोगो को -बुलाने 
के लिये शंख बजाने वाले को नियुक्त करो। (वनाय वनपम्‌) वन की 


शिक्षित वर्ग मे बेरोजगारी १०१ 


रक्षा के लिये वन पाल को नियुक्त करो। (अत्यन्तो-रण्याय) जिस देश 
मेँ एक तरफ वन हो, एेसे देश की रक्षा के लिये (दावपम्‌) जंगल में 
लगने वाली आग से देश की रक्षा करने में कुशल पुरुष को नियुक्त 
करो। 
इस प्रकार इस अध्याय में अनेक उद्योगों ओर व्यवसायों का 

वर्णन हे। इनसे शिक्षित लोग अच्छी तरह आजीविका कमा सकते है। 
उनमें वैदिक श्रम प्रतिष्ठा की भावना जागृत की जानी चाहिए ताकि 
वे एसे उद्योगों, व्यवसायों, शिल्पं ओर कला-कौशल को घृणा की 
दृष्टि से न देखे। इसी सन्दर्भ मेँ हम अथर्ववेद के दो मन्त्रों का उल्लेख 
करना चाहते है जिनमे विविध शिल्पियों का आदर पूर्वक निर्देश 
किया गया है! अथर्ववेद के निम्नलिखित मन्त्र का देवता अथवा 
प्रतिपाद्य विषय ““ राष्ट्रस्य राजा राजकृतश्च '' है। इससे यह भाव भी 
स्पष्टतया सूचित होता है कि यै शिल्पी भी राजा के चुनाव ओर राष्ट 
निर्माण में विशेष रूप से सहायक होते रै-- 

ये धीवांनो रथकाराः कमि ये म॑नीषिणंः। 

उपस्तीन्प्॑णं मह्यं त्वं सर्वीन्कृण्वभितो जनान्‌ ॥ 

(अथर्वे० ३।५।६) 
ये राजानो राजकृतः सूता ग्रांमण्य [ शच ये। 
उपस्तीन्पं्णं मह्यं त्वं सर्वीन्कृण्वभितो जनान्‌ ॥ 

(अथर्व ३।५।७) 

इन मन्त्रों का अर्थं इस प्रकार है- 

हे (पर्ण) राष्ट के पालक मन्त्रिन्‌ (त्वम्‌) तू (मद्यम्‌) मुहल राजा 
के लिये इस राष्ट मँ निवास करने वाले (ये) जो (धीवानः) 
बुद्धिमान्‌, कला कौशल में चतुर (रथकाराः) रथों के वनाने वाले 
शिल्पी (कर्माराः) लोहे, सुवर्णं आदि धातु के कारीगर ओर (ये) जो 
(मनीषिणः) मननशील, अध्यात्मविद्‌ विद्धान्‌ हैं, उन सब (जनान्‌) 
पुरुषों को मेरे (अभितः) चारों ओर (उपस्तीन्‌ कृणु) उपस्थित कर। 
भाव यह है कि मन्त्री एसा प्रबन्ध करे जिससे सब शिल्पी ओर विद्वान्‌ 
गण राष्ट के लिए नियुक्त होकर राजकार्य मे सहायक हों। सरकार की 
ओर से कारखानों, गाडियों ओर विद्यालयों का प्रबन्ध हो। 

हे (पर्ण) राष्टरपालक मन्त्रिन्‌ (यै) जो (राजानः) अन्य राजा वा 
सामन्तगण ओर (राजकृतः) राजाओं को बनानेवाले, उनका चुनाव 
करने वाले अजथवा पुरोहित मन्त्रीगण आदि है ओर (ये) जो (सूताः) 
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रथों के उत्तम सञ्चालक है, (ग्रामण्यः) जो ग्रामो के प्रधान नेता पुरुष 
हों, उन (सर्वान्‌ जनान्‌) सब उत्तम पुरुषों को (मह्यम्‌) मेरे लिए 
(उपस्तीन्‌ कृणु) समीप उपस्थित कर। वेदो में शिल्पियों को भी उतना 
ही उच्च स्थान दिया गया है, जितना अन्य मनीषी अध्यात्मवादी 
विद्वानों के साथ राष्ट निर्माण में विशेष सहायक व्यक्तियों का हेै। 
वस्त्रों के कातने-बुनने कौ कला को भी वेदों में स्थान-स्थान पर 
उपदेश है ओर इसको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य माना गया है । ऋग्वेद 
९०।५३ 1६ का निम्न मंत्र वेदोक्त मानव धर्म का स्पष्ट प्रतिपादक है। 
इसमें उपमादि द्वारा कपडे बनाने आदि की विद्या का स्पष्ट रूप से 
निर्देश दिया गया है- 
तन्तुं तन्वत्रज॑सो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो र॑क्ष धिया कृतान्‌। 
अनुल्बणं व॑यत॒ जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जन॑म्‌॥ 
त (ऋ० १०।५३।६) 
[ तन्तुं तन्वन्‌] सूत कातता हुआ [रजसः भानुम्‌ अनु इहि] उस 
पर रंग कौ चमक चद्ा-[अनुल्वणं बयत} सूत गंदीला ओर उलज्न 
वाला न बना कर उससे कपड बुनो। [धियाकृतान्‌ ज्योतिष्मतः पथो 
रक्ष] बुद्धि से बनाये हये तेजस्वियोँ के मार्गो का रक्षण कसे [मनुःभव] 
मननशील मनुष्य बनो [दैव्यं जनं जनय] दिव्य सन्तान को उत्पन्न 
करो [जोगुवाम्‌ अपः) यह कवियों का काम हे। 
तात्पर्य यह है कि हे मनुष्य, तू यह न समञ्च कि यह सूत कातने, 
कपड़ा ब्रुनने आदि का काम हीन है, परन्तु यह श्रेष्ठ कवियों के भी 
करने योग्य हे क्योकि इससे तेजस्वी पुरुषों द्वारा निश्चित किये गये 
मार्गो का सरक्षण होता है। जिस प्रकार गृहस्थियों के लिये सुप्रजा 
निर्माण करना आवश्यक है, उसी प्रकार अपने कपडे स्वयं बुनना भी 
आवश्यक हे] 
वेदौ मे वस्त्र बनाने के कार्य कौ भी अत्युत्तम माना गया हे 
क्योकि इससे मनुष्य कौ 'एक बडी आवश्यकता की पूर्ति होती हे। 
अतः इसको हीन दृष्टि से देखना सर्वथा अनुचित है। श्रम की प्रतिष्ठा 
को हदय में अंकित करने के लिये वेदों मे बताया गया है कि 
सीसेन तन्त्रं मनसा मनीषिण ऊर्णा सूत्रेण कवयो वयन्ति॥ 
(य० १९।८०) 
[मनीषिणः कवयः] मननशील बुद्धिमान्‌ कवि लोग [मनसा] 
एकाग्र मन के साथ [सीसेन तन्त्रम्‌] सीसे के तंत्र के साथ ताना 
फेला कर [ऊर्णासूत्रेण] ऊन के सूत से [वयन्ति] कपड़ा बुनते है 
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इस मंत्र मे सीस शब्द का अर्थं सीसा, लोहा इत्यादि हो सकता हे। हम 
जिस बात की आर इस प्रकरण मे विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना 
चाहते है, वह यह दै कि सूत्र सरे कपड़ा ब्रुनने का कार्य अशिक्षित 
अथवा अर्द्धशिक्षित गंवार तुच्छ लोग नदी, अपितु बुद्धिमान्‌ मननशील 
कवि लोग भी हर्ष से करते है! (मनीषिणः कवयो वयन्ति) वेद के 
ये शब्द शारीरिक श्रम ओर व्यवसाय उद्योग की प्रतिष्ठा को कितनी 
उत्तमता से घोषित करते है, यह निम्न ऋगवेद के १०।१३०।१ द्वारा 
स्पष्ट होता है-- 

““इमे वयन्ति पितरः '* शब्दों से पिताओं के भी कपड़ा बुनन का 
भाव सूचित किया गया है। जुलाहे के लिए- 

वासोवायोऽवीनामा वासाँसि मर्मजत्‌॥ (ऋ० १०।२६।६) 

इत्यादि मन्त्रो में वासोवाय शब्द आया है। मन्त्रांश का अर्थं यह 
है कि कपड़ा बुनने वाला जुलाहा भेड्‌ बकरियों की ऊन से कपडे 
बलुनता है! तथा उनको उत्तम व सुन्द्र बनाता है। ऋग्वेद ५।२९।१५ में 
घन 9 इच्छा से वस्त्र निर्माण के व्यवसाय का स्पष्ट निर्देश किया 
गया है- 

वस्त्रेव भद्रा सुकरता वसूयू रथं न धीरः स्वर्षां अतक्षम्‌ 1 

अर्थात्‌ ( धीरः) बुद्धिमान्‌ (सुअपाः) अपने उत्तम कर्म मे कुशल 
(वसुयः) धन की इच्छा करने वाला कारीगर (सुकृता भद्रा वस्त्रा 
इव) जिस प्रकार उत्तम सुन्दर वस्त्र तैयार करता है, अथवा तरखान 
(रथं न) जिस प्रकार रथ तैयार करता हे, उसी म्रकार (अतक्षम्‌) मेँ 
भी बनाता हूं। कपड़ा बनाने वाली स्त्री के लिये संवयन्ती वय्या का 
प्रयोग-- 

साध्वपोसि सनता न उद्धते उषासानक्ता वय्येव रण्विते। 

तन्तुं ततं संवय॑न्ती समीची यज्ञस्य पेश॑ः सुदुघे पय॑स्वती ॥ 

` | (ऋ० २।३।६) 

इत्यादि मन्त्रो मे हुजा हे। 

यजुर्वेद १५।७ मे सूत कातने के काम को सम्पत्ति देने वाला 
बताया गया है। मन्त्र खण्ड इस प्रकार है-- 

तन्तुना रायस्पोषेण रायस्पोषं जिन्व ॥ (य० १५।७) 

(रायस्पोषेण तन्तुना) धन का पोषण करने वाले सूत्र (सूत) से 
धन कौ पुष्टि प्राप्त करो। महात्मा गांधी जी ने वेदों के इस सन्देश का 
सारे भारत में प्रचार करके निर्धन नर-नारियों की बडी भारी सेवा कौ 
ओर बेरोजगारी की समस्या को अखिल भारतीय चरखा संघ इत्यादि 
संस्थाओं के द्वारा बहुत अंश तक दूर करने का सफल प्रयत्न क्रिया। 
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मातार्पँ अपने पुत्रों के लिए कपड़े तैयार करे 

ऋग्वेद ५।४७।६ मेँ कहा गया है-- 

वि त॑न्वते धियो अस्मा अपसि वस्त्रा पुत्राय मातरो वयन्ति। 

अर्थात्‌ मातार्पँ जहाँ इस बच्चे. के लिये (धियः अपांसि वितन्वते) 
उत्तम बुद्धियों व सुविचायों ओर उत्तम कर्मो का विस्तार करती अथवा 
उपदेश देती है, वहाँ (पुत्राय वस्त्रा वयन्ति) वे पुत्र के लिये वस्त्र 
लुनती है। माताओं द्वारा अपने पुत्रार्थं वस्त्र बुनने के साथ-साथ जो 
सच्चा प्रेम अनुस्यूत होता है, उसका कितना स्थायी उत्तक प्रभाव 
सन्तान पर पड सकता है, इसकी सहज मेँ कल्पना की जा सकती हेै। 
पत्नी द्वारा पति के लिये वस्र बुनना 

वेदों मे जेसे माता के द्वारा पुत्र के लिये वस्त्र बुनने का विधान 
हे, वैसे ही पत्नी द्वारा पति के लिये भी स्वयं वस्त्र बुनने का विधान 
र । इसे सब से अधिक कल्याणकारक बताया गया है। मन्त्र इसन प्रकार 

ये अन्ता याव॑तीः सिचो य ओत॑वो ये च तन्त॑वः। 
वासो यत्पल्ीभिरुतं तन्न॑ स्योनमु॒॑स्पृशात्‌॥ 
(अ० १४।२।५१) 

इस मन्त्र का अर्थं यह है कि (ये अन्ताः) जो कपडे के अन्तिम 
भाग हैं (यावतीः सिचः) जो कि नारियां है (ये ओतवः) जो ताने 
नाने हे तथा (ये च तन्तवः) जो ताने हैँ, इन सबके साथ (यत्‌ 
पत्नीभिः उतवासः) जो पल्ियों द्वारा बुना कपड़ा होता है, (तत्‌) वह 
कपड़ा (नः स्योनम्‌ उपस्पृशात्‌) हमारे लिये सुखदायक स्पर्शा वाला 
हो। जो कपडे के अंत्तिम भाग हैँ, जहँ से खुले धागे फैलते है, जो कि 
नारियों की नक्काशियोँ है तथा कपडे के ताने ओर बाने तथा उनका 
सब सूत्र भी पत्नी करे द्वारा ही काता हुआ होना चाहिये। अर्थात्‌ अपने 
पति के लिए जो कपड़ा बुना जाए, उसका सब सूत पत्नी ही काते। 
उससे ताना ओर बाना बनावे। उसी से उत्तम नक्काशियोँ बनावे ओर 
अन्तिम धागों को भी सुन्दर ओर शोभा वर्धक तैयार करे। जो प्पतित्रता 
पत्नी प्रेम के साथ अपने पत्ति के लिए पहनने का कपड़ा स्वयं बनाती 
हे, वह मानो प्रत्येक सूत्र के साथ अपना हार्दिक प्रेम ही उस कपे 
में लुनती है। सूत कातने के समय उस पतिव्रता देवी के मन मै यह 
भाव है कि जो यह सूत काता जाता है, वह अपने पति देव क लिए 
है। इसलिए सूत भी उत्तम ही कातना चाहिये। इस प्रकार प्रेम अराव से 
बुना हुआ कपड़ा पति के लिए वस्तुतः अत्यन्त हर्षप्रद होता है । इसमें 
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सन्देह क्या हो सकता हे। इस मन्त्र का ग्रिफिथ द्वारा अग्रेजी में अच्छा 
अनुवाद इस प्रकार है-- 

"(8 बा] 116 [ला15 वात्‌ एलपलञऽ, बा [6 पा6त5 पीवः णि € फल 
21 ८0० 11716 हक्षाााला। एश) 0४ 16 एत6, ८८ 5गीं शात्‌ एल्वऽव्यां {0 
गाग]... ५ 

इस पर ग्रिफिथ महोदय की टिप्पणी भी पठनीय है।- 

"गू€ एिशाा7लाा तधा 106 णाह [पञ0वात्‌ 1810 फरट्कः ता 1716 78 0 
ग173 ४.६्०८त्‌ फा, त्‌ पीवा शुगुण्ाला]र 185 एला 17206 णि [रा 09 016 
01026." 

अर्थात्‌ विवाह के पहले दिन तरुण पति को पहनने के लिए 
विशेष प्रकार का कपड़ा उसकी पत्नी बनाती है। वस्तुतः मन्त्रानुसार 
न केवल पहले दिन किन्तु उसके पश्चात्‌ भी पत्नी का ही काता ओर 
बुना हुआ वस्त्र जिसमें सच्चा हार्दिक प्रेम अनुस्यूत वा ओतप्रोत होता 
है, पति के लिए अत्यन्त सुखदायक स्पर्श वाला होता है। इस वात को 
चद्‌ १ “तत्‌ नः स्योनम्‌ उपस्पृशात्‌'' आदि मार्मिक शब्दों द्वारा बताया 
गया हे। 

यजु० अ० ३० में जिन अन्य व्यवसायों ओर शिल्प उद्योगों का 
निर्देश है, उनमें से कुक ओर निम्नलिखित है। बेरोजगारी की समस्या 
को हल करने के लिए अपनी योग्यता ओर प्रवृत्ति के अनुसार इनमें 
से किसी को चुना जा सकता है! (पवित्राय भिषजम्‌) यजु० ३०।१० 

अर्थात्‌ शरीर ओर राष्ट को पवित्र करने तथा रोग ओर मलों से 
रहित करने के लिये भिषग्‌-सेग निवारक ओर रोगकारक मैले पदार्थो 
को दूर्‌ करने वाले पुरुषों को नियुक्त करो। 

ये भिषग्‌ वा चिकित्सक, वैद्य ब्राह्मण वृत्ति के सात्त्विक निर्लोभ, 
परोपकार प्रिय, ओषधि विद्याविशारद होने चाहि्ये। इस बात को 
ऋग्वेद १०।९७।६ में अच्छी प्रकार स्पष्ट किया गया है । यथा-- 

यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिंताविव। 

विप्रः स उच्यते भिषग्र॑श्चोहामींवचातंनः॥ 
। (ऋ० १० । ९७ ।६) 
अर्थात्‌ उस विप्रः- मेधावी ब्राह्मण को भिषक्‌-वैद्य कहा जाता 
हे जो (रक्षोहा) रोगोत्पादक कृपि्यों का नाश करने वाला ओर इस 
प्रकार (अमीव चातनः) रोगों का नाशक हे। (यत्र) जिसके मस्तिष्क 
में (समितौ राजानः इव) जैसे भिन्न-भिन्न देशों के शासक राजा 
किसी अन्तररष्टय समिति मे एकत्र हो, एेखे (ओषधीः समग्मत) 


१०६ वेदों दारा समस्त समस्याओं का समाधान 


ओषधि विषयक विज्ञान सङ्घत वा भरे हुए हो! यँ भिषग्‌ के लिए 
विप्र शब्द का प्रयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ओर ध्यान देने योग्य है। 

एेसे सुयोग्य वैद्यो वा चिकित्सकों के उचित प्रशिक्षण के लिए 
राज्य कौ ओर से अत्युत्तम व्यवस्था होनी चाहिये ताकि जनता का 
स्वास्थ्य उत्तम रह सके। 

(प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शम्‌) दूर के पदार्थो का ज्ञान करने के लिए 
नक्षत्रों को देखने वा दिखाने वाले दूरवीक्षण यन्त्र के समान दूरदर्शी 
विद्वान्‌ को नियुक्त करो। 

आशिक्षायै प्रभ्निन॑म्‌ ॥ (य० ३०।१०) 

सब प्रकार की विस्तृत शिक्षा के लिये प्रश्न करने वाले अध्यापक 
वा परीक्षक को नियुक्त करो। जितने ही प्रशन प्रति प्रश्न जिज्लासाभाव 
से उठाये जायेंगे, उतना ही विस्तृत ज्ञान होगा। 

(उपशिक्षायै अभिप्रश्निनम्‌ ) यजु ३०।९० विद्यार्थियों की शिक्षा 
या अति सूक्ष्म विषयों कौ शिक्षा के लिए उनसे नाना प्रश्न करने वाले 
विद्वान्‌ को नियुक्त करो। ( मर्यादाये प्रश्नविवाकम्‌ ) यजु° ३०।२० 
मर्यादा कौ रक्षा अथवा न्याय-अन्याय की व्यवस्था के निर्णय के 
लिये प्रश्नों को विविध प्रकार पृछने वाले-(ग०७७ एर्धाफ्राक्ौणा भलीभोति 
करने वाले वकील वा अधिवक्ता (4५५४००४९) को नियुक्त करो। 

एसे विधिशास्त्रज्ञ तथा प्राविवाकों (वकीलों) के उचित प्रशिक्षण 
के लिए भी सरकार की ओर से महाविद्यालयों की अत्युत्तम व्यवस्था 
अवश्य होनी चाहिये। अन्यथा मर्यादा ओर न्याय कौ रक्षा नहो 
सकेगी। सजु° ३०।१९ मे कहा हे ( इरायै कीनाशम्‌ ) अन्न क्री वृद्धि 
लिये किसान को नियुक्त करते हुए ऋग्वेद मे यहां तक का गया 
> कि 

अश्च्मां दीव्यः कृषिमित्करुषस्व वित्ते र॑मस्व बहु मन्य॑मानः। 

तत्र गाव॑ः कितव तत्र जाया तन्ये वि चष्टे सवितायमर्यः।। 

(ऋ० १०।३८ । १३) 

अर्थात्‌ पासों से जुजा कभी न खेल, किन्तु खेती ही कर। इस 
प्रकार खेती वा कृषि के समान अन्य परिश्रम साध्य कार्यो द्वा तू धन 
कमा। जो धर्म युक्त पुरुषार्थं से प्राप्त हो, उसी को बहुत मान , उसमें 
ही सन्तोष कर। इस प्रकार कृषि आदि पुरुषार्थ युक्त कार्यस ही गौ 
तथा उत्तम पत्नी की प्राप्ति होती दहै न कि जु आदि अच्र्म्य व 
हानिकारक कार्यो से। यदी सर्वं जगत्‌ स्वामी भगवान्‌ का उपद्देश है। 
इस तरह कृषि कार्य कौ उत्तमता का प्रतिपादन कियागयाहै। 


शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी ९०७ 


शिक्षित लोगों को इसे घृणा वा तिरस्कार की दुष्टि से न देखना 
-चाहिये। राज्य की ओर से कृषकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान 
रखना चाहिये तथा कृषि के प्रशिक्षण के लिए अत्युत्तम व्यवस्था 
होनी चाहिये! ८ श्रेयसे वित्तधम्‌ ) यजु ° ३०।१९ सबके कल्याण के 
लिए, धर्मं कार्य करने के लिए धनाद्य पुरुषों को प्रेरित करो! जो 
विविध व्यवसायों के द्वारा धनी बन गये हैँ, उनको धन का उपयोग 
सदा सब से कल्याण के लिए करना चाहिये। ( आध्यक्ष्याय अनुक्षत्तारम्‌ ) 
यजु° ३०।११ अध्यक्ष के कार्य के लिये अश्वो को चलाने वाले सारथि 
के समान अपने अधीन पुरुषों को सन्मार्ग पर चलाने वाले पुरुषों को 
नियुक्त करो। प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष एसे ही पुरुष होने चाहिये जो 
अपने अधीनस्थ पुरुषों के हित का एेसा ही ध्यान रखें जैसे सारथि 
अपने अश्वों का रखता है तथा जो स्वयं धर्मात्मा सदाचारी होकर, 
अपने अधीनस्थ पुरुषों को भी सन्मार्ग पर सदा चलाता रहे। 

( मनुष्यलोकाय प्रकरितारम्‌ ) यजु ° ३०।१९२ मनुष्यों के हित के 
लिए प्रकृष्ट रूप से काम करने वाले कर्म वीर पुरुषों को नियुक्त करो। 
मनुष्य जाति का कल्याण तब हो सकता है जब कर्म वीर, सच्चे कर्म 
योगी उसके लिए दिन-रात तत्पर हों। इस मन्त्रांश के द्वारा सच्चे 
कर्मयोगी लोक सेवको का विधान है जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे। 

( सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारम्‌ ) यजु° ३०।९२ समस्त प्राणियों 
के हित के लिए मेघ या माली के समान जल ओर सुखों का सेचन 
करने वाले उदार पुरुषों को नियुक्त करो। धन का उदारता पूर्वक 
उपयोग किये विना लोक कल्याण के कार्यो मेँ भी सफलता प्राप्त 
नहीं हो सकती। अतः एेखी उदारता अत्यावश्यक हे। 

( मेधाय वासः पल्पूलीम्‌ ) यजु० ३०।१२ बुद्धि कौ वृद्धि या 
सत्सङ्ग लाभ कै लिए वस्त्रों को शुद्ध करने वाली ध्रोविन कौ क्रिया 
का अनुकरण करो! जिस प्रकार धोविन खार लगा कर वस्त्रो को शुद्ध 
कर देती दै, इसी प्रकार सत्सङ्ग ओर बुद्धि की वृद्धि के द्वारा मनुष्य 
अपने सब आन्तरिक मलों को दूर करके शुद्ध पवित्र, सदाचारी बन 
ह । उपमा के द्वारा धोबी, धोलिन के व्यवसाय का भी स्पष्ट चिर्देश 

। 

( प्रकामाय रजयित्रीम्‌ >) उत्तम अभिलाषा के लिए रंगने वाली 
स्त्री का अनुसरण करो। जिस प्रकार रगने वाली स्त्री, वस्त्र को स्वच्छ 
करके रगमें रंग देती है, इसी प्रकार हदय को स्वच्छ करके मनुष्य 
कामना करे तो उसकी अवश्य सिद्धि होती है। (य० ३०।९४) 


१०८ वेदों हारा समस्त समस्याओं का समाधान 


(यमाय असूम्‌ ) यजु०° ३०।१४ नियन्ता राजा के लिये या नियंत्रण 
करे लिये ( असूम्‌ ) शत्रुओं पर शस्त्रादि फेकने वाली सेना को प्राप्त 
करो। वीर क्षत्रिय पुरुषों को सेना विभाग में प्रविष्ट होकर आजीविका 
के साथ-साथ सेवा करनी चादहिये। (य० ३०। ९४ 

८ वर्णाय हिरण्यकारम्‌ ) यजु° ३०। १७ उत्तम वर्ण या वरण करने 
योग्य सुन्दर पदार्थ-भूषणादि के निर्माण के लिये स्वर्णकार को 
नियुक्त करो। 

८ तुलायै वाणिजम्‌ ) यजु० ३०। १७ तुला-तराजू के व्यवहार के 
लिये वणिक्‌ व्यापार में कुशल पुरुष को लगाओ। इस प्रकार सुवर्णकार 
ओर व्यापार का स्पष्ट निर्देश आजीविकार्थ किया गया हे। 

( विश्वेभ्यो भूतेभ्यः सिध्मलम्‌ ) यजु० ३०। १४७ समस्त प्राणियों के 
सुख के लिये सुखसाधक पदार्थो से युक्त ज्ञानी पुरुष को नियुक्त 
करो। ( भूत्ये जागरणम्‌ ) यजु ३०। १४७ जागना, सावधान रहना, कर्तव्य 
पालन में जागरूक रहना, एश्वर्य वृद्धि के लिये आवश्यक हैँ ( अभूत्यै 
स्वपनम्‌ ) यजु ३०।९७ सोना, आलस्य करना, अपने कर्तव्य पालन मेँ 
प्रमाद करना, ेश्वर्य नाशक हैँ! यदि सब अध्यापक, चिकित्सक, 
व्यापारी तथा अन्य कार्यकर्ता वेदों के इन पवित्र उपदेशों को सदा 
ध्यान में रखें (जिनका “भूत्यै जागरणम्‌ यजु ३०। १७ ओर अभूत्यै 
स्वपनम्‌ ' इन अति सरल किन्तु महत्त्वपूर्ण शब्दो द्वारा प्रतिपादन किया 
गया है) तो देशवासियों कौ दिन दूनी, रात चौगुनी उन्नति होने लगे, 
इसमे अणुमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता। ( आत्यै जनवादिनम्‌ > यजु 
२०1 १७ पीडा को दूर करने ओर उससे सावधान करने के लिये, सर्व 
साधारण जनों के प्रति स्पष्ट रूप से बतला देने ओर उनको सूचित कर 
देने वाले पुरुषों को नियुक्त करो। ( संशराय प्रच्छिदम्‌ ) यजु ° ३०।१७ 
अच्छी तरह वाणादि का प्रयोग करने के लिये दूर तक छेदन भेदन में 
कुशल पुरुषों को सेनाओ मे नियुक्त करो। ( कृताय आदिनवदर्शम्‌ ) 
यजु> ३०।१८ किये कर्म के निरीक्षण के लिये उस कृत कर्म मेँ 
विद्यमान दोष वा चुटि को देख लेने मेँ चतुर पुरुषों को नियुक्त करो। 
इस प्रकार वेदों कौ विविध कला कौशल ओर शिल्प उद्योग व्यवसायादि 
विषयक कुक शिक्षाओं का हमने दिग्दर्शन कराया हे। 

विन्ञानादि विषयक वेदिक शिक्षाओं का आगे प्रसंगानुसार सप्रमाण 
निर्देश कर देना आवश्यक है। वेदों के अनुसार शिल्प भी एक बडा 
यन्न है। यज धातु के संगत्तिकरण वाले अर्थं को लेकर उसके लिये 
वेदों में यज्ञ शब्दं का प्रयोग अनेक स्थानों पर किया गया हेै। 


शिक्षित वर्गं मे बेरोजगारी ९०९ 


उदाहरणार्थ- ऋग्वेद १।१०७।९ को देखिये- 

यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भव॑ता मृव्छयन्त॑ः । 

आ वोऽर्वाची सुपरतिर्ववृत्यादंहोश्चिद्या वरिवोवित्तरासत्‌ ॥ 

इस मन्त्र मेँ यज्ञ को विद्वानों के लिये सुख कारक बताया गया 
है। यज्ञ कौ व्याख्या करते हुए ऋषि दयानन्द सरस्वती ने उसका अर्थ 

सङ्घत्यासिद्धः शिल्पाख्यः अर्थात्‌ अनेक वस्तुओं के मिलाने के 
सिद्ध शिल्प नामक्र यन्न किया हे। 

ऋग्वेद १।९१७७। ४ के निम्न मन्त्र मेँ यन्त शब्द का विस्तृत अर्थ 
लिया गया है। 

अयं यज्ञो दैवया अयं पिये इमा ब्रहयांण्ययर्मिन्द्र सोम॑ः । 

इस मन्त्र के भाष्य में ऋषि ने उसकी व्याख्या-- 

“' राजधर्मशिल्पकार्यसङ्गत्युन्नतः'' इस रूप म की है जिसका 
तात्पर्य राजधर्म ओर शिल्प कार्य की सङ्गति से उन्नत श्रेष्ठ कर्म है। 

यनुर्वेद्‌ अ० ३४ मन्य्के 

येन॑ यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मन॑: शिवसंद्भल्पमस्तु ॥ 

इस मन्त्र में "*यत्नः'' का अर्थं ऋषि दयानन्द सरस्वती ने 
* अग्निष्टोमादिर्विज्ञानपयो व्यवहारो वा'" अर्थात्‌ अग्निष्टोमादि अथवा 
विज्ञानजन्य व्यवहार किया है। 

इस वेदोक्त शिल्प कला को उन्नत करने के लिए ऋषि दयानन्द 
सरस्वती ने न केवल जनता का ध्यान आकर्षित किया, अपितु जर्मनी 
के वैज्ञानिकों के साथ पत्र व्यवहार करके कुच भारतीय युवकों को 
शिल्प तथां विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए वर्ह भेजने का यत्न 
किया। 

इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए इतना ही निवेदन करना 
पर्याप्त हे कि- 

१. वेदों में शिल्प तथा कला कौशल इत्यादि को उच्च दृष्टि से 
देखने तथा शारीरिक श्रम की भी प्रतिष्ठा का विधान है। आजकल के 
शिक्षित वर्ग मे इस वैदिक भावना को भरने की आवश्यकता दै। वे 
श्रम को हीन दुष्टि से देखना छोड़ दें ओर आजीविकार्थ किसी भी धर्म 
युक्त पुरुषार्थं को करने में संकोच न करे। इस प्रकार मनोवृत्ति में 
परिवर्तन लाने से शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी की समस्या पर्याप्त अंश 
तक दूर हो जायेगी) 


११० वेदों दारा समस्त समस्याओं का समाधान 


२. वर्तमान शिक्षा-प्रणाली मे एेसा परिवर्तन किया जाये जिससे 
यह पुस्तकीय शिक्षा तक सीमित न होकर, उद्योग, शिल्प तथा विज्ञान 
ओर कला के प्रशिक्षण को भी प्रोत्साहित करे। इन विषयों के 
अध्ययन के लिए विद्यालय तथा महाविद्यालय खोले जाँ। लोग 
सरकारी नौकरियों के लिए ही इधर-उधर न भटकते रहें अपितु शिल्प 
तथा उद्योग के द्वारा स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने में समर्थं हो सकै। 

३- कृषि के विकास के लिए राज्य की ओर से विशेष व्यवस्था 
की जाये जिससे जिन व्यक्तियों की उधर रुचि हो, वे उसके द्वारा 
जीवन निर्वाह कर सके। कृषि के साधनों को भी उन्नत करने का 
प्रयत्न किया जाये तथा स्थान-स्थान पर कृषि महाविद्यालयों की 
स्थापना की जाये। भारत जैसे कृषि प्रधान देश मे इसकी ओर 
अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता हे। 

४. ग्रामोद्योगों को भी राज्य की ओर से विशेष रूप से प्रोत्साहित 
ओर विकसित किया जाना चाहिये। 

५. विविध व्यापारो ओर व्यवसायों का भी अधिक विस्तार हो 
तथा उनके लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जिससे अधिक से 
अधिक शिक्षित व्यक्ति उनके द्वारा जीवन निर्वाह तथा राष्ट कौ सेवा 
कर सके। 

६. यह एक बडे महत्त्व की बात है शास्त्रों के विधान के 
अनुसार ५०-५५ वर्ष कौ आयु के पश्चात्‌, विशेषतः पौत्र उत्पन्न होने 
के पश्चात्‌ लोगों को वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा ले लेनी चाहिए। इससे 
दूसरे योग्य व्यक्तियों को भी कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। अव 
७५ वर्ष की आयु वा जीवनान्त तक, प्रायः लोग धनोपार्जन में तत्पर 
रहते हे, जिससे नये व्यक्तियों को आजीविकार्थ कार्य प्राप्त करने में 
पर्याप्त कठिनता हो जाती है। वैदिक आश्रम प्रणाली के प्रचलित होने 
से [जिस पर हम आगे प्रकरणवश प्रकाश डालेगे] इस कठिनता तथा 
= कौ समस्या के समाधान में पर्यप्ति सहायता मिल सकती 

। 


श्याय-७ 
स्त्री-पुरुष सम्बन्ध व पारिवारिक समस्या 


वेदों मे जहाँ आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, इनके परस्पर सम्बन्ध, 

सृष्टि की उत्पत्ति तथा ज्ञान विज्ञान कौ कई बातों का वर्णन हे, वहां 

मनुष्यों के वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्टीय ओर अन्तर्रष्टरीय 

कर्तव्यो का भी उनमें स्पष्टतया वर्णन पाया जाता है। ऋग्वेद १०।८५ 

का सम्पूर्णं सूक्त विवाह विषयक है जिसमें गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते 

हुए वर वधू की ईश्वर को साक्षी जान कर की हुई गम्भीर प्रतिज्ञाओं 

का वर्णन है- 
सम॑ञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हर्दयानि नौ ! 
सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्टरीं दधातु नौ ॥ 

(ऋ० १०।८५।४७) 

इत्यादि मन्त्र इस विषय में उल्लेखनीय रहै जिनका भाव यह हे 

कि यज्ञ मण्डप में उपस्थित सब विद्वानों के सम्मुख इस बात कौ ठम 

वर-वधू घोषणा करते है कि हमारे हदय जल के समान पवित्र, शान्त 

ओर परस्पर मिले हुए रहेगे। जिस प्रकार प्राण वायु हमें प्रिय है एेसे 

ही हमारा प्रेम परस्पर रहेगा। परमात्मा एेसी कृपा करे जिससे हमारा 
प्रेम सदा स्थिर रहे। 

यनुर्वेद के १२वें अध्याय के निम्नलिखित २ मन्त्र पति-पत्नी 

कर्तव्य का बडे ही स्पष्ट ओर उत्तम शब्दों में प्रतिपादन करते हैँ-- 

समिंतसं क॑ल्पेथाश्संप्रिंयौ रोचिष्णू सुमनस्यमानौ । इषमूर्जभरभि संवसानौ ॥ 

(य १२।५७) 

सं वां मनांश्सि सं व्रता समु चित्तान्याकरम्‌। 

(य० १२।५८) 

अर्थात्‌ तुम दोनों पति-पत्नी मिल कर एक हो जाओ। अपनी 

इच्छाओं को मिला दो, दोनों का सङ्कल्प समान हो। तुम दोनों अपनी 

शक्ति को बद्ाओ। (संप्रियौ) परस्पर सदा प्रेम रखो। (रोचिष्णु) 

-विषयासक्ति रहित होकर, तेजस्वी बनो। (सुमनस्यमानौ) मन को 

उत्तम विचार युक्त ओर प्रसन्न रख कर मित्रवत्‌ परस्पर व्यवहार करो। 


११२ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


(सुमनसो सखायो विद्वां साविवाचरन्तौ -दयानन्दर्षिः) उत्तम वस्त्रालङ्कारादि 
से विभूषित होओ। 
मै परमात्मा वा आचार्य तुम दोनों पति पत्नी के मनँ, सत्यभाषणादि 
तों ओर चित्तो अथवा वेदोपदिष्ट धर्म कार्यो को मिलाता दँ तुम 
दोनों सदा प्रेम से अपने कर्त्तव्यो का पालन करते रहो, एेसा उपदेश 
देता ह| 
अथर्व० ३।३० मे भी इन पारिवारिक कर्तव्यो का बड़ा गम्भीर 
ओर उत्तम उपदेश है जिनमें से निम्नलिखित कुछ मन्त्र यहो उद्धूत 
किये जाते हैँ-- 
सह्दयं सांमनस्यमविदेषं कृणोमि वः। 
अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिंवाघ्न्या ॥ 
अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भ॑वतु संम॑नाः । 
जा , पत्ये मधुमतीं वाच॑ वदतु शन्तिवान्‌॥ 
(अ० ३।३०।९-२) 
अर्थात्‌ मं परमेश्वर, तुम सब परिवार के हदय ओर मन को 
मिला कर, देष भाव को सर्वथा दूर करता हँ तुम आपस मे एेसे प्रेम 
करो जैसे गाय नये उत्पनन बडे के साथ प्रेम करती है। 
पुत्र पिता के शुभ सङ्कल्प ओर कार्य के अनुकूल कार्य करने 
वाला हो ओौर माता के साथ उसका मन मिला हुआ हो। पत्नी पति 
के साथ एेसी वाणी का प्रयोग करे जो मानो शहद से भरी हुई, अर्थात्‌ 
मधुर ओर शान्ति देने वाली हो। 
पति के लिए भी एेसी मधुर वाणी के प्रयोग का वेद मन्त्रौमें 
उपदेश है जिनमें उसके मुख से कहलाया गया है कि-- 
मरुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे पराय॑णम्‌। 
वाचा व॑दामि मधुंमद्धूयासं मधुंसन्दृशः ॥1 
(अ० १।२३४।३) 
परि त्वा परितल्लुनेश्चुणांगामविंद्धिषे। 
यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नांपगा असः ॥ 
(अ० १।२४।५) 
अर्थात्‌ मेरा जाना, आना, किसी काम में प्रवृत्त होना, सन कुछ 
माधुर्य युक्त हो। मै वाणी से सदा मधुर वचन बोलू ओर मेरी दृष्टि भी 
माधुर्य से परिपूर्ण हो। 


स्त्रीपुरुष सम्बन्ध व पारिवारिक समस्या ९९३ 


हे देवि, मै गन्ने के समान मधुर भाव से सर्वथा द्वेष रहित प्रेममय 
व्यवहार के लिए तुम्हारे पास आता हू। तुम सदा मेरी कामना करने 
वाली बनो, कभी मुञ्च से विमुख वा मुञ्च से विरोध करने वाली न 
बनो। इस प्रकार यह माधुर्य तथा प्रेममय व्यवहार पति-पत्नी आदि 
सब के लिये समान रूप से है। 

इसी सूक्त (अथर्व ३।३०) का पञ्चम मन्त्र है-- 

ज्यायंस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौ संराधय॑न्तः सथुंरार्चरन्तः। 
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वद॑न्त एत॑ सश्ची चीनान्वः संम॑नसस्करणोमि ॥1 
(अ० ३।३०।५) 

हे मनुष्यो, तुम (ज्यायस्वन्तः) बड़ों का मान करने वाले (चित्तिनः) 
उत्तम ज्ञान युक्त (सधुराः सराधयन्तः चरन्तः मा चियौष्ट) धुरन्धर 
कार्य दक्ष होकर विचरते ओर परस्पर मिलकर कार्य सिद्धि करते हुए 
एक दूसरे से विरोध न करो! एक दूसरे के प्रति सत्य, मधुर भाषण 
करते हुए प्राप्त होओ। मैं तुम्हें एक सत्य मार्ग की ओर जाने वाले ओर 
समान मन वाले तथा परस्पर सहायक बनाता हूं। 

परस्पर प्रेम पूर्ण सहयोग कौ भावना रखने का इससे उत्तम 
उपदेश ओर क्या हो सकता है? जिस परिवार, समाज वा र्ट्‌ मे लोग 
इस वैदिक शिक्षा का अनुसरण करने वाले हों, व्हा सदा सुख, शान्ति, 
आनन्द ओर समृद्धि का निवास होगा, इसमे सन्देह का कोई कारण 
नही। 

उस सूक्त का अन्तिम निम्न मन्त्र भी विशेष रूप से मनन करने 
योग्य है-- 

सधरीचीनान्वः संम॑नसस्कृणोम्येकष्नुष्न्त्संवनंनेन स्वन्‌ । 

देवा इवामृतं रक्ष॑माणाः सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥ 

(अ० ३।३०।७) 

इस मन्त्र मे कहा गया रहै कि गैं तुम सब को (सध्रीचीनान्‌) एक 
शुभ धर्ममार्ग की ओर मिल कर चलने वाला ओर (संमनसः) एक 
ओर परस्पर प्रेम युक्त मन वाला करता हूँं। (संवननेन) कार्य विभाजन 
पूर्वक वन-सम्भक्तौ (एकश्नुष्टीन्‌) सब्र मिल कर परिवार ओर समाज 
की उन्नति के कार्यो को करते हुए सब को समानरूप से सुखी 
बनाओ। सुख-दुःख मे एकता का अनुभव करो। सब के सुख में अपने 
सुख का अनुभव करते रहो। (देवा इव अमृतं रक्षमाणाः) ज्ञानामृत कौ 
रक्षा करने वाले सत्यनिष्ठ विद्वानों की तरह (सायं प्रातः वः सोमनसः 


९९४ वेदों दवारा समस्त समस्याओं का समाधान 


अस्तु) सायं प्राततः तुम्हारे अन्दर प्रसन्नता वा शान्ति सदा बना रहे। 
स्त्रियों के कर्तव्यो के विषय मेँ निम्नलिखित वेद मन्त्र भी उल्लेखनीय 


अधोरचक्षुरप॑तिध्री स्योना शग्मा सुशेवा सुयमा गृहेभ्यः । 
वीरसूर्देवृकामा सं त्वयेधिषीमहि सुमनस्यमाना ॥ 

(अ० १४।२।१७) 
अदेवृष्न्यप॑तिष्रीटैधिं शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवचः । 
प्र॒जाव॑ती वीरसूर्देवृकामा स्योनेममभिं गार्हपत्यं सपर्य ॥ 

(अआ० १४।२।१८) 

इन मन्त्रों में स्त्री को उपदेश दिया गया है कि तू (अघोस्चक्षुः) 
कोमल प्रेममय दुष्टिवाली (अपतिष्नी), कभी पति की हिसा वा 
उससे विरोध, लडाई, ञ्गड़ा न करनेवाली (स्योना) , सुख देनेवाली 
(शग्मा) शान्ति देने वाली (गृहेभ्यः सुयमा) सब गृहवासियों के लिए 
तथा गृहस्थित पदार्थो के लिए उचित व्यवस्था रखने वाली (वीरसूः) 
वीर खन्तान को उत्पन्न करने वाली (देकृकामा) , देवरादि सब की शुभ 
कामना करने वाली (सुमनस्यमाना), मन के अन्दर सदा उत्तम विचार 
रखने वाली ओर प्रसन्न रहने वाली बन। इस प्रकार तेरे इन कर्तव्यं के 
पालन तथा उत्तम स्वभाव के कारण (त्वया), तेरे साथ रह कर हम 
(एधिषीमहि) सब प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हों उन्नत हों ओर फले 
फूले। 

जहाँ देविय इन वेदोक्त दिव्य गुणों से युक्ता हों वहाँ सब के 
प्रसन्न ओर उन्नत होने मे सन्देह ही क्या हो सकता है? द्वितीय मन्त्र 
(अ० १४।२।१८) में पुनः ऊपर की बातों पर बल देने के लिये कहा 
गया है कि तू (अदेवृष्नी अपतिघ्नी इह एधि) देवर ओर पति की मन 
वचन कर्म किसी प्रकार से हिसा ओर उनसे विरोध न करती हुई इस 
गृहस्थाश्रम में वृद्धि को प्राप्त हो- सब प्रकार से उन्नत ओर विकसित 
हो। केवल अपने पति देवरादि सम्बन्धियों के लिए ही नहीं (पशुभ्यः 
शिवा) तू पशुओं के लिए भी कल्याणकारिणी ओर सुखदायिनी हो। 
(सुयमा) अच्छी प्रकार संयम पूर्णं जीवन व्यतीत करने वाली ओर 
अहिंसा सत्यास्तेयादि समौ का भली- भाँति पालन करनेवाली बन। इस 
प्रकार संयमपूर्णं जीवन व्यतीत करने के कारण तू (सुवर्चाः) उत्तम 
तेजस्विनी बन। उत्तम वीर सन्तान को उत्पन्न करनेवाली, अपनी 
सन्तान को उत्तम शिक्षा देने वाली, देवरादि के साथ उत्तम व्यवहार 
करने वाली ओर उनकी शुभ कामना करने वाली होकर (स्योना) 
सुखदायिनी तू (इमं गार्हपत्यम्‌ अग्निं सपर्य) इन गार्हपत्याग्नि की 
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सेवा कर। प्रतिदिन अग्निहोत्र ओर गृहकार्यं पाकादि को अच्छी तरह 
सदा किया कर। 
$ सूक्त के र्दवे मन्त्रमें स्त्री को सम्बोधित करते हुए कहा 
गया है- 
सुमङ्कली प्रतरणी गृहाणौ सुशेवा पत्ये श्वशुराय शंभूः । 
स्योना श्वश्वै प्र गृहाच्विंशोमान्‌ ॥ 
(अ० १४।२।२६) 
अर्थात्‌ तू (सुमङ्गली) सदा उत्तम मङ्गलकारक लक्षणों से युक्ता 
(गृहाणां प्रतरणी>) सब गृहवासियों को सदा उन्नत करने वाली, उन्हें 
बदाने ओर विपत्तियों से पार करने वाली (पत्ये सुशेवा) पति के लिए 
उत्तम सुखदायिनी (श्वशुराय शम्मूः) अपने श्वशुर के लिए शान्ति 
ओर सुख को देने वाली (श्वश्चै स्योना), अपनी सास के लिएमभी 
सुखदात्री होकर (इमान्‌ गृहान्‌ प्रविश) इन घरों में प्रवेश कर। 
यदि देश-विदेश की सब देवियां वेद के इन पवित्र उपदेशो के 
अनुसार अपना आचरण बना ले, तो संसार में कितनी शान्ति हौ जाये 
ओर किस प्रकार सब घर सचमुच स्वर्ग धाम बन जाये, जैसे कि वेदों 
मे स्वयं कहा गया है कि--*“ इमे गृहा मयोभुवः ।** (अ० ७।६०।२) 
ये घर सुख के मूल है। दुभाग्यवश अब तो प्रायः सर्वत्र इसके 
विरुद्ध दिखायी देता हे तथा पति-पत्नी, देवर-भाभी, सास-बहू 
इत्यादि के कलहो ने घरों के वातावरण को विषाक्त बना रखा है। वेदों 
करे इन उपदेशों पर आचरण करने से ही सब का कल्याण हो सकता 
हे, अन्यथा नदहीं। इन कर्तव्यो का पालन करने के लिए स्त्री को 
गृहकार्य मे सदा जागरूक रहने की आवश्यकता है। इसीलिये ऋग्वेद 
१०।८५।२७ मे कहा है-- 
अस्मिनगृहे गार्हपत्याय जागृहि । (ऋ० ९०८५ 1 २७) 
इस श्र में -गृहपतित्व के लिए तू सदा जागरूक रह। कभी 
आलस्य प्रमाद न कर। वेदों मेँ उपमाओं के द्वारा भी पारिवारिक 
कर्त्तव्यो पर बड़ा उत्तम प्रकाश डाला गया है। उदाहरणार्थं ऋग्वेद 
९।९१।९ मे मन्त्र आया हे-- 
स न॑ः पितेवं सूनवेऽग्ने सूपायनो भ॑व 1 सच॑स्वा नः स्वस्तये ।। 
(ऋ० १।१९।९) 
अर्थात्‌ हे परमेश्वर, तू हमारे लिए एसा सूपायन अथवा सुगमता 
से पहुँचने योग्य हो जैसे पुत्र के लिये पिता होता है। पुत्र जब चादे तब 
पिता के पास विना संकोच के पहुंच सकता है। वह पुत्र करे लिए 
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सुखदायक पदार्थ तथा ज्ञान को भी देता हे। एेसे ही भक्त का परमेश्वर 
के साथ प्रेममय सम्बन्ध होना चाहिये। सामवेद म० २५९ में उपमा के 
द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि पिता को पुत्र के कल्याण के लिए प्रारम्भ 
से ही उसे उत्तम ज्ञान देना चाहिये। 
इन्र क्रतुं न आं भर पिता पुत्र्यौ येथः। 
शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवां ज्योतिरशीमहि ॥ 
(सा० २५९) 
अर्थात्‌ हे परमेश्वर, आप हमे उत्तम ज्ञान से एसे भर दे जैसे पिता 
पुत्र को उत्तम ज्ञान से भर देता हे। चित्त वृत्ति निरोध अथवा इस संसार 
के मार्ग में आप हमे शिक्षा प्रदान करे जिससे हम जीव उत्तम ज्योति 
को प्राप्त कर सके। 
कितनी उत्तमता से उपमा द्वारा पुत्र के प्रति पिता के उत्तम ज्ञान 
दान रूप कर्तव्य का निर्देश किया गया है। अपने प्रिय पुत्र को सब 
प्रकार से पवित्र बनाना पिता का कर््तय हे। इस बात को- 
“प्रियः सूनुर्न मर्ज्यः।'' (सा० ६७२) 
अर्थात्‌ प्रिय पुत्र जसे पिता के लिए सदा शुद्ध पवित्र करने योग्य 
होता है, इस उपमा के द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार स्थान- स्थान, 
पर पारिवारिक कर्तव्य विषयक निर्देश वेदों में पाये जाते हेै। 
वैदिक परिवार का आदर्शं केवल परस्पर प्रेम से बर्ताव करना 
ओर सत्य मधुर वाणी का उपयोग ही नहीं, मिल कर ईश्वराधना, 
हवन यज्ञ स्वाध्यायादि भी है जिससे सांसारिकता के साथ आध्यात्मिकता 
भी बनी रहे। 
यजुर्वेद १५।५० में कहा गया है कि-- 
तं पल्रीभिरनु गच्छेम देवाः पुत्रैभ्रतुंभिरुत वा दिर॑ण्यैः। 
नाक गृभ्णानाः सुंकृतस्य॑ लोके तृतीयं प्ठेऽअधिं रोचने दिवः ॥ 
(य० १५ ।५०) 
यँ पत्नी, पुत्र, भाई आदि सहित परमेश्वर के बताये मार्ग का 
अनुसरण करके उत्तम कार्य करने ओर अन्त में दुःख रहित मोक्ष 
अथवा परमानन्द को प्राप्त करने का निर्देश स्पष्ट दै। 
सामवेद म० ३६२ मेँ यह आदेश है कि- 


अत प्रा्च॑ता नरः प्रियमेधासो अर्च॑त । 
अर्च॑न्तु पुत्रका उत सुरभिद्‌ सुष्णवर्चत ॥ 
(सा० ३६२) 
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हे मेधा प्रेमी नर नारियो, तुम परमेश्वर की पूजा करो, अच्छी 
तरह से पूजा करो ओर तुम्हारे पुत्र भी उसकी अर्चना कर। यजुर्वेद 
३३७७ ओर सामवेद म० १५२५ मे पुत्रों के लिए प्रार्थना इस रूप में 
करने का आदेश हे 
उप॑ नः सूनवो गिर॑ः शृण्वन्त्वमृतस्य ये । सुमृडीका भ॑वन्तु नः॥ 
न (य० ३३ 1५9७) 
हमारे पुत्र अमृत स्वरूप परमेश्वर कौ वेद रूप वाणी ओर उसकी 
आज्ञाओं का श्रवण करे ओर इस प्रकार हमारे लिए सुखदायक हों। 
इसी दृष्टि से पत्नी सहित यज्ञ संस्कारादि करने का वेदादि शास्त्र में 
विधान है जिससे सन्तान पर सदा अच्छे-अच्छे संस्कार पड़ सक॑। 
अथर्व० ७।३६।१ मेँ पति पत्नी के मुख से कहलाया गया है 
कि 
अन्तः कुणुष्व मां हदि मन इन्नौं स॒हास॑ति ॥ 
(अ० ७।३६।१) 
पत्नी पति को कहती है कि आप मुञ्े अपने हदय मे बिठा ले 
हमारा मन भी सदा मिला हुआ रहे। एेसे ही पति पत्नी को कहता हे। 
यह सच्चे प्रेम का कितना ऊँचा आदर्श हे जाँ पत्नी को पति कौ 
अनुव्रता होनी चाहिये । जेसे अथर्ववेद मे-- 
आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिम्‌। 
पत्युरनुत्रता भूत्वा सं न॑दयस्वामृतांय कम्‌ ॥ 
(अ० ९४।९।४२) 
इसमे कहा है जिसका तात्पर्य है कि तुम प्रसन्नता, उत्तम संतान, 
धन ओौर सौभाग्य ओर सुख कौ इच्छा करती हुई. पति कौ अनुव्रता 
बन कर रहो अर्थात्‌ उसके अनुकूल त्रत ओर आचरण करो, वहो पति 
को भी एक पत्नी त्रत होने का वेद आदेश देते हैँ ओर पत्नी के मुख 
से कहलवाते है-- 
ममेदसस्त्वं केव॑लो नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥ (अ० ७।३८ 1४) 
हे पति देव, आप सदा मेरे ही, केवल मेरे ही होकर रहें, अन्य 
स्त्रियों का कभी कीर्तन तक भीन कररे। इस प्रकार दाम्पत्य जीवन का 
उत्तम आदर्श वेदों मे बताया गया है। 
पत्नी के अनेक कर्तव्यो का निर्देश करते हए अथर्ववेद में कहा 


मूदर्निमंन्युः केव॑ली प्रियवादिन्यनुंत्रता ॥ (अ० ३।२५।४) 
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तुम कोमल स्वभाव कौ होओ (केवली) अर्थात्‌ पूर्णतया पतिव्रता 
होवो, (निमन्युः) क्रोध रहिता (प्रिय वादिनी) सदा प्रिय वचन बोलने 
वाली ओर (अनुव्रता) पति के अनुक्रल व्रत का पालन ओर अध्यापनादि 
शुभ कर्मो का अनुष्ठान करने वाली बनो। यदि स्त्रियँ इस मन्त्र मेँ 
कहे गुणों को अपने अन्दर धारण कर लँ तो उनका गृहस्थ जीवन 
अत्यन्त कल्याण कारक हो जावे। 
वेदों मँ एक विवाह के आदर्श का ही सर्वत्र प्रतिपादन किया 
गया हे। वेदों के आदेशानुसार जैसे पत्नी को पतित्रता (जिसे ऊपर के 
तथा अन्य अनेक मन्त्रों में “केवली "" शब्द से भी सूचित किया गया 
हे) ठोना चाहिये वैसे पति को भी एक ही विवाह गुण-कर्म- स्वभाव 
देख कर करना चाहिये ओर पत्नी व्रत का भली भाँति पालन करना 
चाहिये। इसके कुक स्पष्ट प्रमाण नीचे दिये जाते हे। 
ऋग्वेद १।१२४, ४।३।२ ओर १०।७९।४ मे-- 
जायेव्‌ पत्य॑ उशती सुवासाः ॥ 
ये शब्द्‌ आये है जिनका तात्पर्य है कि जिस प्रकार उत्तम वस्त 
धारण किये हुए, कामना करने वाली पत्नी अपने पत्ति के सम्मुख 
आत्ती ओर उसके सम्मुख अपने शरीर को प्रकट करती है, उसी प्रकार 
विद्या अपने स्वरूप या रहस्य को विद्वान्‌ के सम्मुख प्रकट करती है। 
उतो त्व॑स्मै तन्वं वि स॑स्रे जायेव पत्य॑ उशती सुवासाः ॥ 
(ऋ० १०।७१।४) 
जाया ओर पत्ये दोनों स्थानों मेँ एक वचन का प्रयोग एक विवाह 
के आदर्शं का प्रतिपादक है। 
देवो न यः पुंथिवीं विश्वधाया उपध्चेति हितमित्रो न राजां । 
पुरःसदः शम॑ंसदो न वीरा अनवद्या पतिजुष्टेव नारी ॥ 
(ऋ० १।७३।३) 
इस मन्त्र मे परमेश्वर की पति से प्रेम करने वाली सच्चरित्र 
साध्वी पत्नी के साथ जो उपमा दी गयी है, इससे भी एक विवाह ही 
सूचित होता है। 
ऋ० १० ।९४९ 1 ४ का निम्न मन्त्र भी इस विषय में उल्लेसरनीय 
गाव॑ इवे ग्रामं यूयुंधिरिवाश्वान्वाश्नेवं वत्सं सुमना वुहा॑ना। 
पतिरिव जायामभि नो न्येतु धर्ता दिवः सविता विशूववारः ॥ 
(ऋ० ९०।९४९ । ४) 
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इस मन्त्र में अनेक उपमाओं द्वारा परमेश्वर से प्रेम प्रकट किया 
गया है ओर उससे मेल कौ आतुरता प्रकट की गयी हे। पहली उपमा 
गौओं के ग्राम में लौटने की है, दूसरी योद्धाओं के अश्वसेप्रेम की 
है, तीसरी गौओं के अपने बड़ों से प्रेम की ओर चौथी पति के पत्नी 
से प्रेम पूर्वक मेल कौ है। जाया पतिम्‌ दोनों स्थानों पर एक वचन का 
प्रयोग है। केवल उपमा पर ही हमारा बल नहीं, क्योकि वेदों में 
-एकांश को लेकर अनेक प्रकार की उपमा पायी जाती हैँ, किन्तु वेदों 
की सारी शिक्षा एक विवाह के ओदर्शं का समर्थन करती हेँ। ऋग्वेद 
१०।८५ के विवाह सूक्त मे इसके स्पष्ट निर्देश ठै। उदाहरणार्थ ऋ० 
१०।८५।२० मेँ सूर्यकान्ति समान तेजस्विनी सुन्दर कन्या को सूर्या के 
नाम से सम्बोधित करते हुए कहा गया है।- 

आ रोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कुणुष्व ॥ 

हे सूर्यं कान्तिवत्‌ तेजस्विनी, तुम इस रथ पर चद कर अपने पति 
करे लिए सुख का सदा विस्तार करो। 

म० २३ में कहा है कि 

सं जास्पत्यं सुयममस्तु देवाः ॥ (ऋ० ९०।८५। २३) 

अर्थात्‌ यह पत्ति-पत्नी सम्बन्ध उत्तम नियमित रूप से संयम 
पूर्वक सदा चलता रहे। 

मं० र्खे कहा है कि- 

ऋतस्य योनौ सुकरतस्यं लोकेऽरिं्ं त्वा स॒ह पत्या दधामि ॥ 

अर्थात्‌ हे वधु, तुञ्ञे पति के साथ सदा पुण्य ओर सत्य के मार्ग 
में नीरोगता सहित संयुक्त करता हू। 

म० भ्रमे कहाटहै-- 

इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुर्व्य॑श्नुतम्‌। 
क्रीन्तौ पुत्रैर्नघरंभिर्मोदमानौ स्वे गृहे॥ 
(ऋ० १०।८५।४२) 

अर्थात्‌ तुम दोनों (पति-पत्नी) इस संसार व गृहस्थाश्रम में 
सुखपूर्वक निवास करो! गृहस्थाश्रम में तुम्हारा कभी परस्पर वियोग न 
हो। सदा प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में रहो। 

इस मन्त्रे से पति-पत्नी त्याग व तलाक का सर्वथा निषेध वेदों 
करे अनुसार सिद्ध होता है। मा वियौष्टम्‌ अर्थात्‌ कभी एक दूसरे से 
अलग न हो ओर विरोध न करो ये शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। ऊपर 
हमने जिस-- 
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समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृद॑यानि नौ । 
सं मातरिश्वा सं धाता समु दष्ट दधातु नौ ॥ 
(ऋ० १० 1 ८५, । ४७) 
मन्त्र का अर्थं सहित उल्लेख किया है। उससे वेदोक्त एक 
विवाह के आदर्श का ही समर्थन होता हे। इसमें अणुमात्र भी सन्देह 
नहीं हो सकता। ““नौ"" का मन्त्र में २ बार प्रयोग जो द्विवचन द्योतक 
है। अथर्व वेद के विवाह विषयक चतुर्दश काण्ड तथा अन्य सूक्तं से 
भी इसी का समर्थन होता है-- 
इहेमाविन्द्र सं नुद चक्रवाकेव दम्प॑ती । 
प्रजयैनौ स्वस्तकौ चिश्वमायुर्व्यं [ शनुताम्‌ ॥ 
(अ० १२४।२।६४) 
इस मन्त्र मेँ इन्द्र के नाम से परमेश्वर को सम्बोधित करते हुए 
यह प्रार्थना की गयी है कि हे (इन्द्र) परमेश्वर (इह) , इस गृहस्थाश्रम 
में (इमौ दम्पती ) इन पत्ति-पत्नी को (चक्रवाका इव) चकवा चकवी 
की तरह (संनुद) भली प्रकार से प्रेरित (एनौ) ये दोनों (स्वस्तकौ) 
उत्तम गृह युक्त होकर (प्रजया) अपनी सन्तान के साथ (विश्वम्‌ 
आयुः व्यश्नुतम्‌) सम्पूर्ण आयु का आनन्द उठ्ें। ये स्वस्थ तथा 
दीर्घजीवी हो। इस मन्त्र में भी पति पत्नी त्याग अथवा तलाक की 
प्रथा की अवैदिकता सिद्ध होती है) 
अन्तः कुणुष्व मां हदि मन इन्नौ स॒हास॑ति ॥ 
(अ= ७।३६।९) 
ममेदसस्त्वं केव॑लो नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥ 
(अ० ७।३८ 1४) 
इस मन्त्र का उल्लेख इसी प्रकरण में पहले किया जा चुका है। 
जिनमें से प्रथम में पत्नी पति को सम्बोधित करती हर्द कहती है कि 
तुम सुञ्चे अपने हदय में बिठा लो, हम दोनों का मन भी सदा मिला 
हुआ रहे। **नौ'' का प्रयोग, जो द्विवचन सूचक दै, स्पष्टतया एक 
विवाह के आदर्शं का द्योतक है। द्वितीय मन्त्र भी पत्नी का पति को 
सम्बोधन है कि आप (मम इत्‌ असः केवलः) केवल मेरे ही बन कर 
रहे। (न अन्यासां कीर्तयाः चन) ओर किसी स्त्री का कीर्तन तक न 
करे। यह एक पत्नी त्रत का कितनी सुन्दरता से प्रतिपादन है। 
अनेक उपमाओं द्वारा भी वेदों में बहुविवाह ओर सपत्नीत्व की 
निन्दा कौ गयी है। उदाहरणार्थं ऋ० १०।१०५।८ में निम्न उपमा है- 
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संमा तपन्त्यभितः सपलीरिव पवः । (ऋ० १०।३३।२) 

यहो ओंधियों (मानसिक पीडार्प) मुञ्चे एेसे चारो ओर से सन्तप्त 
कर रही है जैसे सपत्नियोँ (सौते) करती है। यह उपमा स्पष्ट तथा 
बहुविवाह को दुःखदायक बताने के लिए दी गयी दैँं। इससे बहुपति 
की अनुमति कभी सूचित नहीं होती। 

ऋ० १०।१०१।१९१ में निम्न उपमा दी गयी है-- 

उभे धुरौ वरह्धिरापिव्द॑मानोऽन्तयोनिंव चरति द्विजानि; । 

यह उपमा भी कहु विवाह कौ निन्दा करने के लिए है। मन्त्रार्थं 
इस प्रकार है कि हिनहिनाने वाला रथ का घोडा दोनों धुराओं के मध्य 
में दबा हुआ चलता है जैसे दो स्त्रियँ करने वाला (द्विजानि) पति 
दबा हुआ होता है। अर्थात्‌ जिस प्रकार टमटम का घोड़ा दोनों धुराओं 
के बीच में जकड़ा जाने के कारण इधर-उधर हिल नहीं सकता, इसी 
प्रकार दो पत्नियों का पति पूर्णतया परतन्त्र हो जाता है, इसलिए एक 
से अधिक पत्नी रखना उचित नहीं है। 

केवल विशेष आपद्धर्मं के रूप में वेदों मे नियोग का विधान हे। 
इस प्रकार ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वेदिक एक 
विवाह ही आदर्श है ओर सब को उसे मानना चाहिये। केवल 
एकवचन वा बहुवचन से परिणाम निकालना ठीक नहीं। वस्तुतः 
उपमाओं मेँ वचन अविवक्षित होता है क्योकि उपमा दही एकदेशीय 
होती है। यदही मानना उचित है। ऋग्वेद मेँ कहा गया है-- 

सपल्ली'मे परां धम पतिं मे केव॑लं कुरु ॥ (ऋ० १०।१४५।२) 

इस प्रकार के करई शब्द्‌ आये दै जिनमें सपत्नी (सौत) के नाश 
की प्रार्थना पायी जाती है। वस्तुतः इस सूक्त का देवता “उपनिषत्‌ 
पत्नी बाधनम्‌'* है जिसका अर्थं ब्रह्मविद्या की सपत्नी अविद्या के 
नाश की प्रार्थना है। ब्रह्मविद्या के द्वारा अविद्या का नाश करके ज्ञानी 
को केवल ब्रह्मविद्या का पत्ति बनना चाहिये। एेसा इस सूक्त का रहस्य 
है किन्तु यदि आपाततः (ऊपर-ऊपर से) प्रतीयमान अर्थ भी मान 
लिया जाय (यद्यपि हम उससे सहमत नहीं) तो भी सपत्नी के द्वेषमय 
भावों का प्रदर्शन करके बहु विवाह की निन्दा में ही वेद भगवान्‌ का 
तात्पर्य है यह समल्यना चाहिये! इस विषय का विवेचन करते हुए 
महामण्डलेश्वर सकल निगमागम शास्त्र निष्णात परमहंस परित्राजकाचार्य 
स्वामी महेश्वरानन्द जी गिरि ने ““ चातुर्वर्ण्य भारत-समीक्षा'*, नामक 
ग्रन्थ मेँ ठीक ही लिखा है कि-- 

““सपत्नी बाधनसूव्तस्य तात्पर्य प्रवरनम्‌ 1*" 
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* *सपत्नीघ्न सूक्तेनापि अनैकपत्नीवादोऽर्थात्‌ भगवता, वेदेन 
निन्दितोऽस्तीति विदुषां तत्तात्पर्यं प्रतिभाति-कथम्‌ इत्थ, यस्मिन्‌ गृहे 
सपत्नीनां परस्परम्‌ ईदृशो द्वेषः कलहश्च सर्वदा प्रवर्तमानो भवति, 
तस्मिन्‌ गृहे अवस्थितस्य गृहपतेः कथमपि शान्तिसुखोपलन्धिर्न भवति 
प्रत्युत तेन सन्तापपरम्परामनुभूयत इति लोकेऽपि प्रत्यक्षम्‌ स्पष्टं प्रभूत- 
सन्ताप जनकतया बहुपत्नीवादो निन्दितोऽस्तीति। अतएव गृहपतेरदर्दशा- 
बोधनाय सपत्नीसूक्तस्य वर्णनं क्रियते भगवता वेदेन, नत्वेकस्य कृते 
बहुपत्नी विधानायेति सर्वमनाविलम्‌ ।1'' 

(स्वा० महेश्वरानन्दगिरिं कृत चातुर्वरण्यभारतसमीक्षा पृ १९१) 
इसका तात्पर्य यह है कि सपत्नीघ्न सूक्त के द्वारा वेद भगवान्‌ 
ने अनेक पत्नीवाद्‌ की निन्दा कौ है। यही विद्वानों का तात्पर्य प्रतीत 
होता है। यदि पृछा जाय कैसे तो उसका उत्तर यह है कि जिस घर में 
सपत्नियों का एेसा द्वेष ओर कलह सदा लगा रहता है, उस घरमे 
गृहपति को कभी भी शान्ति ओर सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती 
हे। इससे स्पष्ट है कि बहुत सन्तापजनक होने के कारण बहु-पत्नीवाद 
निन्दित हे। इसलिए गृहपति कौ दुर्दशा का बोध कराने के लिए वेद 
भगवान्‌ ने सपत्नी सूक्त का वर्णन किया है। एक पुरुष के लिषए 
अनेक पत्नियों का विधान नदीं! अनेक पाश्चात्य ओर कुछ भारतीय 
विद्वान्‌ भी वेदों मेँ बहुविवाह का प्रतिपादन सिद्ध करने के लिए प्रायः 
निम्न मन्त्र उद्धूत करते है-- 
अदान्मे पौरुकुत्स्यः पञ्चाशते ज्रसद॑स्युर्वधूना॑म्‌। मंहिष्ठो अर्यः सत्प॑तिः ॥। 
(ऋ० ८ । १९।३६) 
इस मन्त्र का ऋषि “*सोभरिः काण्वः'' ओर देवता अथवा 
प्रतिपाद्य विषय ' त्रसदस्योदनिस्तुतिः'* है! कई भाष्यकारो के अनुसार 
निम्न कथा का प्रतिपादन इस सूक्त के मन्त्र में किया गया है जो 
विष्णु पुराण, भागवतादि पुराणों में कुकछ-कुछ भेद से पायी जाती हेै। 
सोभरि ऋषि जल में मग्न होकर १२ वर्षं तप करते रहे। एक 
समय सम्मद नाम का मत्स्ययाज अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करता 
हुआ इनके निकट रहने लगा! ऋषि भी इनके निकट रहने लगा। ऋषि 
इसकी क्रीड़ा को देखकर मुग्ध हो गये ओर सोचने लगे कि मै भी इस 
मीन की तरह भोग भोगूँ तो कैसे आनन्द से दिन करटँ। विवाहार्थं हो 
वे मान्धाता राजा के पास पहुंचे! उसकी ८० कन्यार्पँ ्ीं। रजा ने कहा 
कि हमारी कन्यां स्वयंवरविधि से विवाह करती हैँ। वे वृद्ध के साथ 
विवाह करना पसन्द न करेगी। इनके अन्तःपुर में जाने ओर योगबल 
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से तरुण बन जाने पर, सब कन्याओं ने इनसे विवाह की इच्छा प्रकट 
कौ। अतः राजा ने सब के साथ सोभरि का विवाह कर दिया, जिससे 
इनके १५० बच्चे हुए्‌। इत्यादि- 
वस्तुतः मन्त्रों मे इस कथा का कोई वर्णन नदहीं। र्हा सोभरि शब्द 
मन्त्रो मे दो बार आया है। एक तो मन्त्र २ में जो निम्नलिखित है- 
विभतुंतरातिं चिप्र चित्रशोंचिषपभिमींच्व्ष्व य॒न्तुर॑म्‌ 1 
अस्य मेध॑स्य सोम्यस्य सोभरे प्रेम॑ध्वराय पूर्व्यम्‌ ॥ 
(ऋ० ८।१९।२) 
इस मन्त्र में सोभरि अर्थात्‌ सुष्ठु विद्यात्मानं भरतीति सोभरिः 
अच्छी प्रकार विद्या से अपने को भरपूर करने वाले विद्वान्‌ को 
सम्बोधित करते हुए यह उपदेश दिया गया हे। *“ हे सोभरे, हे (विप्र) 
ज्ञानिन्‌ तू (विभूतरातिम्‌) बहुत प्रकार का दान देने वाले (चित्र 
शोचिषम्‌) अद्भुत तेजोयुक्त (अस्य सोम्यस्य मेधस्य यन्तुरम्‌) इस 
सुन्दर संसार रूप यज्ञ वा सगत कर्म के नियामक (अग्निम्‌) जान 
स्वरूप अग्रणी नेता परमेश्वर की ही (अध्वराय) हिंसारहित शुभ कर्म 
की पूर्तिं के लिए (ईक्िष्व) स्तुति कर। 
यह सोभरि अर्थात्‌ उत्तम शक्ति, विद्या आदि को अपने में धारण 
करने वाले सानी को सम्बोधन हे। कही ठेसा न समज्ञा जाय कि वह 
कोई एक व्यक्ति विशेष हे। अतः इसी सूक्त के म० ३२ में 
“सोभरयः! ' एसे बहुवचनान्त प्रयोग आया है कि- 
तमाग॑न्म सोभ॑रयः सहस्रमुष्कं स्वभिष्टिमव॑से । सम्राजं त्रासंदस्यवम्‌॥। 
(० ८ । १९ ।३२) 
अर्थात्‌ हम (सोभरयः) विद्यादि से अपने को भरपूर करने वाले 
उपासक (अवसे) रक्षा, ज्ञान ओर वृद्धि के लिए (तम्‌) उस 
(सहस्मुष्कम्‌) अपरिमित तेज वाले सहस्नाणि-असंख्यतानि मुष्णन्ति 
तमांसि हरन्तीति मुष्काणि तेजांसि यस्य तम्‌ (स्वभिष्टिम्‌) उत्तम 
इष्टदेवम्‌ (सम्राजम्‌) अच्छी प्रकार से सर्वत्र प्रकाशमान (त्रासदस्यवम्‌) 
त्रस्यन्ति बिभ्यति दस्यवो दुष्टा यस्मात्‌ तं दुष्टनियन्तारम्‌-दुष्टों के 
नियन्ता परमेश्वर को (आगन्म) प्राप्त हुए है! उसी की शरण में आये 
हे। “" जासदस्यवः'' इसमें स्वार्थे यत्‌-प्रत्यय का प्रयोग तसदस्यु के ही 
अर्थ मे हुजा हे। इस प्रकार किसी एक सोभरि नामक व्यक्ति विशेष 
का नही, किन्तु सभी ज्ञानी उपासको द्वारा रक्षा, ज्ञान ओर वृद्धि के 
लिए उस सव के सम्राट्‌, दुष्ट नियन्ता परमेश्वर, की ही शरण मे जाने 
का मन्त्र मै उपदेश है ओर ““ अदान्मे पौरुकुत्स्यः '* इस मन्त्र मेँ उस ' 
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परमेश्वर की ही अद्‌भुत देनं का वर्णन है। 

जेसा कि हमने ऊपर दिखाया है सोभरि वह ज्ञानी उपासक 
कहलाता है जो ज्ञान, शक्ति, शान्ति आदि से अपने को अच्छी तरह 
से भरपूर कर लेता है। सुष्ठु भरणकर्ता-सोभरिः उसके लिए काण्वः 
का भी प्रयोग हुआ है क्योकि वह मेधाबुद्धि सम्पन्न पिता का 
सच्चापुत्र होता है। कण्व इति मेधाचिनाम (निघ० ३।१५) एसे 
मेधावी विद्धान्‌ के सच्चे पुत्र सोभरि द्वारा ईश्वर के दोनों रूपों का 
वर्णन मन्त्र मे इस प्रकार किया गया है कि-- 
अदान्मे पौरुकुत्स्यः पञ्चाशते त्रसर्द्॑युर्वधूनाम्‌। मंहिंछो अर्यः सत्प॑तिः ॥ 

(ऋ० ८ । १९।३६) 
अर्थात्‌ उस (पौरुकुत्स्यः पुरवः--बहवः कुत्साः पाप दुःख-निवारक- 
बलरूपवज्रा स्य वज्रनाम (निघ० २।२०) पुरुकुत्स एव पौरुकुत्स्यः 
स्वार्थं यत्‌। जिसके पास दुःख के निवारक बलरूपी अनेक वज्र ह एसे 
(महिष्ठः) सब से बडे दानी (सत्पतिः) सज्जनं के पालन ओर 
(त्रसदस्युः) दुष्ट नियन्ता (अर्यः) संसार के स्वामी परमेश्वर ने आर्य 
इति ईश्वर नाम (निघ २।२२) (मे) मेरे लिए (वधूनाम्‌) 
वहन्ति- प्रापयन्ति सुखमिति वध्वः तासाम्‌ सुख को प्राप्त कराने वाली 
शक्तियों कौ (पञ्चाशतम्‌) ५० संख्या को (अदात्‌) दिया वा वह 
देता हे। “छन्दसि लुङ्_लङ्-लिटः'* अष्टा° ३।४।५ के अनुसार 
सामान्यकाल के अर्थ में यह प्रयोग है। वे ५० सुखदायिनी शवित्तयां 
या पदार्थं निम्नलिखित हे! 

१० इद्दरिय, १९० प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार ये चार 
अन्तःकरण--विद्या, स्वभाव, शरीर ओर बल ये चार इस प्रकार २८ 
हुए जिनकौ उपर्युक्त प्रकार से गणना ऋषि दयानन्द सरस्वती ने- 

अष्टाविंशानिं शिवानि श्ग्मानिं सह॒ योग भजन्तु मे। 
योगं प्र प॑दयो क्षेम॑ च क्षेमं प्रप॑द्ये योगं च नमोऽहोरात्राभ्यांमस्तु 
(अ० १९।८।२) 
इस अथर्व १९।८।२ की व्याख्या मेँ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 
उपासना प्रकरण मे की हे। 

४ वेद्‌ ओर य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये पुरुषार्थं मिलाकर ३६ 
हो गये। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा ओर समाधान, इस 
सुप्रसिद्ध षट्क सम्पत्ति को मिलान से ३६६४२ संख्या हो गयी। 
निम्न ८ सिद्धियों को मिलाने से जिनकी गणना “*ऊहादिभिः सिद्धिः'' 
इस सांख्य सूत्र की व्याख्या मे कौ गयी हे, यह ५० की संख्या पूरी 
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हो जाती हेै। 

ऊहः शब्दोऽध्ययनं, बु-खविघातास््रय सुहप्प्राप्तिः । 

दानं च सिद्धयोऽष्टौ , सिन्धः पर्वोऽकुशस्तिविधः ॥ 
(वाचस्पत्यबहद्भिधानम्‌- तारानाथ तकं वाचस्पति कृत 
प° ८२९६ मेँ उद्धूत) 
अर्थात्‌ ऊह-पूर्वे जन्म के अभ्यास ओर प्रबल संस्कारों के 
कारण इस जन्म में विशेष उपदेशादि के चिना भी तत्त्वबोध हो जाना, 
किसी अन्य के उपदेश से ज्ञान हो जाना, वेदादि के अध्ययन से 
सिद्धि, आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक दुःखों की निवृत्ति, 
तत्त्वज्लानी मित्रों कौ प्राप्ति ओर दान, इन ८ सिद्धिं की प्राप्ति 
परमेश्वर की कृपा से ही सच्चे उपासक को होती है जिसके लिए वह 
परमेश्वर का बार-बार धन्यवाद करता है। जैसे कि इस सूक्त के-- 

तव क्रत्वा सनेयं तव॑ रातिभिरग्ने तव प्रश॑स्तिभिः। 
त्वामिदांहुः प्रम॑तिं वसो ममाग्ने हर्षभ्स्व दात॑वे ॥ 

(ऋ० ८ । १९।२९) 

प्र सो अश्र तवोतिभिः सुवीरांभिस्तिरते वाज॑भर्मभिः। 

यस्य त्वं सख्यमावरः ॥ 
(ऋ ८ ।१९।३०) 
इत्यादि मन्त्रों मेँ स्पष्ट निदेश किया गया है कि ज्ञानस्वरूप 
परमेश्वर के दोनों विधानों से ही मनुष्य सुख को प्राप्त करता है। वह 
(परमेश्वर) जिसकी मित्रता को वरण करता है वही पुरुष संसार में 
बुद्धि ओर उन्नति को प्राप्त होता है। यह स्पष्ट है कि मन्त्र इर में 
प्रयुक्त त्रासदस्यव ओर म० ३६ मेँ प्रयुक्त मंहिष्ठ+अर्थी सत्पतिः 
इत्यादि विशेषण युक्त त्रसदस्यु परमात्मा ही है कोई राज विशेष नहीं 
तथा “* सोभरिः सोभरयः!" इत्यादि पदों से उत्तम विद्यादि को अपने में 
अच्छी प्रकार धारण करने वाले ज्ञानी उपासको का ग्रहण हे जिनको 
भगवान्‌ कौ कृपा से सुखदायक ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, प्राण अपान 
व्यान उदान समान देवदत्त कूर्म कृकल नाग धनञ्जय से १० प्राण, मन, 
बुद्धि, चित्त, अहङ्कार ये ४ अन्तःकरण, विद्या, स्वभाव, शरीर, बल, 
४ वेद, ४ पुरुषार्थ, शमादि षट्क सम्पत्ति, ऊह, शब्द अध्ययन, 
त्रिविध दुःख निवृत्ति इत्यादि ८ सिद्धियों ये ५० वधुरपँ अर्थात्‌ वहन्ति 
प्रापयन्ति सुखमिति वध्वः! देखो उणादिकोष ९।८३ वहेर्धश्च वहति 
सुखानि प्रापयतीति वधूः प्रायः होती है। ५० वधुओं से तात्पर्य १० 
इन्द्रियों की शक्ति को पञ्चगुणित करने का भी लिया जा सकता है। 
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इसमें ५० स्त्रियो के साथ वृद्ध सोभरि नामक ऋषि के विवाह की 
कहीं चर्चा नहीं जैसे कि श्रम से समञ्च लिया गया। वेदों में जब 
“* संमातपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः!' (ऋ० १९०।१०।५-८) तथा 
“उभे धुरौ वह्धिरापिन्दमानोऽन्तर्योनिव चरित द्विजानि :1' ' (ऋ० १०।९०९१। 
११) इत्यादि के द्वारा सपत्नीत्व ओर द्विभार्यत्व कौ इतनी निन्दा है 
ओर उसे अत्यन्त दुःखजनक बताया गया है तो ५० स्त्रियों से एक 
ऋषि के विवाह का प्रतिपादन हो ही कैसे सकता है? ऋषिका तो 
लक्षण ही उपनिषत्‌कार ऋषियों ने वेदों के अनुसार यह किया हे। 
^“सं प्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ताः, कृतामानो वीतरागाः प्रशानताः ।'' 
(मुण्डकोप० ३।२।५) 

इस प्रकार के शब्दों मेँ किया हे जिनमें ज्ञानतृप्ता कृतात्मता 
अथवा पूर्णानन्द प्राप्ति, वीततरागता ओर प्रशान्तता पायी जाये, वे ऋषि 
होते है एेसे ऋषि वृद्धावस्था मेँ ५० स्त्रियों के साथ विवाह करे ओर 
१५० बच्चे पैदा करे, यह लात सर्वथा अस्नीकार्य तथा ऋषि जीवन पर 
महान्‌ कलङ्क है। 

वैदिक एक विवाहवाद के समर्थन में हमने जो पहले अनेक 
प्रमाण उद्धूत किये है उनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक दिये जा सकते 
है यथा--मोदमानौ स्वे गृहे। (ऋ० १०।८५।४२) 

द्विवचन का प्रयोग पति पत्नी के लिए किया गया है ओर उन्हें 
अपने घर मे सदा प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया गया हे। 

स्योना भ॑व वशुरेभ्यः स्योना पत्ये गहेभ्य॑ः । (अ० ९४।२।२७) 

वधू को श्वशुरादि वृद्धजनो ओर पति के लिए गृह के सब 
सम्बन्धियों के लिए सुखदायिनी होने का उपदेश हे। 

पत्युरनुंत्रता भूत्वा सं न॑हयस्वामृतांय्‌ कम्‌॥ (अ० ९१४1।१९।४२) 

इयं नार्युप॑न्नूते पूल्यान्यावपन्तिका। 

दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवाति शरद॑: शतम्‌॥ (अ० ९४।२।६३) 


घोर हं पृथिवी त्वम्‌॥ (अ० ८५।१०। २४) 
अरिष्टां त्वा स॒ह पत्या दधामि ॥ (ऋ० ८५।१०। २४) 
पत्ये पल्ली जरदष्टिं कृणोतु ॥ (अ० १४।१।४९) 
पत्नी त्वमसि धर्मणा अहं गृहपतिस्तव॥ (अ० १४1 १।४९) 


गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टियंथासः ॥ 
मया पत्या प्रजावति सं जीव शरद॑: शतम्‌॥ (अआअ० ९४।९१।५२) 
भद्रा वधूर्भवति यत्सुपेश।: स्वयं सा मित्रं व॑नुते जने चित्‌ ॥ 

(ऋ० १० ।२७।१२) 
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निनि 

इत्यादि इत्यादि। इन प्रमाणो से एक विवाह विषयक वेदिक 
आदर्श का स्पष्टतया समर्थन होता है। इस एक विवाह विषयक 
आदर्श के विषय में जर्मनी के सुप्रसिद्ध राजनीतित्न ब्लन्‌शील (8150111) 
ने अपनी ल्ग ग 016 5181& नामक पुस्तक मेँ एक बहुत दही अच्छी 
बात लिखी है जिसको समञ्चकर तुलनात्मक अनुशीलन की दुष्टि से 
हम यहां उद्धूत करते हे। 

"11 € प्रगट ४वद्षा८९त्‌ 7शौणाऽ शीला टवाताीाव [ए0मशा५८ 0 
प्नाठटटु्या$, एणङ्णातार व्णापिऽ€इ पठछव्ला(. ए०$ष्टभााफ [०वप८68 ताण, 
(16 पा] पाकि गा226, 1€ (गाएालंदाव्ल्मालाल्याला। ग 016 86465; 
प्व गा] 06 वल्बा१३€त 171 ताए. पविक्प्ठ धात्‌ परल पालाश तल्‌ शप 
तला 11." 

"णाद्व 14568 1116 १210 8 पि] ऽ0लंलङक प्ण [ल [ध्यात्‌ 
वत 80 81४8 [थ श्रा दया71001178£ 1्पप्रला€6 01 वा. एषाम 
0९065 1116 षणं वात्‌ [लः 0९हएादतश्ण एच्छलंइ ० ॥16 फश्च वत्‌ 
01610588 117772. 

(वापल्गङ 16 3८ 0४ उापााऽना ताभ. त, 2. 198) 

इस सन्दर्भ का भाव यह है कि सब सुसभ्य उन्नत जातियां एक 

विवाह प्रथा को बड़ा महत्त्व देती है। बहुपतित्व कौ प्रभा से वंश में 

गडबड पैदा होती दहै! बहुपत्नीत्व प्रथा से कलह उत्पनन होती है 

विवाह कौ पूर्णं एकता, पुरुष ओर स्त्री का पूर्णं मेलमिलाप एक 

विवाह प्रथा मे ही अनुभूत किये जा सकते दैँ। प्रकृति ओर नैतिक 
आदर्श इसी की माग करते है। 

एक पत्नीत्व अपने पति के साथ पूर्ण सम्पर्क को स्थापित करता 
है ओर इस प्रकार पत्नी को अपने उन्नत करने वाले प्रभाव को पति 
पर स्थापित करने का अवसर देता है। बहुपत्नीत्व स्त्री को अवनत 
करता है ओर उसकी अवनति की प्रतिक्रिया पति पर होती है तथा 
उसे भी अवनत करती हे 

तलाक आदि के कारण पाश्चात्य देशों मेँ प्रचलित एक विवाह 
प्रथा अभी वैदिक विवाहादर्श से बहुत दूर है। उस पर हम संक्षेप से 
आगे कुक विचार करेगे। 
स्त्री पुरुष सम्बन्ध वा विवाह का प्रयोजन 

ऋग्वेद १०।८५ तथा अथर्ववेद १४।१९।२ सूक्त ओर अन्य 
विवाह विषयक सूक्तं के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि विवाह का 
एक मुख्य प्रयोजन वीर धार्मिक विद्वान्‌ सन्तान क्रा उत्पादन हैष 


१२८ 


वेदो द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


उदाहरणार्थ निम्न मन्त्रों को देखिये- 


१. 


१५५. 


प्रेतो म॒ञ्चायि नामुतः सुबम्दाममुतस्करम्‌। 
यथेयरमिन्र मीद््व सुपुत्रा सुभगासति ॥ 
॥ (ऋ० १०1 ८५।२५) 
इहं प्रियं प्रजया ते सर्मध्यतामस्मिन्गृहे गार्हपत्याय जागृहि । 
` (ऋ० १०।८५।२७) 
ञआ न॑ः प्रजां ज॑नयतु प्रजाप॑तिराजरसाय समनक्त्वर्यमा । 
(ऋ० १९१०।८५।४३) 
इमां त्विन्द्र मीद्वः सुपुत्रां सुभग कृणु । 
॥ (ऋ० १०।८५।४५) 


स्योनं ध्रुवं प्रजाये धारयामि । (अ० ९४। १९४७) 
सोमो' राजा सुप्रजसं कृणोतु । (अ० ९४।९।४९) 
मया पत्या प्रजावति सं जीव शरद॑: शतम्‌ ॥ 

(अ० १९४।१।५२) 


तेनेमां नारी सविता भग॑श्च सूर्यमिव परि धत्तां प्रजया। ॥ 
(अआ० १४।१।५२) 
लृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम॑ इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु ॥ 
(अ० १४। १९५४) 


. आत्मन्वत्युर्वरा नारीयमागन्तस्या नरो वपत बीज॑मस्याम्‌। 


सा व॑ः प्रजां ज॑नयद्वक्षणाभ्यो विभ॑ती वुग्धमूंघभस्य रेत॑ः ॥ 
(अ० १९४।२।९१४) 


- तत्रोपविश्य सुप्रजा इममग्न सपर्यतु ॥ 
- इह प्रजां ज॑नय पत्ये' अस्मे सु॑न्यैछयो भ॑वत्पुत्रस्तं एषः ॥ 


(अ० ९१९४।२२।२४) 


. आ रोह तल्प॑ सुमनस्यमांनेह प्रजां ज॑नय पत्ये! अस्मै । 


(० ९४।२।३१) 


. प्रजावती पत्या सं भ॑वेह ॥ (अ० १४।२।३२) 
- प्रजां कुण्वाथापिह पुंष्यतं रयिम्‌ ॥ (अ० १९४।२।३७) 
- प्रजां कृण्वाथामिह मोद॑मानौ ॥ (अ= १४।२।३९) 

आ वी प्रजां ज॑नयतु प्रजापततिः ॥ (अ० १४।२।४०) 
. सं त्वा नह्यामि प्रजया धनन ॥ (अ० १४ { २।७०) 


. ताविह सं भ॑वाव प्र॒जामा ज॑नयावहै ॥ (अ० १४।२।७१) 
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२०. ते अस्यै वध्वै संप॑ल्य प्रजावच्छर्म यच्छन्तु ॥ 
(अ० १४।२।७३) 

२९. विराडियं सुप्रजा अत्यंजैषीत्‌॥। (अ० १९४।२।७४) 

इस प्रकार हमने ऋग्वेद १०1८५ तथा अथर्ववेद काण्ड श्य के 
प्रथम द्वितीय सूक्त के मन्त्रों वा मन्त्रांशों के जो २९ उद्धरण दिये है, 
उनसे इस विषय में अणुमात्र भी सन्देह नहीं रह सकता कि वेदों के 
अनुसार उत्तम सन्तानोत्पत्ति विवाह का एक प्रधान उद्देश्य है। केवल 
पुत्र वा सन्तान उत्पन्न करना नहीं अपितु धार्मिक ओर वीर सन्तान 
जिसके लिए सुपुत्रा, सुप्रजाम्‌, सुप्रजा, प्रजावच्छर्म इत्यादि का मन्त्रौ में 
५ आया है। इतना दही नहीं जिसके लिये अ= १४।२। २४ में कहा 
ह कि 

इह प्रजां ज॑नय पत्ये अस्मै सुंज्यैक्ठयो भ॑वत्युत्रस्तं एषः ॥ 

अर्थात्‌ इस गृहस्थाश्रम मेँ पति के लिये एसी प्रजा (सन्तान) को 
उत्पन्न कर कि यह तेरा पुत्र गुणों की दृष्टि से (सुज्यैष्ठ्यो) भवत्‌। 
बहुत श्रेष्ठ--ज्येष्ठता वा बड्प्पन से युक्त हो। 

इस प्रकार उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिये यह आवश्यक हे 
कि दम्पती एक दूसरे से सदा प्रसन्न रहने वाले ओर संयमी हों। 
भोगविलास मेँ वे आसक्त न हों अन्यथा कामुकता युक्त नीच संतान 
"होगी। इसीलिये ऊपर उद्धूत १६ वें मन्त्राश में, जो अथर्व० १९४।२।३९ 
से लिया गयां है, कहा है कि-- 

प्रजां कुःण्वाथामिह मोद॑मानौ । (अ० १४।२।२९) 

तुम दोनों पति पत्नी सदा प्रसन्न होकर इस गृहस्थ आश्रम में 
संतान उत्पन्न करो। दोनों की इच्छा ओर प्रसन्नता के बिना उत्तम 
संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। 

उत्तम सन्तान उत्पन्न करने के लिये यह भी आवश्यक हे कि 
स्त्री विराट्‌ अर्थात्‌ उत्तम गुणों से विशेष रूप से चमकने वाली 
(वि-विशेषण राजु--दीप्तौ राजते इति विराट्‌) हो जैसे कि ऊपर 
अथर्व० ९४ ।२1७४ से उद्धत २९ वें मन्त्रांश में कठा रहै-- 

विराड्ियं सुप्रजा अत्यंजेषीत्‌ ॥ (अ० १४।२।७४) 

यजुर्वेद ७२९ में कहा है कि 

सुप्रजाः प्रजाभिः स्याश्श्सुवीरो वीरैः सुपोषः पोषैः ॥! 

अर्थात्‌ मेँ एेसी संतान वाला बनू जिससे सुप्रजावाला कहलाऊ। 

मैरे पुत्र एेसे वीर हों कि मै उनके कारण सुवीर (उत्तम वीर पुत्रों 
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वाला) कहलाऊ, मेरे पुत्रों मेँ शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल का 
इतना विकास हो कि गै उनके कारण '* सुपोष" उत्तम पुष्टियुक्त 
कहटलाऊ। एेसी वीर धार्मिक, विद्वान्‌, यशस्वी संतान का उत्पादन 
विवाह का प्रधान उदेश्य हे। 
ऋग्वेद १०।१५९।३ में स्त्री के मुखे से कहलवाया गया है- 
ममं पुत्राः शंत्ुहणोऽथो' मे दुहिता विराट्‌ । 
उताहमस्मि संजया पत्यौ मे श्लोक॑ उत्तमः ॥ 
(ऋ० १०।१९५५.९।३) 
अर्थात्‌ मेरे पुत्र आन्तर-काम, क्रोधादि ओर बाह्य शचरुओं का 
नाश करने वाले हैँ ओर मेरी पुत्री (विराट्‌) अपने विद्या, सदाचार, 
विनयादि गुणों के कारण विशेषरूप से चमकने वाली (विराट्‌- विशेषेण 
राजमानेति श्री सायणाचार्योऽपि) है। मै (सजया) सबको शस्त्रार्थादि 
मेँ अच्छी प्रकार जीतने वाली होऊँ। (पत्यौ मे उत्तमः श्लोकः) पति 
के विषय मेँ मेरी सदा उत्तम ही वाणी निकलती है। श्लोक इति 
वाङ्नाम (निघ १।१९१) अथवा मेरे कारण मेरे पति को उत्तम यश 
की प्राप्ति होती है-एेसा उत्तम आचरण मै करती दँ 
इस मन्त्र से भी सन्तान को किस प्रकार वीर ओौर सब दिव्य गुणों 
से प्रकाशमान्‌ बनाने का माताओं को प्रयत्न करना चाहिए तथा स्वयं 
भी अपना आचार व्यवहार कितना उत्तम बनाना चाहिये जिससे अपना 
ओर पति का यश बद, यह ज्ञात होता है। 
विवाह का उदेश्य सोभाग्यचृद्ि- धर्मार्थं काम प्रजा प्राप्ति 
विवाह का एक अन्य उदेश्य, जिसका पाणिग्रहण मन्त्र (ऋ० 
१०।८५। ३६) तथा अथर्व ९४।१।५०-५९ मे विशेष रूप से निर्देश 
किया गया हे, सौभाग्य कौ प्राप्ति ओर वृद्धि है। मन्त्र निम्नलिखित 
गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः । 
भगो' अर्यमा सविता पुरन्धिर्मह्यं त्वादुर्गार्हिपत्याय देवाः ॥ 
(ऋ० १०।८५. । २६, अ० १४।१।५०) 
भगस्ते हस्त॑मग्रहीत्सविता हस्त॑मग्रहीत्‌। 
पल्ली त्वम॑सि धर्मणाहं गृहपंतिस्तवं ॥ 
(अ० १४।१९।५९१) 
इनमें से प्रथम मन्त्र में कहा है कि (सौभगत्वाय ते हस्तं 
गृभ्माणि) गृहामि मैं सौभाग्य की प्राप्ति के लिये, तेरे हस्त को ग्रहण 
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करता हूं। 

(मया पत्या यथा जरदष्टिः असः) जिससे तू सुज्ञ पति के साथ 
चुद्धावस्था पर्यन्त रहने वाली बन। सबके भजनीय न्यायकारी, सर्वोत्पादक , 
सबके धारण करने वाले भगादिपदवाच्य परमेश्वर ओर इन यज्ञ मंडप 
में उपस्थित सत्यनिष्ठ विद्वानों ने तुञ्चे गृहपतित्व के लिये मुज्ञ दिया 
है। प्रन यह है कि सौभाग्य वा सौभगत्व का अर्थं क्या है? वेदों तथा 
अन्य प्राचीन शास्त्र मे भी भग शब्द के अनेक अर्थ होते है। यह भग 
शब्द भज--सेवायाम्‌ इस धातु से बनता है जिससे सेवनीय अनेक शुभ 
गुणों ओर धर्म, ज्ञान, यश, श्री, इत्यादि का ग्रहण होता है जैसे कि-- 

रे्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसः भियः । 
ज्ञान वैराग्ययोश्यैव षण्णां भग इतीरणा ॥ 

इस सुप्रसिद्धा श्लोक मे जिसका वाचस्पत्यबृहदभिधान तथा अन्य 
कोषो में आद्र के साथ उल्लेख किया गया है तथा-- 

भगैश्वर्यमाहात्म्य-ज्ञान वैराग्य योनिषु । 
यशोवीर्यप्रयत्नेच्छा-श्रीधर्मर विमुक्तिषु ॥ 
(विश्व कोषः) 
इस विश्व कोष के वचन से ज्ञात होता है जिसमे एश्वर्य, 
माहात्म्य, ज्ञान, वैराग्य (अनासक्ति) यश, वीर्य, प्रयत्न, शुभ इच्छा, 
श्री (शोभा तथा लक्ष्मी), धर्मं ओर अन्त में मुक्ति, इतने अर्थो का 
भग शब्द्‌ मे समावेश किया गया है। इस प्रकार यह ‹“ सौभगत्वाय!" 
बडा ही व्यापक ओौर महत्त्वपूर्णं शब्द्‌ टै। जिसको समञ्ञ लेने पर 
विवाह के वैदिक उद्देश्य पर बडा उत्तम प्रकाश पडता है। विवाह वा 
पाणिग्रहण का उदेश्य एेसे सौभाग्य को प्राप्त कराना ओर बढाना है 
जिसमें उत्तम रेश्वर्य के साथ-साथ धर्म, यश, ज्ञान ओर श्री (शोभा) 
की वृद्धि हो। स्त्री के लिये धर्मपत्नी शब्द्‌ का जो प्रयोग किया जाता 
हे जैसे कि अथर्व १४।९१।५९ में भी विना समास के है-- 

पली त्वम॑सि धर्म॑णाहं गृहपतिस्तवं ॥ (अ० १४।१।५१) 

उसमें जहाँ यह भाव निकलता ह कि यज्ञरूप धर्म के कारण 
ओर उसके द्वारा वह पत्नी बनी हे, वहो उसका अर्थ धर्म कौ रक्षा 
करने वाली भी है। ' "पत्नी त्वमसि धर्मणा" इन शब्दों के द्वारा सूचित 
किया गया है कि पति-पत्नी सम्बन्ध धर्म के कारण अर्थात्‌ मिलकर 
प्रमपूर्वक धर्माचरण के लिये है। केवल भोग विलास के लिये नहीं। 
वेदो में स्थान- स्थान पर दंपती (पत्ति-पत्नी) के मिल कर हवन यज्ञ 
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करने का विधान है ओर उसका अत्युत्तम फल बताया गया है। 
उदाहरणार्थ-ऋग्वेद १।१३१।३ गे कहा है- 
वि त्वां ततस्रे मिथुना अवस्यवो व्रजस्य साता गव्य॑स्य निःसृजः 
सक्ष॑न्त इन्द्र निःसृजः । यद्‌ गव्यन्ता द्वा जना स्वर्यन्ता समूह सि। 
आविष्करिंक्रद्‌ वृषणं सचाभुवं वजमिन््र सचाभुवम्‌ ॥ 
(ऋ० १।९३१।३) 
इस मन्त्र का भाष्य करते हुये श्री सायणाचार्य जी ने लिखा है 
कि-- 
हे (इन्द्र) (त्वा) त्वम्‌ उद्धिश्य (मिथुनाः) पत्नी सहिता यजमानाः 
(विततस््रे) यन्ञं वितन्वते त्वम्‌ (स्वर्यन्ता) स्वर्गयन्तौ गन्तुमुद्युक्तौ 
(ह्वाजना) द्धौ जायापती रूपौ जनौ (समूहसि) संयुक्तयोरेवाभिमतं 
स्वर्गादिकं प्रापयसि अतः पत्नी सहिता अनुतिष्ठन्तीत्यर्थः ॥ 
अर्थात्‌ हे इन्द्र- तेरे उदेश्य से पत्नी सहित यजमान अनेक प्रकार 
के यज्ञ करते है ओर तू उन दोनों को अभिमत स्वर्ग कौ प्राप्ति कराता 
हे। इसीलिये वे दोनों मिल कर यज्ञ का अनुष्ठान करते है, इत्यादि। 
यद्यपि श्री सायणाचार्य ने करही-कहीं पौराणिक संस्कारवश 
स्त्रियों के वेदाधिकार का निषेध किया है, तथापि इस प्रकार के स्पष्ट 
वैदिक आदेशो को देखते हुये जिनमें पति पत्नी के मिलकर यज्ञ का 
विधान हे, उनको यह लिखना पड़ा कि- 
यद्यपि स्त्रियानास्ति पृथगधिकारस्तथादिसु मीमांसायां षष्ठेऽधिकारा- 
ध्याये तृतीयचतुर्थाधिकरणाभ्यां स्त्रिया अस्त्येवाधिकारः स च पत्यासहेति 
प्रपंचितत्वात्‌ ॥। 
"जायापती अग्निमादघीयाताम्‌'' इत्याधानविधानात्‌ स्मृतिषु च 
* “नास्ति स्त्रीणां पृथग्‌ यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ ।'' (मनु० ५। १५५) 
इति पृथगधिकारस्यैव निवारितत्वात्‌ अस्त्यैव स्त्रियाः पत्या सहाधिकारः। 
अध्ययनाभावेऽपि वेद्‌ पल्ै प्रदाय वाचियेत्‌। इति आश्वलायन गृह्यसूत्रकार 
वचनात्‌ (१९।११) पत्न्यन्वास्ते इत्यादिषुविक्षिषु। सुप्रजसस्त्वावयं सुपत्नी- 
रुपसेदिम। अग्ने सपत्नदभ्यनम्‌ अदब्धासो अदाभ्यम्‌।। समायुषा सं 
प्रजया समग्ने वर्चसा पुनः। इत्यादि मंत्र विधानाद्‌ यत्र वचनमस्ति 
तत्रास्त्येव मंत्रेऽधिकारः तस्माद्‌ मिथुना यज्ञं तत इत्येतद्‌ युक्तम्‌ । 
(श्री सायणाचार्य ऋक्‌ संहिता १९।९३९ भाष्ये) 
अर्थात्‌ यद्यपि स्त्री को पृथक्‌ (यहां पृथक्‌ शब्द ध्यान देने योग्य 
है) अधिकार नहीं, तो भी पूर्वं मीमांसा के षष्ठ अधिकाराध्याय में 


स्त्रीपुरुष सम्बन्ध व पारिवारिक समस्यां १३३ 


तृतीय है चतुर्थं अधिकरण द्वारा स्त्री का अधिकार है ही ओर वह पति 
के साथ "जायापती अग्निम्‌ आदधीयाताम्‌'' स्त्री ओर पति अग्निका 
आधान करे, एेसा विधान होने ओर स्मृतियों में स्त्रियों के लिये 
केवल पृथक्‌ यज्ञ का निषेध होने से पति के साथ स्त्री का अधिकार 
है ही। अध्ययन के अभाव में ' “वेदं पल््यै प्रदान वाचयेत्‌! ' अर्थात्‌ वेद्‌ 
को पत्नी के हाथ मेँ देकर उससे मंत्र पदवावे, सुप्रजास्त्वावयम्‌ 
इत्यादि मंत्रों के विधान से जहाँ ठेसा विधान है, वर्ह मन्त्र मेँ स्त्रियो 
का अधिकार है ही, इसलिये वेद मन्त्र में जो यह का है कि ‹“ वित्वा 
ततस्रे, मिथुना अवस्यवः'' अर्थात्‌ पति पत्नी मिल कर तेरे उदेश्य से 
यज्ञ करते है वह ठीक ही हेै। 
ऋग्वेद ८।३१ मे अनेक मंत्रों में पति पत्नी के मिलकर यज्ञ 
करने का विधान है ओर उसका फल बताया गया है। उनमें से कुछ 
को ठम यहाँ प्रसंगवश उद्धूत करते है-- 
या दंप॑ती सम॑नसा सुनुत आ च धाव॑तः । देवासो नित्ययाशिरा ॥ 
(ऋ ८।३१।५) 
पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुर्व्यनुतः । उभा हिरण्यपेशसा ॥ 
(ऋ ८ ।३९१।८) 
वीतिहोत्रा कृतद्॑सू दशस्यन्तामृताय कम्‌। 
समूधो! रोमशं ह॑तो देवेषु कृणुतो दुव॑ः ॥ 
(ऋ० ८।३९१९।९) 
इनका भाष्य करते हुये श्री सायणाचार्य जी ने लिखा है कि-- 
“*अत्र यजने दम्पत्योः स्तुतिः। हे देवाः (समनसा) कर्मणिमान 
मनस्कौ (या) यौ (दम्पती) यज्ञकारिणो जायापती। सुनुतः सोमाभिषवं 
कुरुतः तौ यष्टारौ सर्वदा अननसहितौ तिष्ठताम्‌ यन्ञेन तयोः पुत्रादिकं 
घनमायुश्च संभवति (वीतिहोत्रा) वीतिः प्रियकरो होत्रा- यक्लीयसोस्तो 
अनेन यज्ञेन तयोः सुखदा नादिकं संभवति।' " इत्यादि 

अर्थात्‌ यँ यज्ञ करने में पति पत्नी की स्तुति की गयी दै। ठे 
देवो-जो यज्ञ करने वाले पति पत्नी कर्म में समान मन वाले होकर 
सोमसवन करते है, वे यज्ञ करने वाले सदा अन्न सहित रहते हे यज्ञ 
से उन दोनों को पुत्र, धन, आयु इत्यादि की प्राप्ति होती हे। यज्ञ 
जिनको प्रिय है, एसे पति पत्नियों को सुखदायक होते है। अष्टम मन्त्रं 
मे बताया गया है कि एेसे मिल कर, एक मन से यत्न करने वाले 
दम्पती को उत्तम क्ुमार-क्रुमारियों की प्राप्ति होती है ओर वे दोनों 
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तेजस्वी, सुन्दररूप वाले होकर सम्पूर्णं आयु को प्राप्त करते है। 

इस प्रकार के अन्य भी सैकड़ों मन्त्रो को उद्भूत किया जा सकता 
है जिनसे स्पष्टतया ज्ञात होता है कि “समनसौ समान मनवाले 
होकर प्रेम से यज्ञादि धर्म कर्मो का अनुष्ठान करना विवाह का एक 
प्रधान उद्देश्य है। यहां तक कि तैत्तिरीय २।२।२।६ में कहा गया है 
5 

““अयज्ञो चा एष योऽपत्नीकः ॥*' (तेत्ति० २।२।२।६) 

अर्थात्‌ पत्नी के होते हुए अस्वस्थतादि किसी अत्यन्त विशेष 
कारण के सिवाय उसके बिना जो यज्ञ किया जाता है, वह सम्पूर्ण 
यज्ञ नहीं कहा जा सकता। जहो धर्म में इस प्रकार पत्नी का सहयोग 
अत्यावश्यक है, वहोँ अर्थं वा धन की प्राप्ति ओर रक्षा तथा मितव्ययिता 
पूर्वक विनियोग में भी पत्नी का सहयोग अनिवार्य है। इसलिये अथर्व 
१९४।२।३७ में पति पत्नी को सम्बोधित करते हुए कहा गया हे कि-- 

प्रजां कुण्वाथामिह पुंष्यतं रयिम्‌॥ (अ० ९४।२।३७) 

अर्थात्‌ तुम दोनों उत्तम संतान को उत्पन्न करो किन्तु उसके साथ 
यह अत्यावश्यक है कि दोनों धन को पुष्ट करो-बदाओ अन्यथा 
संतान कौ शिक्षा तथा रक्षा भलीभांति न हो सकेगी।. दोनों के लिये 
““रयिं पुष्यतम्‌।'" यह कहा गया है क्योकि जहाँ पति धन को कमाता 
है, वहां पत्नी उत्तम परामर्श देकर उसको बद्धाने तथा मितव्ययिता से 
उसका सदुपयोग करने में सहायता देती है. अतः दोनों का उसमें 
सहयोग अपेक्षित है। 

अथर्व ६।७८।२ में दंपती के लिये कहा है 

रय्या सहस््र॑वर्चसेमौ स्तामनुंपक्षितौ ॥ (अ० ६।७८।२) 

अर्थात्‌ ये दोनों अत्यन्त तेजोयुक्त धन से सदा अक्षुण्ण रहें। एेसे 
उत्तम कार्यो मे विनियुक्त होने के कारण, तेजस्वी धन से ये दोनों सदा 
संयुक्त रहे। 

य्ह भी पति-पत्नी के आर्थिक सहयोग का स्पष्ट निर्देश है। 
दोनों का एेसे उत्तम धन पर संयुक्त स्वामित्व हे। 

अथर्व० १४।२।७० मेँ पति पत्नी को सम्बोधन करते हुए कहता 
हे कि-- 

सं त्वां नह्यामि प्रजया धनेन ॥ (अ० १४।२।७०) 

अर्थात्‌ मैं तुञ्चे न केवल उत्तम सन्तान से कितु उसके साथ 
सन्तान कौ शिक्षा-दीक्षा रक्षार्थं उपयोग धन से भी संयुक्त करता हूं। 
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"सं वां भगासो अग्मत ' (अथर्व०।३०।२) तुम दोनों के एश्वर्य सम्मिलित 
हों। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवाह सम्बन्ध का एक उदेश्य पति पत्नी 
का आर्थिक सहयोग भी है। इसी वैदिक भाव को ध्यान में रखते हुए 
इस सप्तपदी के तृतीय मंत्र मे पारस्कर गृह्यसूत्रादि में कहा गया है-- 

रायस्पोषाय त्रिपदी भव ॥ 

धन की उत्तम परामर्शादि द्वारा पुष्टि ओर मितव्ययिता से सदुपयोग 
के लिये तू तृतीय पग रख। 

इसलिए मनु स्मृति ९।१९१ कै निम्न श्लोक में कहा हे कि-- 

अर्थस्य रक्षणे चैनां, व्यये चैव नियोजयेत्‌ ॥ (मनु ९।११) 

अर्थात्‌ स्त्री को धन कौ रक्षा ओर व्यय के कार्य में लगाये। 
विवाह मे काम का स्थान तथा वेदों मे काम विज्ञान 

आजकल काम वासना कौ पूर्ति को ही विवाह वा स्त्री पुरुष 
सम्बन्ध का एक मात्र प्रयोजन समञ्चा जाता है ओर इस विषय मेँ 
छोरी-मोरी हजारों पुस्तके अनेक भाषाओं मे लिखी जा चुकी हें 
जिनमें से बहुत-सी युवक~-युवतियों को धर्म मार्गं ओर सदाचार से भी 
भ्रष्ट करने वाली है। किन्तु वस्तुतः वेदों में जैसे अन्य अनेक भौतिक 
तथा आध्यात्मिक विज्ञानं का मूल है (जसे कि हम आगे प्रकरणानुकूल 
दिखायेगे) वैसे ही काम विज्ञान का भी मूल उनमें पाया जाता है। पति 
पत्नी में जो शुद्ध काम वासना परस्पर होनी चाहिए (जिसका फल 
उत्तम सन्तानोत्पादन है) उसका वेदों के अनेक मंत्रों ओर सूक्तों में 
स्पष्ट प्रतिपादन है। कई लोगों का कथन है कि इस समय कौ मुख्य 
समस्या लैगिक (5च्पश्‌) है। हम इससे सहमत नदीं हे, किन्तु इसमें 
संदेह नही कि मानव जीवन की यह भी एक प्रमुख समस्या हे 
जिसका समाधान वेदों में भली भाति पाया जाता है। नीचे हम कुछ 
मंत्रों का उल्लेख करते है जिनमें काम विज्ञान के मुख्य तत्त्वो का 
प्रतिपादन किया गया है! ऋग्वेद के १०।८५ में जो विवाह सूक्त दै 
उसमे इस विषय के निम्न मन्त्र उल्लेखनीय है-- 

इहं प्रियं प्रजया ते समूंध्यतामस्मिन्गृहे गार्हपत्याय जागृहि । 

एना पत्यां तन्वं सं सरंजस्वाधा जित्रीं विदथमा व॑दाथः ॥ 

(ऋ० १० ।८५ । २७) 

वधू को संबोधित करते हए यहो कहा गया है कि इस गृहस्थाश्रम 
मे सन्तान के साथ तेरा प्रिय समृद्धि वा वृद्धि को प्राप्त हो। इस गृह 
में अपने कर्तव्य तथा व्यवस्था के संरक्षणार्थं तू सदा जागृत रह। इस 
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पति के साथ अपने शरीर का भलीभंति संस्पर्श करा ओर पीके से 
वृद्ध ओर अनुभवी होकर, तुम दोनों पति-पत्नी ज्ञान तथा यज्ञ का 
चारों ओर उपदेश देना, जिससे सबको लाभ पहुंचे। 
मन्त्र के तृतीय चरण मेँ काम वासना की पूर्ति का साधन अपने 
पति के साथ संस्पर्शं अथवा सम्भोग को बताया गया दै ओर उसका 
भ प्रथम चरण के निर्दशानुसार उत्तम सन्तोनात्पादन को कहा गया 
। 
यह काम वासना की तुप्ति पतित्रता ओर पत्नीव्रत धर्म का 
पालन करते हुए ओर संयम पूर्वक ही होनी चाहिये। इस बात का 
निदेश इसी सूक्त के म० ३० मे किया गया है-- 
अश्रीरा तनूर्भवति रुश॑ती पापयामुया। 
पतिर्यद्वध्वो इ वास॑सा स्वमङ्मच्िधित्सते ॥ 
(ऋ० १०।८५।३०) 
इसका आपाततः या ऊपर-ऊपर का अर्थ यद्यपि इतना ही प्रतीत 
होता है कि जब पति, पत्नी के वस्त्र से अपने को ढकता है तो 
उसका शरीर कान्ति रहित हो जाता है, तथापि इसका रहस्यार्थ 
रजस्वला या ऋतुमती अवस्था में पत्नी से संस्पशं `के निषेध का रै 
जिसका शरीर ओर मन दोनों पर बहुत बुरा प्रभाव होता है। 
म० ३७ मेँ काम विज्ञान के तत्व को अधिक स्पष्ट शब्दों में 
बत्ताया गया है-- 
तां पंषञ्छिवतमामेस्यस्व यस्यां बीजं मनुष्या ३! वप॑न्ति। 
या नं अरू उशती विश्रयातति यस्यामुशन्तः प्रहराम शेप॑म्‌ ॥ 
(ऋ० १०।८५ । ३७) 
भगवान्‌ को पूषा अथवा पुष्टिकर्ता के नाम से सम्बोधित करते 
हए मन्त्र मै प्रार्थना है कि इस मेरी पत्नी को, जो मेरे लिये 
शिवतमा--अत्यधिक कल्याणकारिणी है, तू प्रेरित कर जिस पली मेँ 
बीज वपन वा वीर्य सिञ्चन किया जाता है, वह उशती-हार्दिक 
कामना युक्ता होकर अपनी ऊरुओं को कैलाए ओर मै भी कामना 
युक्त होकर प्रजननेन्द्रिय का उसकी योनि से स्पर्शं कराऊ। 
इस मन्त्र में उशती- उशन्तः, ये प्रयोग महत्त्वपूर्णं ैँ। इनका स्पष्ट 
अर्थं हौ कि यह परस्पर मिलन पूर्णं कामना के साथ होना चाहिये, 
अनिच्छा पूर्वक वा बलात्कार से नही। अन्यथा या तो सन्तान होगी 
नही, अथवा नीच दुष्ट सन्तान होगी। इस मन्त्र के प्रथम चरण मेँ 
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पूषन्‌, यह पोषक पति को भी सम्बोधन है, ओर उस अवस्था मेँ 
(शिवतमामेरयस्व) का अर्थं उस अत्यन्त कल्याणकारिणी अपनी 
पत्नी को प्राप्त कर उसके पास आए, एेसा होगा! शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है। 
अथर्ववेद १९४।२ में यह मन्त्र ३८ है। इससे पूर्वं ओर पीछे के 
मन्त्र भी काम विज्ञान का स्पष्टता से विशुद्ध रूप से प्रतिपादन करते 
है जिसका दिग्दर्शन कराना इस प्रकरण में आवश्यक प्रतीत होता है। 
सं पिंतरावृत्विये सृजेथां माता पिता च रेत॑सो भवाथः। 
मर्य इव योषामधि॑रोहयैनां प्रजां कृण्वाथामिह पुंष्यतं रयिम्‌ ॥ 
(अ० १४।२।३७) 
इस मंत्र का अर्थं यह है कि- 
हे (पितरौ) माता पिताओ-(ऋत्विये सृजेथाम्‌) तुम ऋतु काल 
मे ही संयुक्त होवो। (रेतसः माता पित्ता च भवायः) वीर्यके योगसे 
ही तुम माता ओर पिता बन सकते हो। (मर्य इव एनां योषाम्‌ 
अधिरोहय) मर्द के समान इस अपनी पत्नी को अपनी शय्या पर 
चदा! हे स्त्री पुरुषो-तू (इह) इस गृहस्थाश्रम में (प्रजां कृणूवाथाम्‌) 
सन्तान उत्पन्न करो ओर (रयिं पुष्यतम्‌) धन को पुष्ट करो अर्थात्‌ 
बद्धाओ जिससे सन्तान का भलीभाति पालन-पोषण तथा शिक्षण कर 
सको। 
यहोँ वीर्य की रक्षा करके वीर्य सम्पन्न होने ओर साथ ही ऋतु 
गामी होकर उत्तम सन्तान के उत्पादन करने का स्पष्ट आदेश हेै। 
म० ३९ मेँ काम विज्ञान सम्बन्धी उपदेश कुछ अधिक स्पष्ट 
शब्दों में गृहस्थ नर नारियों के कल्याणार्थं दिया गया हे। 
आ रोहोरुमुप॑ धत्स्व हस्तं परि ष्वजस्व जायां सुंमनस्यमांनः। 
प्रजां कृण्वाथामिह मोद॑मानौ दीर्घं वामायुः सतिता कृणोतु ॥ 
(अआ० १४।२।३९) 
इसमे पति को उपदेश किया गया है कि हे पुरुष अपनी पत्नी 
कौ (ऊरुम्‌ उपारोह) जघा पर चद्‌। (हस्तम्‌ उपधत्स्व ) अपने हाथों 
को या बाहू को उसके सिरहाने के समान लगा दे ओर (सुमनस्यमानः) 
उत्तम मन ओर प्रसन्नता से युक्त होकर (जायां परिषजस्व) अपनी 
पत्नी का आलिंगन कर। हे स्त्री पुरुषो, (इह) इस गृहस्थाश्रम मेँ 
(मोदमानौ) -परस्पर प्रसन्न होते हुये ओर आनन्द विनोद करते हुए तुम 
दोनों (प्रजां कृण्वाथाम्‌) उत्तम संतान उत्पन्न करो। (सविता) सर्वोत्पादक 
परमेश्वर, (वां दीर्घम्‌ आयुः कृणोतु) तुम दोनों की दीर्घ आयु करे। 
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इस प्रकार हम देखते हँ कि इन मंत्रों मे गृहस्थ नर- नारियों को 
परस्पर प्रसन्नता से ऋतुगामी ओर संयमी होकर मैथुन ओर उत्तम 
संतानोत्पादन का आदेश हे। यह कार्य दोनों को पत्नीत्रत ओर पतिव्रता 
होकर ही करना चाहिये जिससे एेसी उत्तम संतान उत्पनन हो सके 
जिसके विषय में ऋग्वेद १०।४७ के मंत्रों मे प्रार्थना की गयी है कि-- 
सुब्रह्माणं देववन्तं बृहन्त॑मुरु गंभीरं पुथुलुंध्नमिन्द्र । 
श्रुततऋषिमुग्रम॑भिमातिषाह॑मस्मभ्यं चित्रं वृष॑णं रयिं दाः ॥ 
(ऋ० १०।४७।३) 
अर्थात्‌ हे परमेश्वर्य सम्पन्न प्रभो ! हमें एेसा अद्‌भुत सुख वर्षक 
पुत्ररूप एश्वर्य दीजिये जो उत्तम चतुर्वेद वेत्ता हो, दिव्य गुण संपन्न 
भक्त हो, महान्‌ गम्भीर प्रतिभाशाली, प्रसिद्ध ऋषितुल्य, तेजस्वी ओर 
आन्तर तथा बाह्य शत्रुओं का नाशक हो। जो हम आप से मांग रहे हें 
वह हमें प्रदान कोजिये। एेसा अद्‌भुत सुख वर्षक पुत्रूप एश्वर्य हमें 
दीजिये जो महान्‌, आश्रयदाता ओर अनुपम हो, जिसकी सब पृथिवी, 
आकाशवासी प्राणी प्रशंसा करें। 
दिन-रात भोग-विलास परायण, कामवासना पूर्तिं को ही गृहस्थ 
जीवन का उदेश्य समञ्चने वाले असंयमी नर-नारी कभी एसी उत्तम 
संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। विवाहित पति-पत्नी मेँ परस्पर सच्चा 
प्रेम रहना चाहिये। उचित मात्रा मे काम वासना भी रहनी चाहिये पर 
उसका वास्तविक उदेश्य सुसंतानोत्पादन है! यह अथर्ववेद के १४।२।५ 
के निम्न मंत्र में उत्तमता से बताया गया है-- 
आ वामगन्त्सुमतिर्वाजिनीवसू न्य [श्विना हत्सु कामा अरंसत । 
अभूतं गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया अर्यम्णो दुर्यो अशीमहि ॥ 
(अआ० १४।२।५) 
हे संयमी स्त्री पुरुषो, (वाम्‌ सुमतिः अगन्‌) आपको उत्तम बुद्धि 
प्राप्त हद है। (हत्सुकामा अरंसत) ओर आपके हदय में कामवासना 
उत्पन्न दुई है इसलिये तुम दोनों (वाजिनी वसू) वीर्य शक्ति को धन 
के समान संचित कर अर्थात्‌ वीर्य संपन्न होकर (शुभः पती) शोभा 
अथवा शरीर की सुन्दरता की रक्षा करते हुए (गोपा) अपनी इन्द्रियों 
की रक्षा करते हुए (मिथुना) परस्पर संयुक्त होकर गृहस्थोचित मैथुन 
धर्म (अभूतम्‌) करो ओर हम सब लोग (अर्यम्णः) न्यायकारी 
परमेश्वर ओर राजा के (प्रियाः) प्रिय होकर (दुर्यान्‌ अशीमहि) गृहों 
के सुखो का भोग करे। 
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इस मन्त्र के द्वारा यह भावे अत्यन्त स्पष्टतया निकलता है कि 
तुम्हारे अन्दर जो कामवासना उत्पन्न हुई हे, उसके द्वारा अपने वीर्य 
का नाश न करते हुए सुसंतानोत्पादन मे उसे लगाओ। 
अपने सब अंगों (जिनमें प्रजननेद्िय का भी समावेश है) पुष्ट 
करते हुए उनका सदा उचित उपयोग करना चाहिये तथा कभी, किसी 
भी अवस्था मे, व्यभिचार न करते हुये गृहस्थ धर्म पालनार्थं अपनी 
पत्नी के पास ही जाना चाहिये। इस बात का बड़ा स्पष्ट उपदेश 
अथर्ववेद करे षष्ठ काण्ड के १०९१ वें सूक्त में किया गया हे जिसके 
प्रथम मन्त्र में कहा हे कि- 
गा वुंषायस्व वसिहि वर्धस्व प्रथयस्व च। 
यथाङ्कं वर्धतां शेपस्तेनं योषितमिज्नंहि ॥ 
(अ० ६।१०१।१) 
अर्थात्‌ हे पुरुष तू (वृषायस्व) बलवान्‌- वीर्य सेचन में समर्थ 
बन (र्वसिहि) प्राण को ऊपर खेच ओर ( वर्धस्व) शरीर में खूब पुष्ट 
हो (प्रथयस्व च) अपने अंगों को भी खूब बद्ा। इतना हष्ट-पुष्ट हो 
कि (यथा) जिससे (शेपःअंगम्‌) प्रजननांग भी (वर्धताम्‌) वृद्धि को 
प्राप्त हो। (तेन) उस अंग से ( योषितम्‌ इत्‌) अपनी पत्नी के ही पास 
(जहि) जा। उसी में सन्तानोत्पादनार्थं संग कर। अन्य किसी के साथ 
नहीं। 
इस प्रकार हमने विवाह मे काम का स्थान ओर वेदों में काम 
विज्ञान के मूल पर संक्षेप से प्रकाश डाला हेै। अब तक हमने यह 
दिखाने का प्रयत्न किया है कि स्त्री- पुरुष सम्बन्ध अथवा विवाह का 
उदेश्य धर्म, अर्थं ओर काम में दोनों हार्दिक सहयोग करके उन्नत 
होना हे। इसी भावे को महाभारत के निम्नलिखित श्लोक मे उत्तमता से 
प्रकट किया गया है-- 
अर्थे भार्या मनुष्यस्य, भार्या श्रेष्ठतमः सखा । 
भायां मूलं त्रिवर्गस्य, भार्यां मूलं तरिष्यतः ॥ 
(मन्भा० आदिपर्व ७४।४२) 
अर्थात्‌ पत्नी पुरुष कौ अर्धागिनी है, वह संसार मेँ सवसे श्रेष्ठ 
मित्र है! वह त्रिवर्ग अर्थात्‌ धर्म, अर्थं ओर काम का मूल दहै। ओर जो 
संसार सागर से तैरना चाहता है उत्तम धार्मिकी विदुषी पत्नी उसमें भी 
सहायिका होती है। आयुर्वेद के (जो ऋग्वेद ओर अथर्ववेद का उपवेद 
है) के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सुश्रुत संहिता के शारीरिक स्थान अ० १९० में 
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उपर्युक्त वैदिक भावना को ही विवाह के विषय में इन शब्दों द्वारा 
प्रकट किया गया है। 
अथास्मै पंचविंशतिवर्षाय षोडशवर्षापत्नीमावहेतू । 
पित्रया धर्मार्थकाम प्रजाः प्राप्स्यतीति ॥ 
(सुश्रुत संहिता शारीरि स्थान अ० १०) 
अर्थात्‌ जब पुरुष २५ का हो जाये तो उसका १६ वर्ष कौ कन्या 
से विवाह करवा देना चाहिये। इसके द्वारा उन्हें धर्म, अर्थ, काम ओर 
सुसंतान की प्राप्ति होगी। 
विवाह योग्य आयु 
आश्रम व्यवस्था पर वेद्‌ मंत्रों के आधार पर कुछ प्रकाश डालते 
हुए हम दिखला चुके हैँ कि वेदों के अनुसार विवाह कन्या ओर वर 
का यौवनावस्था मेँ ही होना चाहिये। बाल्यावस्था वा किशोवावस्था में 
नहीं। जिन वेद मन्त्रों को हमने वहो उद्धत किया था उनके अतिरिक्त 
निम्नलिखित भी इस बात का स्पष्टतया प्रतिपादन करते हैँ कि विवाह 
वर वधू कौ अनुमति से यौवन में ही होना चाहिये। इस प्रकरण मैं 
हमने ऋग्वेद १०।१८३।२ के-- 
अपश्यं त्वा मन॑सा दीर्ध्यानां स्वायां तनू ऋषत्व्ये नाध॑मानाम्‌। 
उप्‌ मामुज्ना युवतिर्बभूयाः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकामे ॥ 
(ऋ० १०।९८३।२) 
इस मन्त्र को ही सायणाचार्य के .भाष्य के करू अंशो सहित 
उद्धत किया था जिसमें वर के मुख से वधू को सम्बोधित किया गया 
है कि मैने तुञ्े मन से मेरा ध्यान करते ओर अपने शरीर मे ऋतुकाल 
में सुज्ञ से संयोग चाहती हुई को देखा है। इसलिये युवावस्था को प्राप्त 
हुई तू, हे पुत्र कामना करने वाली देविः, मेरे साथ संयुक्त होकर उत्तम 
संतान को उत्पन्न कर। यह मन्त्र का सरलार्थ है जिसमे किसी प्रकार 
की खेचातानी का प्रश्न ही नहीं हो सकता। विवाह के समय वर युवा, 
होना चाहिये। इसको तो बाल्यविवाह के पक्षपाती भी स्वीकार करते 
है, किन्तु वेदों मे कन्या के लिये युवती ओर पुत्र कामा आदि का 
प्रयोग इस बात को स्पष्टतया सूचित करता है कि कन्या भी विवाह 
के समय युवती ओर पुत्र कामा होनी चाहिये। यह मन्त्र आपस्तम्ब 
गृह्यसूत्र खण्ड ७ में भी आता है जहोँ हरदत्त मित्र ने इसका भाष्य 
निम्न शब्दो में किया है-- 
वरोवधूमीक्षते-अपश्यं त्वेति। (त्वा) त्वाम्‌ अहं मनसा (अपश्यम्‌) 


स्त्री-पुरुष सम्बन्ध व पारिवारिक समस्यापं १४१ 


पश्यामि (दीध्यानाम्‌) दीप्यमानां ध्यायन्तीं वा (स्वायातन्‌) स्वायातन्वां 
(ऋत्विय) ऋतुकाले भवोगर्भः ऋत्वियः दितीयक वचनस्यशे आदेशः 
ऋत्वियम्‌ (नाधामानाम्‌) प्रार्थयमाना, स्वेशरीरे मत्ते गर्भ प्रार्थयमानामित्यर्थः 
(उपेत्ययमनु शब्दस्यार्थे द्रष्टव्यः) (मा) माम्‌ (उच्चा) उच्च संभोगकाले 
उपरिसन्तम्‌ (युवतिः) यौवनावस्थां प्राप्ता त्वम्‌ (उपबभूयाः) अनूभूयाः 
अनुभूय च (प्रजया प्रजायस्व) हे (पुत्र कामे)। 

इसका तात्पर्य ऊपर दिया जा चुका है। 

इससे पूर्व का जो मन्त्र है वह भी अति सरलार्थक ओर महत्त्वपूर्ण 
होने के कारण यहाँ उद्धत किया जाता है। वहौँ वर के मुख से वधू 
को सम्बोधित करते हुए कहा गया है-- 

अप॑श्यं त्वा मन॑सा चेकितानं तप॑सो जातं तप॑सो विभूंतम्‌। 
इह प्रजामिह रयिं ररांणः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥ 
(ऋ० १९०।१८४।१) 

श्री सायणाचार्य भाष्यम्‌- 

अपश्यं त्वेतस्माद्ययायजमानमीक्षते- हे यजमान (त्वा) त्वां (मनसा) 
बुद्धया (अपश्यम्‌) अदर्शे, कीदुशं (चेकितानम्‌) कर्माणि भशं जानन्तं 
(तपसः) दीक्षारुपाद्रन्रतात्‌ (जातम्‌) पुनरुत्पनन यद्‌ वा जन्मान्तरानुष्ठितात्‌ 
सुहतादुत्पनन (तपसः) अनुष्ठीयमानाद्‌ यज्ञाद्‌ हेतोः ( विभूतम्‌) व्याप्तं 
सर्वत्र प्रख्यात हे (पुत्रकाम) पुत्रान्‌ कामयमान स त्वम्‌ (इह) अस्मिन्‌ 
लोके (प्रजाम्‌) पुत्र पौत्रादिरूपां (रराणः) रमयत्‌ (रयिम्‌) धनम्‌ 
(इह) अस्मिंल्लोके रमयन्‌ (प्रजया) प्रजननेन (प्रजायस्व) पुत्रादिरूपेणी- 
त्वद्यस्व प्रजा उत्पादयेत्यर्थः।। (ऋक्‌ संहितायाः सायणाचार्य भाष्ये) 
श्री हरिदत्त मित्र भाष्यम्‌ 

अथ वधूर्वरं समीक्षते (अपश्यन्त्वेति) (त्वा) त्वाम्‌ (अपर्यम्‌) 
पश्यामि मनसा हदयेन सस्ेहमित्यर्थः। (चेकितानम्‌) जानन्तं मदभिप्रायम्‌, 
तपसः गर्भाधानादेरू पनयनपर्यन्तान्‌, (जातम्‌) द्विजत्वेन जातम्‌ ( तपसः) 
गर्भाधानादेर व्ययनांगभूतात्‌ (विभूतम्‌) विभूति मत्तवैन विष्मन्नम्‌ विभूतिः 
श्रीः- ऋचः सामानियजूषि, साहि श्रीरमृतासताम्‌ इति दर्शनात्‌। इह मयि 
प्रजाम्‌ इह च गृह रयिं-धनं (रराणः) ददत्‌ (प्रजयाप्रजायस्व) हे 
पुत्रकाम (यत्‌ प्रजाया जन्म) तज्जनयितुरेव जन्म, श्रूतेहि प्रजामनुप्रजायसे 
तदुतेमर्त्यामृतम्‌। इति। (आपस्तम्ब गृद्यसूत्रस्य हरदत्त मित्र व्याख्याने) 

साधारण शाब्द भेद होने पर भी दोनों भाष्यो के भाव मेँ समानता 
हे ओर तात्पर्य यह है कि वधू वर को देखती ओर वह कहती है कि 
मै आपको बुद्धि पूर्वक तथा स्नेह भाव से देखती दहूँ। आप मेरे 
अभिप्राय तथा कर्मो को अच्छी तरह जानने वाले है। आप दीक्षारूप 
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त्रत वा तप से द्विज बने ओर यज्ञादि के कारण सर्वत्र प्रसिद्ध है। अतः 
हे पुत्र की कामना करने वाले, आप धन सम्पन्न होकर इस लोक में 
मुञ्ञ द्वारा उत्तम सन्तान को उत्पन्न करे। इसके उत्तर मे वधू को देखते 
ओर उसके हदय का स्पर्श करते हुए वर जो कहता है * अपश्यं त्वा 
मनसा दीध्यानाम्‌'* इत्यादि मंत्र द्वारा, उसका अर्थं हम हरदत्त मित्र 
व्याख्या के साथ ऊपर उद्धूत कर चुके हे। 

इन दोनों मंत्रों से जिनमें ““ युवतिः, पुत्र कामा ऋत्विये नाधमानाम्‌' ' 
इत्यादि का प्रयोग वधू के लिये ओर तपसो जातम्‌, तपसो विभूतम्‌ 
पुत्र काम, चेकितानम्‌ इत्यादि का प्रयोग वर के लिये है, इसमे अणु 
मात्र भी संदेह नहीं रहता (यदि अन्य वेद मन्त्रँ को छोड भी दिया 
जाय) कि वेदों के अनुसार वर-वधू परस्पर ज्ञान ओर पुत्र कामना 
पूर्वक युवावस्था में विवाह करते है! यह यौवन अवस्था कन्या कौ 
१६ वर्ष से पूर्वं ओर पुरुष की २४ वर्षं से पूर्वं नहीं होती। अतः कम 
से कम या कनिष्ठ ब्रह्मचर्य कन्या के लिये १६ वर्षं ओर पुरुष के 
लिये रख वर्षं का है। इसके पश्चात्‌ ही वेदानुसार विवाह का काल हेै। 
इससे पूर्व नहीं। आयुर्वेदादि शास्त्रों का स्पष्ट सिद्धान्त है कि- 

बालेति गीयते नारी, यावद्‌ वर्षाणि षोडश ॥ 

अर्थात्‌ १६ वर्षं तक की आयु तक कन्या को बाला कहा जाता 
है। उसके पश्चात्‌ उसका यौवन प्रारम्भ होता है। तभी उसका विवाह 
काल शुरू होता हे, उससे पूर्व नही, जैसे कि सुश्रुत संहिता के-- 

अपोटमे पंचविंशतिवर्षीय षोडशवर्षया पत्नीमावहेत्‌ 

पित्रूया धर्मार्थ काम प्रजाः प्राप्स्यतीति ॥ 

इस वचन को उद्धत करके हम दिखा चुके दैँ। वेदों के 
अनुशीलन से ज्ञान होता है कि उनमें ३ प्रकार के ब्रह्मचारियों ओर ३ 
प्रकार कौ ब्रह्मचारिणियों का निर्देश अनेक स्थानों पर पाया जाता हे 
जिन्हें वसु, रूद्र ओर आदित्य ब्रह्मचारिणियों के नाम से कहा जाता है। 
उदाहरणार्थ निम्न मन्त्रं को देखिये- 

आ नो यज्ञं भार॑ती तूय॑मेत्विडा मनुष्वदिह चे तय॑न्ती । 

तिस्रो देवीर्बर्हिरेदश्स्यो नईःसर॑स्वती स्वप॑सः सदन्तु ॥ 

(य २९।३३) 
आदित्यैर्नो भार॑ती वष्टु यज्ञःसर॑स्वती सह रुद्ैर्नऽआवीत्‌। 
इडोपहूता वसुभिः सजोषा य॒ज्ञं नो देवीरमूरतेषु धत्त ॥ 

(य० २९।८) 
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इन मन्त्रों मे कहा है कि हमारे यज्लो में भारती शीघ्र आये, 
मननशील ज्ञानियों कौ तरह कर्तव्य का ज्ञान देने वाली इडा ओर 
सरस्वती, तीनों प्रकार की ये देवि्योँ (विदुषी स्त्र्या) जो (स्वपसः) 
उत्तम कर्म करने वाली है, वे (एनं स्योनं बर्हिः सदन्तु) उत्तम 
सुखदायक आसन पर बैठे। इस मन्त्र मे भारती, इडा ओर सरस्वती, ये 
शब्द आये हँ। यह भी कहा गया है कि यै तीनों उत्तम कर्म करने 
वाली विदुषी देवियँ है। इन तीन का स्पष्टीकरण दूसरे म॑त्रसे हो 
जाता हे। 

इसमें यह कहा गया है कि भारती-ज्ञानोपदेश देकर सबका 
भरण-पोषण उत्तमता से करने वाली, भारती आदित्यो के साथ हमारे 
(यज्ञं वष्टु) यज्ञ की कामना करे (वश-कान्तौ) सरस्वती, सद्र के 
साथ हमारी रक्षा तथा वृद्धि करे! (उपहता) प्रेम पूर्वक समीप जाकर 
निमत्रिता इडा (वसुभिः सजोषा) वसुओं के साथ प्रीति सहित हमारे 
यज्ञ की कामना करे ओर हे तीनों प्रकार कौ देवियो, आप हमारे यज्ञ 
को अमृत-जीवात्मा की अमरता को जानने वाले विद्वानों में अच्छी 
प्रकार धारण कराओ। 

आदित्य, रुद्र, वसु, इन शब्दों से गृह्य सूत्रों, उपनिषदों तथा 
अन्य प्राचीन ग्रन्थों में क्रमशः ४८, ३६ (या ४४) ओर २४ वर्षं पर्यन्त 
ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले विद्वानों का ग्रहण किया गया है। यहां 
इनका संबंध क्रमशः भारती, सरस्वती ओर इडा से जोडा गया है, 
अतः हमारा विचार है कि साहचर्य के नियम से इनसे क्रमशः २४, 
२० ओर १६ वर्षं पर्यन्त ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करने वाली उत्तम 
वाणी संपन्ना विदुषियों कां ग्रहण करना उचित हे। 

इस प्रकार कन्या के लिये १६ से र वर्ष के अंदर ओर पुरुष 
करे लिये २५ से ३६ ओर अत्यन्त विशेष शक्ित्त युक्त संयमी पुरुषों के 
लिये, जिनकी संख्या आजकल बहुत ही न्यून है, क्योकि ४० वर्षकौ 
आयु के पश्चात्‌ किंचित्‌ परिहाणि अवस्था साधारणतया प्रारंभ हो 
जाती हे, ४८ वर्षं के अंदर है। ऋषि दयानन्द ने प्राचीन शास्त्रों के 
आधार पर लिखा है कि ४८वें वर्ष से आगे पुरुष ओर रे वे वर्ष से 
अगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिये। परंतु यह नियम विवाह करने 
वाले पुरुष ओर स्त्रियों का है ओर जो विवाह करना ही न चाहे, वे 
मरण पर्यन्त ब्रह्मचारी रह सकते हों तो भले दही रहे। परंतु यह काम 
पूर्णं विद्या वाले, जितेन्द्रिय ओर निर्दोष स्त्री ओर पुरुष का है। यद्यपि 
काम के वेग को थाम के इन्द्रियों को अपने वश में रखना बडा 
कठिन काम है। 
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आजकल बहुत बार यह देखने में आता हे कि कई स्त्रियों के 
विवाह २८, ३०, ३२ ओर इससे भी अधिक आयु मे होते हैँ जबकि 
वे ब्रह्मचर्य के नियमों का प्रायः पालन नहीं करतीं ओर सिनेमाओं में 
अश्लील कामोत्तेजक दृश्यों को देखने ओर एेसे अश्लील गीतों को 
सुनने तथा कामोददीपक उपन्यासों तथा अन्य साहित्य को पने में 
अभ्यस्त हैँ। यह अवस्था भी ठीक नहीं है। इसका परिणाम सदाचार 
सरक्षणादि कौ दृष्टि से अच्छा नहीं हे। जहां बाल्यावस्था में विवाह 
सर्वथा अवैदिक, अनुचित ओौर हानिकारक है, वहां इस प्रकार इतनी 
देर में कन्याओं का विवाह भी, जो एक फैशन सा बनता जा रहा है, 
सर्वथा अवांछनीय है। 

वर-वधू की पूर्ण अनुमति से ज्ञान पूर्वक युवावस्था में ही विवाह 
होना चाहिये। इस बात को निम्नलिखित मंत्र मे भी बडी उत्तमता ओर 
स्पष्टता से बताया गया है। 

वधूरियं पतिमिच्छन्त्येति य ई वहाते मर्हिषीमिषिराम्‌। 

आस्यं श्रवस्याद्रथ आ च॑ घोषत्पुरू सहस्रा परि वर्तयाते ॥ 

(ऋ० ५। ३७।३) 

इस मत्रे का अर्थ यह है कि हे मनुष्यो, जो शरीरात्मबल युक्त 
युवक (ईम्‌) सब प्रकार कौ परीक्षा करके (महिषीम्‌) शुभ गुणरूप 
सुशीलतादि के कारण महत्त्वयुक्ता (इषिराम्‌) वर कौ इच्छा करने 
वाली हदय को प्रिय स्त्री को (एत्ति) प्राप्त होता है ओर जो (पतिम्‌) 
विवाह से अपने स्वामी की (इच्छन्ती ) इच्छा करती हुई (इयम्‌) यह 
( वधूः) स्त्री अपने सदृश हदय को-प्रिय पति को (एति) प्राप्त होती 
हे, वह पुरुष वा स्त्री (अस्य) इस गृहस्थाश्रम के मध्य (आश्रवस्यात्‌) 
अत्यन्त विद्या, धन-धान्य युक्त सब ओर होवे ओर वे दोनों (रथः) 
रथ के समान (आघोषात्‌) परस्पर प्रिय वचन बोले (य) ओर सव 
गृहाश्रम के भार को (वहाते) उठा सकते हे तथा वे दोनों (पुरु) बहुत 
(सहस्रा) असंख्य उत्तम कर्मों को ( परिवर्तयाते) सब ओर से सिद्ध 
कर सकते है। 

इस मंत्र में परस्परेच्छा पूर्वक वर वधू बनने का विधान है, जो 
युवावस्था में ही संभव हेै। 
विवाह दूर देश में होना चाहिये 

ऋग्वेद के ११।७२ में इस बात का स्पष्ट निर्देश है कि कन्या 
का विवाह दूर देश में करना चाहिये ओर वर के योग्य गुण भी उस 
मंत्र में साथ-साथ बतलाये गये है। मंत्र निम्न प्रकार है-- 
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परमस्याः परावतो रोहिद॑श्वऽइहाग॑हि 1 
पुरीष्य पुरुप्रियोऽग्ने त्वन्तरा मृधः ॥ 
(य० ११1७२) 

इस मत्र का अर्थं यह है कि-- 

हे (अग्ने) अग्निवत्‌ तेजस्वी पुरुष, (रोहिदश्वः) अग्नि आदि 
पदार्थो से युक्त वाहनों वाले आप (परमस्याः) इस त्रष्टरूप, गुण, 
शीलवती कन्या के लिये (परावतः) दूर देश से (इह) यहां (आगहि) 
आये है। आप (पुरीष्यः) पालना करने वाले ओर (पुरुप्रियः) सर्वाप्रिय 
अथवा बहुत मेँ से प्रिय-पसंद किये गये हैँ। आप (मृधः तर) सारी 
कचिनाईयोँ को पार करे। तात्पर्य यह है कि विवाह दूर देश मे करना 
चाहिये। कन्या गुण शीलवती होनी चाहिये। पुरूष वीर, तेजस्वी ओर 
गृहस्थी का भार उठाने के योग्य हो। यहां पुरीष्य ओर पुरु प्रिय शब्द 
विशेष विचार करने के योग्य हे । विवाह करने का अधिकार उस पुरुष 
को है जो पुरीष्य-पालन करने मे समर्थ हो ““पृ-पालनपूरणयोः"' से 
यह शब्द बनता हे। अतः इसका अर्थ है जिसका अपना निर्वाह अच्छी 
प्रकार हो रहा हो ओर आगे पत्नी तथा परिवार का भार अच्छी तरह 
से उठा सके। बाल विवाह मे यह बात संभव नहीं। यह ‹* पुरु प्रिय "” 
शब्द्‌ से ध्वनित होता हे! वह जो बहतो मेँ से पसंद किया गया हो। 
तात्पर्यं यह है कि अनेक विवाहाभिलाषी पुरुषों मेँ से जिसके गुण 
कर्मादि कन्या से मिलते हों, उसके साथ कन्या का विवाह होना 
चाहिये। 

ईसाइयों, मुसलमानों ओर अनेक जातियों तथा कहीं-कहीं हिन्दुओं 
मे समीप देश ओर निकट संबंधियों में विवाह कौ पद्धति विद्यमान हे। 
किन्तु यह वेद के विरुद्ध होने के अतिरिक्त, अत्यन्त हानिकारक हेै। 
उसमें रोगों के परिवारों मेँ फैलने ओर छोरी-छोरी बातों पर कलह की 
संभावना भी अधिक है। इसीलिये वेद के ऊपर लिखित निर्देश के 
अनुसार शास्त्रों में असपिंड ओर असगोत्र तथा दूर्‌ देश ममे विवाह का 
विधान किया गया है। निरुत्तकार श्री यास्काचार्य ने तो पुत्री के लिये 
वेदों में प्रयुक्त दुहिता का एक विशेषण ही “" दूरे हितो '' अर्थात्‌ जो 
दूर देश मेदी जाने पर अधिक हितकारिणी हो, यह बताया है। 
विवाह संबंध निश्चय के प्रकार क्री जटिल समस्या 

पारिवारिक समस्याओं मे सबसे कठिन समस्या यह दहै कि 
विवाह संबध के निर्चय का कौन सा प्रकार सर्वोत्तम है। क्या विवाह 
संबध का निश्चय केवल वर वधू की इच्छा पर छोड देना चाहिये 
(जैसा कि पाश्चात्य देशों मे आजकल अधिकतर प्रचलित है), वा 
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केवल माता- पिता की इच्छानुसार होना चाहिये (जेसा कि भारत में 
अधिकतर होता है) अथवा इनके अतिरिक्त कोई ओर प्रणाली होनी 
चाहिये जो सर्वथा उपादेय ओर निर्दोष हो। वेदों के अनुसार एेसी 
सर्वोत्तम प्रणाली क्या है? इसका हम यहां दिग्दर्शन करेगे ओर उसके 
साथ तुलनात्मक दृष्टि से वर्तमान पद्धतियो के गुण-दोषौ का विवेचन 
भी। 

हमने आश्रम व्यवस्था के प्रकरण में ओर विवाह योग्य काल 
विषयक विवेचन मे जो अनैक वेद्‌ मंत्र उद्धूत किये हे, उनसे यह तो 
स्पष्ट ही है कि वेदों मे पुरुष ओर कन्या का विवाह यौवन अवस्था 
में तथा परस्परेच्छा से होना चाहिये। निम्न वेद्‌ मंत्र स्वयंवर का 
स्पष्टतया प्रतिपादन करता है। 

किय॑ती योषां मर्यतो ब॑धुयोः परिप्रीता पन्य॑सा वार्यण। 

भद्रा वधूर्भवति यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्रं व॑नुते जने चित्‌ ॥ 

त (ऋ० १०।२७।१२) 
इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मंत्र का अर्थं यह हे कि- 

(कियती) कौन स्री (योषाः) स्त्री (वधूयोः) वधू के अभिलाषी 
(मर्यतः) मनुष्य से उसके ( वार्येण) श्रेष्ठ, (पन्यसा) स्तोतव्य व्यवहार 
से (परिप्रीता) पूर्ण प्रसन्न होती है। (वधूः) वधू (भद्रा) भली, सुख 
ओर कल्याणकारिणी (भवति) होती है। (यत्‌) यदि (सा) वह 
(सुपेशाः) सुन्दरी (जनेचित्‌) जन समुदाय मे से (मित्रम्‌) अपने 
मित्र, साथी, प्रेमी का (स्वयम्‌) अपने आप (वनुते) चुन लेती है। 

पुरुष, अपने कितने ही गुणों का कथन ओर प्रकाश करे, किन्तु 
बहुधा वह स्त्री को नहीं रुचता। अतः जो इस प्रकार स्त्री के भावों का 
तिरस्कार करके विवाह करते है, उनके विवाह प्रायः असफल रहते 
ै। विवाह की सफलता का प्रधान साधन यह है कि स्त्री स्वयम्‌ 
अपना मित्र साथी या जीवन संगी पसंद करे-चुने। इसी कारण वेद 
कहता है कि- 
भद्रा वधूर्भवति यत्‌ सुपेशाः स्वयं सा मित्रं वनुते जने चित्‌ ॥ 

अर्थात्‌ वह वधू कल्याण सुख कारिणी होती है यदि वह सुन्दरी 
जन समुदाय मेँ से अपने भित्र या जीवन संगी पत्ति को स्वयं चुन लेती 
हे। इसी वात को ऋग्वेद ५-३७-३ मेँ कहा है- 

वधरूरियं पत्तियिच्छन्त्येति य ई वहाते मदहिंघीमिषिराम्‌। 

आस्य॑ श्रवस्याद्रथ आ च॑ घोषत्पुरू स॒हस्रा परि वर्तयाते ॥ 

(ऋ० ५।२३७।३) 
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हम इस मंत्र को पूर्व उद्धत कर चुके है जिसका तात्पर्य यह हे 
कि पति की कामना करती हुर्द, यह वधू आती है! जो इस महा 
गुणवती कमनीया कन्या से विवाह करता दै उसका गृहस्थाश्रमरूपी 
रथ कोीर्तियुक्त ओर प्रसिद्ध होता है। दोनों पति पत्नी मिल कर 
अनेकानेक शुभ कर्मो का परिचालन करते ै। 

इस मंत्र में भी विवाहाभिलाषिणी कन्या द्वारा पति वरने कौ चर्चा 
है। इसी प्रकार हम ऋग्वेद के-- 

तमस्मेरा युवतयो युवानं मर्मृज्यमानाः परि यन्त्यापः 1 
(ऋ० २।२३५।४) 
इस मंत्र का हम उल्लेख कर चुके हैँ जिसका तात्पर्य है कि 
ब्रह्मचर्यादि व्रतो से शुद्ध जल समान शीतल स्वभाव वाली युवति स्त्री 
गंभीर मुद्रा धारण करके युवा पति को प्राप्त करती हे। 
भद्रा वधूर्भवति यत्‌ सुपेशाः 

इस मंत्र का श्री सायणाचार्य कृत भाष्य यो है- 

(कियती) किं परिमाण (योषा) स्त्री जातिः (मर्यतः) मनुष्य 
संबंधिनो भोगामाचरतः (वधूयोः) स्त्री कामस्य (परिप्रीता) अनुरक्ता 
वशवर्तिनीत्यर्थः कीदृशस्य (वार्येण) वरणीत्येन (पन्यसा) स्तोत्रेण 
स्तुत॑स्य सत इति शेषः। अपि च (यत्‌) या (वधूः) (भद्रा) कल्याणी 
(सुपेशाः) शोभनरूपा च (भवतति) (सा) द्रोपदी दमयन्त्यादिका वधूः 
(स्वयं) आत्मनैव (जनेचित्‌) जनमध्येऽवस्थितमिति (मित्रम्‌) प्रियमर्जुन 
नलादिकः पत्तिं (वनुते) याचते। स्वयंवरधर्मेण प्रषूयते ॥ 

मत्र का अर्थ हम पूर्वं कर ही चुके है ओर इस सायणाचार्य कृत 
मंत्र भाष्य की संस्कृत भाषा बहुत सरल है। अतः उसका हिन्दी 
अनुवाद करने की आवश्यकता नदहीं। जिस बात की ओर हम विशेष 
रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहते हे वह यह है कि श्री सायणाचार्य 
के भाष्यानुसखार भी इस मत्र में स्वयंवर का विधान सर्वथा स्पष्ट हे। 
श्री सायणाचार्य के अपने शब्द “* स्वयं वर धर्मेण (पतिं) प्रार्थयते! ! 
ये अत्यन्त महत्त्व पूर्ण ै। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस वेद 
मत्र में पति के लिये "“भित्रम्‌"" का प्रयोग किया गया है ओर श्री 
सायणाचार्य उसका प्रसिद्ध एेतिहासिक उदाहरण देने के लिये द्रौपदी 
दमयन्ती आदि का ओर मित्र पति के रूप में अर्जुन, नल दिका 
उदाहरण देते दहै। यहां यह बात भी महत्त्वपूर्ण ओर अत्यावश्यक हे कि 
न मंत्रे इस बात का कोई निर्देश है ओर न सायणाचार्य जपने भाष्य 
मे कहीं इसका संकेत तक करते है कि वह वधू का जन समृह मेँ से 
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अपने अनुकूल मित्ररूप पत्ति का स्वयंवर केवल क्षत्रिय कन्याओं के 
लिये है। अन्य कन्याओं के लिये नहीं। मंत्र के शब्दों ओर उसके श्री 
सायणाचार्य कृत भाष्य से भी स्पष्ट है कि यह स्वयंवर की वेदोक्त 
सामान्य विधि है। अथर्व० २-३६ में जिसका प्रतिपाद्य विषय “पति 
वेदनम्‌'' है, ये दो मंत्रे आये हैँ जो इस विषय मे मननीय है।- 
भग॑स्य॒ नावमा रोह पूणमिनुंपदस्वतीम्‌। 
त्योपप्रतारय यो वरः प्र॑तिकाम्य |॥ 
आ क्रन्दय धनपते वरमाम॑नसं कृणु 
सर्वः प्रदश्चिणं कणु यो वरः प्र॑तिक7म्य [:॥ 
(अ० २।२३६ ।५-६) 
इन मत्रं का शब्दार्थ इस प्रकार है- 

१. हे स्त्री, (पूर्णाम्‌ अनुपदस्वतीम्‌) पूर्णं ओर अदूर (भगस्य 
नावम्‌ आरोह) धर्म ओर एश्वर्य कौ इस नौका पर चढ़ ओर (य: वरः 
प्रतिकाम्यः) जो वर तेरी कामना के योग्य है (तया उप प्रकारय) उस 
नाव से उसे पार ले जा। 

२. हे (धनपते) धन की स्वामिनि! (वरम्‌ आक्रन्दय) अपने वर 
को बुला (आमनसं कृणु) उसके साथ अपने मन के अनुकूल 
वार्तालाप कर तथा इस प्रकार अच्छे आचरण से उसे अपने मन के 
सर्वथा अनुकूल बना (सर्वे प्रदक्षिणं कृणु यो वरः प्रतिकाम्यः) जो 
करना है वह पति की प्रदक्षिणा करके कर। जो वर तेरी कामना के 
योग्य अथवा अभिलषित हो। 

इन मंत्रों में जो शब्द **यो वरः प्रतिकाम्यः!" आये है उनका अर्थं 
श्री सायणाचार्य ने भी अपने भाष्य में '* अयमेव मे भर्ता स्यात्‌ इति 
प्रतिनियतं काम्यमानः प्रतिकाम्यः! 

यह किया है अर्थात्‌ यही मेरा पति बने, इस प्रकार निश्चितरूप 
से काम्यमान-अभिलापित वर को प्रतिकाम्यवर कहते है। इससे भी 
स्वयंवर का भाव स्पष्टतया सूचित होता है। मत्रं का भावार्थ यह है 
कि स्त्री इस गृहस्थाश्रमरूपी पूर्णं ओर सुदु नौका पर चदे ओर न 
केवल स्वयं संसार समुद्र कौ पार करे, बल्कि उसे भी कराये। 
(उपप्रतारय) जो वर अपने मन के अनुकूल हो, उस वर को बुलाकर 
उसके साथ अपने मन के अनुकूल वार्तालाप करके उसके साथ 
सम्मान पूर्वक व्यवहार करे। प्रदक्षिणा करने का आशय है सम्मान 
करना, आदर प्रदर्शित करना वा सत्कार करना। 

यह गृहस्थाश्रमरूपी नोका है जिस पर पत्ति-पत्नी वस्तुतः इकटु 
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ही सवार होते हैँ! परंतु स्त्री घर की साम्राज्ली होने के कारण, इस स्त्री 
को ही इस मंत्र में नौका चलाने वाली ओर उस से पार ले जाने वाली 
कहा है। वास्तविक घर गृहिणी ही है। स्त्री के होने से ही गृहस्थाश्रम 
होता है, उसके बिना नहीं होता। इसलिये गृहस्थाश्रम मेँ स्त्री का 
विशेष महत्त्व है। इसलिये इस पंचम मंत्र में स्त्री के उदेश्य से कहा 
है कि इस गृहस्थाश्रमरूपी नौका पर स्त्री चदे ओर इस नौका को एेसे 
ढंग से चलावे कि यह नौका अपने पहुँचने के स्थान पर सीधी पहुंचे 
ओर मार्गं मे कोई कष्ट न हो। अपने पति को भी वह संसार सागर के 
पार ले जाये, एेसा न हो कि जीवन भर वह गृहस्थाश्रम के चक्कर में 
ही पड़ा रहे ओर इस प्रकार संसार में डूब जाये। उचित समय पर ५० 
वर्षं की आयु के पश्चात्‌ पुत्र का पुत्र होने पर वह वानप्रस्थाश्रम में 
विधिवत्‌ प्रवेश करे। 
एक बात जो विशेष रूप से यहां स्मरणीय है वह यह है कि वेदों 
के अनुसार वर वधू संबंध के लिये पुरुष ओर कन्या की अनुमति 
आवश्यक है। उनकी अनुमति के बिना विवाह न होना चाहिये 
अन्यथा ऊपर जिन मंत्रों को हमने उद्धत किया है जिनमें वधूयः, 
ˆ" भद्रावधूर्भवति यत्सुपेशाः स्वयं सामित्रं वनुते जने चित्‌'' (ऋ० १०। 
२७।१२) एमयगन्‌ पतिकामा, जनिकामोऽहमागमम्‌।। (अथर्व० २। 
३०।५) इत्यादि स्पष्ट शब्द्‌ दौनों कौ इच्छा ओर प्रबल कामना सूचक 
आये हे, वे निरर्थक हो जाते है। किन्तु माता-पिता तथा गुरुजनं के 
परामर्शं ओर आशीर्वाद की भी उसमें उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। 
सुप्रसिद्ध विवाह-सूत्रों में (ऋग्वेद १०।८५ तथा अथर्ववेद १४ प्रथम 
द्वितीय अनुवाद) इस बात का स्पष्ट प्रतिपादन है। वर वधू की इच्छा 
देखकर उनके माता-पिता विवाह आयोजन करे। निम्न मत्र का हमें 
पुनः उल्लेख करना इस प्रसंग में आवश्यक प्रतीत होता है- 
सोमो वधुयुर॑भवदश्विनास्तामुभा वरा। 
सूर्या यत्पत्ये शं संन्तीं मन॑सा सविताद॑दात्‌॥ 
(ऋ० १०।८५।९, अ० १९४।१।९) 
मत्र का अर्थ स्पष्ट है कि जब (सोमा) वीर्यवान्‌ पुरुष ( वधूयुः) 
वधू की कामना से युक्त (अभवत्‌) होवे, तब (अश्विनौ) द्युलोक 
ओर पृथिवी लोक की तरह विद्यमान स्त्री- पुरुष (उभौ) दोनों (वरा) 
परस्पर एक दूसरे का वरण करने वाले (आस्ताम्‌) होवें ओर (यत्‌) 
जब दोनों कौ अभिलाषा पूरी तरह से हो, तब (पत्येशंसन्तीम्‌) पति 
कौ अभिलाषा करने वाली (सूर्याम्‌) उषा के समान कान्ति वाली 
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कन्या को (सविता) उसका उत्पादक पिता (मनसा) अपने मनः 
संकल्प द्वारा अथवा पूर्ण ज्ञान पूर्वक (अददात्‌) दान करे, पति के 
हाथ सौपे। इस मंत्र के भाष्य में श्री सायणाचार्य ने भी “*सूर्यायत्‌ 
इत्यर्थः ' * (श्री सायणाचार्य ऋक्‌ संहिता भाष्ये) इससे वधू का यौवन 
तथा वर की कामना का भाव स्पष्टतया सूचित किया है। जब इस 
प्रकार दोनों कौ कामना होती है, तब कन्या का पिता ज्ञान ओर मनः 
संकल्प पूर्वक, कन्या का विवाह अभिलषित वर के साथ (जैसे कि 
““यौ वरः प्रतिकाम्यः" इत्यादि के द्वारा हम दिखा चुके है) कर देता 
है। इस प्रकार वर वधू की कामना के पश्चात्‌ कन्या के पिता द्वारा 
कन्यादान का विधान वेदों में पाया जाता है जिसका अर्थ वर के हाथ 
में कन्या को सौपना है ताकि वह धर्म, अर्थ, काम में उसकी सहचरी 
बन सके। इसमें वर वधू की भी उच्छुखलता वा उद्दंडता सूचित नहीं 
होती यद्यपि यह ठीक है कि संबंध का निश्चय अधिकतर उन दोनों 
की इच्छा पर निर्भर हे। 

आचार्य दयानन्द ने इन वेद्‌ मंत्रों के आधार पर एक प्रश्नोत्तर के 
रूप में इस विषय पर प्रकाश डाला है 

प्रश्न- विवाह करना माता-पिता के अधीन होना चाद्रिये वा 
लड़का लड़की के अधीन रहे? 

उत्तर- लङ्का लडकी के अधीन विवाह होना उत्तम है। जो 
माता-पिता विवाह करना कभी विचारे तो भी लडका लड़की कौ 
प्रसन्नता के विना न होना चाहिये क्योकि एक दूसरे की प्रसन्नता से 
विवाह होने मेँ विरोध बहुत कम होता ओर संतान उत्तम होती है। 
अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश दही रहता दहै। विवाह में मुख्य 
प्रयोजन वर ओर कन्या का है, माता-पिता का नहीं, क्योकि जो उनमें 
परस्पर प्रसन्नता रहे, तो उन्हीं को सुख ओर विरोध मे उन्हीं को दुःख 
होता है ओर : 

संतुष्टो भार्यया भर्ता, भरवां भार्यां तथेव च। 
यस्मिन्नेव क्छुले नित्यं, कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्‌ ॥ 
(मनु० ३।६०) 

जिस कलमे स्त्री सै पुरुष ओर पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती 
दे, उसी कल में आनन्द, लक्ष्मी ओर कीर्तिं निवास करती है! ओर 
जहां विरोध कलह होता है, वहां दुःख, दरिद्रता ओर निन्दा निवास 
करती है। इसलिये जैसी स्वयंवर की रीति आर्याविर्तं मेँ परंपरा से चली 
आती है, वही विवाह उत्तम है। जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहे, 
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तब चिद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कल ओर शरीर का 
-परिमाणादि यथा योग्य होना चाहिये। जब तक इनका मेल नहीं होता, 
तन तक विवाह मेँ कुछ भी सुख नहीं होता ओर न बाल्यावस्था में 
विवाह करने से सुख होता हे। 

जब तक इसी प्रकार सब ऋषि-मुनि, राजा-महाराजा, आर्य लोग 
ब्रह्मचर्य से विद्यापाठ पद्‌ ही के स्वयंवर विवाह करते थे, तब तक 
इस देश की सदा उन्नति होती थी। जब से यह ब्रह्मचर्य से विद्या का 
न पदृना, बाल्यावस्था में पराधीन अर्थात्‌ माता पिता के अधीन 
विवाह होने लगा, तब से क्रमशः आर्यावर्तं देश की हानि होती चली 
आयी है। इससे इस दुष्ट काम को छोड के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार 
करे स्वयंवर विवाह किया करे। सो विवाह वर्णानुक्रम से करे ओर 
वर्णव्यवस्था भी गुण कर्म स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये 
आचार्य दयानन्दोक्त विवाह निश्चय प्रकार 

आचार्य दयानन्द ने विवाह विषयक वैदिक आदेशो को ध्यान में 
रखते हुए विवाह संबंध निश्चय का निम्न प्रकार निर्दिष्ट किया है जो 
इस प्रसंग में उल्लेखनीय है- 

“यही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या ओर वर का विवाह के 
पूर्व एकान्त में मेल न होना चाहिये क्योकि युवावस्था मे स्त्रीपुरुष 
का एकान्तवास दूषणकारक है! परंतु जब कन्या वा वर के विवाह का 
समय हो, अर्थात्‌ जब एक वर्ष वा छः महीने ब्रह्मचर्याश्रम ओर विद्या 
पूरी होने मे शेष रहे, तब उन कन्या ओर कुमारो का प्रतिलिम्ब अर्थात्‌ 
जिसको **फोटोग्राफ़'* कहते हे, अथवा प्रतिकृति उतार के कन्या्ओं 
की अध्यापिकां के पास कुमारो की, कुमारो के अध्यापकों के 
पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज देवें। जिस किसी का रूप मिल जावे, 
उस उसके इतिहास अर्थात्‌ जो जन्म सरे लेके उस दिन पर्यन्त जन्म 
चरित्र का पुस्तक हो, उनको अध्यापक लोग मंगवा के देखें! जन दोनों 
के गुण, कर्म, स्वभाव सदृश हो, तब जिस जिस के साथ जिस जिस 
का विवाह होना योग्य समञ्चं, उस उस पुरुष ओर कन्या का प्रतिविम्ब 
ओर इतिहास कन्या ओर वर के हाथ में देवें ओर के कि इसमे जो 
तुम्हारा अभिप्राय हौ सो हमको विदित कर देना। जब उन दोनों का 
निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाय, तब उन दोनों का समावर्तन 
-एक ही समय में होवे। जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना 
चाहे तो वहां, नहीं तो कन्या के माता-पिता के घर में विवाह होना 
योग्य है। जव वे समक्ष हों, तब उन अध्यापकों वा कन्या के 
माता-पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों कौ आपस में 
बातचीत, शास्त्रार्थ कराना ओर जो कु गुप्त व्यवहार पूछे सो भी 
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सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ मेँ देकर प्रश्नोत्तर कर लेवें। *“ जब 
दोनों का दुद्‌ निश्चय प्रेम विवाह करने में हो जाये, तब से उनके 
खान-पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिससे उनका शरीर-- चन्द्रमा 
कौ कला के समान बद्‌ के थोडे ही दिनों में पुष्ट हने जाये!" 
(सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थं समुल्लास) 

संस्कार विधि में वर वधू की परीक्षा के संबंध में आचार्य 
दयानन्द ने निम्न बातें ओर लिखी है- 

"वधू ओर वर की आयु, कूल, वास्तव्य स्थान, शरीर ओर 
स्वभाव कौ परीक्षा अवश्य करें अर्थात्‌ दोनों सज्ञान ओर विवाह की 
इच्छा करने वाले हो। 

परीक्षा-अब वधू वर एक दूसरे के गुण, कर्म ओर स्वभाव की 
परीक्षा इस प्रकार करे। 

दोनों का तुल्य शील, समान बुद्धि, समान आचार, समान रूपादि 
गुण, अहिंसकता, सत्य, मधुर भाषण, कृतज्ञता, दयालुता तथा अहकार, 
मत्सर, ईर्ष्या, काम, क्रोध लोभ रहितता, देश का सुधार, विद्या ग्रहण, 
सत्योपदेश करने मे निर्भयता, उत्साह, कपट, द्यूत, चोरी मद्यमासांदि 
दोषों का त्याग, गृह कार्यो में अति चतुरता हो। वर के शरीर से स्त्री 
का शरीर पतला ओर ऊंचा, पुरुष के स्कन्ध तुल्य स्त्री का सिर होना 
-चाहिये। तत्पश्चात्‌ भीतर की परीक्षा स्त्री पुरुष वचनादि व्यवहारो से 
करे। जब विवाह करने का समय निश्चय हो चुके, तब कन्या चतुर 
पुरुषों से वर की ओर वर चतुर स्त्रियों से कन्या की परोक्ष मे परीक्षा 
करावे। इत्यादि इस विवाह संबंध निश्चय के प्रकार के विषय में 
संभवतः यह विप्रतिपत्ति की जा सकती है कि यह केवल उन 
ब्रह्यचारियों ओर ब्रह्मचारिणियों के विषय मे चरितार्थं हो सकती है जो 
पुरुषों के गुरुक्ुलो अथवा कन्या गुरुकुलं मे अध्ययन करते हों, अन्यो 
पर यह लागू नहीं हो सकती। आजकल कुमार गुरुकुलों ओर कन्या 
गुरुकुलं में अध्ययन करने वाले छात्रों ओर छात्राओं की संख्या ही 
अत्यल्प हे, एेसी अवस्था में यह उपर्युक्त प्रकार अन्यो के लिये कैसे 
उपयोगी हो सकता दहै। इस विषय में निवेदन यह है कि यद्यपि 
अक्षरशः यह प्रकार गुरुकुलों से अतिरिक्त अन्य महाविद्यालयों से 
निकले स्नातको वा स्नात्िकाओं पर चरितार्थ नहीं हो सकता, तथापि 
इसके जो मुख्य तत्त्व हँ, उनसे सब लाभ उठा सकते है। वे मुख्य तत्त्व 
निम्नलिखित रहै 

१. विवाह विद्वान्‌ युवा पुरुषों (जिनकी आयु रेख से कम नहीं 
हो) ओर विदुषी कन्याओं कृ (जिनकी आयु शद वर्ष से कमन हो) 
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ही होना चाहिये। बाल विवाह, वृद्ध विवाह ओर विषम आदि अनमेल 
विवाह कभी न होना चाहिये। 

२. विवाह का निश्चय केवल गुण कर्मं स्वभाव की अनुकूलता 
देरवकर होना चादिये। वर्ण व्यवस्था इसी पर निर्भर करती हैँ! आजकल 
करे कल्पित जन्म सिद्ध जाति भेद से इसका कोई संबंध नही 

३. सम्बन्ध निश्चय से पूर्वं विवाहार्थीं युवक ओर युवति की 
चतुर पुरुषों ओर चतुरा महिलाओं द्वारा भलीभाति परीक्षा करवा लेनी 
चाहिये। चतुर वैद्यो ओर वेद्याओं द्वारा शारीरिक मानसिक परीक्षा करवा 
लेनी चाहिये। क्योकि केवल एक दूसरे को देख लेने से शरीर, मन 
ओर स्वभाव की वास्तविक अवस्था का ज्ञान नहीं हो सकता ओर 
उसमें भ्रान्ति की संभावना बहुत रहती है। 

४. विवाह सम्बन्ध निश्चय मे सबसे बड़ा ओर प्रमुख भाग स्वयं 
विवाहार्थं युवक पुरुष ओर विवाहार्थिनी कन्या का होना चाहिये, पर 
इसके लिये उनका मार्ग प्रदर्शन सच्चे हितैषी निष्कपट अनुभवी 
अध्यापकों तथा पेसी दही निष्कपया सच्ची मंगलाभिलाषिणी अध्यापिकाओं 
को करना चाहिये। उनकी सहायता वा मार्ग प्रदर्शन करे बिना केवल 
एक दूसरे को किसी समय देख लेने, बातचीत कर लेने अथवा साथ 
मिल कर नाटकादि देख लेने से लाभ नहीं हो सकता, अपितु हानि की 
संभावना अधिक है। 

५. आप्त गुरुजनं के मार्ग प्रदर्शन में अथवा अन्य विश्वसनीय 
हितैषियों के निर्देशन मेँ (जो अनेक समुचित प्रस्तावों को वर वधू के 
सम्मुख रख सकते है जिनमें से उन्होने भली भांति सोच विचार कर 
एक का निश्चय करना है) अपना निश्चय करने के पश्चात्‌ विवाहार्थियो 
को अपने पृज्य माता-पिता तथा अन्य मान्य संबंधियों की अनुमति 
लेनी उत्तम है जिनके आशीर्वाद से संस्कार का विधिवत्‌ आयोजन हो 
सके। वैदिक स्वयंवर विवाह के ये कुछ मुख्य तत्त्व है जिनका 
आचरण करने से सबको लाभ हो सकता है। प्राचीन काल के स्वयंवर 
के अनेक उदाहरण रामायण, महाभारतादि में वर्णित दै जिनमें से 
सीतादेवी, सावित्री देवी, रुक्मिणी, द्रौपदी, संयोगिता इत्यादि के 
अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्योकि ये उदाहरण क्षत्रिय कुलोद्‌भव कन्याओं 
के है ओर उनमें कुछ विशेष प्रकार की शर्तों का वर्णन है, अतः 
कडयों का विचार है कि स्वयंवर का विधान केवल क्षत्रिय कन्याओं 
करे लिये ही है अन्य कन्याओं के लिये नही! कक भाष्यकारो ने भी-- 

भद्रा वधूर्भवति यत्सुपेशा। स्वयं सा मित्र वनुते जने चित्‌ ॥ 
(ऋ० १९१०।२७।१२) 
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इस मंत्रे मेँ स्वयंवर का स्पष्ट विधान स्वीकार करते हुए भी 
उदाहरणं द्वारा कु एेसा दही संकेत किया प्रतीत होता है किन्तु इस 
तथा अन्य वेद मंत्रों में एेसा कोई निर्देश नहीं है कि यह स्वयंवर 
केवल क्षत्रिय कन्याओं के लिये, अन्यो के लिये नहीं। किन्तु यह 
नात अवश्य समञ्ञ लेनी चाहिये कि क्षत्रिय कन्याओं के स्वयंवर में 
मुख्य रूप मे बल-वीर्य-पराक्रम की परीक्षा लेना आवश्यक था। अतः 
उसी प्रकार की शर्तं रखी जाती थी किन्तु उसमे भी अन्य बातों के 
आधार पर कन्या किसी भी व्यक्ति को वर के रूप में अस्वीकार कर 
सकती थी जैसे कि द्रौपदी ने कर्ण में मत्स्यवेधन की शर्तं को पूरा 
करने कौ योग्यता होने पर भी उच्च कुलाभिमान मे कह दिया था कि 
** नाहं वरये सूतपुत्रम्‌"* अर्थात्‌ भै सूत पुत्र का वरण नहीं करती। 
द्रौपदी देवी का इस आधार पर कर्ण के वरण से इंकार करना कां 
तक उचित था, यह दूसरा प्रश्न है जिसकी मीमांसा इस विषय से 
संबंध नहीं रखती। हम तो उसको अनुचित समस्ते है जिसके आगे 
जाकर भयंकर परिणाम हुए। तथापि यहां केवल इतना ही दिखाना इष्ट 
है कि कन्या को वरण मेँ स्वतंत्रता थी। ब्राह्मण कन्याओं मे स्वयंवर 
की अन्य भी रीति प्रचलित थी जिसका सुस्पष्ट उदाहरण महाभारत 
शान्ति पर्वं अध्याय २२० (गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण के 
अनुसार पु ५५८ से ५६१) मेँ पाया जाता है। उसका सारांश यह है 

देवलो नाम विप्रर्षिः, सर्वशास्त्रार्थ कोविदः । 

क्रियावान्‌, धार्मिको नित्यं, देवन्नाह्यणपूजकः ॥ 

सुता सुवर्चला नाम, तस्य कल्याणलक्षणा ॥ 
देवल नाम के सर्वं शास्त्र तत्त्वज्ञ धार्मिक ब्रह्मर्षिं थे ओर 
सुवर्चला नाम वाली उनकी शुभ लक्षण संपन्ना कन्या थी। जब वह 
युवति विवाह योग्या हो गयी तो पिता को उसके लिये योग्य वर की 

चिन्ता हुई। इस पर सुवर्चला ने पिता को कहा- 
येभ्यस्त्वं मन्यसे दातुं, मामिहानय तान्‌ द्विजान्‌ । 
तादृशं तं पतिं तेषु, वरयिष्ये यथातथम्‌ । 

(शा० प० २२०।११) 
आप मुञ्चे जिन ब्राह्मणों को देना उचित समञ्लते है, उनको यहां 
बुलवा दीजिये। उनमें से मै किसी का योग्य रीति से वरण कर लुंगी। 
तब देवल ऋषि ने अपने शिष्यो के द्वारा वेदज्ञ, नीरोग, बुद्धिशील 
संपन्न ब्राह्यणो को आश्रमो से आमंत्रित कर भेजा ओर उनके आने पर 
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पिता ने सुवर्चला पुत्री को कहा- 
-एतेऽपि मुनयो वत्से स्वपुत्रैकमता इह । 
वेदवेदांगसंपन्नाः, क्छुलीनाः शीलसंमताः ॥ 
येऽमी तेषु वरं भद्रे, त्वमिच्छसि महाव्रतम्‌ । 
तं व्छुमार चृणीष्वाय, तस्मै दास्याम्यहं शुभे ॥ 
अर्थात्‌ ये वेद वेदांग संपन्न, कुलीन, सुशील, ब्राह्मण यहां आये 
है, इनमे से तू जिसको सबसे अधिक महात्रती मानती है, उस कमार 
का वरण करले। मैं उसी को तुस्ने विधि पूर्वक दे दुंगा। जब उनमें से 
कोई सुवर्चला की शर्तं को पूरा न कर सका, तो पीछे उद्दालक का पत्र 
श्वेतकेतु वहां आया, जिसके विषय मेँ लिखा दै कि- 
केदविद्‌ केदतत्त्वज्ञः, क्रियाकल्पविशशारवः । 
आत्मतत्त्व विभागक, पित॒मान्‌ गुणसागर ॥ 
अर्थात्‌ वह वेदज्ञ, वेद तत्व का पूर्णं ज्ञाता, क्रिया कल्प शास्त्र 
में निपुण, आत्म ज्ञानी, उत्तम माता-पिता वाला तथा गुणों का समुद्र 
था। उसकी परीक्षा लेकर सुवर्चला ने उसे पसंद कर लिया था। ओर 
कहा कि- 
मनसासि वृतो विद्वन्‌. शेषकर्तां पिता मम । 
चरृणीष्व पितरं महयम्‌, एष वेदविधिक्रमः ॥ 
अर्थात्‌ हे विद्वान्‌ मेने आपका मन से वरण कर लिया है। शोष 
कार्य करने वाले मेरे पिता हैँ आप उनसे मेरे लिये प्रार्थना करे। यही 
वेद की विधि का क्रम है। 
यह श्लोक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे क्योकि इसमें वेद विधि के 
क्रम का स्पष्ट निर्देश किया गया ह कि जब कन्या मन में किसी का 
वरण कर ले, तभी विवाह संपन्न नहीं हो जाता। पिता ने कन्या दान 
विधि पूर्वक करना होता है। अतः उससे विवाहार्थी, अभिलषित कन्या 
करे लिये प्रार्थना करता है ओर तब विवाह संस्कार का आयोजन होता 
है। सुर्वचला के पिता देवल ऋषि ने कन्या द्वारा श्वेतकेतु के वरण 
किये जाने पर जो काम किया उसका वर्णन महाभारत मेँ इस प्रकार 
किया गया है।- 
तव्‌विज्ञाय पिता तस्या देवलो मुनिसत्तमः ॥ 
श्वेतकेतुं च सम्पूज्य, तथेवोद्ालकेन तम्‌ । 
मुनीनाममग्रतः कन्या प्रवदौ जलपूर्वकम्‌ ॥ 
(मनर्भा० शा०प० २२० अ० श्लो० ३८) 
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अर्थात्‌ अपनी कन्या सुवर्चला के उस अभिप्राय को जानकर 
मुनिश्रेष्ठ देवल ने श्वेतकेतु ओर उसके पिता उद्दालक की पूजा करके 
मुनियों के सम्मुख जल पूर्वक कन्या को श्वेतकेतु को दे दिया। 
महाभारत के आदि पर्वं अ० ८१ श्लोक ३० में यह वर्णन आया है कि 
शुक्राचार्य की कन्या देवयानी ने ययाति राजा का अपनी प्रसन्नता से 
चुनाव करते हुये पिता से कहा- 
राजायं नाहुषस्तात, दुर्गमे पाणिमग्रहीत। 
नमस्ते देहि मामस्मै, लोके नान्यं पतिं वृणे ॥ 
इस राजा ने विपत्ति के समय मुञ्चे आश्रय दिया, इसलिये मेरा 
इसके साथ विवाह करा दो। इस संसार में मँ अन्य किसी को पति 
नहीं चुनुंगी। इस पर अनुमति देते हये शुक्राचार्य ने ययाति को कहा- 
चृतोऽनया पतिर्वीर, सुतया त्वं ममेष्टया । 
गृहाणेमां मया दत्तां, महिषीं नहुषात्मज ॥ 
(मर्भा० आदि पर्व अ० ८१ श्लोक ३१) 
इस मेरी पुत्री ने तुम्हारा पति रूप से वरण कर लिया है इसलिये 
मेरे द्वारा दी गई इस कन्या को ग्रहण कर लो। अन्य भी एेसे अनेक 
उदाहरण महाभारतादि मे से प्रस्तुत किये जा सकते हैँ जिनसे पूर्वोक्त 
वेद विधि के क्रम का न्ञान होता है कि विवाहार्थीं अनेक युवकों के 
एकत्र होने पर, उनमें से किसी का वरण कन्या स्वयं करे ओर ठीक 
जान कर, पिता विवाह संस्कार का आयोजन करे। 
वैदिक स्वयंवर विवाह ओर पाश्चात्य कोर्टशिप 
अब हम यह विचार करना चाहते है कि पाश्चात्य देशों मेँ 
अधिकतर जो कोर्टशिप की विधि प्रचलित है. उसमे ओर वैदिक 
स्वयंवर विधि में क्या अंतर है तथा दोनों में से कौन सी विधि अधिक 
उपादेय है। वैदिक स्वयंवर विधि का हम दिग्दर्शन सप्रमाण करा चुके 
है। अब कोर्टशिप के स्वरूप को संक्षेप से दिखाते है जो पाश्चात्य 
सभ्य समाज में अधिकतर प्रचलित है। यूरोप, अमरीका में बाल्य 
विवाह ओर पर्दे की प्रथा नहीं है, अतः लड़कियों को अपना जीवन 
संगी चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है किसी प्रकार की सभा सोसायरी 
या कहीं भी एकत्रित समुदाय में या किसी तरह युवा ओर युवति का 
प्रथम परिचय होता है--फिर युवा पुरुष क्रु उपहार लेकर उस युवत्ति 
करे घर जाता है। एेसे ही २-३ बार समय-समय पर मिलने से उनका 
प्रेम परस्पर बदता जाता है। युवति के माता-पिता तथा भाई आदि इस 
लड़के से बातचीत करने के लिये छूट देते हैँ ओर आप उस कमरे से 
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उठ कर चले जाते हैँ। इसी प्रकार यदि वह युवा पुरुष उस नवमिच्र 
युवति को अपने साथ कहीं बाहर घूमने या सिनेमा, नारक आदि 
देखने के लिए साथ ले जाना चाहे, तो पिता-माता आकज्ञादेदेतेहै। इस 
प्रकार प्रेम का अंकुर शनैः-शनैः बदृता जाता है ओर बद्कर एक पौधे 
का रूप प्राप्त कर लेता है। उस समय एक बार युवा पुरुष अपनी 
इच्छा प्रकट करता है ओर उस मित्र युवति की इच्छा जानना चाहता 
हे। यदि तो उसकी ओर से निषेध हो गया, तो बात वहीं समाप्त हो 
जाती है। यदि दूसरी ओर से उत्तर हां में हो तो वे अपने माता-पिता 
कौ अनुमति से या उसके बिना भी विवाहित स्त्री-पुरुष बन जाते है। 
यही कोर्टशिप सर्वसाधारण में स्वच्छन्द प्रेम (7,९1.0४९) का रूप ले 
लेती दै। विवाह से पूर्व युवा ओर युवति को स्वच्छन्द संबंध करने का 
अवसर मिलता है। यदि सम्मति हो गयी तो विवाह हो गया अन्यथा 
नहीं। इस प्रकार का परीश्चणात्मक विवाह (ग19] ](श्128&) यूरोप ओर 
अमरीका के कड प्रदेशो मेँ प्रचलित है) 

प्रश्न यह है कि कोर्टशिप की पाश्चात्य प्रणाली से ठीक चुनाव 
हो सकता है या नही। तथ्यों को दृष्टि में रखते हुये इसका उत्तर हां में 
देना कठिन है। जिस मित्र को महीनों महीनों ओर वर्षो तक परखा हे, 
क्या कभी उसके साथ भी त्याग, तलाक वा ((>भ्ण०९) की नौबत 
नी चाहिये। हम देखते दै कि यूरोप, अमरीका के उच्च घरानों में 
भी एसे उपयोग बहुत बडी संख्या में होते है। ओर इसका लगभग नया 
उदाहरण अमरीका की न्यूयार्क रियासत के गवर्नर नेल्सन रोक फैलर 
(वि्ऽ० र००ूत्लिाल) का है जिसके विषय में अमरीका की सुप्रसिद्ध 
मासिक पत्रिका पेजेन्ट (एष्या) से हम निम्न उदाहरण देना उचित 
समङ्ते हैँ ताकि किसी प्रकार की अत्युवितत न हो "प्रण णण प्ाजशऽ 
816 2०178 रिणा] 10086 10 1008610 1008851". किस प्रकार हमारी नैतिकता 
अधिकाधिक शिथिल होती जा रदी है। इस शीर्षक के लेख में जेम्स 
कोलिअर (12165 (01) नामक अमेरिकन सज्जन ने लिखा :- 

"ल्लकः, वट्ल्मपुक्ा€त्‌ 0 (गावल 916 प्लश्छषएल धाति, 
तणएश्लाणपपिल्‌ञ्जा (रण्लव्लिल श्चा 6€त्‌ 4 प््ठााक्च), पश10 1116 02 एदणि6, 
1 ताष्णप्€त्‌ 3 [प्रञ्भात्‌ 0 16 ष्व अद्यत. € 00रलयाणग [घ 
180 6 रलस्गाऽ टय कार्णप्€प्‌ [08 एषणा एणं टि णि 0८ भुणगला। एपा009€ 
ग पा ाश्ष186. 

एव्र पणि कलाजपाल7ह € 0ण्लाल, 16 [व0लाऽ (0108) 
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परटा€ 2111108 प्राणि ाशीली€. एणला 1076 काणां ऽह ५28 16 
ष्ठि, वाभा (्णापाालादाठाऽ 17151816 पावा 118 रकाल्णप्ट धात लााशा1६ 
पणात्‌ न ्ालूत्राव0ा$ व्ा02९6 २0८68 00106 6श्चल्ल कात्‌ ऽगा1€ 
€ण्लो फला 30 धि 2510 लक्षा 0 1 कूण्पात्‌ लााक्चा66 11". 25 एट्वाऽ 20 1 
(णपा 70112५८ 19006164. 7 1938 1 ८95 ग7105 प्रााात्द०ा€ ¶81 8 
7000641 हिपटव्णपात ऽप्राए्च्टव ताश्नसप्ट. एपाात प्राणादि फएूण्पात पज बाण 
11." (8८, 061. 1963) 

अर्थात्‌ अभी हाल मे गवर्नर नेल्सन रौक्‌ फैलर ने समाचार पत्रों 
के संवाददाताओं कौ धूमधाम के साथ एक एेसी महिला से विवाह 
किया जिसने विवाह से पूर्वं दिन १६ वर्षो की अवधि के पति को 
तलाक दे दिया था। गवर्नर ने भी पूर्वं वर्ष में प्रत्यक्षतः इस विवाह के 
उदेश्य से अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था। अमरीका के 
समाचार पत्रों ने गवर्नर कौ इस कार्य के लिये प्रतिकूल समालोचना 
करने के बजाय उनकी लगभग सर्व सम्मति से उसके साथ सहानुभूति 
रही। इससे भी बढ़कर आश्चर्य जनक यह तथ्य है कि बहुत से 
समालोचकों ने इस बात पर बल दिया कि इस तलाक ओर पुनर्विवाह 
से रौक्‌ फैलर के राजनैतिक जीवन को कोई अपूरणीय क्षति न 
पहुंचेगी! उनमें से कुछ ने तो यह दावा किया कि इससे उसका (रौक्‌ 
फैलर का) राजनैतिक जीवन अधिक चमकेगा। 

इस पर लेखक ने लिखा है कि आज से २५ वर्ष पूर्वं भीणएेसी 
घटना नहीं हो सकती थी। सन्‌ १९३८ मे इस बात की कल्पना भी न 
की जा सकती थी कि एक तलाक के बाद राजनैतिक जीवन बचा रह 
सके। सार्वजनिक नैतिकता इस बात की अनुमति न दे सकती थी। 

समय-समय पर प्रकाशित रिपोर्टो के अनुसार अमरीका में 
प्रतिवर्षं तलाकों की संख्या बढती जा रदी है। इनका मूल कारण 
कोर्टशिप ही माना जा सकता हेै। 

हमारे इस अनुमान की साक्षी ङो० व्लेफोर अपनी पुस्तक 
"4111288 27 एकल 226" (विवाह ओर पितृत्व) के पृ १४ ओर 
१५ पर इस आशय के शब्दों में देते है। युवा पुरुष उत्तम वस्त्र धारण 
कर सुन्दर लावण्ययुक्त स्त्री की परीक्षा करने जाता है। स्त्री मीठी-मीठी 
बाते करती है। किसी को एक दूसरे के स्वभाव का पता नहीं लगता। 
वार्तालाप के पश्चात्‌ पुरुष अपने को विवाह का इच्छुक प्रकट करता 
है ओर स्त्री को प्रायः अनिच्छा से स्वीकार करना पड़ता हे। इसी 
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प्रकार डो० टल अपनी विवाह विषयक अंग्रेजी पुस्तक के पृ० २८७ 
पर लिखते हें कि-- 

जिस प्रकार सभ्य पुरुषों मे कोर्टशिप का प्रचार है वह सर्वथा 
अनुचित है। यह पुरुष ओर स्त्री को कृत्रिम वा बनावटी दशा में प्रकट 
करता दै! इससे एक दूसरे के आन्तरिक विचायं, संकल्पो ओर 
चित्ताकर्षण का जानना यदि सर्वथा असंभव नहीं तो कठिन अवश्य 
हो जाता है। मैं इसको एेसे छल के वर्तव के साथ उपमा दे सकता 
ह कि जिसमें प्रत्येक ही कपट से सौदा बनाने का प्रयत्न करता हे। युवा 
पुरुष ओर युवति स्त्री जो विवाह योग्य आयु के सम्य जाते ठै, वे 
सदैव उत्तम वस्त्र धारण कर लेते हे ओर एक दूसरे के साथ उत्तम से 
उत्तम बरताव करते है। वे एक दूसरे को अपनी वास्तविक दशा में नहीं 
देखते। मिलने का समय पहले से नियत किया जाता है ओर उसके 
लिये विशेष तैयारी की जाती है। इस गडबड को ओर भी कठिन 
बनाने के लिये युवति स्त्री को नाटक के सदृश काम करना ही नहीं 
सिखलाया जाता बल्कि असत्य भी बोलना पडता है। स्त्री को 
सिखाया जाता है कि सारी प्रतिज्ञा प्रथम पुरुष की ही ओर से होनी 
चाहिये। स्त्री के लिये यह प्रकट करना कि मैं विवाह करूगी अनुचित 
है। स्त्री के लिये परीक्षा करना स्त्री स्वभाव से दूर कौ बात है। परन्तु 
कोई यथार्थं कारक कदापि नहीं दिया जाता ओर न दिया जा सकता 
है कि क्यों परीक्षा करना स्त्री का तुल्य धर्म ओर अधिकार नहीं 
जितना कि पुरुष का हे। 

यदि कहा जाये कि नही, स्त्री को भी परीक्षा करने का अधिकार 
है ओर यदि वह उक्त विवाह सम्बन्ध को न चाहती हो, तो निषेध भी 
कर सकती है। तब एेसी दशा मे यदि स्त्री ने निषेध कर दिया तो उस 
समय युवा पुरुष के मन की क्या दशा होती होगी, इसका पाठक 
स्वयं अनुमान कर सकते है। इसलिये कोर्टशिप वैदिक स्वयंवर विधि 
का स्थान नहीं ले सकती। 

परीक्षा मे पत्र-व्यवहार द्वारा ओर अध्यापक अध्यापिकां, 
सुयोग्य पुरोहितो तथा अन्यान्य अडोसिर्यो- पड़ोसियों द्वारा कुमारो ओर 
कमारियों का जितना सत्य वृतान्त विदित हो सकता है, उतना प्रत्यक्ष 
की कोर्टशिप से नहीं हो सकता। सत्य वृतान्त जान कर तथा परोक्ष में 
प्रशंसा सुनकर, परस्पर जो प्रेम आविर्भूत होता है, उसकी तुलना ही 
नहीं कौ जा सकती। परोक्ष वस्तु मे अधिक प्रीति होती है, यह एक 
साधारण सा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त हेै। 
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कोर्टशिप मेँ जो एक बडी हानिकारक बात है वह यह है कि 
युवक पुरुष ओर युवति का एकान्त में मिलन। इसके प्रायः बडे 
अवांछनीय परिणाम होते है ओर विवाह से पूर्वे ही मैथुन की संभावना 
कितनी बद्‌ जाती हे तथा पाश्चात्य देशों में इस तिवाह पूर्व संभोग 
की प्रवृत्ति कितनी बद्ती जा रही है इसका अनुमान इस उद्धूत 
सर्वेक्षण द्वारा किया जा सकता है 

"८. आर्त ए २०८६ 86] वषत [ ल्गाश्चप उपादा 08 शुणुश्शल्तं 
11 पशश्ा8ए€ धात्‌ एदा11$ [स " 189 $ट्वा (1962) 5208 11181 50116 50 
एलला{ ग {0 9$'ऽ (णाद हाऽ 0ला€५९ ऽलः 15 लााोऽऽ016€ वपा 
11८ लाएशहुलटपाला. 75 [ल्ल ग ल्ट 0० वापत्‌ 90 [ल्ल 
ला €०ातना€ [हातात] 56 णि हा. ^71त्‌ 85 2 धल ग 86, 
एपा11९ [ए व्ा€€ ग्ला 118] 56६ 18 एणप€अू९8५्‌. एष्ट (01९26 085 
15 ऽरतलाा३ चली0 काधा€ा10 0गा€ऽग ला इदप व्ली ण68.4 एिलाल्यद्चीमा 
260, 106 (श्नात ४५४८ 061 &४0ल[1€त 00) 6011606." 

(90611, 061. 1963, 7?. 10) 

सन्‌ १९६२ में रोबर्ट बेल ओर ब्लूयमवर्ग ने “ मैरेज एण्ड फेमिली 
लिविंग नामक पुस्तक मे अपने सर्वेक्षण के अनुसार बताया है कि 
आजकल की लगभग ५० प्रतिशत तक कोलिज की छात्राय विश्वास 
करती है कि सगाई के बीच में यौन संबध-संभोगादि अनुमति योग्य 
हे। स्त्री-पुरुष मिलकर ७५. प्रतिशत ओर पुरुषों मे से ९० प्रतिशत तक 
विवाह से पूर्वं यौन संबंध वा पुरुषों के लिये समर्थन करते है। एक 
तथ्य के रूप मेँ विवाह से पूर्वं योन संबंध की सार्वजनिक प्रथा बहुत 
अधिक प्रचलित है। प्रत्येक कोँलेज में एेसे छात्र है जो अपने यौन 
क्रिया-कलाप को छ्िपाने का प्रयत्न नहीं करते। आज से एक पीढी 
पूर्वं एेसे छात्रों को कोँलेज से निकाल दिया जाता। 

इस विषय में यह बात भी उल्लेखनीय है कि कोर्टशिप तथा 
अन्य कृत्रिम जीवन के कारण (जिसको विवाह के बाजार में सौदे के 
लिये तथा कथित सभ्य समाज मेँ आवश्यक समञ्ा जाता है) यूरोप 
अमरीका में लाखों-करोडों स्त्रियों को आजीवन अविवाहिता रहने को 
बाधित होना पडता है। प्रख्यात क्रान्तिकारी ओर मनीषी ला० हरदयाल 
ने "प/ठाल्या 7711116 ८७" ( पश्चिम मे नारी) इस शीर्षक के निबन्ध मेँ 
पाश्चात्य देशों मे प्रचलित इस विवाह प्रथा का बदा मर्म भेदी चित्र 
खीचा है। उन्होने लिखा है कि-- 


",0५€& वात 1101161100त € वाणा 1€ 68561121 €0ा€512016 
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ऽ र ज्णाल. एप ऽ 0णु7दा85 इल्वल लाद 90 पराशर 11८8), 
णष्ड§ 80 पाथा णावा ]४ एं 68. परए गीय [८८ च्चा 17 पाथा ९५ 
प्रणाालार्ग लाज -्रटि क्यात्‌ क 10रत7ह चणडि]४ भ 1116 ८्गपुणलड कथ 
सालाः धा 77 प्ल (पाली-वठम ज 885 पला जा 06 [णायाधतऽ. 1 (्ठपात 
71051 च्लि] पीव 28180 68८कृल्प्‌ ल [08.40 ] [९८ इद्ल) पं5 7हागणट 
प्राक्षा26 राता वा कुला). 1 18९६ 71८६५ 9] 75 शश16165916858, 115 
णपा 15 1088 1 पडा1०6. ,..... 10 एला (द्या वच्ञला06 106 शाहपाओीरण 
11086 एणााला) फा० (काज पत्‌ [एपादाकछलऽ 7 ल ्राध्यतलं गात छि110 
0९ ऽगा16 हथाा6 प पाऽ परा. व< चट आदात6 शात 70 काल [ड पलप. 
पला ज18 गाह गीलतीलपरपञप0 7110656 प्ुणल 0288568. 11169 ल्ग 
पाला [रपा .लत]६8, ल दपिषटिट ग पह ाक्तल॑, प्त) ल पावा0्य 
पठन 0 #6 हवा ए". 
(णाता 17116 /६8॥ ए 1.व]2 प्रथ 12299, ए. 19-20) 

अर्थात्‌ प्रेम ओर मातृत्व स्त्रियों के पर्मावश्यक ओर निर्विवाद 
अधिकारों में से है। किन्तु वर की निराशाजनक खोज कितने ही 
जीवनीं को कटु बना देती ओर स्त्रियोचित गुणों को नष्ट कर देती है) 
कितनी बार मैने २५ ओर ३० वर्षं की अविवाहित स्त्रियों को 
उत्सुकता के साथ उन दंपतियों की ओर निहारते हुये देखा है जो 
गिरजाघ्र के द्वार पर प्रवेश करते या यात्रा करते हुये उनके पास से 
गुजरते है। मै इस बात का अनुभव सा करता था कि उनके ओष्ठो से 
आह निकलती थी। मैने इस विवाह के शिकार का क्रियात्मक रूप 
देखा हे। मैने इसकी निर्लज्जता, इसकी पाशविकता ओर इसके घोर 
अन्यायका निरीक्षण किया है ।.....कोई लेखनी उन स्त्रियों की मानसिक 
वेदना का अनुभव नहीं कर सकती जिनको विवाह के बाजार में 
खरीदने वाले कोई नहीं मिलते अथवा इस शिकार में जिनको कोई 
वस्तु उपलब्ध नहीं होती। उनको मार्ग भ्रष्ट होना पडता है ओर कोड 
उन पर दया नहीं करता। उच्च वर्ग में उनका भाग्य अत्यन्त भयंकर 
कठिनता का होता है। वे सर्वतया नष्ट प्राणी हो जाती है, बाजार का 
कूडा-करकर जिनको प्रबंधक कूड की रोकरी मे फक देते है। 

सुप्रसिद्ध लेखक बवर्नाडशों ने इस विषय मेँ लिखा है :-- 

"1.0ण< शं चिञ्लावा6 ऽलंल/ क रणपाताछष्छ त, पणं १०८७ लदा 
10 0621 6वृप्ाट वद्यात्€ गागुण5. पणा 13124 पगार [ण्च्व्छञंणा 
गण्दलाल्व हात्‌, €व्त]1 170 तृप्ंवालञ गवि काल्य, (प्रा, शलावल, 
1हशाण्य४ चदुचयालाच्त्‌, छल] ोप्तल्व 01व जजााश्या ष्णात € (वा]8 जल 
810 एण086 कृपरा 1113810 तप्राप ल 7त अत्‌ ऽन्‌] लय.10 पल रक्यान्ड 
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ततल" 

({1&9€ दा वणाातवणाट 0111705. 

आजकल की उस सोसाइटी को देखो जिसे तुम कफैशनेविल 
सोसाइटी के रूप में जानते हो। यह क्या होने का दावा करती है! 
परियों का उत्कृष्ट ॒नृत्य। अभागी या दयनीय लड्कियों का एक 
भयानक जुलूस, जिनमें से प्रत्येक एक एेसी वृद्धा स्त्री के चंगुल में 
है जो जनदवेष्टरी, धूर्ता, लोभिनी, अज्ञान युक्त अनुभवशालिनी, 
दुष्टचित्ता है जिसे वह माता पुकारती है ओर जिसका यह काम हे 
उसके मन को दूषित करना ओर ऊँची बोली बोलने वाले के हाथ उसे 
बेच देना।...-एेसी चीजें घृणित है। इस विवेचन सै पाश्चात्य समाज में 
अधिकतर प्रचलित कोर्टशिप आदि की पद्धतियों की बुराई ओर 
वैदिक स्वयंवर पद्धति की निर्दोषिता तथा सर्वोत्करृष्टता ज्ञात हो सकती 
है। विवाह में अर्थं ओर काम की ही नहीं, धर्मं के साथ मिलकर 
आचरण ओर उसकी वृद्धि कौ भावना मुख्य होनी चाहिये, इसके 
साथ मतभेद्‌ होने पर सहिष्णुता रखनी चाहिये तभी विवाह मंगलदायक 
हो सकता हे। 
-परिवार ओर समाज में स्व्ियों की स्थिति विषयक समस्या 

एक बडी समस्या यह है कि परिवार ओर समाज में स्त्रियों कौ 
क्या स्थिति होनी चाहिये। वेदों में इस विषय मे जो निर्देश दिये गये 
है उनसे स्पष्ट रै कि स्त्रियों को कभी हीन वा तुच्छ दुष्ट से नहीं 
देखना चाहिये। उनका उचित आदर सदा करना चाहिये। पत्नी पति कौ 
दासी वा सेविका नहीं, वह उसकी धर्म कार्यो मेँ सहायिका सच्ची 
सखी वा मित्र है। वह पति को भी उत्तम परामर्शं देकर अनेक 
आपत्तियों से उसकी रक्षा करने वाली है। वह अनुव्रता गृह स्वामिनी 
है। उसके विना यज्ञादि शुभ कार्य भी अपूर्ण हो जाते है। वेद मे पत्नी 
को वशिनी ओर सम्राज्ली कहा गया है। जैसे कि निम्न मन्त्रौ में 
प्रतिपादित है-- 

पूषा त्वेतो न॑यतु हस्तगृह्याश्विना त्वा प्र वर्हतां रथेन । 

गृहान्ग॑च्छ गृहप॑ली यथासो वशिनी त्वं विदथमा व॑दासि॥ 

(ऋ० १०।८५ । २६) 

अर्थात्‌ हे वधु पूषा-पोषण पति ( हस्तागृह्यानयत्‌>) पाणिग्रहण 
करवा हाथ पकड कर तुञ्चे ले जाये। (अश्विना) वर के संयमी 
माता-पिता तुद्ले रथ में अपने साथ ले चले। तू (गृहान्‌ गच्छ) पति के 
घर मे जा (यथा गृहपत्नी असः) जिससे तू गृह स्वामिनी बन कर रहे 
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जज 
(वशिनी)। तू सबको उत्तम व्यवहार से अपने वश में रखने वाली 
होकर (विदभम्‌ आवदासि) यज्ञ ओर ज्ञान का उपदेश करने वाली हो। 
अथर्ववेद ९-४।१।२० मे भी यह मंत्र थोडे से अंतर से आया है। 
यथा- 
भगग॑स्त्वेतो न॑यतु हस्तगृह्याश्विना त्वा प्र व॑हतां रथेन । 
गृहान्ग॑च्छ गृहप॑ली यथासो वशिनी त्वं विदथमा व॑दासि ॥ 
(अ० १४।१।२०) 
अर्थ पूर्ववत्‌ है। केवल पूषा के स्थान पर ** भगः" का प्रयोग है 
जिसका अर्थ एेश्वर्य, ज्ञान ओर धर्म संपन्न पति का हे। 
इसमे भी पत्नी को दासी वा सेविका न कहकर गृह पत्नी कहा 
है जिसका अर्थ गृह की स्वामिनी ओर गृह की रक्षा करने वाली तथा 
वशिनी अपने उत्तम प्रेममय व्यवहार से सब गृह सदस्यों को वश मे 
रखने वाली है तथा उसे विदथ अर्थात्‌ ज्ञान ओर यज्ञ के संबंध में 
सबको चारों ओर से बोध देने वाली कहा गया है। इस प्रकार पत्नी कौ 
स्थिति घर में कितनी उन्नत ओौर प्रतिष्ठित है, इसका भलीभाति ज्ञान 
हो जाता है। संसार के अन्य किसी भी धर्म ग्रन्थ में स्त्रियों कौ स्थिति 
को इतना उन्नत नहीं माना गया बल्कि उसे पुरुष की अपेक्षा अत्यन्त 
हीन माना गया है। 
ऋग्वेद १०1 ८५५।४६ में नव वधू को आशीर्वाद इन शब्दों में 
दिया गया है-- 
सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्रवां भ॑व । 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिं देवृषु ॥ 
(ऋ० १०। ८५ । ४६) 
अर्थात्‌ तू श्वशुर मे, श्वश्रू (सास) में, ननद में ओर अपने देवरो 
मे सम्राज्ञी बन कर रह। सम्राज्ञी का अर्थं सम्‌+रा्ञी अर्थात्‌ अपने विद्या 
विनय सुशीलतादि गुणों के कारण अच्छी तरह चमकने वाली रानी के 
समान दै। पत्नी को इतने उत्तम स्वभाव ओर आचरणादि का होना 
चाहिये कि सब जगह वह चमक सके ओर सब उसका मान करने 
वाले तथा उसकी इच्छा को पूर्णं करने वाले हों। यह कार्य अहंकार वा 
अभिमान पूर्वक न होना चाहिये, किन्तु विद्या, विनय, खुशीलतादि के 
द्वारा दोना चाहिये। 
यही मंत्र अथर्ववेद १४। १।४ में निम्न अंतर के साथ आया 


है 
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सूम्राज्येधि शवशुरेषु सम्राज्युत देवृषु । 
ननान्दुः सम्राज्यधि सम्राज्युत श्वश्र्वाः ॥ 
(अ० १४। ९1४४) 
अर्थ ऋग्वेद के मन्त्र के समान ही है अतः इस पर पृथक्‌ लिखने 
कौ आवर्यकता नहीं, किन्तु इससे पूर्वं जो मन्त्र अथर्ववेद में आया 
है उसका भी इस प्रसंग में उल्लेख करना आवश्यक है-- 
यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्यं सुषुवे वृषा । 
एवा त्वं सम्राल्ये धि पत्युरस्तं परेत्य ॥ 
(अ० १४। १४२) 
अर्थात्‌ जैसे (वृषा) जल वर्षण करने वाला (सिन्धुः) समुद्र, 
(नदीनां साम्राज्यं सुषुवै) नादियों के सा्राज्य को प्राप्त करता है 
(एवा) इसी प्रकार (त्वम्‌) तू (पत्युः अस्तं परेत्य) पति के गृह को 
प्राप्त करके (सम्राज्ञी एधि) अपने गुणों कै कारण अच्छी तरह 
प्रकाशमान रानी के समान बनकर रहना। 
इससे बकर स्त्रियों कौ उत्तम स्थिति के द्योतक शब्द ओर क्या 
हो सकते है? 
इस प्रकार के मन्तरोंका ही मानो अनुवाद करते हुए इंग्लैंड के 
सुप्रसिद्ध विचारक जोन रस्किन नै स्त्रियों के आदर्श विषयक अपने 
"7 @ोप्ल्ला'ऽ 0015" शीर्षक निबन्ध मेँ अपने देश की स्त्रियो को 
संबोधित करते हुए लिखा-- 
"(गल्ला3, ० पापञं अ ्रव+§ 06, 0िपल््याऽ10 एणा 0०5, 0िपल्लाऽ 
10 एणा [ाऽवात3 व्रातं 3015, 0टिप्रट्लाऽ ग [रील रल $ 10 € मणात्‌ 
0च्णात्‌ बत्‌ 116 ऽक्ा88 ऽतलूलऽ ग ए्ठावा)11000. उपा €्‌36 शठय श्च€ 
00 गीला 116 शात्‌ ८वा६1688 वुप्ल्ला5". 
(र 0ेपल्लाऽ ठेशर्पलाऽ ना सप्ता). 
अर्थात्‌ '' तुम्हें सदा सम्रास्ती होना चाहिये! अपने प्रेमियों, अपने 
पतियों, अपने पत्तियों ओर पुत्रों की भी तुम्हे सम्राज्ञी होना चादिये। 
बाह्य जगत्‌ के विषय मे तुम्हें रहस्य की सम्राज्ञी ओर स्त्रीत्व का 
निष्कलंक अधिकार दण्ड होना चाहिये। किन्तु दुःख की बात है कि 
तुम सुस्त ओर लापरवाह सम्राज्ञी हो।'' 
जोन रस्किन के इस परिच्छेद के अंतिम भाग में जो बात कही 
गयी है उसको पढते हुये हमे वेदों के इस प्रकार के मन्त्रों का सहसरा 
स्मरण हो उठा जिसमें स्तरिय को सदा जागरूक रहने को कहा गया 
है यथा ** अस्मिन्‌ गृहे गार्हपत्याय जागृहि ॥'* (ऋ० १९०।८५। २७) 
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इस घर में गृहपतित्व के लिये तू जागत रह-अपने गृह विषयक 
कार्य में कभी प्रमाद न कर। 
इन्णीवं सुलुधा बुध्य॑माना ज्योतिरग्रा उष्सः प्रति जागरासि ॥ 
(अ० ९४।२।३९१) 
प्र लुंध्यस्य सुलुधा बुध्य॑माना दीर्घायुत्वाय॑ शतशारदाय । 
गृहान्ग॑च्छ गृहप॑ली यथासो दीर्घ त॒ आयुं: सविता कृणोतु ॥ 
(अ० १४।२।७५) 
अथर्ववेद के इन मंत्रों मेंस्त्री को उपदेश दिया गयादहैकितू 
परमैश्वर्यं युक्त राजा कौ पत्नी की तरह (सुब्ुधा) बहुत उत्तम ज्ञान से 
संपन्ना ओर कर्तव्य का ज्ञान रखती ओर जागती हुई गृह स्वामिनी 
होकर घर में प्रवेश कर जिससे तुञ्चे दीर्घ आयु ओर सौ वर्षं पर्यन्त सुख 
की प्राप्ति हो। ज्योतिर्युक्त उषाओं की तरह तू सदा ज्ञान युक्त ओर 
जागरूक होकर कार्य कर। 
(यनुर्वेद ८ । ४३ के)- 
इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽदिंते सर॑स्वति महि विश्रुंति। 
एता तेऽअध्न्ये नामानि देवेभ्यो मां सुकृतं ब्रूतात्‌ ॥ 
`  (य० ८।४३) 
इस मन्त्र का हम पहले उल्लेख कर ही चुके है जिसमें पत्नी को 
इडा, रन्ता, हव्या, काम्या, चन्द्रा, ज्योति, सरस्वती, अघ्न्या आदि प्रेम 
ओर आदर सूचक नामों से पुकारते हुये कहा गया है कि तुम 
(देवेभ्यः) विद्वानों को ओर (मा) मुद्ध पति को भी (सुकृतं ब्रूतात्‌) 
उत्तम कर्म वा पुण्य मार्गं का उपदेश करो। पत्नी को यँ अघ्न्या के 
नाम से कहा गया है जिसका अर्थं कभी भीन मारने वा हिसा करने 
योग्य होता है। इसी वेद के भाव को लेकर एेतरेयोपनिषत्‌ में कहा है- 
तस्मादेनां ( स्त्रियं ) न हिनस्ति । (एेतरेयोप० अ० २) 
अर्थात्‌ पति कभी स्त्री कौ हिसा नहीं करता-उसे कभी भी स्त्री 
की हिसा न करनी चाहिये क्योकि 
अर्धाह वा एष आत्मनो यज्जाया । (शत० ५।२।१९।१०) 
पत्नी पुरुष का आधा अंग हे। 
वेदों ओर तदनुयायी साहित्य के अनुसार जब पत्नी पत्ति का अर्धं 
भाग है, तो उसकी पति की अपेक्षा हीनता या उच्चता का कोई प्रश्न 
ही नहीं उठ सकता। वेदों मेँ उसे स्थान-स्थान पर पति के सच्चे मित्र 
के रूप मेँ बताया गया है ओर पति पत्नी के लिये '* सखायौ '" शब्द 
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का प्रयोग किया गया है। 
हमने स्वयंवर का प्रतिपादक जो मंत्र ऋ० १९०।२७।१२ से 
उद्धूत किया था उसमे वर के लिये मित्र शब्द का ही महत्त्वपूर्ण प्रयोग 
भद्रा वधूर्भवति यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्र ठ॑नुते जने चित्‌ ॥ 
(ऋ० १९१०।२७।१२) 
अर्थात्‌ वह वधू कल्याण सुखकारिणी होती है जो जन समुदाय 
मेँ से अपने मित्र (वर) का चुनाव करती हे। 
यजुर्वेद २९।४० के निम्न मत्रमे भीवर के लियेस्त्रीकौ ओर 
से ““प्रियं सखायम्‌'' का प्रयोग है-- 
वक्ष्यन्तीवेदा ग॑नीगन्ति कर्ण प्रियश्सखायं परिषस्वजाना । 
योषैव शद्धः वितताधि धन्वञ्ज्या इयश्समंने पारयंन्ती ॥ 
(य० २९।४०) 
अथर्ववेद के ६।४२।१-२ मेँ पति पत्नी के लिये सखायौ इस 
शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, जो इस प्रसंग में 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वेद मंत्र इस प्रकार है-- 
अव ज्यामिव धन्व॑नो मन्युं त॑नोमि ते हृदः। 
यथा संम॑नसौ भूत्वा सखायाविव सचां वहे ॥ 
¢ (अथर्व ६ ।४२।९) 
सखायाविव सचावहा अव॑ मन्युं त॑नोमि ते ॥ 
(अ० ६।४२।२) 
इन दो मन्त्रो मे किसी कारण से थोडे समय के लिये एक दूसरे 
से अप्रसन्न से हुये पति-पत्नी अपने क्रोध को दूर करते हए फिर 
अपने मनो को मिलाकर दो मित्रों की तरह मिलकर व्यवहार करने का 
निश्चय करते है! किसी-किसी समय एेसे मालिन्य का थोडे समय के 
लिए दम्पती के अन्दर पैदा हो जाना अस्वाभाविक नहीं, पर उसे बहुत 
शीघ्र दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये, यदी वेद का भाव है। इसी 
वैदिक भाव को लेकर पारस्कर गृह्यसूत्र मे सप्त पदी के अवसर पर 
वर, वधू को-- 
सखे सप्तपदी भव ॥ 
इस वाक्य द्वारा सखी के रूप मेँ सम्बोधित करते हुए सातर्वोँ पग । 
रखता है] 
आपस्तम्ब गृह्यसूत्र मे सप्तपदी में सप्तम नार पग रखते हुये, इस 
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मंत्र के उच्चारण का विधान है-- 
सखेति सप्तमे पदे पति सखा सप्तपदा भव सखायो सप्तपदा 
बभूव सख्यं ते गमेयं सख्यात्‌ ते मा योषं सख्यान्ने मा योष्ठाः 
समवाय संकल्पावहै सं . प्रियौ रोचिष्ण सुमनस्यमानौ । 
इष मूर्जमभिसंवसानो सं नौ मनांसि व्रता समुचित्तान्याकरम्‌ । 
सा त्वमस्यमृहमस्मि सात्वं छौरहं पृथिवीं त्व॒ रेतोऽहं 
रेतोभूत्त्वं मनेऽहमस्मि वाक्त्वं सामाहमस्मि ऋक्त्वं सा 
मामनुत्रताभव पुंसे पुत्राय तेत्तवै श्रिये पुत्राय वेत्तव एति सूनृते ॥। 
(आपस्तम्बगृहयसूत्रे खंड ठ सू १७) 
इस मन्त्र का आधार संहिता-मन्त्रों पर है जैसे कि हम आगे 
दिखायेगे। इसका अर्थ स्पष्ट है कि सात पद रखने वाली तू (वधू) 
मेरी मित्र बन जा। हम सात कदम इकयूठे रख कर अव मित्र हो गये 
दै (सप्तपदा-सप्तपदौ द्विवचन्‌स्याकारः) (सप्तपदौ त्वं च अहं च 
सखायो बभूव- बभूविव छन्दसो विशब्दस्य लोपः) सख्यात्‌ते मा 
वियोषम्‌- वियुक्तः पृथक्‌ कृतो मा भूवम्‌ इति हरदत्तमित्रो व्याख्यायाम्‌। 
मै तेरी मित्रता को प्राप्त करू। तेरी मित्रता से मेँ कभी पृथक्‌ न होऊ। 
हम दोनों मिल जाये। इस प्रकार का संकल्प कर्रे। हम एक दूसरे के 
साथ प्रेम करे, एक दूसरे के आश्रय से हम चमक (परस्पराश्रयेण 
दीप्यमानौ- हरदत्तः) उत्तम मन वाले ओर परस्पर प्रसन्न ों। अन्न ओर 
पराक्रम को धारण करते हुए, ठम दोनों होवें। हम दोनों के मन के 
व्यापार मिले हुये हों, चित्त भी मिले हुये हों! मै इन्दे मिला देता ह) 
तू (अमा) अम-गतौ अपने कर्तव्य ओर उत्तरदायित्व को जानने वाली 
है। मै भीदेसाही दह मैं द्युलोक वा सूर्य के समान दँ तू पृथिवी के 
समान दहै। मै वीर्यवान्‌ हूँ, तू वीर्य को धारण करने वाली है। मै मन 
हूतोतू वाणीदहै। मैसामदहँतो तू वाक्‌ है। (यथा ऋक्‌ सामे परस्परं 
सम्ब एवम्‌ आवामणी-त्यर्थ---हरदत्त मित्रः) तू मेरी अनुव्रता मेरे ्रतों 
के अनुकूल त्रतवाली हो, जिससे उत्तम पुत्र पुत्री रूप सन्तान की 
प्राप्ति हो। हे सूनृते-सत्य ओर प्रिय वाणी बोलने वाली वधुः आ। 
ये मन्त्र जो आपस्तम्ब गृह्य सूत्र मे उल्लिखित है, वेद की किस 
शाखा के है, ये ११२७ शाखाओं मेँ से बहुत अधिक शाखाओं के 
लुप्त होने के कारण कहा नहीं जा सकता। स्पष्टतः ये किसी लुप्त 
शाखा के दैः, किन्तु इनका आधार संहिता मन्त्रो पर है। यह दिखाने के 
-लिये हम कुक मन्त्रों को नीचे उद्धुत करते दै 


१६८ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


संहिता मन्त्रों मे पति पत्नी को मित्र वा सखायो के रूप में 
बताया गया है यह हम ऊपर अनेक मन्त्रों को उद्धुत करके दिखा 
चुके है। यर्टौँ केवल एक ओर मन्त्र खण्ड का उल्लेख अभी पर्याप्त 
है जो यजुर्वेद अ० ३० का दै। इसमे कहा है-- 

आनन्दाय स्तीषखम्‌॥ (य ३०।६) 

अर्थात्‌ आनन्द की प्राप्ति के लिये एेसे सज्जन के पास जो स्त्री 
को सखी के रूप में मानता है अथवा अपनी पत्नी का सच्चा सखा 
है-उस पर पूर्णं विश्वास रखने वाला ओर उसे कष्टों से बचाने वाला 
है। ““समयावसंकल्पावहे ' ' इत्यादि मंत्र का आधार यजुर्वेद अ० १२ 
का ५७ वँ निम्न मन्त्र है-- 

समिंतःसं क॑ल्पेथाश्छसंप्रिंयौ रोचिष्णु सुंमनस्यमांनौ। 

इषमूर्जभभि संवसानौ ॥ (य० १२।५७) 

सं नौ मनासिसंत्रता समु चित्तान्याकरम्‌ ॥ 

इस वचन का आधार निम्नलिखितमन्त्र है- 

सं वां मनासि सं व्रता समु चित्तान्याकरम्‌॥ 
(य० १२।५८) 

मैं तुम्हारे (पति पत्नी के) मनो ओर व्रतो को तथा चित्तो को 
मिलाता हूँ। वस्तुतः यही सखित्व वा मित्रता का लक्षण है, जिसकी 
मन्त्र मे विशेष रूप से प्रार्थना को गयी हेै। 

शाखा मन्त्र के अगले अंश का आधार इस अथर्ववेदीय मन्त्र पर 

अमोऽहमस्मि सा त्वं सामाहमस्म्यृक्त्वं द्यौरहं पुंधिवी त्वम्‌। 

ताविह सं भ॑वाव प्रजामा ज॑नयावहै॥ (अ० १४।२।७१) 

यहाँ शुद्ध अमः-यह पाठ है। जिसका अर्थं अमगत्यादिषु के 
अनुसार धन सम्पन्न है। वर यह घोषणा करता है कि मै कर्तव्य ओर 
उत्तरदायित्व को भली- भाँति जानने वाला दू। (सा त्वम्‌) हे वधू तुम 
भी इसी प्रकार अपने कर्त्तव्य ओर उत्तरदायिता को जानने वाली दहो। 
आपस्तम्ब गृह्यसूत्र मे जो पाठ किसी लुप्त शाखा से उद्धृत किया गया 
है उसमें अमूहम्‌ यह पाठ है जिस पर टीकाकार हरदत्त मित्र को 
लिखना पडा कि संहिता काले ओंकारस्य ऊकारः, बह्वृचानां तु 
“ अमोऽहम्‌'* इत्येव पाठः। वर कहता है कि मै साम हूतो तू ऋक्‌ 
है। भक्ति ज्ञान का जैसा सम्बन्ध ठै वैसा पति-पत्नी का सम्बन्ध है! 
वधू को ऋक्‌ कहने से यह भी स्पष्टतया ध्वनित होता है कि उसे 
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ऋग्वेदादि पने पटाने का पूर्ण अधिकार है। इसके समर्थन मेँ अनेक 
स्पष्ट मंत्रों को हम पहले उद्धूत कर ही चुके है। वर कहता है कि मैं 
द्युलोक वा सूर्य के समान ओर तुम (वधू) पृथिवी के समान हो। सूर्य 
मेँ तेज की प्रधानता है, पृथिवी क्षमा ओर सहनशीलता का प्रतीक दै। 
यदि तेजस्वी होने के कारण किसी समय पति से कोई कठोर शब्द 
बोला भी जाये, तो पत्नी को पृथिवी के समान आचरण करते हुये उसे 
सहन करना चाहिये ओर क्षमा कर देना चाहिये। इसीलिये नीति 
शास्त्रकारों ने उत्तम स्त्री के लक्षण बताते हुए उसे *क्षमयाधरित्री "" 
अर्थात्‌ क्षमा के कारण पृथिवी के समान कहा है। वेदो में उषा के 
समान स्त्री के लिये- 

सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि ॥। (ऋ० ५।७९।२, सा० १७४९१) 

यो व्यौच्छः सहीयसि स॒त्यश्र॑वसि ॥ (ऋ० ५।७९।३, सा० १७४२) 

इत्यादि मन्त्रों मे “सहीयसि” इस सम्बोधन का प्रयोग किया है 
जिसका अर्थं सहनशीला दै। स्त्रियों मे घर की शांति के लिये इस गुण 
का होना नितान्त आवश्यक है। 

मन्त्र के उत्तरार्धं मेँ कहा है कि ( ताविह संभवः) प्रजामाजनयावहै। 
इस प्रकार के गुण तथा परस्पर सम्बन्ध युक्त हम दोनों पर वधू परस्पर 
संयुक्त होवें ओर उत्तम सन्तान को उत्पन्न करे। 

आपस्तम्ब गृह्यसूत्र में किसी लुप्त शाखा से उद्धूत वचन में 
इसका कु विस्तार करते हुये वधू को “सूनृते "" एेसा सम्बोधन किया 
गया है। यह सम्बोधन भी मन्त्र संहिता से लिया गया है। उदाहरणार्थं 
ऊपर “*सहीयसि '' के प्रयोग वाले जिन ऋग्वेद ओौर सामवेद के मंत्रों 
का अंश हमने उद्धूत किया है, उन्हीं में अत में उषा के समान 
कान्तिमती, अज्ञान का नाश करने वाली (उष-दाहे) अथवा 
""उच्छ-विवासे ' ' पति आदि की विशेष रूप से सुख में निवास करने 
वाली स्त्री के लिये कहा गया है कि 

सुजाते अश्व॑सूनृते ॥ 

(ऋ० ५५।७९।२, सा० १७४९ तथा ऋ० ५।७९।२३ सा० १७४२) 

ऋ० ५।७१।१ सा० १७४० में भी यही सुजाते अश्व सूनृते शब्द 
आये है जिनका अर्थं अशूङ्‌ व्याप्तौ व्याप्त सत्य ओर प्रिय वाणी 
बोलने वाली है। 

ऋ ९।९२।१४ तथा साम० १५७२२ का निम्न मंत्र भमी इसं 
विषय में उल्लेखनीय है जहां उषा के समान कान्तिमयी सुख में 
विशेष रूप से निवास कराने वाली अज्ञाननाशिनी स्त्री संबोधित करते 
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ऋग्वेदादि पढने पटाने का पूर्णं अधिकार है! इसके समर्थन में अनेक 
स्पष्ट मंत्रों को हम पहले उद्धूत कर ही चुके है। वर कहता है किमे 
द्युलोक वा सूर्य के समान ओर तुम (वधू) पृथिवी के समान हो। सूर्य 
मेँ तेज की प्रधानता है, पृथिवी क्षमा ओर सहनशीलता का प्रतीक है 
यदि तेजस्वी होने के कारण किसी समय पति से कोई कठोर शब्द 
बोला भी जाये, तो पत्नी को पृथिवी के समान आचरण करते हुये उसे 
सहन करना चाहिये ओर क्षमा कर देना चाहिये। इसीलिये नीति 
शास्त्रकारों ने उत्तम स्त्री के लक्षण बताते हुए उसे “* क्षमयाधरित्री 
अर्थात्‌ क्षमा के कारण पृथिवी के समान कहा है। वेदों मे उषा के 
समान स्त्री के लिये-- 

सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि ।॥ (ऋ० ५।७९।२, सा० १५७४१) 

यो व्यौच्छः सदीयसि सत्यश्रवसि ॥ (ऋ० ५।७९।३, सा० ९६.७४२) 

इत्यादि मन्त्रो मेँ “" सहीयसि '" इस सम्बोधन का प्रयोग किया है 
जिसका अर्थं सहनशीला दै! स्त्रियों में घर की शाति के लिये इस्र गुण 
का होना नितान्त आवश्यक है। 

मन्त्र के उत्तरार्धं मै कहा है कि (ताविह संभवः) प्रजामाजनयावहे। 
इस प्रकार करे गुण तथा परस्पर सम्बन्ध युक्त हम दोनों पर वधू प्परस्पर 
सयुक्त होवें ओर उत्तम सन्तान को उत्पन्न करे। 

आपस्तम्ब गृह्यसूत्र मे किसी लुप्त शाखा से उद्धत वचन में 
इसका कू विस्तार करते हुये वधू को “* सूनुते'' एेसा सम्बोधन -किया 
गया है। यह सम्बोधन भी मन्त्र संहिता से लिया गया है। उदाहरणार्थ 
ऊपर ' "सहीयसि '' के प्रयोग वाले जिन ऋग्वेद ओर सामवेद के मंत्रो 
का अंश हमने उद्धूत किया हे, उन्हीं मे अंत में उषा के समान 
कान्तिमती, अज्ञान का नाश करने वाली (उष-दाहे) उनथवा 
“ * उच्छ-विवासे ' ' पति आदि कौ विशेष रूप से सुख में निवास करने 
वाली स्त्री के लिये कहा गया है कि 

सुजति अश्व॑सूनृते ॥ 

(ऋ० ५ ।७९।२, सा० १७४९ तथा ऋ० ५।७९।३ सा० १४२) 

ऋ० ५, ।\७१। १९ सा० १७४० में भी यही सुजाते अश्व सूनृते शब्द 
आये हे जिनका अर्थं अशूङ्‌ व्याप्तौ व्याप्त सत्य ओर प्रिय -वाणी 
बोलने वाली दै। 

० ९।९२।१४ तथा साम० १७३२ कां निम्न म॑त्रभी इस 
विषय में उल्लेखनीय है जहां उषा के समान कान्तिमयी सुरव मेँ 
विशेष रूप से निवास कराने वाली अक्लाननाशिनी स्त्री संबोधित -करते 
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सहायिका होती दै। वेदो में स्त्रियों के प्रति आदरभाव रखने का उपदेश 
देते हुए उनके लिये का है कि- 
शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमाः ॥ 
(अ० १९१९।१1।१७ तथा २७) 
अर्थात्‌ ये स्त्रियां शुद्धा (बाहय शरीरादि कौ दुष्टि से) पूता-पवित्रा 
मन ओर चित्त आदि की दृष्टि से! अतएव यज्िया पूजनीया दैँ। यह 
कितनी पवित्र भावना है जिसका वेद्‌ हमें उपदेश देते है। खेद है कि 
अज्ञान ओर स्वार्थवश भारत तथा अन्य देशों मेँ नारी की प्रायः उपेक्षा 
की गयी ओर उसे हीन दृष्टि से देखते हुए लोगों ने चेदों के 
अध्ययनादि के पवित्र अधिकार से भी वंचित कर दिया। वेदाध्ययन्‌, 
यज्ञ करना ओर कराना यहां तक कि अपनी विशेष योग्यता ओर उच्च 
संस्कृति के प्रभाव से यज्ञो में ब्रह्मा के सर्वोच्च आसन को ग्रहण 
करना (जैसे कि हम ^'स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ '' ऋग्वेद ८।३३।९९ 
इत्यादि प्रमाणो से दिखा चुके हैँ), इत्यादि धार्मिक दही नहीं, अपितु 
न्याय, राज्यशासनादि तक में स्त्रियों का पुरुषों के समान अधिकार 
वेदों मे बताया गया है। 
मू््दसि राड्‌ ध्रुवासि धरुणा धर्त्सि धर॑णी । 
आयुषे त्वा वर्च॑से त्वा कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा ॥ 
यन्त्री राड्‌ यन्त्यरसि यम॑नी ध्रुवासि धरित्री । 
इषे त्वोर्जे त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा॥ 
(य० १४।२१ तथा २२) 
इत्यादि मंत्र स्पष्टतया एक सुयोग्य स्त्री के राज्याभिषेक के 
समय उच्चारणायोग्य हेँ। उस राज्ञी को इन मत्रं मेँ सारे राज्य का मूर्धा 
वा शिरः स्थानीय, श्ुवा कर््तव्यपालन में स्थिर, धरुणा, धर्मी, धरणी, 
यन्त्री, यमनी अर्थात्‌ सब प्रकार से राष्ट्‌ ओर प्रजा का धारणा करने 
वाली, सन प्रकार से प्रजा को नियन्त्रण मेँ रखने वाली कह कर अन्न, 
बल, एश्वर्य, पुष्टि, आयु, वर्च (तेज) कृषि ओर कल्याण की वृद्धि 
करे लिये उसका राज्याभिषेक बताया गया हे। 
ये मन्त्र किसी स्त्री के राज्याभिषेक के समय बोलने व्के है। 
इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि यजुर्वेद के रवे अध्याय मेँ, जहर पुरुष 
करे राज्याभिषेक का प्रकरण है, २र्वाँ मन्त्र निम्नलिखित हे-- 
नमो मात्रे पुंधिव्यै नमो मात्रे पुंथिव्याऽयं ते राड्यन्तासि यम॑नो धुद्छरोऽसि 
धरूणंः। कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा ॥ (य० ९। २२) 
भूमि माता को नमस्कार हो। यह तेरा राज्य हे। तू इसका नियन्ता 


९७२ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं करा समाधान 


है। तू अपने कर्तव्य पालन में दुद्‌ है। सबको धारण करने वाला है। 
कृषि के लिये, सबके कल्याण के लिये, एश्वर्य के लिये ओर सब 
प्रकार की पुष्टि की वृद्धि के लिये हम तेरा अभिषेक करते दँ। जैसे 
इस मन्त्र मेँ यंता, यमनः धुव, धरुणः आदि पुरंग वाचक शब्द हें 
वैसे ऊपर उद्धूत यजु १४।२०-२१ मंत्रों मे धरुवा, धरी, धरणी, 
यमनी, धरित्री आदि स्त्री वाचक शब्द हैँ, जो किसी स्त्री के 
राज्याभिषेक में ही बोले जा सकते हैँ। शेष भाग लगभग समान है। 
जैसे स्त्रियों का राज्याधिकार है, वैसे ही उनका न्याय शासन का 
अधिकार भी वेदों में स्थान-स्थान पर प्रतिपादित है। वेदों में तो यहां 
तक विधान पाया जाता है कि स्त्रियों का न्याय स्त्रियां ही करें! यह 
बात सर्वथा न्याय संगत प्रतीत होती है, क्योकि स्त्रियां पुरुषों के 
सामने अपनी बाते खोल कर नहीं कह सकतीं ओर इस कारणा पुरुष 
उनके साथ पूरा न्याय नहीं कर सकते। 
ऋग्वेद १।१२६।७ मे निम्नलिखित मंत्र इस विषय में आया हे 
जिसमें इस विषय का स्पष्ट निर्देश है ओर साथ ही यह कहा गया है 
क पुरुष स्त्रियों को कभी हीन दृष्टि से न देखें । मन्त्र निम्नलिखित 
उपोप मे परां मृश मा मे दभ्राणि मन्यथाः। 
सर्वाहिम॑स्मि रोमशा गन्धारीणामिवाविका॥ 
(ऋ० १।१२६८ 1७) 
इस मंत्र का ऋषि दयानन्द सरस्वती ने निम्न रीति सै भाष्य 
किया है-पुना र्षी कि कूर्यादित्याह-- 
हे पते राजन्‌) या अहं (गन्धारीणाम्‌ इव अविका) पृथिवी राज्य 
घर्तृणां मध्ये रक्षिका (रोमशा) प्रशस्तलोमा (सर्वा) अस्मितस्यामे 
गुणान्‌ (परामृश) विचारय (मे) दभ्राणि अल्पानि कर्माणि (मा) 
(उपोप) अति समीपत्वे (मन्यथाः) जानीयाः ।। 
भावार्थ-- 
रान्ञी राजानं प्रति ब्रूयात्‌ अहभवतो न्यनानास्िमि। 
यथा भवान्‌ पुरुषाणां न्यायधघीशोऽस्ति तथाद्धं 
स्त्रीणां न्यायकारिणी भवामि यथा पूर्वी राजपल्य्यः 
प्रजास्थानां स्त्रीणां न्यायकारिणयोऽभूवन्‌ तथा अहमपि स्याम्‌ ॥ 
(ऋग्वेदसंहिता भ्नाष्ये) 
अर्थात्‌ रानी राजा से कहती है कि आप भी मेरे गुणों का अनत्यन्त 
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समीपता से विचार करें ओर मुञ्चे कभी तुच्छ न समञ्च, न मेरे कर्मो को 
तिरस्कार कौ दुष्टि से देखें। मै आपसे कम नीं हूं। जैसे आप पुरुषों 
के लिये न्यायकारी हे, वैसे मैं भी स्त्रियों के लिये न्यायकारिणी होती 
हूं। जेसे पहले राज पल्नियँ प्रजास्थ स्त्रियों की न्यायकारिणी थीं वैसे 
मै भी होकं। यहोँ स्त्रियों का पुरुषों के समान स्थान बताया गया है 
ओर उनका कभी अपमान न करने का आदेश है, जिसको आजकल 
सुसभ्य जगत्‌ की देन माना जाता है। रानी का काम स्त्रियो का न्याय 
करना है अर्थात्‌ मेजिस्टेट वा जज का स्थान भी सुयोग्या स्त्रियों को 
दिया जाना चाहिये ओर उनको कभी तुच्छ न समञ्चना चाहिये। यह 
कितनी उच्च व्यावहारिक शिक्षा मन्त्र में पति-पत्नी के संवाद रूप से 
दी गयी है। इसको पढते हुए हमे तो सुप्रसिद्ध विचारक रस्किन के 
शब्दों का स्मरण हो आया कि-- 

"6 @6 ण्णा9 कात कठा चशलाऽ€ 0015 77 अप्ट्वात7हरण 
८ ऽप्फलाग फ ग € ०6 ऽ©@> 10 106 नल, ‰286]1 60117016665 106 
०्रिल् वात 18 (गगल 0४ € जल, 76 भुं 1688 910 [ल द्लम) 
०7000 वनूलाव३ गा 64610 {ताह भात 7ल्ल्लोभह तिजा € नील णो 
016 गल गाङ एवा) ह ४८.५ (86811 0 1165 एए ०01 प्र प्शताा, 2. 73) 

अर्थात्‌ हम पुरुष ओर स्त्री में से किसी एक को दूसरे से ऊँचा 
सिद्ध करने का यत्न करते हुए अक्षम्य मूर्खता करते है क्योकि दोनों 
एक दूसरे कौ पूर्तिं करने वाले है। दोनों कौ प्रसन्नता ओर पूर्णता एक 
दूसरे को यथा शवित्त देने ओर उससे लेने में है। इस सारे विवेचन से 
यह स्पष्ट है कि वेदों के अनुसार पति पत्नी मेँ उच्चता या नीचता का 
प्रश्न ही नहीं उठ सकता। हां पत्नी आयु, विद्या तथा अनुभव की 
दृष्टि से पत्ति की अपेक्षा छोरी होती है, अतः उसे (सिवाय धर्म 
विरुद्ध आदेशा करे) पति की आज्ञा का पालन करना चाहिये ओर 
उसके साथ सदा विनय युक्त व्यवहार करना चाहिये। पति को भी 
अपनी धर्म पत्नी के साथ सदा प्रेम ओर आदर युक्त व्यवहार करना 
चाहिये क्योंकि वह उसकी सबसे बड़ी मित्र ओर जीवन संगिनी हे। 
उसे कभी हीन दुष्टि से न देखना चाहिये। 
प्रतिस्पर्धा नहीं सहयोग 

किन्तु इसके साथ यह भी आवश्यक है कि स्त्रियों ओर पुरुषों 
मे सच्चा हार्दिक सहयोग रहे, प्रतिस्पर्धा की भावना नदीं जो पारिव्रारिक 
सुख की घातिका है। पाश्चात्य देशो में ्मडपदपदम के नाम सै एक 
नारी आन्दोलन आरंभ किया गया था। इसका उदेश्य यदि नारियों की 
अवस्था को सुधारना होता, तो इसमें कोई आक्षेप की बात न -होती, 


९७४ वेदों वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


त 
किन्तु खेद की बात है कि इस प्रकार के आन्दोलनं कौ जङ्‌ मे प्रायः 
पुरुषों के साथ प्रत्येक विभाग में प्रतिस्पर्धा (गाली) करके 
अपने को सिद्ध करने का भाव पाया जाता है। आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
करके यूरोप ओर अमेरिका की स्त्रियाँ प्रायः अपने पतियों की कुछ 
भी परवाह नहीं करती। जब मजी आती है वे घर से चली जाती हे, 
जिसके साथ चाहे गले में हाथ डाल कर खुले बाजार तक मैं बातें 
करतीं, चूमती ओर पर पुरुषों के साथ नाचती हें जब फिर जी चाहता 
है वे घर वापिस आ जाती है। पति का यह पूछने का भी अधिकार 
नहीं समज्ञा जाता कि उसकी पत्नी इतनी देर से क्यों आई। ये बातें 
इतनी सामान्य हो गयी है कि इन पर गंभीरता से आक्षेप करने का भी 
बहुत कम को साहस होता है। सच पठा जाय तो पाश्चात्य देशो में 
स्त्रियों ने स्वतंत्रता नहीं, किन्तु लायसेसख वा स्वछन्दता प्राप्त कर ली 
है जिससे गृह जीवन का वास्तविक आनन्द कछ अपवादो को छोङ 
कर लुप्त सा होता जा रहा है। सदाचार, पत्नी त्रत ओर पतिव्रता धर्म 
का कितना हास हो चुका है, इसके विषय मेँ हम पाश्चात्य समाज 
शास्तरियों के प्रमाण पहले उद्धुत करके दिखा चुके हें । इसमें एकक अति 
भयंकर बात यह है कि अमेरिका मे जो एक प्रजातन्त्र राज्य दै, एक 
नयी चीज चल रही है जिसका नाम "६७९३ [ला10८12८$" अथवा यौन 
प्रजातन्त्र है। इसका वर्णन सुप्रसिद्ध अमेरिंकौ पत्रिका टाइम्स (77168) 
ने जनवरी २४, १९६४ के "6€» {71 1116 1.8. 10168 वत 71079111" 
शीर्षक विशेषांक मे इन शब्दों में किया गया है-- 

णु) दथाकनााद्ा11व] ऽ, गा€ ग 171€ तारा लात5 15 1005 ऽक 
वलाा०लव्छई. 1०वक्ऽ ऽप] वररल 76 ऽल्ला5 10 06 वाना ऽजलकष्‌ 
व्व््ा3, दला 17 1ाल्वाऽ 016 ए९७॥ पिला08 ष्टि 0 75कात." 

(11165 2411 [1. 1964) 

अर्थात्‌ विवाह के ब्राहर के यौन वा सम्भोग सम्बन्ध ने एक 
मुख्य प्रवृत्ति यौन व मैथुनिक प्रजातन्त्र कौ ओर हे। आज का गे भुनिक 
साहस सामाजिक दुष्ट से समानो के अंदर चलता प्रतीत होता छ, चाहे 
इसका यह अर्थ हो कि वह अपने सबसे अच्छे मित्र कौ पली व्रा पति 
के साथ हो। 

हम यह लिखे विना नहीं रह सकते कि यह स्वतन्रताः नही। 
इसको स्वतन्त्रता कौन कह सकता है। यह उच्छुखलता ही है। च्छ, हम 
यह अवश्य चाहते हैँ कि स्त्रियों को किसी प्रकार के उच्चे तान से 
केवल स्त्री होने के कारण वंचित न रखा जाये। विवाह सम्बन्ध 
निश्चयादि विषयक पर्याप्त स्वतन्त्रता उन्हें दी जाये। अपने कार्य क्षेत्र 
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को घर की चारदीवारी तक ही सीमित न रख क्रे, गृह कार्य प्रसन्नता 
पूर्वक करते हुये योग्य स्त्रियों को सार्वजनिक कार्य करने का अवसर 
दिया जाये। आवश्यकता पुरुषों ओर स्त्रियों की प्रतिस्पर्धा ओर विरोध 
की नहीं, अपितु उनके पूर्णं हार्दिक सहयोग की दै। इस विषय में 
"गृ€ ए0इंपंगा ग फलप्रला [7 [पतीन 1.82". (भारतीय जीवन में स्त्रियों 
की स्थिति) नामक अपने ग्रन्थ की भूमिका में स्वर्गीया महारानी 
बडोदा ने जो कुछ लिखा था उससे हमारी पूर्णं सहमति है। उन्होने 
लिखा भा-- 
"पणा 13वहवृत्राल्व्‌ 15 0 शामा), एषा 60-गुएलकीा एरल्रटली 
1116 56९5, {8 एणा 16605 {16 हपातक्षा८€ गाता 10 लाशा]€ [ल 10 
2016 *€ {16 [11€5{ रा भालाा 37615 ठभ], 28 पी 16608 एताावा18 
[6] ध्यात्‌ उशा 10 धात्‌ प्रा ठा 1718 एकी ठप) 18." 
("एणा ग णाल) 111 [तात्रा 1.16") 
अर्थात्‌ आवश्यकता केवल स्त्री पुरुषों के सहयोग की दहै न कि 
विरोध की। स्त्री को अपनी योग्यता ओर शक्ति को विकसित करने 
के लिये पुरुष की ओर पुरुष को अपना जीवन मार्ग तय करने के 
लिये स्त्री की सहायता ओर सहानुभूति कौ आवश्यकता है , इसमें 
संदेह नहीं हौ सकता। 
स्त्री ओर पुरुष मेँ से कौन संसार के लिये अधिक उपयोगी ओर 
श्रेष्ठ है, यह प्रश्न ही मूर्खता को सूचित करता है। दोनों एक दूसरे के 
पूरक (ल्ल) है। पुरुष के अन्दर शक्ति है, वह -अधिक 
क्रियाशील ओर संघर्षं प्रिय हे। बाह्यविरोधी शक्तियों के साध्य पुरुष 
जितनी योग्यता से लड़ सकता है, स्त्री साधारणतया उतनी अच्छी 
तरह से नहीं लड़ सकती। पर इसी से उसको तुच्छ समञ्चना पहगलपन 
हे। घर के अन्दर एक माधुर्य युक्त शान्ति रखने, आन्तरिक प्रबन्ध 
करने तथा पारिवारिक विषयों मेँ ठीक निर्णय करने कौ योग्यतः पुरुषो 
मेस्त्री की अपेक्षा कम पायी जाती है। निःस्वार्थ वृत्ति, प्रेम, दया, 
न्याय ओर उदारता कौ दुष्टि से स्त्र्या साधारणतया पुरुषों से -अधिक 
बडी-चदी होती है। वेदों मे इसके सम्बन्ध मे दो बडे मह्वपूर्प्ण मन्त्र 
आते हैँ जिनका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है -- 
उत त्वा स्वी शशीयसी पुंसो भ॑वति वस्य॑सी । अदं वत्नादरा असः ॥ 
(ऋ० ५।६ १९।६) 
वि या जानाति जसुरिं वि तुष्यन्तं वि क्ामिन॑म्‌। देवत्रा कृणुते मन॑ः ॥ 
(ऋ० ५।६ ९।७) 
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इन मन्त्रँ का अर्थ इस प्रकार है कि (उत त्वा स्त्री) एक स्त्री 
(पुसः वस्यसी भवति) उस पुरुष से अधिक गुणों को अपने अन्दर 
बसाने वाली ओर प्रशंसनीय होती है जो (अदेवत्रात्‌ अराधसः) ज्ञानी, 
विद्वानों कौ रक्षा न करने वाला ओर ईश्वराराधनादि पवित्र कर्मो से 
रहित हे। 

(या) जो पतिव्रता स्त्री (जसुरिम्‌) दरिद्रता से पीडित पुरुष को 
(तृष्यन्तम्‌) प्यास से पीडित पुरुष की ओर (कामिनम्‌) धन की 
कामना करने वाले अथवा उसकी लोकोपकारार्थं आवश्यकता वाले 
व्यक्ति को (विजानाति) विशेष रूप से जानती है। एेसे भूखे प्यासे 
निर्धन व्यक्तियों पर दया करती हयी, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण 
करती ओर (देवत्रा मनः कुरुते) देवाधि देव सर्व प्रकाशक परमेश्वर 
की आराधना में ओर पति देव मे अपने मन को लगाती है, वह श्रेष्ठ 
होती है। इस प्रकार वेदों मेँ स्त्रियँ को जाति के रूप में हीन न मान 
कर उत्तम महिलाओं कौ श्रेष्ठ कर्म न करने वाले तथा ईश्वर विमुख 
पुरुषों से कई गुना उत्तम ओर प्रशंसनीय बताया है। जहां श्रेष्ठ गुण 
विद्यमान हों, वे सब यजनीय हैं इसमें पुरुषों ओर स्त्रियों का कोई भेद 
नदीं, यही वैदिक भावना हेै। 
स्रियो का क्ार्यश्चेत्र 

एक विचारणीय प्रश्न यह है कि स्त्रियो का कार्य क्षेत्र घर की 
चारदीवारी तक दही सीमित होना चाहिये अथवा इससे अगे बदुकर 
समाज ओर राष्ट का भी उन्हें कोई विशेष कार्य करना चाहिये! वेदों 
अ इस प्रश्न का उत्तर निम्न तथा अन्य मन्त्रों द्वाग मिलता 


शिवा भ॑व पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा। 

शिवास्मै सर्वस्यै क्षेत्राय शिवा न॑ इहैधिं।॥ 
(० २३।२८।३२) 
अर्थात्‌ हे देवी तू (पुरुषेभ्यः) पुरुषों के लिये (गोभ्यः) गौ ओं के 
लिये (अश्वेभ्यः) अश्वादि पशुओं के लिये (शिवा भव) कल्न्याण- 
कारिणी हो। (अस्मै सर्वस्मै क्षेत्राय) इस सारे कार्य क्षेत्र के लिये 
(शिवा) कल्याणकारिणी हो। (इह) यहां (नः) हम सबके लिये 

(शिवा एधि) कल्याणकारिणी, शान्ति दायिनी हो। 

यहां स्त्री को न केवल घर के सब पुरुषों, गौओं ओर प्शु-ओं के 
लिये अपितु सारे कार्य क्षेत्र के लिये (वह उसकी योग्यता ओर शक्ति 
के अनुसार जितना भी विस्तृत हो सके) कल्याणकारिणी हतरेने के 
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लिये कहा गया हेै। 

घरकासाराकार्यतोस्त्री को प्रेम पूर्वक सदा करना ही चाहिये 
जिसमें घर की सफाई, भोजनादि व्यवस्था सम्मिलित है। संतान 
पालन, गौपालन तथा अन्य पशु पालन की ओर भी उसका ध्यान 
रहना चाहिये। इन कार्यो को करने के पश्चात्‌ जो समय बचे, वह उसे 
जनता की सेवा के कार्यो मे लगाने का प्रयत्न करना चाहिये। 

दूसरा मंत्र जो इस विषय मेँ मननीय है वह निम्नलिखित है :- 

स्योना भ॑व॒ श्वशुरेभ्यः स्योना पत्ये! गृहेभ्यः । 
स्योनास्यै सर्वस्यै विशे स्योना पुष्टायैषां भव ॥ 
(अ० १४।२।२७) 

अर्थात्‌ हे देवि (श्वशरेभ्यः) श्वशुर आदि मान्य वृद्ध पुरुषों के 
लिये तुम (स्योना भव) सुख देने वाली बनो। (पत्ये) पति के लिये 
ओर (गृहेभ्यः) सब घर वालों के लिये (स्योना) सुखदायिनी बनो। 
(अस्यै सर्वस्यै विशे) इस सारी प्रजा के लिये (स्योना) तुम सुख देने 
वाली बनो ओर (एषाम्‌) इन सब राष्ट वासियों की-नर नारियों की 
(पुष्टाय) पुष्टि, उन्नति वा विकास के लिये तुम (स्योना भव) सुख 
देने वाली बनो। 

इस मन्त्र के पूर्वार्धं मे अपने घर के सब सम्बन्धियों के लिये 
सुखदायिनी होना, अपने प्रेममय विनय पूर्ण व्यवहार से उन्हे सुखी 
बनाना, यह स्त्री का कर्त्तव्य बताते हुये उत्तरार्धं में सारी प्रजा का 
कल्याण करना ओर सब राष्टरूवासियों वा जनता कौ उन्नति में 
सहायता देना, यह भी स्त्रियो का कर्त्तव्य बताया गया है। यह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है ओर इससे उन लोगों के विचार का समर्थन नहीं होता 
जो केवल घ्र का कार्य भली प्रकार कर लेना ही देवियों का धर्म 
मानते दै। विना सामाजिक वा राष्ट्रीय कार्य किये, देविर्यँ कभी सारी 
प्रजा का कल्याण नहीं कर सकतीं, जैसे कि इस मन्त्र मे उनको आज्ञा 
दी गयी हे। 

यह बात यहाँ विशेष रूप से स्मरणीय है कि-- 

स्योना भव श्वशुरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः । 

अर्थात्‌ तुम अपने श्वशुरादि वृद्ध जनों, पति ओर घर के अन्य 
सब लोगों के लिये सुखदायिनी बनो, यह कह कर, उसके पश्चात्‌ 
कहा गया है कि स्योनास्यै सर्वस्यै विशो। 

इसका स्पष्ट आशय निकलता है कि विवाहिता स्त्रियों का प्रथम 
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ओर मुख्य कर्तव्य घर के सब सम्बन्धियों को अपने समुचित प्रेम 
विनयपूर्ण व्यवहार से सुख पहुँचाना है। किन्तु उनके कर्तव्य की इतने 
पर दी इतिश्री नहीं हो जाती। अतः गृह कर्तव्य पालन के अतिरिक्त 
समय उन्हे जनता के लिये कल्याणकारक कर्म करने में लगाना 
-चाहिये। ब्राह्यणी, क्षत्रिया, वैश्या स्त्रियों को अपने पत्तियों कौ अनुव्रता 
बनकर अध्यापन, वेद प्रचार, रश्चा ओर व्यापार में सहायता द्वारा अपने 
सामाजिक कर्तव्य का पालन करना चाहिये। ब्राह्मणी देलियों को 
चिकित्सा द्वारा भी जनता की सेवा करनी चाहिये, जैसे कि ऋग्वेद 
४।१६।१०मे- 

वि वो चिकित्सदृतचिन्द नारी ॥ (ऋ० ४।१६।१०) 

इत्यादि मन्त्र द्वारा बताया गया है कि ऋत अर्थात्‌ वेद ओर 
तन्मूलक चिकित्सा शास्त्र को जानने वाली स्त्री तुम्हारी राजा प्रजास्थजनों 
कौ (विचिकित्सत्‌) विशेष रूप से चिकित्सा करे। महिलाओं में शिक्षा 
प्रचार समाज-सुधार इत्यादि कार्य विदुषी स्त्रियों को विशेष रूप से 
करना चाहिये। 
आर्थिक स्वतन्त्रता की समस्या 

इसके साथ एक बडा प्रश्न उपस्थित होता है कि इस युग में 
स्त्रियो कौ आर्थिक स्वतन्त्रता के लिये पुरुषों द्वारा अमेरिका आदि में 
प्रबल नारी आन्दोलन चलाया गया जिसका एक बड़ा परिणाम यह 
हुआ कि न केवल स्त्रियों को पुरुषों के समान प्रत्येक क्षेत्र में कार्य 
करने का समान अधिकार प्राप्त हो गया है, अपितु आर्थिक स्वतन्त्रता 
तथा मताधिकारादि भी प्राप्त हो गये है। भारत मेँ भी इस आन्दोलन 
का सुशिक्षिता, विशेषतः अग्रेजी शिक्षिता महिलाओं पर बड़ा प्रभाव 
पडा है। यह समञ्ा जाता है कि जब तक स्त्रियो को पूर्ण रूप से 
ार्थिक स्वतंत्रता प्राप्त न हौ जाये ओर वे अपने पैरो परन खडी दहो 
जाये, तब तक वे दासी के समान दहै तथा उनकौ स्वतंत्रता नाम मात्र 
हे। प्रश्न यह है कि इस विषय मे वेदो का आदेश क्या है। हमें वेदों 
के अध्ययन से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि वेद कन्याओं तथा विवाहित 
स्त्रियो की आर्थिक स्वतन्त्रता का समर्थन नहीं करते। अथर्व० १४। १।५२ 
मे निम्नलिखित सुप्रसिद्ध मत्र आता है जिसका विवाह संस्क्मार के 
समय वर धू को देखकर उच्चारण करता है-- 

ममेयम॑स्तु पोष्या मद्य त्वादाद्‌ बृहस्पतिः । 
मया पत्यां प्रजावति सं जीव शरदः शातम्‌ ॥ 
(० १४1१ ।५२) 
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जने 

इसका अर्थं अत्यन्त स्पष्ट है कि (इयम्‌) यह (वधू) (मम 
पोष्या अस्तु) मेरी पोष्या-मेरे द्वारा पोषण करने योग्य पत्नी होवे 
(बृहस्पतिः) सब जगत्‌ के पालन करने वाले परमात्मा ने (त्वा) तुज्च 
को (मह्यम्‌ अदात्‌) मुदम दिया है। (मया पत्या शतं शरदः सं जीव) 
मुद्ध पति के साथ तू सौ वर्ष पर्यन्त खुख पूर्वक जी। इस मन्त्र मै वर 
स्पष्ट घोषणा करता है कि वधू उसकौ पोषण योग्य पत्नी रहेगी। वह 
उसका पोषण करेगा। वह उसकी सब आवश्यकताओं कौ पूर्तिं का 
उत्तरदायित्व निभाएगा। ेसी अवस्था में स्त्रियों कौ आर्थिक स्वतन्त्रता 
का सिद्धान्त इसके साथ कैसे मेल खा सकता है? इसी भाव से 
वैदिक ओर लौकिक साहित्य में सर्वत्र पत्नी के लिये भार्या शब्द का 
प्रयोग पाया जाता रहै जिसका अर्थं भरण-पोषण करने योग्य हे। पति 
भर्ता कहलाता है जिसका अर्थं भरण-पोषण करने वाला है। जिस 
पुरुष मे अपनी धर्म पत्नी के भरण-पोषण का सामर्थ्यं नहीं है, उसे 
विवाह करने का अधिकार दही नहीं। इसीलिये वर विवाह संस्कार के 
समय यह भी घोषणा करता है कि-- 

भगस्ते हस्तमग्रभीत्‌ सविता हस्तमग्रभीत्‌ । 
पत्नी त्वमसि धर्मेण अहं गृह पतिस्तव ॥ 

हे प्रिये, (भगः) -ेश्वर्य युक्त मै (ते) तेरे (हस्तम्‌ अग्रभीत्‌) 
हाय को ग्रहण करता हूँ तथा (सविता) धर्म युक्त मार्ग में प्रेरक में तेरे 
(हस्तम्‌ अग्रभीत्‌) हाथ को ग्रहण कर चुका दूँ। (त्वम्‌) तू (धर्मेण) 
धर्म से मेरी (पत्नी) भार्या (असि) है ओर (अहम्‌) मैं धर्म से (तव) 
तेरा (गृहपतिः) गृहपति हू। 

मन्त्र से यह स्पष्ट है कि एश्वर्य युक्त होकर ओर पत्नी के 
भरण-पोषण के सामर्थ्यं से युक्त होकर ही पुरुष पाणिग्रहण करता है 
ओर इस बात की सबके सामने घोषणा कर्ता है। पत्नी भार्या अथवा 
पोष्या है ओर वह गृहपति दै जिसका गृहस्वामी होने के कारण पत्नी 
ओर परिवार का पोषण परम कर्तव्य है। वेदों का इतना स्पष्ट आदेश 
होते हुये कम से कम विवाहित स्त्री की आर्थिक स्ल॑त॑त्रता का 
सिद्धांत इसके सर्वथा प्रतिकूल है। आजकल पाश्चात्य नारियों के 
अनुकरण में भारत में भी स्त्रियों के लिये आर्थिक आंदोलन बहुत 
आवश्यक समञ्ञा जाने लगा है। पुरुषों के समान स्त्रियां भी शिक्षा 
प्राप्त करके अधिकतर स्वतंत्र रूप से नौकरी करना तथा अलग धन 
कमाना अपना अधिकार समज्लती है। 

जिस प्रकार पत्नी के लिये पोष्या शब्द का प्रयोग होता है वेसे 
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पति के लिये पूषा शब्द का वेदों में प्रयोग किया गया है जिसका अर्थं 
भरण-पोषण करने वाला है। उदाहरणार्थं ऋग्वेद १० ।८५ करे विवाह 
सूक्त में कहा है- 
पूषा त्वेतो न॑यतु हस्तगृह्याश्विना त्वा प्र वहतां रथेन । 
गृहान्ग॑च्छ गृह पत्ती यथासो वशिनी त्वं विदथमा व॑दासि ॥ 
(ऋ १० ।८५।२६) 
इस मन्त्र के प्रथम चरण में पत्ति को पूषा के नाम से पुकारते हुए 
कहा है कि (पूषा) तेरा भरण-पोषण करने वाला पति (हस्तगृह्या) 
तेरा हस्त ग्रहण करके (इतः) इस पितृगृह से (त्वा नयतु) तुचे ले 
जाये। शेष मन्त्र भाग के अर्थं की यहौँ आवश्यकता नहीं क्योकि 
पहले प्रकरण में हम उसका उल्लेख कर चुके हैँ। 
इसलिए वेदों के अनुसार विवाहिता स्त्रियों का आर्थिक स्वतन्त्रता 
करे लिये प्रयत्न अनुचित ओर दाम्पत्य सामञ्जस्य तथा सुख मे बाधक 
है। इसमें परस्पर संघर्षं ओर कलह की संभावना बढ जाती है। सन्तान 
पर भी इसका बुरा प्रभाव पडता है क्योकि जब माता-पिता दोनों 
अपनी-अपनी नौकरी पर चले जाते है, तो बच्चो को प्रायः नौकरों के 
सुपुर्द करना पडता है। इससे बच्चे गाली-गलौचं देना तथा अन्य 
कुव्यसन सीख जाते है। एेसी सन्तान अधिकतर नौकरों हारा पालित 
होने के कारण, माता-पिता की आज्ञाकारी भी नहीं रहती। श्ोडे से 
मतभेद होने पर पत्नी अपना अलग रास्ता लेने की धमकी देती रहती 
है तथा इस बात का अभिमान करती है कि वह स्वावलम्िनी है। 
उसको पति पर आश्रित रहने ओर उसकी आज्ञा मानने की आवस्यकता 
ही क्या हे? इसका अन्त प्रायः सम्बन्ध-विच्छेद वा तलाक में छोता है 
जो नितान्त अवाञ्छनीय हे। जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती 
हई माता-पिता के घर मे रहे, एेसी कन्याओं को पिता की सम्पत्ति में 
अपने भाईयों के समान सम्पत्ति का अधिकार मिलना चाहिये जैसे कि 
श्री सायणाचार्य ने निम्न मन्त्रो को उद्धुत करके निरुक्त मे दिखाया 
है-- [अब कानून बनाकर सरकार ने पत्रियो को पिता की सम्पत्ति मे अधिकार दे 
दिया हे।] 
अमाजूरिव पित्रोः सचां सती संमानादा सद॑सस्त्वासिंये भग॑म्ब । 
कृधि प्रकेतमुपं मास्या भ॑र दच्दि भागं तन्वो येन॑ मामहं ~ ॥ 
(ऋ० २।१५. 1७) 
एेसी देवियाँ चिद्या ओर धर्म के प्रचार तथा महिलाओं के -उद्धार 
मे अपने जीवन को समर्पित कर दे तो उनके द्वारा समाज का बडा 
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उपकार हो सकता हे। इन्हे भी नौकरी के चक्कर मेँ न पड़ना चाहिये 
अन्यथा यह बडी संभावना (विशेषतः आजकल के दूषित वातावरण 
मे) है कि उनके लिये अपने चरित्र की पूर्णतया रक्षा करना कठिन 
हो जायेगा जैसे कि अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारो से 
सूचित होता हे। 
विधवाओं के विषय में उपर्युक्त विवेचन लागू नहीं होता। उनका 
पालन उनके मृत पति के परिवार वालों को करना चाहिये! यदि वे 
१८-२० वर्ष की आयु कौ सकामा महिलायें हों तो निम्न वेद मंत्रँंके 
अनुसार, उनके नियोग वा पुनर्विवाह कौ भी व्यवस्था कर देना 
चाहिए्‌। 
इयं नारी पतिलोकं वुंणाना नि प॑द्यतर उप॑ त्वा मर्त्य प्रेत॑म्‌। 
धर्मः पुराणर्म॑नुपालय॑न्ती तस्यै प्रजां द्रविणं चेह धेहि ॥ 
(अ० १८ ।३।१, तैत्ति आ० ७।९।१३) 
इसका अर्थं महामण्डलेश्वर स्वा० महेश्वरानन्द गिरि जी ने 
सकामा विधवा के पक्ष में इस प्रकार किया हे- 
हे (मर्त्य) मरण धर्मम्‌ मनुष्य, (इयं) पुरोवर्तिनी (नारी) युवतिः 
सकामा स्त्री (पति लोकम्‌) पति गृहं, पति स्थानम्‌ (चृणाना) 
सह धर्मचारिणीत्वेन संभजमाना (पुराणम्‌) पुरातनं ८ धर्मम्‌) प्रत्यक्षपति 
सहचार लक्षणं पाल्यन्ती (प्रेतम्‌) प्रकर्षेण इतम्‌-अस्माद्‌ भूलोकाद्‌ 
विनिर्गतम्‌ (अनु) पश्चात्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (उपनिपद्य ते) समीपं नितरां 
गच्छति (अतएव त्वं तस्यै सकामायै तव साहचर्य प्राप्तायै) (प्रजाम्‌) 
पुत्रादिरूपां सन्ततिं (द्रविण च) प्रयच्छ अत्र किल मर्त्य संबोधनेन 
मृतः कथं सम्बोधयः स्यात्‌ १. इह इति मनुष्य लोक बोधकवचनेन च 
प्रेतं पलित्‌ अनु-पश्चात्‌ त्वामन्यं योग्यं पतिं वृणाना इति योजना च 
सकामाया विधवायाः कृते स्पष्टता पुनर्विवाहः प्रतीयते। (चातुर्वर्ण्य भारत 
समीक्षा पृ० १४६) मन्त्र का अर्थं इस प्रकार निकलता है। कि-- 
हे मनुष्य, यह युवती सकामा स्त्री पति को सहचारिणी रूप से 
चाहती हुई पुरातन धर्म का जो प्रत्यक्ष पति के साथ रहने का था 
पालन करती हुई अब उसके परलोक चले जाने पर तेरे समीप आती 
है। तू उस सकामा युवति (स्त्री)को पुत्रादि संतान तथा धन दे। 
एक दूसरा मंत्रे जिसको इस विषय मे उद्धूत किया जा सकता हे 
वह निम्नलिखित है 
उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहिं । 
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्य्॑जनित्वमभि सं ब॑भूथ ॥। 
(ऋ० १०।१८ 1 ८, अ० १८ ।३२, तैत्ति आ० ६।१। ९४) 


१८२ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


इसका श्री सायणाचार्य ने तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य मे इस 
प्रकार वर्णन किया है- 

हे (नारि) त्वम्‌ (गतासुम्‌) गततपाणम्‌ (एतम्‌) पतिम्‌ (उपशेषे) 
उपेत्य शयनं करोषि (उदीर्ष्व) अस्मात्‌ पत्ति समीपादुत्तिष्ठ (जीव- 
लोकमभि) जीवन्तं प्राणिसमूहम्‌ अभिलक्ष्य (एहि) आगच्छ त्वं 
(हस्तग्राभस्य) पाणिग्राहवतः (दिधिषोः) पुनर्विवाहेच्छोः (पत्युः) 
एतत्‌ (जनित्वम्‌) जायात्वम्‌ (अभिसंबभूव) आभिमुख्येन सम्यक्‌ 
प्राप्नुहि। 

अर्थात्‌ हे नारी, तू मृत पति के पास शयन कर रही है। इसके 
पास से उठ ओर जीवित प्राणी समूह कौ ओर आ जो तेरे साथ विवाह 
करना चाहता हे। एेसे युवक पुनर्विवादेच्छु की तू पत्नी बन जा! यह 
आदेश आपद्धर्मं के रूप में उन छोरी आयु कौ विधवाओं के लिये 
ही है जो ब्रह्मचर्य पूर्वक सारा जीवन बिताने में असमर्था है। प्रौढा वा 
वृद्धा विधवाओं के लिये नहीं, यह निम्नलिखित मंत्र से स्पष्ट है।- 

अप॑श्यं युवतिं नीयमानां जीवां मृतेभ्यः परिणीयमानाम्‌। 

अन्धेन यत्तम॑सा प्रावृतासीप्राक्तौ अपांचीमनयं तदेनाम्‌॥। 
(अ० १८। ३1३) 
इसका स्वामी महेश्वरानन्द जी गिरि ने इस प्रकार भाष्य किया 
(युवतिम्‌) यौवनमदोन्मत्तां (जीवाम्‌) जीवन्तीं ग्राम्यसुखेन सह 
जीवितुमभिलष्यन्तीं (मृतेभ्यः नीयमानाम्‌) त्यक्त प्राणेभ्यः गृतपति 
सकाशादति दूरे प्राप्यमानां (परिणीयमानाम्‌) तत्प्रनलेच्छामनुरुध््यान्येन 
तरुणेन तया स्वीकृतेन पत्या सह परिणयैन-विवाहेन संयुज्यमानाम्‌ 
अरूम्‌ (अपश्यम्‌) पश्यामि अवलोकयामीत्यर्थः (यत्‌) यस्मात्‌ या 
विधवानारी (प्राक्‌) (अन्धेन तमसा) अन्ञान शोकादि लक्षणेन प्रावृता 
प्रकर्षेण वेष्टिता समाक्रान्ता (आसीत्‌) (तत्‌) तस्मात्‌ तामेनाम्‌ 
(अपाचीम्‌) मृतपति सकाशात्‌ अपाङ्मुखीम्‌ पराङ्मुखीं कृत्वा अर्थात्‌ 
अस्मदभिमुखीं (प्राक्तः) पूर्वदेशात्‌, प्रगतिशीलो वा (अजनयम्‌) 
प्रापयामीत्यर्थः। (चावुर्वण्य- भारत समीक्षा पृ० १४८) 

तात्पर्य यह है कि जो युवति--यौवन मद से उन्मत्ता स्री ग्राम्य 
सुख-संभोगादि से जीने की इच्छा रखती थी, उसे मैं मृत पति च्रे पास 
से दूर ले जाती हुई ओर उसकी प्रबल इच्छा के अनुरोध सखे अन्य 
युवक पति द्वारा विवाहित होती हुई देखता ह्‌। इस प्रकार जो नारी 
पहले अज्ञान शोक इत्यादि रूप अन्धकार से बहुत अधिक आचर त थी, 
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उसको मृत पति से पराङ्मुख करके मैं प्रगतिशील युवक सुखमय 
अवस्था में प्राप्त कराता दूं। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आपद्धर्मं के रूप मेँ इस प्रकार के 
आदेश केवल सकामा युवतियों के लिये दही है। अधिक आयु कौ 
प्रौढा व वृद्ध स्त्रियों के लिये नहीं जो साधारणतया २० से बडी आयु 
की ससन्ताना ओर काम वासना रहित महिलायें आदर्श मार्गं पर 
चलना चाहती है। वे यदि विवाह न करके लोक सेवा में लग जाये तो 
सबसे उत्तम है। उनके लिये उनके मूत पत्ति के परिवार, समाज वा 
राष्ट को उचित व्यवस्था करनी चाहिये जिससे विद्या धर्म प्रचार ओर 
महिलोद्धार के पवित्र कार्य में वे अपनी विद्या, समय ओर शक्ति का 
सदुपयोग कर सके। यह मान लेना कि यदि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं तो 
स्त्री दासी के समान हे, सर्वथा अशुद्ध है। भर्ता या पूषाके रूपमे 
पति घन कमा कर पत्नी का भरण-पोषण करता है। ओर पत्नी उस 
धन का परिवार के पालन तथा शुभ कर्मो कौ सहायता के रूपमे 
सदुपयोग करके पुण्य भागिनी बनती हे। यदि वह मितव्ययिता से खर्च 
न करे तो धन की रक्षा ओर उसका सदुपयोग नहीं हो सकता। अतः 
उसका स्थान गृह में दासी का नहीं, अपितु गृहमंत्रिणी तथा अर्थमत्रिणी 
का है जो बडे प्रतिष्ठित पद हैँ! जो पति स्वयं धन कमाने की शक्ति 
रखते हये पत्नी को भी धन कमाने के लिये नौकरी करने को बाध्य 
करता है, वह उसके जीवन को संकट तथा चिन्तामय बनाता है ओर 
इस प्रकार पाप का भागी बनता है। पति धन कमाये ओर पत्नी 
सद्विनियोग द्वारा उसकी रक्षा करे, यह तो कार्य विभाजन है। इसमें 
पराधीनता वा दासता की कोई बात न समञ्चनी चाहिये! यह आर्थिक 
स्वतंत्रता की कल्पित भावना अनेक दपतियों के लडाई -ज्ञगडों ओर 
संबंध विच्छेद तक का कारण बन जाती है। वेद विरुद्ध होने के कारण 
भी यह सर्वथा अवांछनीय हेै। 
दम्पती कलह-सम्बन्ध विच्छेद तथा सास-बहू कलह विषयक समस्या-- 

यदि वेदों के आदेशानुसार कन्या ओौर पुरुष का विवाह क्रमशः 
१६ ओर रेख वर्ष की आयु से पूर्वंन हो, दोनों. पूर्णं सदाचारी ओर 
विद्या संपन्न हों तथा दोनों ने अपने हितैषी अनुभवी प्राप्त जनों कौ 
सहायता से एक दूसरे कौ भली प्रकार परीक्षा लेकर विवाह संबंध की 
स्वीकृति दी हो, तो वे सदा सुखी रहेगे। 

गृहा मा बिभीत मा वेपध्वमूर्जं लिभ्र॑तऽएम॑सि। 

ऊर्ज्‌ लिभ्र॑द्ः सुमनाः सुमेधा गृहानैमि मन॑सा मोदमानः ॥ 

(य० ३ ।४९१) 


१८ वेदों दवारा समस्त समस्याओं का समाधान 


भावार्थ मनुष्यैः पूर्णं ब्रह्मचर्याश्रमं संसेव्य, युवावस्थायां स्वयंवर- 
विधानेन स्वतुल्य-स्वभाव विद्या रूप बलवतीं विद्याय सैवः साधनैः 
सद्‌ व्यवहारेषु स्थातव्यम्‌ ।। (यजुर्वेद भाष्ये दयानन्दर्षिं कृते) 
अर्थात्‌ मनुष्यों को पूर्ण ब्रह्मचर्याश्रम का सेवन करके युवावस्था 
में स्वयंवर के विधान कौ रीति से अपने तुल्य स्वभाव विद्यारूप ओर 
बलवाली, अच्छे प्रकार से परीक्षिता स्त्री के साथ विवाह करके, 
शरीर ओर आत्मा के बल को सिद्ध कर ओर संतान को उत्पन्न करके 
सब साधनों से उत्तम व्यवहार में स्थित होना चाहिये। 
कदा चन स्त्रीर॑सि नेन्द्र॑ सश्चसि दाशुषे 1 
उपोपेन्नु म॑घवन्भूयऽइन्नु ते दानं देवस्य पृच्यतऽआदित्यैभयस्त्वा ॥ 
(य< ८।२) 
भावार्थ-विवाह कामनया युवत्या स्त्रिया यश्छलकपटाचर णरहितः 
सत्यभाव प्रकाशक एक स्त्रीव्रतो जितेन्द्रिय उद्योगी धार्मिको दाता 
विद्वान्‌ भवेत्‌, तमुपयम्य नितरामानन्दितव्यम्‌।। 
(यलुर्बेद भाष्ये दयानन्दर्षिं कृते) 
अर्थात्‌ विवाह की कामना से युवति स्त्री को चाहिये कि जो 
छल कपट के आचरण से रहित, सत्य भाव का प्रकाशक, एक पत्नी- 
त्रत, जितेन्द्रिय, उद्योगी, धार्मिक, दाता, विद्वान्‌. हो, उसके साथ 
विवाह करके सदा आनन्दित होना चाहिये। 
कुमारं माता युवतिः समुब्धं गुहां विभर्ति न द॑दाति पित्रे। 
अनीकमस्य न सिनज्जर्नासः पुरः पश्यन्ति निहिःतमरतौ 11 
(ऋ० ५। २।१) 
भावार्थ-यदि कुमाराः कुमार्यश्च ब्रह्मचर्येण विद्यामधीत्य पूर्णायां 
युवावस्थायां स्वयंवरं विवाह कृत्वा सन्तानोत्पत्नतिं कूर्वन्ति, तर्हि ते सदा 
आनन्दिताभवन्ति ।। (ऋग्वेद भाष्य दयानन्द कृत) 
अर्थात्‌ यदि कमार ओर क्छुमारियां ब्रह्मचर्य से विद्या को पद्कर 
पूर्णं युवावस्था मेँ स्वयंवर विवाह करके सन्तानोत्पत्ति करें तो ते सदा 
आनन्दित होते हे। यह खेद की बात है कि अबन भारतम ओरन 
विदेशों में लोग प्रायः इन नियमों का पालन करते है। ब्रह्मचर्य की 
पद्धति का ही प्रायः लोप हो गया है। भारत में छोरी आयु के 
बालक-वालिकाओं के भी विवाह हो जाते थे जिनके बहुत भनयंकर 
परिणाम सामने आये है। ये वैदिक आदर्श के सर्वथा विरुद्ध ये। 
वैदिक स्वयंवर के आदर्श से तो हमारे देश वासी अभी कोसों दूर 
है। अनमेल विवाह भी बहुत होते ह। क्योकि कल्पित जन -मूलक 
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जाति भेद की प्रथा के कारण चुनाव काक्षेत्र बड़ा सीमित हो जाता 
है। परिणाम यह है कि वेदों मे जो परस्पर प्रसननतामय जीवन विताने 
का वर्णन आता है, वह चरितार्थं होते नहीं दीखता। प्रायः परिवारों मे 
पति पत्नी में कलह दिखाई देती है जिसका बुरा प्रभाव बच्चों पर 
पडता है ओर वे माता-पिता के आज्ञाकारी नहीं रहते है। वेदों में 
वर-वधू को संबोधित करते हुए, यह उपदेश दिया गया हैः- 
इहैव स्तं मा वि यौष्टं विशूवमायु्व्यश्नुतम्‌। 
क्री्न्तौ पुत्रर्नसंभिर्मोदंमानौ स्वे गृहे॥ 
(ऋ० १०।८५।४२) 

हे स्त्री ओर पुरुष, मै परमेश्वर आज्ञा देता दू कि जो तुम्हारे लिये 
विवाह के समय प्रतिस्ला हो चुकी हे, जिसको तुम दोनों ने स्वीकार 
किया है (इहैव), इसी मेँ (स्तम्‌) तत्पर रहो। (मा वियौष्टम्‌) इस 
प्रतिज्ञा से वियुक्त मत होवो ओर एक दूसरे से जलग न होवो-- सम्बन्ध 
विच्छेद न करो। (विश्वमायुः अश्नुतम्‌) ऋतु गामी हो के सम्पूर्ण 
आयु जो १९०० वर्ष से कम नहीं हे, उसको प्राप्त होवो। पूर्वोक्त धर्म 
रीति से (पुत्रर्नप्तृभिः क्रीडन्तौ) पुत्रों ओर नातियों के साथ क्रीडा 
करते हुए (स्वस्तकौ), उत्तम गृह वाले (मोदमानौ) आनन्दित होकर 
गृहाश्रम में प्रीति पूर्वक वास करो। 

किन्तु दुःख की बात है कि अब तथाकथित सभ्य देशवासियों 
का अनुकरण करते हुए हमारे इस पवित्र देश में भी सम्बन्ध विच्छेद 
वा तलाक को कानूनी रूप दिया जा चुका है। आजकल कौ पाश्चात्य 
शिक्षा प्राप्त स्त्र्या भी इसका पर्याप्त संख्या मेँ उपयोग कर रही है। 

यह बीमारी यूरोप, अमेरिका कौ तरह हमारे देश में भी फैलती 
जा रही टै जिसको रोकना हमारा कर्तव्य है। आवश्यकता इस बात की 
है कि वैदिक आदेशानुसार सब देशवासी अपने जीवनो को वनाव, 
बाल्य विवाह की प्रथा सर्वथा बंद हो। १६ ओौर २५ वर्ष की ायुसे 
पूर्व कन्याओं ओर पुरुषों के विवाह की अनुमति न हो, विवाह 
सम्बन्ध का निश्चय वर-वधू की भली-भाति परोक्ष मे आप्त नर- नारियों 
द्वारा परीक्षा करवा कर ओर उनकी अनुमति से हो, पति-पत्नी "एकः 
दूसरे के प्रति सहिष्णुता ओर उदारता पूर्ण व्यवहार करे। एक दूसरे की 
तुटियों को प्रेम पूर्वक दूर करने का दोनों प्रयत्न करे। वे एक दूसरे का 
तिरस्कार व अपमान न करं ओर न ही अन्यों के सामने त्रुटियों को 
कहते फिरे। दोनों का व्यवहार परस्पर प्रेम ओर विश्वास पर आधारित 
हो। 
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व्रध्नामि सत्यग्रन्थिना मनश्च हदयं च ते ॥ (मन्त्र ब्राह्मणे) 
के अनुसार वे सत्य की गांठ से एक दूसरे के मन ओर हदय को 
बंध ले। दोनों सदा प्रिय ओर सत्य वाणी का प्रयोग करं यही बातें 
विदेशवासी नर नारियों पर भी लागू है जिनमे दुर्भाग्यवश तलाक कौ 
बीमारी बहुत अधिक फैली हुई है। बहुत थोडे से मतभेद होने पर भी 
वहोँ तलाक की नौबत आ पद्कुचती है। यर्टौँ तक कि यदि पति-पत्नी 
मसे किसी को खरि मारने (ऽग) कौ आदत है, तो इस आधार 
पर भी तलाक का आवेदन पत्र दे दिया जाता है। स्वभाव की 
प्रतिकूलता का तो एक एेसा कारण है जो किसी समय भी संबंध 
विच्छेद के लिये प्रस्तुत किया जा सकता है। थोडे मतभेद वा उग्रता 
को सहन करना सीखना चाहिए। विशेषतः स्त्रियों मे पृथिवी के 
समान क्षमा ओर सहिष्णुता का गुण अवश्य होना चाहिये! वेदों में 
स्त्रियों को पृथिवी के समान क्षमाशीला तथा सहिष्णु ओर "“ आपः!" 
जल के समान शान्त स्वभाव चाला बताया गया है] 
आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न॑ऽऊर्जे द॑धातन । महे रणाय चक्षसे ॥ 
यो व: शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न॑: । उशतीरिव मातरः ॥ 
(य० ३६ । १२ । १५) 
इत्यादि मन्त्रो में “*आपः'' से न केवल जलो किन्तु “जल 
वच्छान्ति शीला विदुष्यः'' (दयानन्दर्षिभाष्ये) जल कौ तरह शान्त 
स्वभाव वाली विदुषियों का ग्रहण करते हुए उन्हें पति आदि च्रे लिये 
सुखकारिणी होने का उपदेश हे। साथ दही उनके आनन्द वर्ध्र स्नेह 
रूप रस का *“शिवतमोरसः' शब्द से ग्रहण किया गया हे। 
कडयों के मन में यह शंका होती है कि हमारे भारत में तो 
विवाह छोरी आयु में ओर वर वधू कौ अनुमति के विना भी दो जाते 
है। इसलिये यदि पति-पत्नी मे कलह हो तो आश्चर्य कौ बात नहीं, 
किन्तु यूरोप अमेरिका आदि पाश्चात्य देशो मे तो विवाह यौवन में 
होते है ओर दोनों एक दूसरे को जान कर विवाह करते है, फिर वँ 
सम्बन्ध विच्छेदादि इतनी अधिक संख्या में क्यो होते है? क्य उनमें 
स्वयंवर कौ विधि प्रचलित नदीं? इसके उत्तर में हम पहले हौ निवेदन 
कर चुके हैः कि उन देशों मेँ जो कोर्टशिप वा स्वच्छन्द विव्रब्रह कौ 
प्रथा प्रचलित है, उसमें ओर वेदिक स्वयंवर विधि मे आकाश -पाताल 
का अन्तर है। उन लोगों में विवाह को धार्मिक संस्कार नहीं बल्कि 
अधिकतर -एक सामाजिक ठेका (8०५ (गगीश्ट) समज्ञा जता हे, 
प्रायः भोग विलास को ही एक मात्र विवाह का उद्देश्य माना जता हे। 
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सदाचार ओर नैतिक जीवन का भी भौतिक वाद्‌ के कारण हास हो 
रहा हे। इन तथा अन्य कारणों से जिनका पश्चिम देशों मे तलाक की 
बदृती दर पर खेद प्रकट करते हुए तथा इसके कारणों पर प्रकाश 
डालते हुए श्री डन्लू° 'एम० फली नामक विचारशील लेखक ५. 
एश ने णलदणृल्कावगलांशंण। & एप में अपने 11०९ विषयक 
लेख में उल्लेख किया है कि-- 

"€ 66256 एणट्गाी शवात्‌ [पशप वत्‌ € ह्एण्णी 8 अण्ण 
ऽनिातपाषटशा८€ 50 वीदाध्ललाअत पलालं प्राछऽ(, लत 10 चाल्जा४९ 
1116 वलयश्ातऽ णिः 8 णत छसतल्याशंग ग € च्लिा7॥65 णि ताच्ज ५९. 
्ाएश्ील)८८ ग जत तरिजागाल्त ल्डाभाऽ वाते ३ (लकि 0057६ णत्‌ 
68518011317160 00763 कट € प्वप्रिश लाधद्ल॑लाऽ[08 0 अआ1 286 [11८८ णाऽ. 
17086 पौ0 7ल्वाऽ6 [कक पपठ € ऽवि धात शात ऽथा $ म ्रगा1€ 
8 वकात्‌ 1106 पा्ठला प्िाा1685 0 6 11226 1168, आत्‌ प्त 
16607186 9 16 पित्वृप्लालङरगतष्च्डापप्ड [६८८8 वद्ट्ार्ताह दर्तिं 
पणा ताणताात्‌] वृाश्चव्लह्यः 85 फल्‌] 85 0 उज्लल् 171 हिलाल, प्पाग्‌$ 
7द्टवात्‌ शा) ऽगा1€ अण्धंल र, 06 {लावला 17 1116 [८्डलां 08४ 10 11121८6 
काण्ण्टव्व्डला श्चा प्रानाए व्ण). [18 पातगपणल्तर 71८८८88. णि 116 
(ञव) (ाप्ला10 प्ाक्रहाच्छगृपाह गल चटका 0073 {लातलया ९४. 

(16901002 गां ० & 1168 «ए. 1, 2. 441) 
धन ओर विलास सामग्री की वृच्छि 

भोग शक्ति की भावना की अधिकता (जो वर्तमान युग की एक 
बड़ी विशेषता है) ओौर इसके साथ अति व्यापक बौद्धिक असंतोष 
संबंध विच्छेद वा तलाक को प्रोत्साहित करते है। पुराने ढंग के या 
दकियानूसी प्रतिबन्धो के विषय में अधीरता तथा पुरातन परस्परागत 
बंधनं की शिथिलता हमारे जमाने की स्वाभाविक विशेषतायें है। जो 
इस बात को अनुभव करते है कि गृहस्थ जीवन की स्थिरता ओर 
पवित्रता वैवाहिक बंधनों की अविच्छिनन दुता पर कितनी निर्भर है, 
तथा जो यह अनुभव करते है कि तलाकों का वैयक्तिक चरित्र ओर 
समाज पर पतन कारक प्रभाव होता है, तलाकों को अधिक सुगम ओर 
सामान्य बनाने की आधुनिक प्रवृत्ति को चिन्ता के साथ देखते है। 
ईसाई चर्च के लिये निःसंदेह यह आवश्यक है कि इस प्रवृत्ति के 
विरुद्ध निश्चयात्मक प्रतिवाद करे। 

आवश्यकता इस बात की है कि जिन कारणों सरे पति-पत्नी 
कलह उग्रता धारण करके अन्त मे सम्बन्ध विच्छेद कौ ्मोँगमें 
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परिणत हो जाते हैँ, उन्हे दूर करने का सब समाज हितैषी सदा निरन्तर 
प्रयत्न करते रहे। वे प्रधान कारण निम्नलिखित है।- 
९. व्यभिचार--पति का पर पत्नी या कन्या के साथ ओौर पत्नी 
का पर पुरुष के साथ अनुचित सम्बन्ध। 
जैसे कि हम दिखा चुके दैः वेदों के अनुसार यह महापाप है। 
सप्र मर्याद: कवयंस्ततक्षुस्तासामेक्छामिदभ््यहुरो गात्‌ । 
(ऋ० १०।५।६) 
इस मंत्र मे जो सात म्यदिाये-मनुष्यों को खाने वाले [मर्यान्‌ 
अदन्तीति मर्यादाः] सात महापाप बताये गये है ओर जिनमें से एक 
को भी करने वाला पापी बनता है, उनमें व्यभिचार भी है। यजु० 
११।३९ के- 
सं ते वायुर्मातरिश्वा दधातूत्तानाया हृद॑यं यद्धिकस्तम्‌ । 
यो देवानां चर॑सि प्राणर्थेन कस्मै देव॒ वषंडस्तु तुभ्य॑म्‌ ॥। 
(य० १०।३९) 
इस मंत्र का भाषा भावार्थ ऋषि दयानन्द सरस्वती ने इन शब्दों 
में दिया है- 
पूर्णं जवान पुरुष जिस ब्रह्मचारिणी कमारी कन्या क्के साथ 
विवाह करे, उसके विरुद्ध कभी कोई काम न करे। जो कन्या पूर्ण 
युवति स्री जिस कमार ब्रद्यचारी के साथ विवाह करे, उसका अनिष्ट 
भी मन में न विचारे। इस प्रकार दोनो परस्पर प्रसन्न हुए प्रीति क्के साथ 
घर कार्य संभाले। (य० १९१।३९ भाषा भाष्य) 
पति पत्नी के मन से भी एक दूसरे के अनिष्ट न सोच्चने का 
वैदिक आदेश कितना महत्त्वपूर्णं हे। यदि इसके अनुसार दंपती 
व्यवहार करे, तो संब॑ध विच्छेद का प्रश्न ही नहीं उठ सकलता। 
कहां तो वेदों के इतने उत्तम पत्नी व्रत ओर पति व्रता धर्मक 
बोधक उपदेश ओर कहां यूरोप के डों० अलैक्स कम्पर्दं जैसे वरै त्ञानिक 
लेखक का [3171131 210400281718 (गगरी) (त्रिरिश आकाशवाणी 
संघ) लंदन कौ ओर से प्रसारित भाषण में यह कहना कि- 
"1866 70168801 पण7$ 8.17187) 0 101118*€ 8 17196855 -*/९| 25 
2 ४18". (¬ ^} (गाणा). 
अर्थात्‌ मुञ्चे कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि एक मनुष्य को 
अपनी पत्नी के साथ एक वेश्या वा रखेल भी क्यों न रखनी -वाहिये। 
यह कितना आकाश-पाताल का अंतर हे। एेसे विचारों से व्य््रभिचार 
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को कितना प्रोत्साहन मिलता है इनसे दाम्पत्य संबंध में कितनी कटुता 
उत्पन्न हो सकती है, उसकी कल्पना पाठक गण स्वयं कर सकते है। 

२. संबंध विच्छेद का दूसरा प्रधान कारण पति पत्नी का 
क्रोधावेश मे वा बुरे स्वभाव के कारण कर्कश अप्रिय चुभने वाले 
शब्दों का एक दूसरे के लिये प्रयोग करके पारिवारिक शान्ति का भंग 
करना हे। 

यदि सब देशों के नर-नारी वेदों के आदेशानुसार सत्य प्रिय ओर 
मधुर वाणी के प्रयोग का अभ्यास करे, ओर इस प्रकार कौ उत्तम 
वाणी को एक विभूति वा उत्तम एश्वर्य समञ्चने लगे, जैसे कि ऋग्वेद 
१।३०।५ तथा सामवेद म० १९६०० में 

विभूतिरस्तु सूनृतां ॥ (ऋ० ९।३०।५, सा० १६००) 

इन शब्दों द्वारा उपदेश दिया गया है, तो दाम्पत्य -कलह ओर 
संबंध विच्छेद के एक बडे कारण का उच्छेद हो जाये। इसलिये जहां 
पत्नी के लिये यह वैदिक उपदेश है कि वह प्रियवादिनी तथा पति 
के लिये मधुमती शान्तिदायिनी वाणी का ही सदा प्रयोग करने वाली 
हो। 

जाया पत्ये मधुमतीं वार्च वदतु शन्तिवान्‌॥ (अ० ३।३०।२) 

वहां पति के लिये भी उपदेश है कि- 

चारु संभलो व॑दतु वाचमेताम्‌ ॥ (१४।१।३१) 

(संभलः) पत्नी का अच्छी प्रकार से भरण-पोषण करने वाला 
पति [एतां चारुवाचं वदतु ] इस उत्तम वाणी को सदा बोले। सत्य 
वचन तो सदा पति पत्नी को बोलना ही चाये, किन्तु इसके साथ 
ही वेद भगवान्‌ कहते हे कि-- 

ऋतस्य जिह्वा प॑वते मधुं प्रियं वक्ता पत्तिर्धियो अस्या अदाभ्यः ॥ 
(ऋ० ९।७५।२, सा० ७०१) 

सत्यवादी की वाणी प्रिय मधु बहाती हे।- प्रिय मधुर शब्दो का 
उच्चारण करती है। इस उत्तम सत्य ओर मधुर वाणी तथा शुद्ध बुद्धि 
का जो पालक होता है, वह अ्हिंसनीय बन जाता है। क्रोध के आवेश 
मेँ भी मनुष्य अनुचित कठोर, अप्रिय शब्दों का प्रयोग कर बैठते हे। 
अतः जहां स्त्री के लिये विशेष रूप से आज्ञा ठे कि- 

सूदुर्निम॑न्युः केव॑ली प्रियवादिन्यनुत्रता ॥ (अआ० ३।२५।४) 

अर्थात्‌ तुम जहां मृदु-कोमल स्वभाव कौ होवो, वहां मन्यु 
अर्थात्‌ क्रोध से सर्वथा रहित होवो, पूर्णतया पतिव्रता, प्रिय वादिनी 
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ओर पति की अनुत्रता बनो। मन्यु का प्रयोग वेदों में कहीं-कहीं अच्छे 
अर्थो मे भी करिया गया है, किन्तु बहुत से नर नारी मन्यु ओर क्रोध 
मे जो सूक्ष्म भेद है, उसको न समञ्चते हये अपने क्रोध को भी मन्यु 
मानते हए उसका परित्याग नदीं करते। अतः मंत्र में पति के विषय 
मे मन्युको भी न रखने का आदेश पत्नी के लिये दिया गया है। पुरुषों 
ओर स्त्रियों के लिये सामान्य वैदिक उपदेश यह है कि- 


उर्वो अपावधीः॥ (सा० २५३) 

अर्थात्‌ हे शान्ति के अभिलाषी मनुष्य, तू कठोर वचन का 
सर्वथा परित्याग कर दे। उस कठोर वचन कौ आदत को मार डाल। 

इसके अनुसार आचरण करने से न केवल पति-पत्नी को अपितु 
सास-बहू के ञ्जगडों की भी (जो भारत में एक भयंकर पारिवारिक 
समस्या बनी हुई है) समाप्त हो सकती है। इस प्रकार के ज्गदों का 
कारणयातो सास की ओर से कठोर अप्रिय तीखे चुभने वाले तानों 
से भरे शब्दों का प्रयोग होता है, या अविनीत अभिमानिनी बहू की 
ओर से। यदि वेदों के अनुसार बहू. इस कर्त्तव्य का पालन तत्परता से 
करती रहे जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका रहै कि- 

सुमङ्कलनी प्रतर॑णी गृहाणौरं सुशेवा पत्ये श्वशुराय शंभूः ॥ 

स्योना श्वश्वै प्र गृहान्विं्टोमान्‌॥ (अ० १४।२।२६) 

वधू को उत्तम मगल युक्त गुणों ओर लक्षणों से संपन होकर गृह 
के सब सदस्यों को आपत्तियों ओर कष्टो से पार ले जाने वाली , पति, 
ससुर, सास सनक लिये उत्तम सुख देने वाली होकर घरमे प्रवेश 
करना चाहिये, तो वह अपने सारे व्यवहार को सच्चे माधुर्य, प्रेम ओर 
नम्रता से भरने का प्रयत्न करेगी जिससे सब उससे प्रसनन ओर संतुष्ट 
रहेगे। सास को भी अपनी पुत्र वधू के साथ अपनी पुत्री के समान 
प्रेममय व्यवहार करना चाहिये। ओर उसको गृहकार्यं कौ शिक्षा देकर 
उसे वेद करे आदेशानुसार गृह पत्नी ओर वशिनी बनाने में संच्छोच न 
करना चाहिये। उसे घर के मामलों में व्यर्थ हस्तक्षेप न करते हुये पोत्र 
के उत्पनन होने पर वानप्रस्थ कौ दीक्षा लेकर ध्यान, भजन, स्व्त्राध्याय 
ओर प्रवचनादि में अपना समय लगाना चाहिये। इस आश्रम मयदिा के 
पालन से सास बहू के कलह की समस्या का सुगमता से समाध्यान हो 
सकता हे। 

३. पारिवारिक कलहो ओर तलाकों का एक बड़ा कारण प्रति -पत्नी 
करे पारस्परिक व्यवहार की कठोरता अथवा असह्य दुर्व्यवहार भि होता 
है! वेदों कातो आदेश है कि-- 
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सदयं सांमनस्यमविदवेषं कृणोमि वः। 
अन्यो अन्यमभि र्यत वत्सं जातमिंवाघ्न्या ॥1 
(अ= ३।३०।१९) 
येन॑ देवा न वियन्ति नो च॑ विद्धिषते मिथः । 
तत्करुण्मो ब्रह्म॑ वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ 
॥ (अ० ३1३०।४) 
अर्थात्‌ मै ईश्वर तुम सबके दयो ओर मनों को मिलाता ओर 
तुम्हारे अन्दर अविद्धेष की भावना उत्पन्न करता दहं। तुम सब आपस में 
एसे प्रेम करो जैसे गौ नवोत्पन बडे के साथ प्रेम करती है। 
मैं उत्तम परस्पर मिलाने वाले ज्ञान को तुम सब गृहवासिर्यो के 
लिये देता हूँ जिसको पाकर देव-सत्य निष्ठ विद्वान्‌ कभी परस्पर 
विरोध नहीं करते ओर न कभी द्वेष करते हे। 
इसके अनुसार यदि संसार के गृहस्थ नर-नारियों का प्रेम मय 
जीवन बन जाये तो पारिवारिक कलहो का अंत हो जाये। किन्तु 
अस्तान, स्वार्थ, क्रोधादि के अधीन होकर परिवार के लोगों का 
कभी-कभी एेसा कठोर व्यवहार हो जाता है जिसे पैशाचिक वा 
राक्षसीय कहा जा सकता है। 
अतः कठोरता के सर्वथा परित्याग ओर सहदयता तथा सखामजस्य 
पूर्वक परस्पर व्यवहार के लिये वेदों की आज्ञा है जिसके अनुसार 
आचरण करने से ही सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो सकता हे। 
अथर्ववेद १९।९।९१४ के शान्ति सूक्त में इसीलिये कहा हे कि 
यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शम॑स्तु नः ॥ 
(अ० १९।९ 1१४) 
इस परिवार, समाज, राष्ट वा संसार में जो कुक घोर (भयंकर) 
कूर (निर्दयता ओर कठोरता पूर्ण) जो कु पाप हे, वह सब शान्त हो 
जाय, वह दूर होकर कल्याणकारी हो जाये ओर इस प्रकार सब कछ 
हमारे लिये शान्ति दायक हो जाये। 
नपुंसकता अथवा बन्ध्यात्व 
पति पत्नी कलह ओर तलाक का एक कारण पति कौ नपुंसकता 
ओर पत्नी का बन्ध्यात्व भी होता है। अतः वेदों मे नपुंसकत्व तथा 
बन्ध्यात्व को दूर करने के लिये अनेक ओषधियों ओर प्रबल भावनाओं 
का अनेक स्थानों पर निर्देश किया गया है। आयुर्वेद के ग्रन्थो मजो 
वाजीकरण ओषधियों कां वर्णन है जो वीर्य वर्धक ओर नपुंसकता 
नाशक हैँ, उनका मूल स्पष्टतया वेदों मे पाया जाता है। विशेषतः 
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अथर्ववेद में इस प्रकार के नपुंसकता तथा बन्ध्यात्व नाशक ओषधयो 
का प्रतिपादन करने वाले तथा वाजीकरण का निरूपण करने वाले 
अनेक सूक्त हे, जिनमे से कक मत्रं का हम प्रसंगवश निर्देश करते 
ह| 
अपामार्ग ओषधि के विषय में अथर्व ४।१७ में कहा दै- 
क्षुधामारं तूष्णामारमगोतांमनपत्यताम्‌। 
अपामार्गं त्वयां वयं सर्वं तदप॑ मृज्महे ॥ 
(अआ० ४। १७।६) 
अर्थात्‌ हे अपामार्गं ओषधे, तेरे द्वारा हम क्षुधा को मारने वाले, 
रोग-अग्नि मान्य को, तृष्णा वा प्यास को मारने वाले रोग-वमन रोग 
को (अगोताम्‌) बन्ध्यात्व को (अनपत्यताम्‌) अपत्य न होने वा संतान 
स्तम्भन रोग को-इन सबको हटाते है। 
इस प्रकार नपुंसकत्व ओर बन्ध्यात्व कौ चिकित्सा के लिये 
अपामार्ग ओषधि के सेवन का यहां उपदेश दिया गया है। अगोताम्‌ से 
बन्ध्यात्व के ग्रहण का स्पष्ट प्रमाण स्वयं वेद मेँ मिलता हे। 
तैस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसूर्धेनुका भव॥ 
त (अ० ३।२३।४) 
मन्त्र में प्रसव करने वाली स्त्री को धेनुका वा गौ कहा गया हे। 
अतः प्रसव करने मेँ असमर्था बन्ध्या को अगौः बन्ध्यात्व को अगोता 
कहते है। अन्य वैद्यक ग्रन्थों मेँ भी अपामार्ग के इस गुण का प्रतिपादन 
है यथा दत्तात्रेय तन्त्र मेँ कहा है- 
गृहीत्वा शुभनक्षत्रे, त्वपामार्गस्य मूलकम्‌ । 
गृहीत्वा लक्षणामूलमेकः वर्णा गां पयः॥ 
पीत्वा सा लभते गर्भे, दीर्घजीवी सुतो भवेत्‌ ॥ 
( दत्तात्रेय तन्त्रे) 
यहां अपामार्ग कौ जड को एक रग वाली गौओं के दूध के साथ 
पीस कर पीने से दीर्घं जीवी संतान प्राप्त होती है। सन्तान स्तम्भरोग 
को दूर करने के लिये भी इन्द्र जाल-सुख प्रसव योग मेँ कहा है कि- 
अपामार्गस्य मूलं तु, ग्राहयेच्चतुरंगुलम्‌ 1 
द्वारिप्रवेशयेद्‌ या नौ, तत्क्षणात्‌ सो प्रसूयते ॥ 
(इन्द्र जाले) 
य्ह भी अपामार्ग की जङ्‌ को योनि द्वार में प्रवेश कराने खे सुख 
पूर्वक प्रसूति बताई गई हे। 
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अथर्व वेद्‌ ४।४के-- 
यां त्वां गन्धर्वो अख॑नद्वरुणाय मृतश्र॑जे। 
तां त्वां वयं ख॑नामस्योषंधिं शेपहर्षणीम्‌ ॥ 
उदुषा उदु सूर्यं उदिदं मामकं वच॑ः। 
उदैजतु प्रजाप॑तिर्वषा शुष्मेण वाजिना ॥ 
(अथर्व० ४।४। ९-२) 
इत्यादि मंत्रो में वृषा नामक ओषधि का वर्णन है जो वीर्यदोष 
नाशक तथा वाजीकरण रहै! इसे कपिकच्छु (कौच) भी कहते हे। 
वृषा-कपिकच्छौ (वैद्यक शब्द सिन्धो) आयुर्वेदिक निघन्टु मे भी वृषा 
वा कपिकच्छु के विषय में कहा है- 
कपिकच्छ्लघुः शीता, वृष्या पित्तानिलापहा । 
सिष्पातिसारहन्री च, वन्ध्यानां चाप्यपत्यदा ॥ 
(शौ० निघंटु) 
यहाँ कपिकच्छ्ु को बन्ध्यात्व को दूर करके संतानप्रद कटा गया 


है| 
मंत्र मे प्रयुक्त वृषा से अश्वगन्धा ओषधि का भी ग्रहण किया 
जा सकता है। यह भी वाजीकरण है ओर इसे वृषः इस नाम से भी 
कहते है, जैसे कि कैयदेव निघंटु में लिखा दै 
अश्वगंधा कुष्ठा गन्धा, हयार्वार्वरोह कः । 
तराहकर्णीं गोकर्णी, सुरगणा वरदा वृषः । 
अश्वगंधा कष्ययोष्णा, तिक्ता वृष्या रसायनम्‌ ॥ 
(केयदेव निघण्टु) 
अथर्ववेद ६।७२ मेँ अर्क अजथवा आक के द्वारा नपुंसकता कौ 
चिकित्सा का वर्णन 
यथांसितः प्रथयते वशँ अनु वपूषि कृण्वन्नसुरस्य मायया । 
एवा ते शेपः सह॑सायमर्कोञङ्धेनाद्धं संसमकं कृणोतु ॥ 
(अ० ६।७२।१) 
इत्यादि मन्त्रों द्वारा किया गया है जिनमे कहा है कि जेसे कृष्ण 
सर्पं शरीर क्रे अंगों को अपने हर्ष भावों के अनुसार करता हुआ 
(असुरस्य मायया) प्राण की क्रिया-श्वास शक्ति से फैलाता हे, एसे 
ही तेरे (शेपः) प्रजननांग को यह (अर्कः) आक (सहसरा) बल से 
(अगेन अंग संसमकं कृणोतु) अंग से अंग को समान भाव युक्त करे। 


(ॐ) वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


अर्कं वाजीकरण अथवा वीर्य वर्धक है। यह वैद्यक ग्रन्थो में भी 
कहा है यथा कैयदेव निघंटु मे लिखा है “ अलर्क कुसुमं वृष्णाम्‌'! 
(कै० नि०> काम रत्न मे लिखा है- 
पुष्योद्धत पिबेन्मूलं, श्वेतार्कस्य प्रयत्नतः 1 
सप्तरात्र तु गो क्षीरैर्वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ 
(कामरत्न, वाजीकरणे २-३) 
श्वेत आक कौ जङ्‌ गो के दूध के साथ पीने से वाजीकरण 
लाभ होता है ओौर वृद्ध भी युवा के समान हो जाता है। 
बन्ध्यात्व की चिकित्सा अथर्व ३।२३ में वर्णित हे। 
जिसमें कहा है 
येन॑ वेहद्‌ बभूविथ नाशयामसि तत्त्वत्‌। 
इदं तदन्यन्न त्वदप॑ दूरे नि द॑ध्मसि ॥ 
(अ० ३।२३।१) 
अर्थात्‌ हे स्त्री, जिस कारण से तू (वेहत्‌) गर्भ पातिनी बन्ध्या 
हो गयी है, उसे तुञ्लसे हम नष्ट करते है। इस दोष को तेरे से अन्यत्र 
दूर हटाते हे। 
यानि भद्राणि नीजांन्युषभा जनय॑न्ति च। 
तैस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसूर्धेनुंका भव ॥ 
(अ० ३।२३।४) 
(ऋषभाः) ऋषभक आदि ओषधियां (यानि) जिन (भद्राणि 
बीजानि) उत्तम गर्भं बीजों को (जनयन्ति) उत्पन्न करती है. (तैः) 
उनसे (त्वं पुत्रं विन्दस्व) तू पुत्र को प्राप्त कर (सा) वहतू (प्रसूः) 
(धेनुका भव) प्रसव करने वाली गौ की तरह बन। इस मंत्र मे ऋषभ 
ओषधि का वर्णन है। अष्ट वर्गं की ऋषभक ओषधि का नाम ऋषभ 
हे। ऋषभक मे गर्भं शक्ति देने के गुण हेै। 
जीवकर्षभकौ ज्ञेयौ, हिमाद्रि शिखरोद्‌भवौ । 
ऋषभोवृषभोधीरो विषणी , द्राक्च इत्यपि ॥ 
(भावप्रकाश निघंटौ) 
ऋषभक्तो मधुरः शीतो गर्भसन्धानकारकः 1 
शुक्राधातु कफानां च, कारको बलदायकः ॥ 
(निघंटु रत्नाकरे) 
इन वचनो मे ऋषभक ओषधि को ऋषभ कहा है ओर उसे गर्भ 
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शक्ति देने वाली भी बताया हे। 
कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनिं गर्भ॑ एतु ते। 
विन्दस्व त्वं पुत्रं नारि यस्तुभ्यं शमसच्छमु तस्मै त्वं भवं ॥ 
(अ० ३। २५।५) 
हे स्त्री तेरे लिये (प्रजापत्यं कृणोमि) प्रजापति कर्म संतानोत्पादक 
कर्म करता दहू। (ते योनिं गर्भम्‌ एतु) तेरे गर्भाशिय मेँ गर्भ॑ प्राप्त हो (त्वं 
पुत्रं विन्दस्व) तू पुत्र को प्राप्त कर। (यः तुभ्यं शम्‌ असत्‌) जो तेरे 
लिये कल्याण कारक हो ओर (त्वं तस्मै शम्‌ भव) तू भी अवश्य 
उसके लिये कल्याण साधिका हो। 
अथर्व ६।११ में बन्ध्यात्व ओर नपुंसकत्व, दोनों को दूर करके 
दोनों मेँ गर्भं धारण करने, कराने के उपाय बताते गये है। जिसको गर्भ 
धारण चिकित्सा कह सकते है। उसे मत्र है- 
शमीमंश्वत्थ आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम्‌। 
तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत्स्वीष्वा भ॑रामसि ॥ 
(अआ० ६।११।१) 
(अश्वत्थः) जो पीपल वृक्ष (शमीम्‌ आरूढः) शमी वृक्ष पर 
आ रूद्‌ हुज-शमी के ऊपर न्दा रूप मे उगा हुआ ह (तत्र) , उस 
एेसे बन्दे रूप पीपल वृक्ष में (पुंसवनं कृतम्‌) पुंसवन किया गया है। 
(वै) निश्चय से (तत्‌ पुत्रस्य वेदनम्‌) वह पुत्र प्राप्ति का साधन हे। 
(तत्‌ स्त्रीषु आभरामसि)। उसे स्त्रियों के निमित्त लाते है। 
इस मंत्र में अश्वत्थ बन्दा (पीपल बन्दा) को गर्भं धारणया 
सन्तान प्राप्ति का साधन बताया है। काम रत्न नामक ग्रन्थ मेंभी 
लिखा दै कि- 
अश्वत्थस्यतु वन्दकं, पूर्वेद्युः सुनिमन्त्रितम्‌ । 
ऋतु स्नाने तु पीतं स्यादपि बन्ध्या लभेत्‌ सुतम्‌ ॥ 
(कामरत्ने जन्म वन्ध्य चिकित्सा प्रकरणे) 
अर्थात्‌ पीपल वन्दा को ऋतु स्नान पर पीने से बन्ध्या भी संतान 
प्राप्त कर सकती है। 
इस सूक्त मे पुंसवन अर्थात्‌ संतानोत्पत्ति के लिये अश्वत्थ वन्दा 
(पीपल वन्दा) का सेवन करना बत्तलाया है। पीपल स्त्रियों के योनि 
दोष का निवारक ओर योनि का शोधक है। 
निघंटु रत्न मे इस विषय मे लिखा है कि- 
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अश्वत्थोमधुरः शीतः, कषायो दुर्जरो गुरः । 
रूक्षो वर्यस्तिक्तश्य, योनिशोधथन कारकः ॥ 
योनिदोष रक्त दोषं, वाह पित कफान्‌ जयेत्‌ ॥ 
(निघंटु रत्ने) 
स्त्री पुरुष उक्त पीपल वन्दा को सेवन करे तो दोनों के बन्ध्यात्व 
ओर नपुंसकता दूर होकर सन्तानोत्पादन की शक्ति आती दै। इस 
प्रकार हम देखते है कि वेदों मे नपुंसकता ओर बन्ध्यात्व को दूर करने 
के उपाय भी बताये गये हेै। 
इन तथा अन्य साधनों से स्त्रीपुरुष को परस्पर दोष वा त्रुटि को 
दूर करने का प्रयत्न करना ओर कराना चाहिये। विवाह संबंध निश्चय 
से पूर्वं आप्त वैद्यो ओर वैद्याओं द्वारा परीक्षा भी करवाई जा सकती है) 
जैसे कि वेद मंत्रों में स्पष्ट निर्देश है ओर याज्ञवल्क्य स्मृति मे भी 
लिखा है 
अविप्लुत ब्रह्मचर्या, लक्षणयांस्ियमुद् वहेत्‌ ॥ 
अनन्यपूर्विका कान्तामस्पिन्डा यवीपसीम्‌ ॥ 
अरोगिणीं श्रातुमतीमसमानर्धिगोत्रजाम्‌ ॥ 
दशपुरुषविख्याच्छो त्रियाणां महाव्छुलाते । 
स्फोतादपि न संचारि रोगदोषसमन्वितात्‌ ॥ 
एतैरेव गुणैर्युक्तः, सवर्णः श्रोत्रियो वरः । 
-यलात्‌ परीक्षितः पुंस्त्वे, युवा धीमान्‌ जनप्रियः ॥ 
(याक्लवल्वयस्मृतो प्रथमे आचाराध्याये) 
इन श्लोकों में वर के लिये कहा गया है कि वह अविप्लुत 
ब्रह्यचारी हो अर्थात्‌ अखंडित ब्रह्यचर्यत्रत को कम से कम स्ट वर्ष 
तक धारण करने वाला, युवा बुद्धिमान्‌ ओर लोकप्रिय हो तथा उसकौ 
यत्न पूर्वक पुरुषत्व की परीक्षा कर ली गयी हो। 
कन्या के लिये कहा ह कि वह भी जहां उत्तम लक्षणों से 
संपन, वेदपाठियों के महाकुल में उत्पन्न ओर सुन्दरी हो, वहां स्वयं 
अरोगिणी हो ओर किसी प्रकार के संचारी रोग वाले कलसे संबंध 
न रखने वाली हो, इत्यादि। 
मनुस्मृति अ० ३ मे भी दोनों कुलों के लिये इसी प्रक्ठार के 
नियम लिखे है। उनके अनुसार विवाह संबंध निश्चय करने स्ते ठेसी 
संभावनार्ये भी बहुत कम होँगीं किन्तु सोच विचार कर जव विवाह 
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संबंध की स्वीकृति दे दी जाये, तो उसे पूर्णतया निभाने का ही सदा 
प्रयत्न करना चाहिये। इस विषय मे गोभिल गृह्यसूत्र कौ विवाह 
संस्कार विधि में (जो मंत्र बहुत संभवतः किसी लुप्त वेद शाखा से 
लिए है) वे बडे महत्व के है| यै मंत्र सामवेद के मंत्र ब्राह्मण 
१।३।९।६ मे भी पायै जाते है।- 

लेखासन्धिषु 'पमस्वावर्तेषु च यानिते। 

तानिते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यह स्वाहा ॥ 

इदं कन्यायै इदं न मम्‌॥ 

केशेषु यच्च पापकमीश्चिते रुदिते च यत्‌। 

तानिते-शीलेषु य च पापकं भाषिते हसिते च यत्‌। 

तानिते-आरोकेषु दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च यत्‌। 

तानिते-ऊर्बोरूपस्थे जंघयोः सन्धानेषु च योनिते। 

तानिते-यानिकानि च घोराणि सवगिषु तवाभवन्‌। 

पूर्णहुत्तिभिराज्यस्य सर्वाणि तान्यशीशमं स्वाहा । 

इवं कन्याये इदं न मम॥ 

(मंत्र ब्राह्मण १९।३।१।६, गोभिल गृऽसू° २।३।५) 

छः बार विवाह संस्कार के अवसर पर वधू को संबोधित करते 
हुए वर इन मंत्रों को पढ़ता ओर कन्या के उद्य से आहुति देता हे। 
मंत्रो का तात्पर्य यह है कि तेरी आंख, नाक, कान, दांत, उरु, उपस्थ, 
घुटने, बाल इत्यादि अंग अवयवो मेँ तथा तेरे स्वभाव, देखने, बोलने, 
हसने, रोने इत्यादि क्रियाओं मे जो पाप वा दोष हो, मै अन यह प्रतिज्ञा 
करता हूं कि घृत की पूर्णाहुति के साथ उन्दं सदा प्रेम पूर्वक दूर्‌ 
करने-कराने का प्रयत्न करूगा। उनके कारण कभी तुमसे घुणान 
करूगा। 

यह वेदानुकूल भावना है जिसे सब गृहस्थो को अपने मन में 
रखते हुए एक दूसरे के दोषों ओर चुटियों को प्रेम पूर्वक समञ्चा-बुञ्ञा 
कर दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। 


अध्याय-८ 
ल्ढती जनसंख्या 


जनसंख्या में अत्यधिक बृद्धि की समस्या ने साधारणतया सारे जगत्‌ के 
भिन्न-भिन्न देशों, विशेषतः भारत को परेशान कर रक्रा है । 

जनसंख्या वृद्धि विषयक समस्या देश में भीषण रूप धारण कर चुकी हे । 
इसके कारण सब समाज ओौर राष्ट के नेता सचमुच चिन्तित है क्योंकि सब 
योजनाओं पर पानी फिरता जा रहा है । हम इस पर वेदो की दुष्ट से विचार करने 
के पश्चात्‌ अन्य विषयों की तरह, इस पर भी तुलनात्मक विचार प्रस्तुत करेगे, 
ओर बतायेगे कि किस तरह इस समस्या का सच्चा समाधान वैदिक शिश्षाओं के 
ही आधार पर किया जा सकता है । 


बहुप्रजा नितऋतिमा विवे । (ऋ ९।१६४।३२) 
सन से पहते हम ऋ्वेद १। १६४।३२ के एक मन्त्र पर इस सम्बन्धमें 
विचार करना चाहते दहै जो निम्नलिखित है-- 


य ईः चकार न सो अस्य वेद य ई ददर्शं हिरूगिन्नु तस्मात्‌। 
स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा नि्ऋतिमा विंवेश॥ 
(ऋ १।९६४।३२) 
यह मन्त्र यास्काचार्य ने नैघण्टुक काण्ड अ० २ पा० १ खण्ड ८ मेँ उद्धूत 
करते हुए लिखा है-- 

तत्र निर््रतिः निरमणात्‌ ऋच्छतेः कृच्छापत्तिरितरा। 

तस्या एषा भवति य ई चकार लहु प्रजानिर्त्रतिमा 

विवेश बहु प्रजाः कृच्छमापथत इति परिव्राजकः ॥ 

इस मन्त्र का आध्यात्मिक अर्थ निरुक्त मे निर्दिष्ट परित्राजकों के मतानुसार 
दुर्गाचार्य ने इस प्रकार दिखाया है- 

(यः चकार) करोति (ईम्‌) गर्भम्‌ (नसः) अस्य गर्भस्य तत्वं (वेद) 
केवलं त्वसो कामार्तः पुत्रार्थी वा करोत्येव गर्भम्‌ (यः ई ददर्श) यश्चैनं पश्यति 
(हिरुक्‌) अन्तर्हितमेतस्मिन्‌ जठरे एतस्मिन्‌ वा शरीरे (ई नु) जन्तुम्‌ (तस्मात्‌) 
तस्मैव एष गर्भाशयस्थाने (अन्तः) उदर पुष्यति स मातुरशित पीतलीड़ भविचतेन 
चतुर्विधाहार परिणमे ततः (परिवीतः) जरायुणां परिवेष्टितः यथा कालं जायते । 
अथैवं (बहु प्रजाः ) बहुशः प्रजायमानः स गर्भकर्ता गर्भतत्वम्‌ अजानानः 
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(निऋतिम्‌) दुःखम्‌ (आविवेश) आविशतीत्यर्थः एवं गर्भ तत्त्वापरिज्ञानात्‌ यो 

गर्भं करोति स दुःखमाद्यते यस्तु अध्यात्मदूष्ट्या गर्भतत्त्वं वेद, स गर्भकर्मणो 
निवर्तते, स निरतिं नापद्यते । एवमस्यामुचि निरऋतिर्देवतेत्येष परित्राजकार्था। 

इस मन्त्रार्थ से पूर्व श्री दुर्गाचार्य ने मन्त्र के प्रतिपाद्य को स्पष्ट करने के लिए 
लिखाहै-- 

कश्चित्‌ ( बहुप्रजाः) बह्मपत्योददधिः पुरुषः स दुष्पोषत्वादपत्यानां व्यापन्नत्वात्‌ 
(कृच्छरमा दुःखम्‌) आपद्यते सा यस्य तस्य कृच्छापत्तिः सैवेतस्यामृचि 
निर्त्रतिशब्देनोच्यते इति एव ““ परिव्राजकाः ' " परित्राजका-नामस्यामृचि संज्ेयोऽर्थः ॥ 

(निरुक्तस्य दुर्गाचार्य टीकायां नैघंटुककांड) 

दुर्गाचार्य की टीका की भूमिका में लिखा है कि बहुत सन्तानवाला निर्धन 

पुरुष सन्तान का भली प्रकार पोषण कठिन होने से कष्ट को प्राप्त होता है । उस 

कष्ट का वर्णन इस वेद मन्त्र मे किया गया है । किन्तु यहोँ विचारणीय नात यह है 

कि य “बहु प्रजा निर््हेतिमा-विवेश ' ' इस सामान्य सत्य का प्रतिपादन किया 

गया है कि बहुत सन्तानवाला कष्ट को प्रास्त होता है । यह केवल दख वा निर्धन 

के विषय में कहा गया है 1 यह तो टीकाकार की कल्पना मात्र हे । मन्त्र का भावार्थं 
इस प्रकार है-- 

(यः ई चकार) जो मनुष्य वीर्य सिञ्चन करता है (सः अस्य न वेद) वह 
इस गर्भ के तततव को नहीं जानता ! (यः ई ददर्श) ओर जो सर्वव्यापी परमात्मा गर्भं 
तत्त्व का साक्षात्‌ करता है । ( तस्मात्‌ हिरुक्‌ इत नु) वह निश्चय से उस जन्म- 
मरण के प्रवाह से पथक्‌ ही है । (सः मातुः योना अन्तः परिवीतः) वह गर्भस्थ 
जीव माता के योनि के अन्दर जरायु आदि से परिवेष्टित होता हुआ (बहु प्रजाः) 
बहुत सन्तानवाला (निर्ऋतिम्‌ आविवेश) भयंकर दुःख को प्राप्त करता है । अतः 
गर्भवास तथा जन्म-मरण के दुःखों को देखकर परमात्मा का ज्ञान उपलब्ध करना 
चाहिए जिससे कि दुःख से मुक्त हौ सके । इस मन्त्र के अन्तिम चरण [ बहु प्रजा 
निर््रतिमाविवेरा] अर्थात्‌ बहुत सन्तानवाला व्यक्ति बहुत भर्यकर दुःख ( क्योकि 
-यास्काचार्य के अनुसार निर्ऋति का अर्थं साधारण दुःख नहीं अपितु कृच्छरूपति या 
भंयकर दुःख है) को प्राप्त करता है । इसका प्रकृत विषय के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । यदि वेदोक्त इस सच्चाई की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाय, तो 
इस समस्या के समाधान में पर्याप्त सरलता ठो जाये। 
वेदो में गृहस्थ में भी संयम पर बल 

दूसरी बात जिसका हम इस प्रसंग में उल्लेख करना चाहते हँ वह यह है कि 
वेदों में गृहस्थ धर्म केपालन मेँ भी संयम पर बड़ा बल दिया गया हे ।उदाहरणार्थ 
तऋ्वेद ५। २८ । ३ तथा अथर्व० ७।७३।१० मेँ अग्नि अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ अग्रणी नेता 
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को सम्बोधित करते हुए कहा गया है-- 
अग्ने शर्ध महुते सौभ॑गाय तव॑ ददयु्रान्युंत्तमानिं सन्तु। 
सं जास्पत्यं सुयममा कुणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा मर्हसि ॥। 
ह (ऋ ५।२८ । ३; अ०७।७३।१०) 
इस दूसरे मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है- 
हे (अग्रे) तेजस्विन्‌ नायक! तू (महते सौभगाय) बड़ धनैश्वर्य तथा सौभाग्य 
को प्राप्त करने के लिये (शर्ध) शत्रुओं का पराजय कर (तव द्युम्नानि) तैर एश्वर्य 
(उत्तमानि सन्तु) उत्तम हों तू (जास्पत्यम्‌) स्त्री -पुरुष वा पत्ति-पत्नी के सम्बन्ध 
को (सुयमम्‌) उत्तम रूप से संयम सहित या अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अपसिप्रह आदि यम-नियमों का अच्छी तरह जिसमे पालन हो, ठेसा (आकृणुष्व) 
चारों ओर से सम्पन्न करा (शत्रूयताम्‌) शत्रुवत्‌ व्यवहार करनेवालों के (महांसि) 
तेज पराक्रमो वा सैन्यो को (अभितिष्ठ) पराजित कर । 
इस मन्त्र के तृतीय चरण पर हमारा विशेष नल है ओर विशेषतः इसी के 
लिये हमने उसे यहो उद्धूत किया है । वे अग्नि के समान तेजस्वी ज्ञानी नेताओं का 
कर्तव्य है कि वे अपने दाम्पत्य सम्बन्ध को संयम पूर्ण बनाये ओर अन्यो को भी 
एसी प्रेरणा करते रहे । वेदों के ये शब्द * सं जास्पत्यं सुयममाकृणुष्व ' (पत्ति-पत्नी 
सम्बन्ध. को सुसंयत बनाओ) सब गृहस्थियों के लिये स्वर्णाक्षं मे अंकित करने 
योग्य है। 
स्त्री के लिये यमिनी शब्द करा प्रयोग 
एक यह .बात भी इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य है कि वेदों में गृहस्थस्त्री 
केलिये यिनि, एेसा सम्बोधन आया है। 
उदाहरणार्थ अथर्व० ३।२८।४ के कुक मन्त्र देखिये-- 
इह पुष्टिरिह रस॑ इह सहस्त्॑सातमा भव । पशून्य॑मिनि पोषय ॥ 
| (अ० ३।२८।४) 
हे (यभिनि) संयमपूर्वक जीवन व्यतीत करनेवाली गुहस्थनारि (इह) इस 
गृह में ( पुष्टिः ) पुष्टिदायक पदार्थो से पोषण हो (इह रसः) यहाँ रसदायक 
पदार्थो की वृद्धि हो ओर तू (इह) यहो (सहस्र सातमा भव) सहस्रो प्रकार के 
पदार्थो को देनेवाली हो । तू (पशून्‌ पोषय) पशुओं का अच्छी प्रकार से पोषण 
कर । यह यमिनी शब्द कितनी उत्तमता से गृहस्थ में भी संयम को सूचित करनेवाला 
हे। 
अथर्ववेद ३।२८।५ में उपदेश है-- 
यत्रा सुहार्दः सुकृतो मद॑न्ति विहाय रोर्ग तन्व: स्वायां: । 
तं लोकं यमिन्य॑धथिसंब॑भूव सा नो मा हिसीत्पुरुषान्पश्‌ं शचं ॥ 
(अ० ३।२८।५) 
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हे (यमिनी) संयमपूर्वक जीवन व्यतीत करनेवाली विवाहित नारि ! (यत्र) 
जरह ( सुहार्दः > उत्तम हदयवाले ( सुकरतः > पुण्यात्मा सदाचारी लोग (स्वायाः तन्वः 
रोगं विहाय मदन्ति) अपने शरीर के रोग का परित्याग करके सदा नीरोग होकर 
(मदन्ति) आनन्द प्रसन्न रहते हैँ । ( तं लोकम्‌ अभिसंबभूव ) उस उत्तम देश में 
जाकर तू भी अपना गृहस्थ बनाकर रह । वह (नः) हमारे (पुत्रान्‌ पशून्‌ च) पुत्रों 
ओर पशुओं को (मा हिंसीत्‌) विनाश न करे अर्थात्‌ दुराचारिणी होकर कलह का 
कारणनहो। 
यहो भी गृहस्थ नारी के लिये *“यमिनि ' ' शब्द का सम्बोधन उसके संयम 
पूर्णं जीवन का सूचक है । इसी सूक्त के सप्तक मन्त्र में पुनः गृहस्थ नारी के लिये 
“*यमिनि'' इस सम्बोधन का प्रयोग किया गया है-- 
यत्रां सुहाद सुकृतांमथ्रिहोत्रहुतां यत्र॑ लोकः, 
तं लोकं यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिः सीत्पुरुषान्पशंश्च ।। 
(अ० ३।२८ ।६) 
हे (यमिनि) संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करनेवाली ओर अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य 
आदि यमो का पालन करनेवाली ! (यत्र) जिस देश में (सुहार्दम्‌) उत्तम हदयवाले 
(सुकृताम्‌) पुण्याचारी, सदाचारी ८ अग्रिहोत्रहुताम्‌) नित्य हवन का अनुष्ठान 
करनेवाले पुरुषों का (लोकः) निवास है, (तं लोकम्‌ अभिसंबभूव) तू भी उस 
देश वा स्थान में रहकर अपना विवाहित जीवन व्यतीत कर जिससे कुसंगतिमें 
पड़कर तू (नः पुरुषान्‌ पशून्‌ मा हिंसीत्‌) पुरुषों ओर पशुओं को कलह ओर लोभ 
के कारण नाश न करे ! ऋ्वेद १० ।८५ 1 २३ मे कहा है-- 
सं जास्पत्यं सुयममस्तु देवाः ॥। (ऋ ९०।८५।२२) 
हे (देवाः ) सत्य निष्ठ विद्वान ! (जास्पत्यम्‌) यह पति-पत्नी सम्बन्ध 
(संसुयमम्‌ अस्तु) अच्छी प्रकार से संयमपूर्ण हो । संयमपूर्वक पति-पत्नी अपने 
गृहस्थ धर्म का पालन कर । ठेसा आप उन्हें उपदेश ओौर आशीर्वाद दे! 
अथर्व० ९४।२।१.७ मे नववधू को सम्बोधन करते हुए कहा गया हे-- 
अधोरचक्षुरप॑तिष्नी स्योना श॒ग्मा सुशेवा सुयमा गृहेभ्यः । 
# (अ० १४।२। १७) 
यद वधू ( अघोरचक्षुः ) अक्रूर प्रेममय दुष्टिवाली (अआपतिष्नी) पति के 
साथ कभी विरोध न करनेवाली (गृहेभ्यः) सब घरवालों के लिये सुख देनेवाली 
(शग्मा) शन्ति देनेवाली ( सुशेवाः >) उत्तम रीति से वद्ध जनों की सेवा करनेवाली । 
शेवृ-सेवने। ओर (सुयमा) उत्तम तथा संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करनेवाली हो। 
इस प्रकार हम देखते है कि वेदों मेँ गृहस्थ में भी संयम पर बड बल दिया गया है। 
मैथुन का उदेश्य उत्तम सन्तानोत्पादन ही वेदों में माना गया है ओर संयम्न पर 
इतना बल देने का यह तात्पर्य स्पष्ट है कि वे केवल उतनी ही सन्तान उत्पन्न कर 
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क ज 
जितनी का वे अच्छी तरह से पालन ओर शिक्षण कर सकते हैँ । जहो दस सन्तान 
का निर्देश है वह अधिकतम संख्या का हे जैसे कि * बहु प्रजा निर्त्रेतिमाविवेश 
अर्थात्‌ बहुत सन्तानवाला घोर आपत्ति मेँ फस जाता है इस वैदिक सिद्धान्त को 
ध्यान में रखते हुए स्पष्ट हो जाता है अन्यथा वेदों में परस्पर विरोध मानना पडेगा 
जिसको कभी कोई आस्तिक नहीं मान सकता । 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण, पुत्री भवति मानवः। (मनु ९।९१०६) 
स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ॥ (मनु < । १९०७ 
अर्थात्‌ ज्येष्ठ एक पुत्र के उत्पन्न होने से ही मनुष्य पुत्रवाला कहा जाता हे । 
धर्मज युत्र तो वह ही है, शेष तो कामज-काम से उत्पन्न पुत्र होते हँ, एेसा विद्वान्‌ 
लोग जानते है। 
यदि वेद ओर मनुस्मृति की इन शिक्षाओं का घर-घर में अच्छी तरह प्रचार 
कराया जाय तो गृहस्थ संयमपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगेगे ओर जनसंख्या की 
समस्या का पर्याप्त समाधान हो जायेगा । 
वेदों में ब्रह्मचर्य पर बल 
वेदो में ब्रह्यचर्य की बड़ी महिमा गाई हे ओर यौ तक कहा है जैसे कि हम 
पहले सप्रमाण अर्थ सहित बता चुके है कि-- 
ब्रह्मचर्येण तप॑सा देवा मृत्युमपाघ्नत । 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्व¶राभ॑रत्‌॥ ९९ ॥ 
ब्रह्मचर्येण तप॑सा राजां राष्ट वि रक्षति ॥ ९७॥ 
ब्रह्मचर्येण कन्यार युवानं विन्दते पत्तिम्‌॥ ९८ ॥ 
(अ० ११।५।१९, २७, १८) 
इन मन्त्र मे ब्रह्मचर्य की महिमा बताते हुए कहा गया है कि ब्रह्मचर्य ओर 
तप से देव-सत्य निष्ठ विद्वान्‌ मृत्यु पर भी विजय प्रात कर लेते है । आत्मना ब्रह्मचर्य 
के पालन से ही इन्दियो को सुखी बना सकती हे । राजा ब्रद्यचर्य ओर तपसेही 
राज्य की अच्छी प्रकार रक्षा कर सकता है ओर कन्या त्रह्यचर्य का पालन करकेी 
अपने योग्ययुवक पति का वरण कर सकती हे । इत्यादि यह ब्रह्मचर्य तीन प्रकार 
काहैजिसे वसु, रुद्र ओर आदित्य के नाम से कहा जाता है जो कम-से--कम रष, 
३६ वा ४४ ओर ४८ वषं का होता है ओर एेसे ब्रह्मचर्य का पालन क्सने वालो को 
क्रमशः वसु, रुद्र ओर आदित्य संज्ञा दी गई । एसे ही कन्याओं केलिये भी वह 
कम-से-कम ९६, मध्यम २० ओर उत्तम र४ वर्षका होता है ओर... ---- 
उगादित्यैर्नो भार॑ती वष्टु यज्ञ सर॑स्वती सह रुदरर्न ऽआवीत्‌। 
इडोपहूता वसुभिः सजोषा यज्ञं नो देवीरमतेंषु ध ।॥ 
(य= २९।८) 
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इस के निर्देशानुसार जर्हाँ आदित्यो का सम्बन्ध भारती, रुद्रो का सरस्वती 
ओर वसुओं का इडा से सूचित किया गया है, इन १६, २० ओर २४ वर्ष तक 
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करनेवाली कन्याओं को इडा, सरस्वती ओर भारती के 
नाम से पुकारा जाता हे । यदि समाज ओर राष्ट मे यह व्यवस्था प्रचलित हो जये तो 
जनसंख्या वृद्धि की समस्या का पर्याप्त अंश तक समाधान हो सकता है । 
आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सुश्रुत संहिता के शारीरिक स्थान अ०श्०्में 
लिखा है- 
अथास्मै पंचविंङशतिवर्षय षोडशवर्षो पत्नीमावहेत्‌। 
मित्रया धमर्थिकाम प्रजाः प्राप्स्यतीति ॥ 
(सुश्रुत संहिता शा० स्था अ० १०) 
अर्थात्‌ जन २५ वर्ष का पुरुष हो जाय तो उसका विवाह श६्‌ वर्ष की स्त्री के 
साथ हो जाना चाहिए ताकि धर्म, अर्थ, काम ओर सन्तान की प्राप्ति ठो सके। ओर 
२५ ओर १६ वर्षं की आयु से पूर्व गर्भाधान को अत्यन्त हानिकारक बताते हुए 
सुश्रुत शारीरस्थान अ० ४७-४८ मेँ कहा है-- 
ऊनषोडश वर्षायामप्राप्तः पंचविंशतिम्‌। 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुश्चिस्थः स विपद्यते ॥ 
जातो वानचिरंजीवेद्‌ जीवेद्धा दुर्बलेन्द्रियः । 
तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥ 
(सु० सं० अ० १०।२४७-४८) 
अर्थात्‌ १६ वर्षं से कम आयुवाली स्त्री मेँ २५ से कम आयुवाला पुरुष यदि 
गर्भकी स्थापना करे, तो वह कुक्षिस्थ हुआ गर्भं विपत्ति को प्राप्त होता, अर्थात्‌ पूर्ण 
काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नर्ही होता । 
अथवा उत्पन्न हो भी जाय, तो बालक चिरकाल तक नही जीता व जीये भी 
तो दुर्बलेन्दरिय रहता है । इस कारण से बाल्यावस्थावाली अर्थात्‌ १६ वर्ष सेकम की 
स्त्री में गर्भाधान कभी नहीं करना चाहिए ¦ 
योगिराज श्रीकृष्ण महाराज ने विवाह के पश्चात्‌ जिस एक उच्च उदेश्य को 
रखा था उसका उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा । महाभारत के सौप्तिक पर्व अ० 
१२ के ३०-३९ श्लोकों में इसका वर्णन इन शब्दो में है- 
ज्रह्यचर्य महद्‌ घोरं, तीर्त्वा, द्वादशवार्षिकम्‌। 
हिमवत्‌ पार्वमा स्थाय यो मया तपसार्जितः ॥ 
समानतव्रतचारिण्यां, रुक्मिण्यां योऽन्वजायत। 
सनत्कुमारस्तेजस्वी, प्रद्युम्नो नाम मे सुतः॥ 
(महाभारत सौपिक पर्व अ० १२।३०-३१) 
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श्रीकृष्ण जी स्वयं प्रद्युम्न के विषय में कहते हैँ कि विवाह के पश्चात्‌ 
१२ वर्षं तक घोर ब्रह्मचर्य का पालन करके हिमालय के पार्श्व में तप से 
अपने समान त्रत का आचरण करनेवाली धर्मपत्नी रुक्मिणी से मैने जिस 
प्रद्युम्न नामक पुत्र को प्राप्त किया वह सनत्कुमार की तरह तेजस्वी है, इत्यादि । 
योगिराज श्रीकृष्ण तो निःसन्देह अत्यन्त असाधारण महापुरुष थे, जो इतने 
संयमी थे कि विवाह के पश्चात्‌ भी १२ वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन 
कर सक । सर्वसाधारण से इतने कठोर संयम कौ आशा नहीं कौ जा सकती । 
अतः यदि वे विवाह के पश्चात १ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का यथाशक्ति पालन करे, 
तो गृह्यसूत्रानुसार उनको अत्युत्तम ऋषि समान सन्तान प्राप्त होगी यदि इस बीच 
मेवे ऋ्वेद १० | ४७ क... 


सुब्रह्माणं देववन्तं ब॒हन्त॑मुरु ग॑भीरं प्रथुलुंध्नमिन्दर । 


श्रुततऋषिमुग्रम॑भिमातिषाहमस्मभ्यं चित्रं वृष॑णं रयिं दा ॥२॥ 
प्र सप्तगुमृतधीतिं सुमेधां बुहस्पत्ति'मत्तिरच्छां जिगाति | 
य आद्धिरसो नम॑सोपसद्योऽस्मर्भ्यं चित्रं वृष॑णं रयिं दाः ॥ ६ ॥ 


यत्वा यामि दद्धि तन्न इन्द्र बृहन्तं क्षयमसमं जनानाम्‌ । 
अभि तद्‌ द्यावापृथिवी गुणीतामस्मभ्यं' चित्रं वृष॑णं रयिं दाः ॥ ८॥ 
इत्यादि मन्त्रों की भावना के अनुसार चतुर्वेद, मेधावी ऋषि समान, अनुपम, 
सर्वजनवन्दित सन्तान की कामना मन मे रक्खं ओर अपने सारि जीवन को अत्यन्त 
पवित्र ओर संयत बनाने का यत्न करर । 
इस विषय में पारस्कर गृह्यसूत्र मे ४ विकल्प लिखते है-- 
त्रिरात्रमक्षारलवणाशितौ स्यातामद्यः शयीतां संवत्सरं 
न सिशुनमुपेयातां द्वादशरात्रं षड्रात्रं त्रिरात्रमन्ततः॥ 
(पारस्कर गृह्यसूत्र काण्ड १९ कण्डिका १ 3 २९) 
अर्थात्‌ विवाह संस्कार के पश्चात्‌ तीन रात तक वर-वधू क्षार-लवणएदि का 
सेवन न करते हुए भूमि पर शयन करे, १ वर्ष पर्यन्त सम्भोग न कर, यदि यह 
सम्भव नहो तो १२ रात तक न कर यह भी न हो सके तो ६ रात्रि तक, कम्-से- 
कम ३ रात्रि तक तो अवश्य ही ब्रह्मचर्य रखें । ९ वर्ष तक जो विवाह के पश्चात्‌ 
ब्रह्मचर्य का पालन कर सके उनके विषय में लिखा है-- 
ततः ऋषिः पुत्रो जायते । 
ठेसे दम्पती की ऋषि समान सन्तान होती है। 
संवत्सरं न मिश्युनमुपेयाताम्‌ । इत्यादि की व्याख्या करते हुए हरिहराच्चार्य ने 
टीका मे लिखा है-- 
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संवत्सरं वर्ष यावत्‌ मिथुनम्‌ अभिगमनं नो पेयाताम्‌-नोप- 
गच्छेताम्‌ अथवा द्वादशारात्रम्‌ अथवा षड्रात्रम्‌ यद्वा 
त्रिरात्रम्‌। अन्ततः संवत्सरादिपक्षणमन्ते चिरा्रसित्य 
संवत्सरादिविकल्पास्तु शक्तावपेश्चया व्यवस्थिता ज्ञेयः ॥ 
इस के भाव को हमने ऊपर सूचित कर ही दिया है ! इस मेँ टीकाकारने 
ठीक ही लिखा है कि १ वर्ष, १२ रात, ६ रात, कम-से-कम ३ रात का मैथुन न 
करने का विकल्प शक्ति की अपेक्षा से दै । 
कृत्रिम उपायो से सन्तति निरोध 
आज कल भारत सरकार कृत्रिम उपायों से संतति निरोध ओर परिवार 
नियोजन के लिये दिन-रात प्रयत्नशील है ओर करोड़ों रुपये इस काम के लिये 
प्रतिवर्ष व्यय कर रही हे । अनेक बड़े-बड़े शरो में परिवार नियोजन केन्द्र ओर 
ओषधालय खोले गये हें तथा अब भी खोले जा रहे है । 
महात्मा गधी जी जहाँ ब्रह्मचर्य ओर संयम द्वारा संतति निरोध ओर परिवार 
नियोजन के प्रबल पक्षपाती थे, वर्ह कृत्रिम साधनों से संतति निरोध के वे घोर 
विरोधी थे। उनके इस विषय में क्या विचार थे, यह उनके लेखों के निम्न उद्धरणों 
से स्पष्ट हो सकता है। 
१२ मार्च १९२५ ई० के हिन्दी ' “नवजीवन ' ' में महात्माजी ने लिखा था 
कि 
कृत्रिम साधनों की सलाह देना मानो बुराई का हौसला बाना है । इस सेस्त्री 
ओर पुरूष उच्छङ्कल हो जाते है ओर इन कृत्रिम साधनों को जो प्रतिष्ठा दी जारही 
है, उससे तो उस संयम के हस की गति बदेगी । कृत्रिम साधनों के अवलम्बन का 
कुफल होगा नपुंसकता ओर क्षीण वीर्यता । यह दवा मर्ज से भी ज्यादह बदतर हुए 
विना न रहेगी । कृत्रिम साधनों के समर्थन के मूल मेँ यह युक्ति धारण रहती है 
कि भोग-विलास जीवन की एक आवश्यक चीज है ! इससे बढ्‌कर हेत्वाभास 
गलत तर्क हो ही नहीं सकता । अतएव जो लोग संतति नियमन के लिये उत्सुक है 
उन्हँ चाहिए कि वे प्राचीन लोगों के बताये जायज उपायों की ही खोज कर ओर 
इस का पता लगाने की कोशिश कर कि उन्हे पुनर्जीवन किस तरह दिया जाय । जो 
लोग इन कृत्रिम साधनों का प्रचार करते है, नये सिरे से इस विषय का अध्ययन- 
मनन कर अपनी हानिकारक कार्यवाहि्यो से नाज आयं ओर क्या विवाहित ओर 
क्या अविवाहित, दोनों मेँ ब्रह्यचर्य की निष्ठा जागृत करें । संतति नियमन का यही 
उच्च ओर सीधा तरीका है। (हिन्दी नवजीवन १२ मार्च १९२५) 
ठा० राजवबहादुर सिंह द्वारा सम्पादित गोधीजी की सूरक्तिर्यो, इस पुस्तक सेदो 
ओर उद्धरण महात्माजी के एतद्विषयक लेखों से दिये जाते है । महात्माजी ने 
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लिखा-- 

“संतति नियमन का स्वाभाविक उपाय तो ब्रह्मचर्य ओर आत्मा संयम है जो 
नैतिक भी है ओर श्रेष्ठ भी । कृत्रिम उपायों से युवक-युवतियों को वासना ओर 
इन्धिय परायणता का लायसेंस ओर अनैतिकता का आदेश मिल जाता है । कृत्रिम 
उपायों से व्यभिचार का आदेश पत्र प्राप्त कर उसके द्वारा गर्भनिरोध करना एक 
एेसा नैतिक अपराध है, जो सारी प्रजा को अनैतिकता ओर दुराचार की खन्दक में 
धकेल सकता है 1! ' (र्गौधीजी की सूक्तयो पु= ११५) 

““मैँ ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त सन्तति नियमन के अन्य तरीकों को अनैतिक 
मानता ह| कृत्रिम उपायो से गर्भनिरोध की बात करना ही घृणाजनक हे 1" 

यह भी कहा जाता है कि इस कृत्रिम उपाय से भी भारत की बढती हुई 
जनसंख्या रोकी जा सकती है, किन्तु मै इस तरह की गैर अमली व्वातों पर 
विश्वास नहीं कर सकता। (र्गोधीजी की सूक्तिर्यो पृ ९९६) 
कृत्रिम साधनों से सन्तति नियमन पर अनेक कुशल डोंक्टरों कौ 
स्मतिर्या-- 

महात्मा गँधीजी के कुत्निम साधनों से सन्तति निरोध के विरोधी विचार 
हमने ऊपर दिय है । सम्भवतः यह कह दिया जाय कि महात्मा रगोधी एक सन्त 
थे, डोक्टर तो नही, इसलिए उनकी सम्मति का ङोक्टरी दुष्टिकोण सरे विशेष 
महत्त्व नहीं क्योकि इस विषय का स्त्रियो के आरोग्य के साथ ही विशेष सम्बन्ध 
है । अतः हम यहो कुक प्रसिद्ध ओर अनुभवी क्रों की सम्मतियों का उल्लेख 
करना आवश्यक समडते हैँ । 

१. लंदन के एक प्रसिद्ध हास्पिटल के चिकित्सक डो हैक्टर कौम्नरो (7. 
प्रलय (गाला ६.1२...) ने कृत्रिम उपायों से सन्तति निरोध के विषयमे 
अपनी सम्मति इन शब्दो मे प्रकर की-- 

ननू छद्वाघ्यालां पणी थप गीलाऽ गाकु 6गालिम-का&3 फण 
[रफ परल अपरल्ल. 1 गऽणाप्लर लगवा एतौ (गाठ 28 प्रज चा688, 
0शाह्द्०05 वत वा11-506्‌8] 118 [ष्ठ 0९९९. 

न्गू्लहक्षटगााण्‌ भात्‌ [टधा शथ/ऽ गपा एा)8 धात्‌ 2111686 
86701 0ए05लण्ट्य, काला पथंप्राठ 15 सनह्‌ बाते ि7शंप्रा८ 15 ४१0, 31 
एण] सवन ल7ालभावाल एला र.' 

0. प्तल्लण ८भाल०ण 7.२... एशलश्षा 19 तद्‌ प्कथूान, 
[0््ावण)). 

अर्थात्‌ अपने अन्य सहयोगियों के साथ, जो इस विषय के विष दै, 
सहमत होता हुआ मेँ कृत्रिम उपकरणों के द्वारा सन्तति निरोध को -अत्यन्त 
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० 
अनुपयोगी, खतरनाक ओर बड़ी मात्रा मे असामाजिक व अनैतिक मानता ओर 
इनका पूर्णतया खण्डन करता दँ । सन्तान निग्रह के अन्य कई सामान्य उपाय हैँ 
जिनसे स्वास्थ्य पर बहुत लुरा प्रभाव नहीं पड़ता । यदि उनका आश्रय न लेकर 
कृत्रिम साधनों का अवलम्बन किया जाय, तो प्रकृति की अवहेलना होगी जिसके 
दण्ड से बचना असम्भव है । (० हैक्टर कौमिरों लंदन) 

२. जर्मन डो मेरी शार्लीक ने कृत्रिम साधनों को हानिकारक ताते हुए 
लिखा- 

^ ऋणााद्चा 0 ८056810 [वश्टताताला वप्राणट 0ट त्व्‌ एच्वऽर्ण 
गात्राः €118ि, ष्णा] नं द्‌ 06 प्राग[ल 10 दण्ट वणा पलाल 516 0068 एश 
ला). ^114 7 कताम 6 [रणी ०६प पड€र 0656 76515 गीला 1पपा०पऽ 
10 कात्‌ धात्‌ 00.” (9/3, (581, 111 3] 

अर्थात्‌ जो स्त्री वैवाहिक जीवन के प्रारम्भिक वर्षो में बच्चे पैदा करने से 
इंकार कर देती है, निश्चय ही बह बाद मेँ इच्छा होने पर अपनी इच्छा को पूरा 
करने मेँ असमर्थ रहती है 1 इन उपकरणों का चिरकालीन प्रयोग मन ओर शरीर 
दोनों के लिये हानिकारक हे । (ड० मेरी शार्लीक) 

स्त्रीरोग चिकित्सिका, रोयल फी हास्पिटल 

२. सुप्रसिद्ध अंग्रेज ङडोक्टर सर रौनर्ट आर्म स्टग जोन्स, 14.12. : 

न (जाौ०1 1680510 पात 77 णाल. [णप क्षल 0 र्ट णाती 
वमाण] 019 ]थषट८ 56०1९ एण एना] 18*€ 0००0010 णात [पराशा८ केडप्रा5 
णि. शग. € व0ऽला८८ग (पाकाय 16ब48 0 प्लपाश्ञीला2 71702116 
णाल श्चात्‌ वाऽ 16845 10 10881. 1 तात पिमा पार्‌ [8०८्द 11188 
परिधा. 0. 877 २०0६107 10165, 14.13.) 

अर्थात्‌ कृत्रिम उपायों से सन्तति निग्रह स्त्रियो में पागलपन उत्पन्न कर 
देता है । जितने बडे पैमाने पर कृत्रिम साधनों का प्रयोग बढ़ेगा, उतने ही बड़े 
पैमाने पर स्त्रियों के पागलयखाने बने पडगे । यह बात मेँ अपने अनुभव के 
आधार पर कर रहा हू । ओर यह एक सच्चाई हे । 

(डो० सर आर्म स्टरौग जोन्स एम० डी०) 

४. सुप्रसिद्ध चिकित्सिका ओर वैवाहिक विषयों की लेखिका ० मेरी 
स्टाप्स नेलिखा है-- 

९५1] इठ्ञाा ग लनो प्रलपप्माऽ पा 2 हटवा का 68868 1810 
पुप्प 06 पलर्छपऽ इफ एमी 0 पश्चा भात्‌ 16 पठा, 

(2. 4916€ 51068) 
कृत्रिम साधनों के द्वारा सन्तति निग्रह से पुरुष ओर स्त्री दोनों के स्नायु 
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मण्डल विकृत हो जाते है । (ङड० मेरी स्योप्स) 

५. ईडत एेम० सी° कैन ने (णाप्कवलुीमगा-(गपााजा 68४5८ 05 
०88 नामक अपनी पुस्तक में बताया है कि-- 

० प्र 10 पष्य वधपा प्ा0056 1810 ८©0प्रातं क॥ऽलवार्या. 1 188 
एल्ला 25ऽगृपालिरु 68180113116 पाश ल्वा पफ एलप्ला ग {16 ०28९8 
ला 119 6 ऽध्ला {1686 0298 € प€10 106 56 गत्ग 2८ल0॥1५6 
76105 वपा ल्व $ृष्व्याऽ जपा्ा1९५ 118 वात्‌ 15 अला 13 एण्या 
धपा 0 (लावा) [ग10त्टातमा लाव्ा1ह65 11116 प्रला5 2110 0९65." 

प्रकृति के उद्देश्य पर कुठाराघात करना उपद्रव खडा करना है । यह सिद्ध हो 
चुका है कि बन्ध्यापन के जो केस इन दिनों देखे जाते है, उनमें से लगभग ५० 
प्रतिशत वैवाहिक जीवन के प्रारम्भिक वर्षो में कृत्रिम उपकरणों के प्रयोग के 
दुष्परिणाम हँ ओर यह बन्ध्यापन गर्भाशय ओर अण्डाशय में कतिपय परिवर्तनों के 
कारण उत्पन्न होता है । 

६. डो० थरस्टन नामक सुप्रख्यात पाश्चात्य चिकित्सक ने इस विषय पर 
विस्तृत प्रकाश डालते हुए जो लिखा हे- 

स्त्रियँ गर्भाधान रोकने के लिये जिन साधनों का प्रयोग करती दै, उनके 
विषय में डोक्ररों की सम्मति है कि प्रति सैकड़ा ७५ को हानि पर्ची है । कृत्रिम 
उपकरणों से गर्भ रोकने के कारण अकेले परिख नगर में लगभग १ लाख रजिस्टर 
वेश्या हैँ । कृत्रिम साधनों से प्रजोत्पत्ति को रोकने का प्रश्न बड़ा गम्भीर हे । मेँ 
अपने अवलोकन ओर अन्वेषण के आधार पर बलपूर्वक कह सकतारहू कि आज 
तक इसका प्रमाण नहीं मिला कि इन साधनों से हानि नहीं होती । किन्तु जानवान्‌ 
स्त्री रोग चिकित्सक कहते है कि इन साधनों से शरीर ओर नीति पर बड़ा भयंकर 
परिणाम होता है । अनुभवी लोग कहते हँ कि कृत्रिम साधनों के प्रयोग से स्त्रियों 
को कैन्सर आदि रोग हो जाते है । 

स्त्रियो के कोमल म्ना तन्तुओं पर इन कृत्रिम साधनों का बहुत खराब 
असर होता है जिससे अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हँ । बहुत से प्रतिष्ठित -डँक्टरों 
कामत है कि इन कृत्रिम साधनों के कारण बहुत सी स्त्रियाँ वन्ध्या हो गयी हें । 
उनका जीवन नीरस हौ गया है ओर उनके लिए संसार विषरूप हो गयाहै ॥ रोग से 
पीडित हजारों स्तर्यो डौँक्टरो का घर ददती फिरती हे ।इन लोगों को नर्द समञ्च 
आताकि इन कृत्निम साधनों से स्त्रियौ वेश्या बनतीं ओर पुरुष नपुंसक ल्वन जाते 
हे । यह भ्रम है कि आरोग्य के लिए पुरुषों से संयम नहीं हो सकता ।रो ख रहित 
वीर्यवान्‌ पुरुषों में विषयेच्छा मध्यम होती है परन्तु यदि उनमें पुरुषार्थं व्री कोई 
उच्च भावना प्रबल रूप धारण कर ले, तो बहुत समय तक विषयेच्छा गद्‌ च्डी जाती 
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है । आसेग्य के लिए भोग आवश्यक है, इस भ्रम को दूर करना प्रत्येक डोक्टर 
ओर अनुभवी सलाहकार का कर्तव्य हे । विषय कामना तृप्त करने मे व्यय होनेवाली 
शक्ति पुरुषार्थ सिद्धि में लगाई जा सकती है ओर जितना ही इस शक्ति का सञ्चय 
होगा, उतनी ही बड़ी सिद्धि प्रास्त होगी । 

७. अमरीका के सुप्रसिद्ध डोक्टर ओर अनेक उत्तम ग्रन्थों के लेखक ० 
कौवन, एम० डी° ने अपनी प्रख्यात पुस्तक (16 9८1९८ गकि ८५1६. 
(नवजीवन विक्चान) मेँ लिखा है कि-- 

गल धात्‌ णाल 17 9] 268 08८ छ्ुलापाला€त 01 पाला1008रग 
एर्श्लात्रम श्षात 50 चि [०८ 0ट्या ल्गाफूवाशश्टा$ प्ाञा८८ट्छडपि।. जला 
वा1 @((लुणी0ा) १०९ 0न्ट्पा, 115 आाप्पव5 3106 €शलाऽ€ 1116 तल्वधीारण 
1१ -111 4 1411 

(1. गौ (0), 1.1. 111 7€ ऽलला166 ग पिल 112 ?. 88) 

अर्थात्‌ समय-समय पर मनुष्यों ओर स्त्रियो ने सन्तानोत्पत्ति निरोधक उपायों 
का परीक्षण किया है । ओर अब तक वे अपेक्षया असफल रहे हैँ । जब कभी 
इसका अपवाद उपस्थित होता है, तो यह व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अवश्य 
हानिकारक होता हे। 

अन्य भी अनेक अनुभवी चिकित्सकों की सम्मतिर्यो उद्धत कौ जा सकती 
हैँ किन्तु इतनी ही यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त हैँ कि आज हमारी सरकार 
महात्मा गोधीजी के तथा इतने बड़े डोक्टरो के भी अनुभव सिद्ध कृत्रिम उपकरणों 
से सन्तति निरोध की हानि सूचक विचारों की भी उपेक्षा करते हुए जो करोड़ों 
रुपये इन कृत्रिम उपकरणों के विवाहित दम्पतियों में प्रायः विना मूल्य वितरण 
तथा इन साधनों के प्रचार आदि पर खर्च कर रही है, वह सर्वथा अनुचित ओर 
हानिकारक है । इतना रुपया यदि अच्छे प्रचारकों द्वारा परिवार नियोजनार्थ ब्रह्मचर्य 
ओर संयम के प्रचार पर लगाया जाता तो उससे बहुत लाभ होता 1 कम-से-कम 
ब्रह्मचर्य ओर संयम के अनुकूल एक वातावरण तैयार हो जाता ओर उससे जनता 
का नैतिक स्तर जिसमे अश्लील साहित्य, चित्रपट, नाटक, बाजारों ओर चौरो में 
बुरे चित्रं आदि द्वारा निरन्तर हस हो रहा हे, उन्नत हौ जाता । अब भी सरकार को 
चाहिए कि परिवार नियोजन का प्रचार वेदादि शास्त्र ओर महात्मा गध्चीजी के 
बताये संयम ओर ब्रह्मचर्य के प्रचार द्वारा करवाये। अन्यथा जैसे कि ऊपर उद्धूत 
बङ़-बडे अनुभवी डौक्टरों की सम्मतियों से स्पष्ट है, नर नारियों का शारीरिक 
ओर मानसिक स्वास्थ्य क्षीण होता जायेगा ओर जिस अनाचार ओर अनैतिकता 
का प्रचार ( गर्भ स्थिति के सामाजिक भय के न रहने से होगा) उसके विषयमे तो 
कहना ही क्या हे । 
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क्या संयम हानिकारक हे-- 
करई अन्लानी भौतिकवादी भोग-विलास प्रिय लोगो ने यह भ्रमं फैला रक्खा 
कि विवाहित जीवन ` ` दम्पत्ती का संयम या ्रह्यचर्य भी हानिकारक है, यह सर्वथा 
असत्य हे । वेद मेँ ब्रह्मचर्य ओर संयम के महत्त्व के विषय मेँ हम अनेक मन्त्रो का 
पहले निर्देश कर चुके हैँ । एक अन्य मन्त्र का इस प्रकरण में उल्लेर करना 
आवश्यक प्रतीत होता हे । इसमें ब्रह्मचर्य को धन के नाम से पुकारा गया हे । मन्त्र 
इस प्रकार है जो ऋवेद ७।६०।११ ओर सामवेद मं० ४३ मे आया है-- 
आ नो अग्रे वयोवृरधं रयिं पावक शंस्य॑म्‌। 
रास्वां च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती स्वय॑शस्तरम्‌॥। 
(ऋ ७।६०।११; सा० स्वं० ४३) 
इस मन्त्र पर स्वामी भगवदाचार्यजी का भाष्य-- 
हे (अग्रे) प्रकाशात्मन्‌ (पावन) सर्व शोधक पस्मात्मन्‌ त्व (शंस्यम्‌) प्रशस्तं 
(वयो वृधम्‌) त्रेयस्ततिगति वर्धकम्‌ वीगतौ (रयिम्‌) धर्म ज्ञान रूपं सदाच्चार रूपं 
वा आयुष्य वर्धकं ब्रह्मचर्ये वा (नः) अस्मभ्यमस्मान्‌ वा (आगमय) प्रापयेत्यर्थः ॥ 
अ इत्युपसर्गबलाद्‌ योग्य क्रियाध्याहार (हे) (उपमाते) उपमम्‌ अन्तिकम्‌ 
अततीत्युपमातिः संबुद्धौररूपम्‌ ( व्यापकत्वादति निकटवर्तिन्नित्यर्थः ) उपम इत्यन्तिम 
नाम (निघं० २।१६।१९१) (सुनीती) सुनीत्या विभक्तिव्यत्ययः शोभनेन नयेन 
विनयेन आचरेण वा (पुरुस्पृहम्‌) पुरुभिर्बहुभिश्चारु विचारचर्मनुष्यर्विहद्भिः 
स्पृहणीयं (सुयशस्तरम्‌) अतिशयितं यथस्व (नः) अस्मभ्यं (रास्व) देहि ॥ 
(स्वात्‌ भगवदाचार्य कृते साम संस्कार भाष्ये, पु~ ४२) 
इस के छायानुवाद में उन्होने लिखा है कि हे परमात्मन्‌! आयुर्वर्धक 
ब्रह्मचर्य रूप सर्वश्रेष्ठ धन हमें प्रात कराइ्ये । हे अति निकट विराजमान परमेश्वर! 
सदाचारादि पालन के द्वारा हमें वह अत्युत्तम यश मिले, जिसको सभी स्त च्वरित्र 
विद्रदज्नन स्पृहा करते है, एेखी कृपा कीजिये । अव हम संयम से हानि-त्विषयक 
श्रम को दूर करने के लिये कुक अच्छे-अच्छे अनुभवी डोक्टयों तथा मनौष्रियोँ की 
सम्मतिर्यो उद्भूत करते है । 
९. डो० ई० मेरियर्‌ ने अपनी सम्मति इस आशय के शब्दों मे प्रकाड्ित की 
कि 
पूर्ण संयम अनिष्टकारी होता हे, यह धारणा भ्रान्त ओर काल्पनिक छ्तती है । 
इसका घोर प्रतिवाद होना चाहिए क्योकि इससे न केवल बच्चों का ही, -अपितु 
पिताओं का भी मस्तिष्क खराब हो जाता है । 
२. डो० साल्वेड ने संयम ओर स्वास्थ्य के विषय में बतलाया है- 


खदती जनसंख्या २११ 
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संयम से न हानि होती है ओर न विकास कुंठित होता है । इससे तो शक्ति 
-बदृती ओर सूक्ष्म दृष्टि विकसित होती है । असंयम सरे आलस्य ओर प्रमाद उत्पतन 
होता, शरीर विकरत होता ओर एेसे रोगों से ग्रस्त होने की आशंका उत्पन्न हो जाती 
हे जो कई पीटियों तक सन्तानं में प्रविष्ट हो सकते हे । यह कहना कि असंयम 
नवयुवकों की स्वास्थ्य रक्षा के लिये आवश्यक हे, न केवल भूल अपितु अत्याचार 
भीहै। 

असंयम के अभिशाप सुविदित है, संयम की हानियोँ काल्पनिक हँ । महान्‌ 
पुरुषों ओर उनकी उत्कृष्ट रचनाओं से संयम का प्रतिपादन होता है । असंयम का 
ओचित्य आज तक किसी इतिहास से सिद्ध नहीं हुआ है 1 

३. फरंस के डो० मोमतेगाजा ने बताया है कि-- 

-चारित्रिक पवित्रता से उत्पन्न हुए किसी रोग का सु्धो ज्ञान नहीं । समस्त 
व्यक्ति विरोषतः नवयुवक ओर नवयुवतियो, संयम से तत्काल उत्पन्न होनेवाले 
लाभ से लाभान्वित हो सकते है । 

४. ईो०= इूयवाइज बर्न ने बतलाया हे कि-- 

नाडी दौर्बल्य के रोगियों की संख्या उन लोगो में अधिक पायी जाती है जो 
अत्यधिक विषयी होते रै । जो पाशविकता के जुए से बचना चाहते हैँ, उनमें नाड़ी 
दौर्बल्य के बहुत कम रोग पाये जाते हँ । 

५. डत केरे ने बतलाया है कि- 

जितेन्द्रिय पुरुष संयम का आचरण सुगमता से कर सकते हैँ । उन्हे अपने 
स्वास्थ्य के गिरने का कोई भय नहीं होता । स्वास्थ्य रक्षा काम सन्तुष्ट पर निर्भर 
नहीं होती । 

६. ङो० एेलफरड फोनियर ने स्पष्ट बतलाया है कि-- 

नवयुवकों के लिये संयम अनिष्टकारी दै, इसकी चर्चा विना सोचे समञ्च 
की जाती है । चिकित्सक के रूप में मुञ्चे संयम के अनिष्टकारी प्रभावों का कोड 
प्रमाण नहीं मिला यद्यपि अपने व्यवसाय मे मेरा अनेक लोर्गो से वास्ता पड़ा हे । 
इसके अतिरिक्त शरीर विज्ञान के अपने अनुभव के आधार पर मेँ यह कह सकता 
हकि सच्वा पुरुषत्व ९२रवें उसके आसपास की आयु से पूर्व विकसित नर्ही होता। 
यदि समय से पूर्व उत्तेजना पैदा न हौ, तो काम की इच्छा भी चैदा नहीं होती। 

७. प्रो रि्विंग ने अपने अनुभव के आधार पर बताया हे कि-- 

में २६ से ३० वर्ष वाउससे कुछ अधिक आयुवाले बहुत से व्यक्तियों को 
जानता हू जिन्होनि पूर्ण संयम का जीवन व्यतीत किया था ओर जो विवाह के बाद 
भी संयमी नने रहे थे । इस प्रकार के उदाहरण अलभ्य नहीं है किन्तु वे लोग अपना 
विज्ञापन नहीं करते। 


२९२ वेदो द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


८. विस्तारभय से जब हम सैनिटरी इण्टर नेशनल कग्रिस (ऽध. 
प्ल-पिक्षाणाश्‌ 6085) के एतद्विषयक निश्चय के सम्बद्ध अंश को उद्धुत 
करके इस विषय को समाप्त करते है-- 

मुख्यतया नवयुवकों को यह सिखाया जाना चाहिए कि पवित्रता ओर संयम 
न केवल लाभकारी हे, अपितु ये उन गुणो में से है जिनका चिकित्सा ओर स्वास्थ्य 
दोनों के आधार पर हार्दिक समर्थन किया जा सकता है। 

समस्त मनुष्यों विशेषतः नवयुवकों को ब्रह्मचर्य के प्रसादो का तत्काल 
अनुभव हो सकता है । ब्रह्मचर्य से स्मृति शान्त ओर ताजा रहती ठै । इच्छाशक्ति मे 
स्पूर्तिं ओर मस्तिष्क मेँ बल रहता है । इनके कारण समस्त चरित्र मे आकर्षण 
ओर सौन्दर्य व्याप्त हो जाता हे। 

(ऽवपाीदाः( [ालयपविशापणा (गाह ८ञ्णुप्रौमा (रातां $दाऽ0)) 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह धारणा कि संयम ओर ब्रह्मचर्य से हानि होती 
है, सर्वथा एक निर्मूल धारणा है जिसका घोर प्रतिवाद करना आवश्यक है । 
अन्यथा युवक-युवतियों को अनाचार ओर अनैतिक जीवन के लिये प्रोत्साहन 
मिलेगा। 


आअध्याय-र्‌ 


चृब्डधजन समस्या 


अमरीका तथा यूरोप में भी वृद्धजनो को एक बड़ी समस्या बनी हुई है 
क्योकि युवा पुत्र विवाह के पश्चात्‌ अपना परिवार पृथक्‌ नसा लेते हैँ ओर अपने 
माता-पिता की कोई परवाह नहीं करते । भारत में भी यह समस्या चाहे इतने उग्र 
रूपमे नहो तो भी विद्यमान है ! अतः इस पर हम वेदो कौ दुष्टि से कुछ विचार 
करते हुए समस्या का समाधान प्रस्तुत करते दै । 
लुब्ध माता-पिता की सेवा सन्तान का कर््तव्य-- 

वेदँ में बुद्ध माता-पिता की सेवा करना सन्तान का आवश्यक कर्तव्य 
बताया गया है जिसके लिये निम्न मन्त्रों वा मन्त्राशों को हम उद्धूत करते दँ । ऋ 
१।११९०।८ में जिसका देवा “ “ऋभवः '' अर्थात्‌ मेधावी, सत्य से प्रकाशमान 
विद्धान्‌ है, यह उपदेश है-- 

सौधन्वनासः स्वपस्यया नरो जित्री युवाना पितराकृणोतन ॥1 

ऋ» १।९१०।८ 

हे (सौधन्वनासः नरः) उत्तम धनुर्धारी वीरो के पुत्र मनुष्यो ! तुम (स्वपस्यया) 
उत्तम सेवा, आज्ञापालनादि कर्मो के द्वारा (जित्रीपितरा) अपने वृद्ध माता-पिता 
को (युवानाकरृणोततन) फिर युवक के समान स्वस्थ बना देते हो । 

तात्पर्य यह है कि सन्तान को अपने वृद्ध माता-पिता कौ इतनी उत्तमता से 
सेवाकरनी चाहिए, उनकी आनज्ञाओं का पालन करते हुये अपने शुभक्कर्मो से 
उनको इतना प्रसन्न रखना चाहिए कि वे वृद्धावस्था में भी युवक समान स्वस्य ओर 
प्रसन्न रहं । मेधावी, सत्य से प्रकाशमान विद्वानों को इस विषय में एक उत्तम 
आदर्श अन्यो के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए । 

ऋग्वेद ४।३३।३ में ऋभुओं-मेधावी, सत्य से प्रकाशमान विद्वानों के 
विषय मेँ (ऋभव इति मेधावि नाम निघं= ३। १५ ऋतेन भान्तीति ऋभवः-- निरुक्त 
९१।२।९३) कठा हे-- 

पुनर्ये चक्क: पितरा युवाना ॥ (ऋ ४।३२ । ३) 

जो सेवा, आज्ञापालनादि के द्वारा अपने माता-पिता को फिर युर कवत्‌ 
स्वस्थ ओर प्रसन्नचित्त बना देते है एसे ऋ्यु-सत्य से प्रकाशमान मेधावी विद्वान्‌ 
प्रशंसनीय ओर अनुकरणीय हैँ । 


२९४ वेदों दारा समस्त समस्याओं का समाधान 


ऋग्वेद ४।३६।३ में महत्त्वपूर्णं होने के कारण ऋभुओं की इस बात की 
प्रशंसा की गयी है कि वे अपने लृद्ध, अशक्त माता-पिता की अच्छी प्रकार सेवा 
करके उन्हें फिर युवक समान तथा सशक्त बना देते हैँ । 
मन्त्र इस प्रकार है-- 
तद्वरौ वाजा ऋभवः सुप्रवाचनं देवेषु चिभ्वो अभवन्महित्वनम्‌। 
जित्री यत्सन्तां पितरा सनाजुरा पुनर्युवाना चरथाय तश्च॑थ ॥ 
(ऋ ४ ।२३६।३) 
हे (वाजाः) ज्ञान तथा बल से युक्त (ऋभवः) सत्य से प्रकाशमान (विभ्वः) 
विशेष विद्यादि गुणो के कारण प्रसिद्ध विद्वानों (यत्‌) जो तुम लोग (जिनत्री) 
चुद्धावस्था को प्रास्त (सन्ता) हए (सनाजुरा) तप ज्ञान आदि से वृद्ध (पितरा) 
माता-पिता वा बालकः, वृद्ध पुरुषों को (चरथाय) ज्ञान वितरण ओर जीवनयापन 
के लिये (पुनः युवान तक्षथ) फिर युवा पुरुषों के समान अधिक सामर्थ्य ओर 
उत्साहयुक्त कर देते हो (वः), आप लोगों का (तत्‌) वह (सु प्रवाचनम्‌) उत्तम 
ख्याति कारण है ओर वही आपका (देवेषु) विद्वानों के बीच मेँ (महित्वनम्‌) 
महान्‌ कर्तव्य है! 
वृद्ध माता-पिता कौ सेवा करना ओर उन्हँ सदा प्रसन्न रखकर युवकों के 
समान स्वस्थ बना देना, यह पुत्रों का ठेसा महान्‌ कर्तव्य है जिससे वे सर्वत्र प्रशंसा 
के पात्र बनते है । इस बात का मन्त्रो में अनेक बार निर्देश किया गया है ताकि सव 
के हदय में यह बात अंकित हो जाये ओर इसे साधारण-सी तुच्छ बात -समञ्ञकर 
कोई इसकी उपेक्षा न करे । वेद ५।७७।२ मे उपदेश किया गया है कि- 
पूर्वपूर्वो यज॑मानो वनीयान्‌ ॥ (ऋ ५।५०५७।२) 
(पूर्वः पूर्वः ) हमसे पूर्व अर्थात्‌ विद्या ओर आयु में वृद्ध पुरुष (यजमानः) 
दान, सत्संग यज्ञादि का करनेवाला ( वनीयान्‌) अति उत्तम रीति से सेन करने 
योग्य ओर आदरणीय होता है । (वन-संभक्तौ ) वृद्ध माता-पिता ओर उचन्य आयु 
ओर विद्या में अधिक विद्वानों की सदा सेवा करनी चाहिए तथा उनका आदर 
करना चाहिए, ठेसा उपदेश मन्त्र मेँ दिया गया है । 
ऋशवेद्‌ ६।२०।११ मे पिता आदि वृद्धं की सेवा का उपदेश इन म्बरहत्तवपूर्ण 
शब्दों में दिया गया है-- 
त्वं वृध इन्द्र पूर्व्यो भुर्वरिवस्यन्नुशने' काव्यायः। 
परा नव॑वास्त्वमनुदेयं' महे पित्रे द॑दाथ स्वं नपांतम्‌॥ 
(ऋ ६।२ ।१९) 
हे (इन्द्र) एेश्वर्यवान्‌! ( त्वम्‌) तू (उशने काव्याय) कामना कने -योग्य या 
अति पूज्य (पित्रे) पिता तथा उसके समान ज्ञानदाता वृद्ध पुरुष के उपकार वर्थ (स्व 
नपातम्‌) कभी नष्ट न होनेवाले अपने धन ओर (नववास्त्वम्‌) उतम -से उत्तम 
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नवीन रहने के घर ओर पहनने के नवीन वस्त्र तथा (अनुदेयम्‌) पीके से विदाई 
आदि केअवसर पर देने योग्य अन्य उत्तम पदार्थो को (पराददाथ) दिया कर ।इस 
प्रकार ( वृधः वरिवस्यन्‌) वृद्धो कौ सेवा करता हुआ (त्वम्‌) तू (पूर्व्यः भूः) 
अपने से पूर्व विद्यमान्‌ माता-पिता आदि तथा अन्य वृद्धजनो का हितकारी लन । 
ऋगवेद ७।.७।३ मेँ उपदेश किया गया है कि- 
आ मातरां विश्ववारे हुवानो यतो यविष्ठ जज्ञिषे सुशेवं ॥ 
(ऋ \७।७।३) 
हे (यविष्ठ) बलशालिन्‌ तरुण ! तू (यतः > जिनसे (जिषे) उत्पन्न होता है, 
वे (मातरा) माता-पिता (विश्ववारे) सब सुखो के देनेवाले, सब प्रकार से वरण 
योग्य, परम पूज्य होते हँ । उन दोनों की तू ( आहुवानः) आदसपूर्वक स्तुति करता 
ओर उन्हें पुकारता हुआ (सुशेवः), उनको उत्तम सुख देनेवाला तथा उनको 
अच्छी प्रकार से सेवा करनेवाला बन । (शेवृ-सेवने तथा शेवम्‌ इति सुखनाम 
निघ० ३।६) 
कितनी उत्तमता से वेदों में माता-पिता की सेवा करना तथा उन्हे सुख देना 
सन्तान का कर्तव्य बताया है । यदि सन्तान अपने इस कर्तव्य का वृद्ध माता-पिता 
के प्रति पालन करने लग जाये, तो वृद्धजन समस्या का अस्तित्व ही न रहे । ऋ्वेद 
७।४३।३ में एक उपमा द्वारा माता-पिता का भरण-पोषण करनेवाले पुत्रों को 
प्रशंसा की गयी हे। 
आ पुत्रासो न मात्रं विभूंत्राः सानौ देवासो लर्हिष॑ः सदन्तु ॥ 
(ऋ ७ ।-४२।३) 
(मातरे विभृत्राः पुत्रासः न) माता-उपलक्षण से पिता को विशेष रूपसे 
भरण-पोषण करनेवाले पुत्रों की तरह (देवासः) सत्य निष्ठ विद्वान्‌ लोग < बर्हिषः 
सानौ सदन्तु) वृद्धिशील उन्नत राष्ट के उच्च पदों पर विराजमान हों । इस उपमा के 
द्वारा वेद मेँ यह निर्देश दिया गया हे कि जो पुत्र अपने माता-पिता का विशेष ओर 
विविध रूप से भरण-पोषण करते तथा इस प्रकार उनकी सेवा करते है, वे उनके 
शुभ आशीर्वाद से उन्नत पदों को प्राप्त करते हैँ । यजु० २।३२ में पितरोँको 
सम्बोधन करते हुए उन्हे बार-बार नमस्कार किया गया हे तथा उनके सुख के लिये 
सब उत्तम आवश्यक वस्तु देने का आदेश है । मन्त्र इस प्रकार है-- 
नमो वः पितरौ रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरे जीवाय 
नमो वः पितरः स्वधायै नमो! वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे 
नमो वः पित्रः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो व॑ः पितरो 
देष्यैतदः पितरो वासः ॥ हि (यजु० २।३२) 
हे (पित्तरः) हमारा पालन करनेवाले पितये, वृद्धजनो ! (रसाय) न्नद्यानन्द 
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रस ओर ज्ञान रस के लिये (वः नमः) आप को हम नमस्कार करते है--आपका 
आदर करते हैँ । (शोषाय) आपका जो शोषण अर्थात्‌ दुःख निवारण सामर्थ्य है, 
उसके लिये (वः नमः) हम आपका आदर करते हैँ । (जीवाय) आपका सन्तान 
को उत्तम जीवन देने का जो सामर्थ्य है उसके लिये (वः नमः) आपको हमारा 
नमस्कार हो । (स्वधायै वः नमः) आपको अपने जीवन की धारणा करनेवाली 
आत्मिक शक्ति के लिये हम आपका आदर करते ह । (घोराय) पाप तथा पापियोँ 
के प्रति आपके घोर रूप के लिये (वः नमः) हम आपको नमस्कार करते हँ । 
(मन्यवे वः नमः) अन्याय, अत्याचार के प्रति जो आपका मन्यु है, उसके लिये हम 
आपका आदर करते हे । (पितरः वः नमः) हे हमारे माता-पिता तथा अन्य पालक 
महानुभावो ! हम आप को नमस्कार करते हे । (पितरः वः नमः) हे पितरो ! हम 
आपका आदर करते हँ । हे (पितरः) पालक पितरो ! (नः गृहान्‌ दत्त) हमारे 
गृहनिवासी सब को उचित शिक्षा प्रदान करो, हे (पितरः) हम (वः) आपको 
(सतः देष्म) अपने पास विद्यमान नाना धन आदि पदार्थो को दै, (वः) आपके 
लिये (एतत्‌ वासः) यह उत्तम वस्त्र है, इसे स्वीकार कीजिये । 

इस प्रकार पितरो-माता, पिता, आचार्य, गुरु तथा वृद्धजनो को आदरपूर्वक 
नमस्कार करना तथा उन्हें अन्न, धन, वस्त्रादि देकर उनकी सेवा करना, यह सन्तान 
ओर प्रजा का कर्तव्य वेदो में बतलाया गया है । अथर्ववेद ८ । १०।८३> । धमे 
कहा ठे-- 
तस्मांव्वितृभ्यो मास्युपमास्यं ददति प्र पितृयाणं पन्थो जानाति य एवं 
वेद ॥ `  (अ०८।१०।(३३।४) 

(तस्मात्‌) इसलिए (पित्रभ्यः) पितरो को (मासि उपमास्य ददति) प्रतिमासं 
मासिक वृत्ति उनकी भोजन- वस्त्रादि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सन्तान देते 
हैं । (यः एवं वेद) जो अपने इस कर्तव्य को जानता ओर उसका पालन करता है, 
वह (पित्रयाणं पन्थां प्रजानाति) पितुयाण मार्ग को अच्छी प्रकार जानता है । यहाँ 
पितरो की तृसि अर्थात्‌ उनकी आवश्यकताओं की पूर्तिं तथा सुख-सुविधा च लिए 
मासिक वृत्ति का भेट देने का विधान है जिसे वैदिक साहित्य में" ' स्वधा" च्रे नाम 
से कहते हे । स्वधा से तात्पर्य स्व अपने शरीर को धा-धारण करनेवाली वृत्ति काह 
जिसे प्रत्येक पुत्र को माता-पिता के पालन के लिए अवश्य देना ही चाहिए । (यदि 
वे अपने आश्रम धर्म का पालन करने के लिए पृथक्‌ भी निवास करं ।) 

इसी बात को लेकर शतपथ १।४।१७ में कहा है- 
पूर्वे वयसि पुत्राः पित्र मुपजीवन्ति उत्तमे वयसि पुत्रान्‌ पितोप जीच्ति॥ 

(शतपथ १।४ £ १७) 
अर्थात्‌ बाल्यावस्था में पुत्र पिता के आधार पर जीते हैँ, उत्तमच्छयवा 
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वुद्धावस्था मेँ पिता पुत्रो के धन के आधार पर जीता हे । पुत्र पिता के निर्वाहार्थं तथा 
उसकी आवश्यकताओं की पू््यर्थ धन देते हे । 

इस प्रकार हमने वेदों के द्वारा वृद्धजन समस्या का समाधान प्रस्तुत किया हे। 
हमने आश्रम व्यवस्था के प्रकरण में वेद मन्त्रो के प्रमाण देकर जैसे बलाया है ५० 
वर्ष की आयु के पश्चात्‌ पुत्र का पुत्र होने पर प्रत्येक को शान्ति ओर आनन्द प्राप्त 
करने के उदेश्य से वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा ले लेनी चाहिए । इस तरह घ्र से पृथक्‌ 
एकान्त स्थान अथवा वानप्रस्थ आश्रम में रहकर जप, तप, ध्यान, योगाभ्यास तथा 
स्वाध्याय, प्रवचन आदि मेँ समय लगाने से जहौ वृद्ध नर-नारी शान्ति प्राप्त कर 
सकैगे, वर्ह युवक गृहस्य भी स्वतन्त्रता पूर्वक सुखी रहेगे तथा सास-बहू आदि के 
विवादों के लिये अवकाश ही न रहैगे । सन्तान को इतना अवश्य चाहिए कि अपने 
वानप्रस्थाश्रमी पिता-माता की सुख-सुविधाओं की पूर्ति के लिये उन्हें मासिक भट 
“ स्वधा '' के रूप में भेजते रहे जिससे वे निश्चिन्त होकर योगाभ्यास, जप, तप, 
स्वाध्याय, प्रनचनादि कर्तव्यो के पालन में तत्पर रहँ । 

-पाश्चात्त्य देशवासियों मे भी वेद की इस अध्याय में वर्णित शिक्षाओं का 
प्रचार करना चाहिए जिससे वहाँ के युवक भी माता-पिता के प्रति अपने कर्तव्यो 
का पालन कर सर्कैः। दुर्भाग्य तथा स्वार्थवश अभी तक उनका ध्यान इस ओर नहीं 
गया हे। 
कुछ सरकारों के इस दिशा मे प्रशंसनीय प्रयत-- 

यह प्रसन्नता की बात है कि देश-विदेश की कुक सरकारों ने इस वृद्धजन 
समस्या को हल करने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ किया है । विदेशों मे अनेक सरकार 
वृद्धजनो को जिनका कोई आमदनी का स्रोत नहीं होता पेंशन देती है । इसे 014 
42९ एष्णऽज के नाम से पुकारा जाता है । भारतवर्ष की केन्द्र सरकार को भी इस 
विषय में कुक ठोस कदम उठाने चाहिए । 


अध्यासख-९० 


व्यष्टिवाद, पूञ्जीवाद, समाजवाद 
एवं खाम्यवाद 


वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था की सर्वोत्तिमता को स्थापित. करने के लिए य्ह 
आवश्यकरटैकि व्यष्टिवाद (104; 1), पूज्जीवाद ((-शुभीधां ऽ), समाजवाद 
(ऽ०लंशं), साम्य व वर्गवाद (गाप), फासिचज्म (250) आदि 
अनेक सामाजिक व आर्थिक वादों का जो आजकल प्रचलितर्है, उनकाभी 
दिग्दर्शन कराकर संक्षेप मे उनका विवेचन किया जाये । 
व्यष्टिवाद णतवाशंवपशीश)-- 

समाजशास्त्ररमेव्यष्टिवादियो का जो मत है वह ईग्लैड के प्रसिद्ध समाज शास्व्ज् 
-हर्ब स्पेन्सर के निम्नलिखित वाक्यों से ज्ञात हो सकता है-- 

("€ 50ललङच्धंडऽ णि 118 एलाली( 005 लाालचऽ ज [8 लाल 
1116 एला<रं 1116 50लंलक. 1 185 €र्ल{0 0लालााचालत्व क हाथ 
28 1129 06 716 रदणि1†8 71806 णि € [ए0डूला ह ग € 00व% एणा 6, एल 
{€ नभाऽ 01116 000४ 00८ शाह जीती 171 ्रल086] ९९३ 4110 0€6८गा1९ 
ऽगालौीा0६ गार 10 80 98 2511€ ला100त्‌9 पल लृकार 115 (्णफत0शां 
ताणतप्लड. 

(एल ग 80८६०0४ फ प्रलफलया अयान ४01. 1, गा 
(गृ) 
तात्पर्य यह है {क समाज, अपने अंगरूप सभासदां के लाभ के ल्तिए है, 
इसके सदस्य समाज के लाभ के लिए नहीं । इस नात को सदा याद रखना चाहिए 
कि समाजरूपी शरीर के विचार के लिए कितने भी बड़े यतन क्यो न किच जाये, 
वह समाज-शरीर का दावा अपने आप कु भी महत्त्व का नर्ही, जन तक कि वह 
व्यक्तियों के अधिकारों अथवा दावों का प्रकाशक न हो ।इस रीति से हव -स्येन्सर 
ने व्यष्टिवाद को प्रधानता देते हुए “(811 ५८575 81216 इत्यादि ग्रन्थो म किसी 
भी प्रकार के समाजवाद को साम्यवाद की दासता का कारण बताया । उन्होने 
अपने एकलेख मे .^11 806 व 1771*01५९8 ऽ]वण्ट.+” अर्थात्‌- सार पम्डाजवाद 
दासता को लानेवाला है, एेसा नार-बार कहा हे । 
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प्रोफेसर फरकलिन हेनरी गिडिग्स (द्यत प्या. लतत) नामक 
अआमरीकन समाजशास्त्रज्ञ ने भी अपना ञ्जकाव इसी व्यष्टिवाद की ओर दिखाया है। 
-उन्होनि अपने ग्रन्थ "ण्८105 ०8061010६# मे बताया है-- 
न्नट लात जप्प्रा्ा 80८ ला४ 15116 त९ण्लणाालया। गह कविशौणाथं 
धात्‌ पवा लज 118 लाला". 
अर्थात्‌ मनुष्य समाज का उदेश्य व्यक्तियों के बुद्धि सम्बन्धी तथा आध्यात्मिक 
व्यक्तित्व का विकास करना है । इसके आगे उन्होने ठीक कहा है कि शिक्षा, धर्म, 
-विन्ञान तथा शिल्प सम्बन्धी संस्था तथा साथ ही सभ्य समाज सीधे तौर पर व्यक्ति 
-पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैँ । 
इन शब्दों के अन्दर जो व्यष्टिवाद प्रकट किया गया है वह सीमित तथा 
माननीय है । निःसन्देह समाज वा संघ इसलिए नहीं कि वह अपने अवयवरूप 
सदस्यों के व्यक्तित्व का नाश कर दे, बल्कि इसलिए है कि उसके द्वारा उचित 
व्यक्तित्व के विकास में पूरी सहायता मिल सके । व्यक्ति समाज का दास नहीं, यह 
व्यष्टिवादिययों का कथन यथार्थ है । किन्तु समाज के विना व्यक्ति अपनी पूर्णं उन्नति 
करने मे असमर्थ हे । यदि व्यक्ति पृथक्‌-पृथक्‌ अपने शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि को 
शक्तियों को विकसित करने का पूरा प्रयत्न न कर, तो उनसे बना हु समाज भी 
वैसे ही शिथिल ओर ढीला-ढाला रहेगा । व्यक्तियों के विना समाज की सत्ता ही 
कायम नहीं रह सकती, इसलिए कोई कारण नहीं कि व्यष्टिवाद ओर समष्टिवाद 
को परस्पर विरोधी समज्ञा जाये । जन व्यक्ति ओर समाज एक दूसरे के सहायक 
होते हे, तभी सब प्रकार की शान्ति रह सकती है । इसलिए वेदो मे वैयक्तिक ओर 
सामाजिक, दोनों प्रकार की उन्नति को साथ-साथ करने का अदेश दिया गया दहे 
ओर दोनों मेँ से किसी एक की भी अपेक्षा को हानिकारक बताया गया हे । इस 
सम्बन्ध में हम युर्वेद अ० ४० के कुरू मन्त्रो को उद्धूत कसते है-- 
अन्धन्तमः प्र विंशस्ति येऽसंम्भूतिसुपासंते । 
ततो भूयंऽइव ते तमो यञड सम्भूत्या रताः ॥ ९ ॥ 
अन्यदेवाहुः संम्भ॒वादुन्यदांहुरसंम्भवात्‌। 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ ९० ॥ 
सम्भूतिं च विनाशं च यस्तददेदोभय॑रसह। 
विनाशेन मत्युं तीर्त्वा सम्भत्यामृत॑मश्नुते ॥ ९९॥ 
इन मन्त्रों का मुख्य तात्पर्य यह है कि जो पुरुष केवल असम्भूति अर्थात्‌ 
वैयक्तिक उन्नति के अन्दर ही लीन हो जाते है, वे अन्धकार में प्रवेश करते है । 
ओर जो अपनी उन्नति न करक, सामाजिक उन्नति कौ चिन्ता मेँ ही दिन-रात 
तत्पर रहते है, वे उनसे भी अधिक घने-अन्धकार मेँ जाते हैँ । तत्त्वज्ञानी महात्मा 
एेसा बताते द कि वैयक्तिक उन्नति का फल सामाजिक उन्नति के फल से भिन्नहे 
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ओर दोनो का ही फल अद्धुत हैँ । जो पुरुष सम्भूति ओर विनाश अर्थात्‌ सम्‌+ भूतिः 
सामाजिक उन्नति के द्वारा मृत्युभय या अकाल मृत्यु को दूर करके संघ भाव ठ 
सामाजिक उन्नति से अमरत्व प्राप्त करता है । सारांश यह दै कि इन दोनों भावों कं 
साथ मिलाकर कार्य करने से ही व्यक्ति का अपना ओर साथ-साथ समाज कं 
वास्तविक कल्याण हो सकता है । अन्यथा नहीं । इस आशय के अन्य अनेक मन्तरं 
को हम गत अध्याय मेँ अर्थ सहित उद्धूत कर चुके है । 
पूजञ्जीवाद (गाश) 

पूञ्जीवाद शब्द का प्रयोग दो अर्थो में होता हे । एक तो शुद्ध सिद्धान्त वे 
अर्थ में अर्थात्‌ इस सिद्धान्त के लिए कि व्यवसायों के द्वारा व्यक्तियों को पंजी जमः 
करने ओर इस पूंजी से लाभ उठाकर उसे इकद्ी करने का अधिकार हे । दूसर 
प्रयोग इस सिद्धान्त के आधार पर स्थित वर्तमान पद्धति के लिए होता है जिस 
वस्तुतः सारे व्यवसाय थोडे से पूंजीपतियों के हाथ में हैँ जिनकी पूजी न केवट 
अर्थं नीति वरन्‌ राजनीति पर भी नियन्त्रण करती हे । पूंजी पतियोँ का लक्ष्य प्राय 
यही रहता है कि मजदूर से अधिक-से-अधिक काम लिया जाये ओौर उन्है कम- 
से-कम मजदूरी दी जाये । मजदूरो के सारे जीवन का सार इन शब्दों में व्यक्त किय 
जा सकता है कि हम काम करने जाते हँ ताकि रुपये मिल, ताकि हम भोजन मोट 
लें, ताकि शरीर मे बल आवे, इत्यादि 1 मजदूर इसलिए काम नहीं करता कि वर 
उसे काम समञ्जता है या उसे उसमे रस आता है । वरन्‌ इसलिए क्कि वह उसक 
एक मात्र जीवनोपार्जन का साधन है । प्रत्येक पूंजीपति यही चाहता है किँ 
वस्तुओं को तैयार करता जाऊँ ओर दूसरे लोग मुज्ञ से मोल लेते जायें । मशीनरं 
थोडा माल तैयार करने से तो कोई लाभ नहीं होता । मशीन तो थोक माल तैयाः 
करने के लिये हैँ । परन्तु पूंजी पति भी तो अनेक हैँ ओर उनकी च्रम्पनिर्योँ भ 
अनेक है । पहले पहल तो बाजार बहुत बड़ा होता है, माल की मँग अधिक होर्तं 
है ओर सब को पर्याप्त लाभ होता है । पर मशीनें तो सन के पास हे ओर सर्भ 
अधिक- से-अधिक माल तैयार कर रहे हँ । यदि एेखा न हो तो मञ्यीनें व्यर्थ रहे 
ओर घाटा रहे। परिणाम यह होता है कि माल बहुत तैयार हो जाताहै १ इस अवस्थ 
मेदो ही बाते सम्भव हें । यदि माल कौ मात्रा कम की जाये, तव -उत्तम मुनाफ 
होता है, नहीं तो मूल्य कम मिलेगा । पूजी पति परोपकार बुद्धिसे तो व्यवसायं 
करता नदीं । उसका उदेश्य किसी तरह रुपया कमाना होता दै, लोगों की 
आवश्यकताओं कौ पूर्ति करना नहीं । अतः अपने लाभ के लिये व इ तैयार माल 
को नष्ट कर देता है । ठेसे कितने दी उदाहरण रँ जब अमरीका दि देशों मे 
कहवा ओौर सेब समुद्र में फक दिये गये, गेहूं भट में डालकर जला या गया । यह 
इसलिए नहीं कि पुथिवी पर कोई भूखा न था । वरन्‌ इसलिए किमग़ल कम होगा 
तो उसका दाम अधिक मिलेगा। अमरीका में रुई के खेत जला दिये गये या विना 
वोये हुए ही छोड़ दिये गये। एेसा इसलिए नहीं किया गया कि अवे त्नोग नङ्घे नही 
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| रहे ओर रुदं की आवश्यकता नदी रही, वरन्‌ इसलिए कि रुद कम पैदा होगी तो 


सूत का भाव चद़गा ओर पूजीवालो को कपडेका अधिक मूल्य मिलेगा । पूंजी पतियों 
की आपस की प्रतिस्पर्था के कारण इस नात की चिन्ता होती है कि कोई एेसी 
युक्ति निकाली जाये जिससे हमारा खर्च कम पड़ ओर हमें मूल्य दूसरों के बराबर 


। मिले । एेसा होने से मुनाफा अधिक होगा । इस प्रकार प्रत्येक पंजीपति दूसरे 


पूंजीपत्तियों को, जो उसी व्यवसाय को करते हैँ, गिराना चाहता है । इसका एक 
उपाय यह है कि कच्चा माल बाजार से सस्ते मे खरीदा जाय । दूसरा उपाय यह हे 
कि श्रमिकों से अधिक काम लिया जाय। तीसरा उपाय जिसका अवलम्बन करना 
पडता है वह यह है कि काम उतना ही हौ पर मजदूर कम लगे । यही उपाय 
आजकल अधिकतर चलता हे। इसको बौद्धिक संयमन (२४1018]1321100) कहते 
हे । यह दो प्रकार से किया जाता हे । कुछ तो छानबीन करके फालतू आदमी पृथक्‌ 
कर दिये जाते है चाहे वे कार्यालय में हों चाहे मशीनों पर ! मूल प्रयत यह होता है 
कि अपने पास ठेसी मशीनें हों जिनमें मनुष्य कम लगे । लाखों रुपया खर्च करके 
मशीन मे एेसा उलट-फर, एेसी उन्नति की जाती है कि जँ दस मजदूर लगते थे, 
वर्ह पच ही लगे । बराबर संयमन जारी है ओर एक व्यवसायी की दूसरा नकल 
करता हे, क्योकि जो इस मैदान मेँ पीछे रह जयेगा, उसका माल महँगा पड़ेगा ओर 
उसका लाभ कम हो जायेगा । सभी देशो, सभी व्यवसायो मे इसकी धूम है।डस 
संयमन के फलस्वरूप लाखों मनुष्य बेकार हो जाते दहै । ये लोग या तो हाथ पर हाथ 


। धरकर भूवो मरै, या भीर मेगिं या सरकार प्रजा पर टैक्स लगाकर इनका पेट भ्नरे। 


ब्रिटेन में ठेसा ही होता रहा हे । इन तीनों में से कुछ भी हो, अन्ततः इन लायो 
आदसियों की माल खरीदने की शक्ति नष्ट हो जाती है । सारे समाज की क्रय शक्ति 
कम हो जाती है क्योकि एक बड़ी राशि किसी न किसी रूपमे इन लोगों के 
भरण-पोषण में खर्च होती है । यह समस्या पूंजीपतियों के सामने आये दिन खडी 


। रहती है । एक ओर तो माल इतना तैयार हो जाता हे कि मोग होते हुए भी कम 


मुनाफे के भय से उसे सब का सब वेचा नहीं जा सकता तथा दूसरी ओर लारवों 
मनुष्यो को बेकार करना पड़ता है । जो लोग ग्राहक हो सकते है उनकी क्रय शक्ति 
कम करनी पड़ती है, यहौँ तक कि माल पड़ रहता है पर आवश्यकता होने पर भी 
वे उसे खरीद नहीं सकते । यह पूंजीवाद का एक भयंकर स््रगत उच्छेदक दै । 
पूंजीशाही का इतिहास एेसे संकटों के वर्णन से भरा पड़ा है । जब लाखो श्रमिक्क 
बेकार हो जाते है, तो उनके कुटुम्नियों को मिलाकर जनता के एक बड़े अंशव्को 
भोति-र्भोति की विपत्तियोँ सहनी पडती है । समस्त देश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से कई प्रकार की क्षति उठानी पड़ती है । आर्थिक कष्ट तो होता ही चै, 
स्वास्थ्य गिर जाता है, चरित्र पतन हो जाता है, संस्कृति की मर्यादा पीछे हट जाती 
है 1 अतः यह पूंजीपतियों का घरेलु प्रश्न नही, सारे जन-समुदाय के हिताहित च्छ 
प्रश्न है । पंजीवाद की एक ओर बड़ी त्रुटि हे । पूंजीवाद का व्यष्टिवाद से गहरा 
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भ 
सम्बन्ध हे । एेसा इसलिए हे क्योकि पूजीवाद व्यक्ति की स्वच्छन्दता ओर स्वार्थ 
बुद्धि के सहारे ही टिका हुआ है । प्रत्येक देश में प्रत्येक पूंजीपति चाहता है किमें 
देश के सारि व्यावसायिक जीवन का एकमात्र अधिष्ठाता नन जाऊँ । इसका 
-परिणाम यह होता है कि बडे पंजीपति छोटे पूंजीपतियों को खा जाते । बड़ों का 
मुकाबला छोटे नहीं कर सकते । धीरे-धीरे थोडे से हाथों मे देश का सारा व्यवसाय 
आ जाता है। थोडे से लोगों का स्वार्थ बहुतों के हित को कुचल देता है । ये लोग 
निर्धनो का मनमाना शोषण करने लग जाते हँ । 
सारांश यह है कि पूजीवादी व्यवस्था मनुष्य को लोभी ओर संचयशील बना 
देती है। लाभ ओर संचय की प्रवृत्ति के वशीभूत होकर कुक थोड़े से लोग जिनके 
-पास साधन ओर शक्ति होती है, ठेसा उपाय कर लेते है जिससे र्ट की प्राक्रेतिक 
सामग्री से उत्पन्न होनेवाला सारा धन-वैभव उन्हीं के पास सीमित रहता दै ओर 
सर्वसाधारण जनता तक नहीं पचने पाता । ये थोड़े से धनपति राष्ट्र की प्राकृतिक 
सामग्री से उपजनेवाले धन-वैभव को अपने तक ही सीमित रखने के लिये सभी 
प्रकार के भ्रष्टाचार को काम में लाते रहै 
पूजीवाद ओर वर्णाश्रम व्यवस्था 
पूँजीवाद का यह दोष वर्णाश्रम व्यवस्था की पद्धति में नहीं है । वर्णाश्रम 
व्यवस्था से धन की महत्ता को बहुत कम कर दिया गया हे । पूनीवाद मे धन की 
महत्ता सर्वोपरि रहती है । वाँ धन ही सब कुछ है । वर्णाश्रम व्यवस्था मे यह जात 
नहीं है । वहौँ धन को बहुत कम महत्त्व दिया जाता है । वर्णाश्रम व्यवस्था त्याग के 
जीवन पर नल देती हे। 
तेन॑ त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गुंधः कस्य॑ स्विन्दनम्‌॥ 
(-य० ४०।९) 
तुम परमात्मा से प्रदत्त जगत्‌ के पदार्थो का त्यागपूर्वक उपभोग करो । लोभ 
मत करो । यह धन किसका है, इस पर विचार करो । यह सारा ध्यन प्रजापति 
परमेश्वर का है । वही इसका स्वामी हे। तुम इसके स्वामी नहीं बल्च्कं न्यासधारी 
(ट्टी) के समान हो 1 यह वैदिक शिक्षा पूंजीवाद की लुराइर्योको दूर करने के 
लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । 
वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था में केवल वैश्य गृहस्थो को हौ धन्त कमाने का 
अधिकार ओर कर्तव्य दिया गया है । अन्य वर्णाश्रमियों को नही । व्चरैश्यो को भी 
केवल धर्म न्याय युक्त शुद्ध साधनों से सर्व-हितार्थ धन कमानेकी अनुमति हे, 
अधर्मयुक्तं साधनों ओर भ्रष्यचार आदि से नहीं । अर्थ का स्थान धर्म के पीके 
हे । वेदों मे नार-लार इस प्रकार के उपदेश आते है-- 
शुद्धो रयिं नि धारय शु्धो म॑मद्धि सोम्यः॥ 
(ऋ ८ । ९५ 1८; स्ता० १४०३) 
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इन्द्र॑ शुब्दधो हि नो रयिं शुन्द्ो रत्नानि दशाषे। 
शब्दो वृत्राणि जिघ्रसे शुद्धो वाज सिषाससि ॥। 
श (ऋऋ ८ ।९५५ 1८; सा० ९०४) 

इनका स्पष्ट अभिप्राय है कि हे (इन्द्र) आत्मन्‌। तू (शुद्धः रयिं निधारय) 
शुद्ध, पवित्र, सदाचारी ओर धर्मात्मा रहकर ही धन को धारण कर ओर (सोम्य) 
हे शान्त स्वभाववाले! (शुद्धः ममद्धि) शुद्ध होता हुआ अर्थात्‌ धनयुक्त साधनों से 
ही सदा प्रसन्न ओौर तुस रह । 

हे (इन्द्र) जीवात्मन्‌! (शुद्धः हि नः रयिम्‌) तू शुद्ध पवित्र होकर ही धन को 
धारण करता ओर (शुद्धः दाशुषे रत्नानि) शुद्ध पवित्र होकर समाज सेवक, 
दानशील पुरुषो के लिये रत्नों को देता है । (शुद्धः वृत्राणि जिघ्नसे) शुद्ध पवित्र 
होकर तू अज्ञान, पापादि बुराइयों का नाश करता हे । ओर (शुद्धः वाजं सिषाससि) 
शुद्ध पवित्र होकर तू बाज - ज्ञान, अन्न, बल ओर पशु आदि धन को बोँटना चाहता 
हे। बाज शब्द के अर्थ निघण्टु मे" " वाज इति अन्न नाम ' ' (निघ २।७९) "वाज 
इति बलनाम ' (निधं० २।९) ये अर्थ दिये हँ । यह वाज शब्द वज-गतौ धातु से 
बनता हे । इसके ज्ञान, गमन, प्रा्ति-ये तीन अर्थ होते हैं । अतः क्न भ्वी वाज के 
अर्थो मे से दे ।**वाजो वै पशवः ' (एेत० ५।८) के अनुसार पशु इत्यादि रूप धन 
का भी वाज से ग्रहण होता है । मन्त्र मेँ मनुष्य के लिए उपदेश हे कि तृ शुद्ध पवित्र, 
सदाचारी, धर्मात्मा होकर वाज अर्थात्‌ अनन, ज्ञान, धन ओर बल को बोट । इनको 
-परोपकार के कामों मे लगा। (शण-संभक्तो अथवा पशु-दाने) इस प्रकार इससे 
पूजीवाद के मूल पर ही कुठाराघात होता है क्योकि पूंजीवाद लोभ उनौर संचय 
शीलता की परवृत्ति को बाता हे । 
-फासिज्म (9ऽलंज)-- 

यह वाद भी आजकल के प्रचलित वादों मे से हे । इसमें इटली के फासिज्म, 
जिसका अधिनायक मुसोलिनी था, जर्मनी के नाजिच्म, जिसका अधिनाय क हिटलर 
था, रसि ओर स्पेन के फलांगिस्टवादि का समावेश होता हे । फासिच्म का 
एकमात्र सिद्धान्त है कि अपने राष्ट का आधिपत्य बढाना, चाहे इसे द्धूसरे राष्ट 
करा अहित भी हो । यह अधिनायकत्व वा डिक्टेटरशिप का समर्थक ओर वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता का व प्रजातन्त्र शासन का प्रबल विरोधी है । इटली के सर्तरसर्वा वा 
एकमात्र अधिनायक मुसोलिनी ने स्पष्ट घोषणा की थी कि 

(गूठ 771 18819 810 71) [1819 11 1125 एदल तला गाव 0 118 
708अणि<1० ह०्श्या 0पाञं १6९, ३00४८ वात वहटभाऽ। 211 [एल 1066 ~ विलि 
द्गापापां डा ण विऽलंजा [95 वीति ्८्मापाजा पणं. शकण 
1570 ण्कि010 पल्वगटीऽली[एलचया ग भाल. 11 1195 शासत्‌ = 0885860, 
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वात 1{766685वाङ, पणं] 2्भा) [855 (ण00पां ¶€ अहल [ल्ओषद्चजा ठश्ल 
1716 00४, न 0 1688 वद्ल्गाप0०३८त, ० € 00वत€88 एल. 

(06६८ ऽवुव८ऽ 1 छठत्‌ एश्चाग 18 1918-1933 2. 142 ^ लला 
४8. 40तल ऽलंला06 ऽ0्लगां॥ 0. 8ि॥श्ुरव्या 12985) 

अर्थात्‌ रूस ओौर इटली दोनों देशों मे यह लात प्रमाणित हो चुकी है कि 
सभी उदार विचारों के बाहर, ऊपर ओर विरुद्ध चलकर शासन करना सम्भव है । 
समष्टिवाद (कम्युनिज्म) या फासिज्म दोनों मे से एक की भी स्वाधीनता के साथ 
जरा भी सजातीयता नहीं है । फासिज्म को यह घोषित करने मेँ किंचिन्मात्र संकोच 
नहीं है कि वह अनुदार या उदारता विरोधी है । फासिज्म एक नार स्वतन्त्रता की 
देवी के न्यूनाधिक सड हए शरीर पर से गुजर चुका हे ओर यदि आवश्यकता हुई 
तो एेसा फिर करने को तैयार है । 

माननीय ड० सम्पूर्णानन्दजी ने अपनी * समाजवाद ' ' नामक पुस्तक में 
मुसोलिनी के इन शब्दो को पृ० ६४ मेँ उद्धूत करके टीक ही लिखा है कि जिस 
वाद के प्रधान आचार्य ठेसी बाते कह सकते है, उससे जगत्‌ के कल्याण की आशा 
रखना बालू से तेल की आशा रखने के नरानर हे । मुसोलिनी ओर हिरलर ने अपने 
देश का आधिपत्य ओर अपनी सर्वाधिकारिता को स्थापित रखने के लिए जरा भी 
राजनैतिक मतभेद रखनेवालों पर जो अत्याचार किये ओर अन्त मेँ इन दोनों की 
जो दुर्गति हुई, वह सर्वविदित हे । 
समाजवाद (6ण्लगां)-- 

पाश्चात्य देशों मँ समाजवाद का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है । जौन 
स्टार्ट (0 इाप्रश। (11), प्रो रिचि एलाई, र्ना शो आदि ने इसक्के जो 
लक्षण किये हँ उनमें पर्याप्त अन्तर है । अतः इसके अनेक भेद भिन्नभित्र देशो में 
प्रचलित है । इन लक्षणो का ठम आगे निर्देश करि । भारत में भी महात्मा गधी, पं० 
जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी आदि भारतीय नेताओं ने समाजवाद के 
विषय मे जो मुख्य बते लिखी है, उनका हम संक्षेप से निर्देश करते हए, वेदोक्त 
वर्णाश्रम व्यवस्था के साथ उसका तुलनात्मक अनुशीलन करेगे । समाजवाद की 
कुक विशेष मौलिकता निम्न कही जाती है-- 

१. समाजवाद सब असमानताओं को मिटाने का पक्षपाती हे । 

२. वह सबसे पहले आर्थिक असमानताओं को दूर करना चाहत है । 
उसकी विचारधारानुसार, अन्य कषेत्रो में जो असमानता पाई जाती है, वे सब्र इसी 
आर्थिक असमानता के कारण है । 

३. वह समाज में शोषक ओौर शोषित का भेद मिराना चाहता है । 

४. वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को काम देने का दावा करताहै -ओौर 
समाज सरे गरीबी ओर बेकारी को सदा के लिए मिराना चाहता हे । 
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५५. समाजवाद समाज से सभी प्रकार के संघर्ष दूर करना चाहता हे । 

६. उसकी यह दु धारणा है कि उपर्युक्त सिद्धान्त का कार्यान्वित करने से 
स्वार्थ, परार्थ में परिणत हो जायेगा। 

७. समाजवाद के प्रचार से ऊच, नीच, छोटे, बड़े का अन्तर समाप्त हो 
जाएगा। 

ये समाजवाद के सात मूल सूत्र कहे जा सकते है जो सर्वसाधारण के लिए 
बड़े आकर्षक ओर विमोहक हैँ ओर जिनसे वे प्रायः इसको ओर आकर्षित हए 
विना नहीं रह सकते। 
समाजवाद (8०लंभाश) के कुक लक्षण- 

सुप्रसिद्ध लेखक ओर विचारक जौन स्ट्आर्ट मिल ने जपनी पुस्तक शग 71- 
चऽ ०5०८६ एल्गाणा$ मे समाजवाद का लक्षण करते हुए लिखा हे-- 

नपा 15 वोथणललां८ ग ऽव्लशा 18 पल ]जाप 0णणालक् ए 
ालाप्एल§ ग पह (0 ग 6 ाशप्ाला।ऽ धातं 7ाल्5 ण 
एरणतालीण), पणता व्वा८इ प्ली #<त्माञल्वप्ला०, प्ट कारनामा 
311 {€ [णवप्र८्€ भाला प्ल ९0त्‌ङ़ ग एष्णालाऽ प्प्ञा 06 8 एप्ाठ वल 
एवित शव्णपह 106 तपा [कत्‌ कठा ए € (गाप 

(एत770168 ° 804 एत्गागाा$ ए 1.5. 44111) 

अर्थात्‌ समाजवाद का लक्षण या विशेषता यह है कि इसके अनुसार उत्पादन 

के सब उपकरणों व साधनों पर समाज का सम्मिलित स्वामित्व हो जिसका 

परिणाम यह हो कि स्वामियों के समूह के अन्दर उत्पादन का विभाजन एक 

सार्वजनिक कार्य होना चाहिए जो कि समाज द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार 
हो। 

२. म्रो० रिचिई एलाई ने जपनी पुस्तक “80५ ओ चत्‌ 50८ दिव्या” 
मेँ समाजवाद का लक्षण इन शब्दो म किया हे-- 

९069115 पथां द्णालपणुशंलप डल) गवत 50८ द्र 
पालो [1०0०865 € 0 गोत्रिणा ग एरक एल बरा प टर्ल्यं 
पार्ला2 [त्पाालाऽ ग णतप्लीमा, {06 ऽप्ऽपि्िमा क्रलधण- रण 
स्णाद्तक्कर् एण त ३५०८656 (गान्लीर्लापधाठहलालरण 
एणवप्लीजगा+एषटलीाल प्ल ¶ट ताप्ण्पीलारगऽ0लंन्‌ ्८्णा€ ए इट ाल॑ 
आत्‌ करवाल णृल्याक 7 प्ल [वाट एणगीनः गी 05 80621 [ा८्णा >©" 

(ऽण्लंगां कात 80लंध दिदि) ए रि 0ौप्‌ &1) 

अर्थात्‌ समाजवाद ओद्योगिक समाज कौ वह विचारपूर्ण प्रणाली छै जो 
उत्पादन के बड़ साधनो मे वैयक्तिक वा निजी सम्पत्ति को समाप्त करने का प्रस्ताव 
करती ओर उसके स्थान पर सामूहिक सम्पत्ति को रखना चाहती है । साधनी वो 
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उत्पादन के सामुदायिक स्वामित्व वा सामाजिक आय तथा वैयक्तिक सम्पत्ति के 
समाज द्वारा विभाजन का समर्थन करती हे । 
३. जार्ज र्ना शो नामक जगद्विख्यात मनीषी लेखक ने समाजवाद का 
लक्षण इन शब्दो मेँ किया-- 
“50लावाञपा. पलत्‌प८८त्‌ {0118 अपुलऽ। 16एद] भात्‌ ए्नी८व्‌। छनूणटऽ- 
5017, 7116875 76 (णार्लट वात्या वाराहि ग त्€ अपामा गश्वा 
णाल छर त्राणि 10 एर णाल कात 016 ताणञना 
गा076 ल्पा णाठ ्ल्णपार त्वृप्शई कात काञ्याााशंलर चा1016 116 
ल्ा776 एणुरपाथ्चा0ा. व ऽलं, ए रव€ [णलि 5 वाला घात 
ल्वा वाऽक्तफप्णा गी८्णाा6, प्ल 5 ८्ण्यअवलत्रीणा. 
(0७०६८ एलााथप्‌ 91105 41616 पप्रठलव 1 17ता85 8061|1976 वला 
ग ऽ0ललार ए 128 श ४९811 2197-2 7. 34) 
अर्थात्‌ समाजवाद का, जब इसको बिल्कुल सीधे-सीधे कानूनी ओर 
क्रियात्मक रूप मेँ प्रकट किया जाय, तो इसका अर्थ हे वैयक्तिक सम्पत्ति की प्रथा 
का सर्वथा परित्याग ओर इसे सार्वजनिक सम्पत्ति के रूप में परिणत करना तथा 
इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक आय का सारी जनसंख्या के अन्दर स्रमाज ओर 
विवेक वा भेद रहित विभाजन । समाजवाद मे वैयक्तिक सम्पत्ति एक अभिशाप डे 
ओर आय का समान विभाजन उसका प्रथम विचार है । 
जिन पाश्चात्य समाज ओर अर्थशास्तिर्यो के समाजवाद विषयक लक्षणों को 
हमने उद्धूत किया है उनमें मुख्य नात यह है कि वैयक्तिक सम्पत्ति करी प्रथा को 
समाप्त करके उत्पादन के सब साधनों पर समाज वा राष्ट का अधिकार रहे। यह 
किस प्रकार से किया जाय, हिंसा मार्ग के द्वारा जैसे हि साम्यवाद वा कम्ब्युनिज्म के 
अनुयायी कहते हे अथवा धीरे-रधीरि वैज्चानिक प्रकार से, इस विषय मेसम्ब्राजवादियों 
में भी एक विचार नहीं है । अतः उसके भी पपभागाध। ऽ0लं शां, (उ पं1080- 
लशा), वणथ ऽ0लंवा), [0लाा०्ल्ीत 80. ऽ0लंभांभ) त्यादि कई 
भेद्‌ हैँ । पं नेहरूजी का यह कथन उचित ही था कि “‰/€ ल्य 10 0 पाण्ट 
171 प्रा एच ए. (1. 11. _ रविलणप) 
अर्थात्‌ हम चीजों को अपने तरीके से करना पसंद करते है । उनके इस 
समाजवाद पर क्या विचार थे, यह क्रिस के भुवनेश्वर (उड़ीसा) मे हए ६८्वे 
अधिवेशन केअवसर पर (जो ६, ७, ८ जनवरी, १९६४ ईस्वी को हुआ > प्रकाशित 
स्मारिका (ण्या) में प्रकाशित उनके लेख से स्पष्टतया ज्ञात हो -खकता हे, 
जिसके मुख्य अंश निम्नलिखित थे- 
पं० जवाहरलालजी के समाजवाद विषयक विचार-- 
“ऽ0्लंवाडााल्वाऽ द्वण, [ए पाल्वयाऽ त्वप] जृणग्ााह दण द्ण्लफु 
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न 
07९. 1 प्रट््8 1141 1116 71005 गरिठतप्नामा अतप्त एषत्माप््णान्त ए 
16 8121६. ए 1 गवल-101ब6 अव्‌0ऽ (0 कथय [प्र्ठतप्लषट 2 ऽ0्लंवाऽ 
आरल्९०ऽ0लं ला 118 7संपिल फं ¶ल क्षुम फ्लतीठतम्रएववननी 
31101 06 एष्म€॥ ग (्गात्णाल्व ए एल अवट, गल नऽ€ 1716 ० कवल 
प्या ८ कं ञा10 वाह प्ल] त्गाक्रिप्रट श्यात्‌ ध] ट एटञलत [ालिल्श॑र्ण 
त ततल पापज. (41 ताव (गाश्टछऽऽ ऽजार्ला, गृधयावेपरध्य), 1964) 

अर्थात्‌ समाजवाद का अर्थ समानता है ! समानता से तात्पर्य सबके लिए 
समान अवसर देने का है । इसका यह अर्थ हे कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का 
नियन्त्रण होना चाहिए । किन्तु एक समाजवादी प्रकार के समाज निर्माण का प्रारम्भ 
करने के लिए यह आवश्यक ही नही, अनिवार्य है कि उत्पादन के मुख्य- मुख्य 
साधनां पर राज्य का स्वामित्व या नियन्त्रण रहे । अन्यथा वह पुराना क्रम, जिसको 
हम परिवर्तित करना चाहते रै, जारी रहेगा ओर उस क्रम के निहित स्वार्थ भी 
पलते-फलते रहेगे । इसके बाद पं० नेदरूजी न लिखा-- 

नू ताः ८25, ५८1५6 वलाएचलर प्तणएलत्‌ पणां 1509160 97 >त्त्‌ 
व््मागाा$. 0 जगल छलि, दण्चयङ लल्गाणाार णीर्धटज्ल छप काकि, (1510 
13 209८ ल्ल्गाणगफ. 06 वपच्ञीमा 13 ज्णा० ल्णाठ]8 पिशं द्ल्णाोणाड क्षत 
शालीयः 1 पाली जा5 0.16 त्ग्ाल) ९०0व्‌ गः एः पल ९०० ग 9 आथा 
पााण्लिरीतारंतााव5. [लद्णिट गा € वाद्टाठ एमां गध ल्वा 
ऽ[0प्राध ७८ व्गाप्रणााल्तं ० लाभम ॥6 60016.” तिविला ]) 

अर्थात्‌ हमने अपने मामले में जान बूञ्कर मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार 
किया है । कुछ अंश तक तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था-- चाहे आप उसको किसी भी 
नाम से पुकादे-मिश्चित अर्थव्यवस्था होती है । प्रश्न यह है कि इस अर्थव्यवस्था का 
नियन्त्रण कौन करता है ओर क्या यह सर्वसामान्य जनता के हित के लिए कार्य 
करती है जथवा व्यक्तियों की एक छोटी-सी संख्या के हित के लिवे। इसलिए उस 
अर्थव्यवस्था के सब युद्ध-नीतिक वा महत्त्वपूर्णं विन्दुओं पर जनता की ओर से 
नियनत्रण होना चाहिए । 
महात्मा गाँधी के समाजवाद-विषयक्क विचार 

राष्ट्रपिता महात्मा गधी ने भी समाजवाद पर अपने विचारो को कई लेखों में 
प्रकर किया था । वे पव्केरईशवर विश्वासी, भक्तं वा महात्मा थे! उनकी समाजवाद - 
विषयक कल्पना निम्न लेख से स्पष्टतया प्रकर टोती है जिसको हम यँ भारतीय 
विद्या भवन बम्बई के अंग्रेजी पाभ्षिक मुख पत्र 51192178 ]0पाथ्‌" के १९ 
जनवरी, सन्‌ ९९६४ ईस्वी के अंक से उद्धुत कर रहे है - 


"20८ शां 15 9 एच्छप्रौ पि पणत्‌ आत 50 95 85 1 धा वदा, रा 


२२८ वेदो द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


90681, ब्‌] 06 प्लाा0लऽ 0 80ललजक कट दवृव7ला€ 0५९ 7016 रि, 
1101610 रवतव। 0०, 016 1684 18 10 [11811 0९८व8€ 115 116 09 01116 
0009, णः श्र € 116 30165 21016 व्ल 10४ 06्त्वपऽ€ 1716 (जप्ल] 116 ववी. 
र्दा व्ड्रालाएनऽ गी06 7 ताशंताा8। 00त‰ शह त्वप, ऽपवा€ ल 7ाला1एलऽ 
050लल$. 1111515 इणलंगीाड1.* 
वर 1 016 7८८ वपत परल एल्वेऽगाा, ¶ि€ टवा वात्‌ 16 0, {८ 
लाक्य अत्‌ {96 ला010कल्व्‌, 9'€ 21] 01 111८ 516 16६, [7715 
1लाक्टंण), पलट 1510 तुप्रधा 1) ऽ0लश्ाडा). 13 व] 
तिवीवदा18 (क्षा 01 50८1) 
अर्थात्‌ समाजवाद क्या हे, समाजवाद (80५ ध] ओ) एक सुन्दर शब्द है ओर 
जरह तक मेरा ज्ञान है, समाजवाद मे समाज के सब सदस्य समान होते है, कोई 
नीचा ओौर कोई ऊँचा नहीं होता । एक व्यक्ति के शरीर मेँ सिर इसलिए उच्च नहीं 
क्योकि यह शरीर का सब से ऊ्चा भाग है ओर पैर के तलुवे इसलिए नीच नहीं 
कि वे भूमि का स्पर्श करते है । जैसे शरीर के सब अंग समान रहै, वैसे ही समाज 
के सब अंग भी समान हैँ । यह समाजवाद है । इसमे राजकुमार ओर कृषक, धनी 
ओर निर्धन, धनपति ओर सेवक-सब एक ही स्तर पर है । धर्म के शब्दों में 
समाजवाद में कोई दैत नहीं । एक एकता है । इसके पश्चात्‌ गोधीजी ने एक बड़ी 
महत्त्वपूर्ण बात लिखी जिसकी ओर बहुत ही कम समाजवादियो का ध्यान है-- 
(णा प्रणता प्ा्र1 17€वा1216 111 506 शांा1. [01 मतल {2 
116९ (वा, {6 रकश पाणा [2४८ 2 [शह शी 17 ©०त्‌. प्र€ ५0 
06116516 लंला1८८ गत तेाल्धां 7066, 01165 10 0751116 ए ग 
पीवा [760501९ ए0शल श्यात्‌ पड लााक्षा75 गला. पअ८ 15 1८८३ 
1प्रततलय]६85 अ? जनाद) 1088560 90 लठ कषात्‌ लठ, [ला168 जाक 
प्रावता बार [लवतकवफ.' 06 ऽकलशाडा ग पलो एद्णृट {गाल लाप 
70 कालात, पाशं {0 ऽकः ग ¶ी6€ त्लंल 11 जणा ॥16 11५६. 
तिथी तशा 090८1 वफक्षाऽ वा) 
19111 181. 1964) 
अर्थात्‌ सत्य ओर अहिंसा का समाजवाद में अवतरण हो जाना चहि ष्र्‌ 
मूर्तरूप होना चाहिए 1 इसलिए कि सत्य ओर अंसा समाजवाद मै अवतपित -डो 
सक, समाजवाद के पश्चषपाती का ईश्वर मे जीवित जागृत विश्वासहो ना 
चाहिए । जो इस महाशक्ति की सत्ता से इन्कार करता है, अपने को एक अक्षय 
शक्ति से वञ्चित कर देता है ओर इस प्रकार नपुंसक रह जाता है । वह विनाच स्पू 
के जहाज के समान है जो इधर-उधर डोलता हुआ कुछ भी प्रगति कयि बिनानष्ट 
हो जाता है! एेसे ईरूवर विश्वास विहीन लोगो का समाजवाद, उन्हे कर्ही भ नद्दीं 
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प्ंचाता। जिस समाज मेँ वे रहते है, उसके विषय में तो फिर कहना ही क्या हे । 
महात्मा गोँधी का समाजवाद ओर वैदिक समाजवाद-- 
महात्मा गधी के समाजवाद-विषयक ये शब्द स्वर्णाक्षं मे लिखने योग्य हैँ 
उनसे कम्युनिच्म्‌ (साम्यवाद) के तो मूल में ही कुठाराघात हौ जाता है जो न 
केवल अनीश्वरवादी है अपितु जनीश्वरवाद का प्रचार करने के लिए करटिबद्ध 
हे । इस विषय के स्पष्ट प्रमाण हम साम्यवाद वा कम्युनिज्म पर विचार करते हुए 
अगे देगे । साम्यवाद वा कम्युनिज्म को भी समाजवाद (8०५ंबा751) का एक रूप 
समज्ञा जाता है, पर इनमे एक बड़ा भेद यह भी है कि समाजवाद स्वयं धर्म ओर 
ईश्वरवाद का इतना विरोधी नहीं है । अनेक ईश्वरवादी आस्तिक भी अपने को 
समाजवादी कहते है जैसे कि परम आस्तिक ईश्वर भक्त महात्मा गधी भी अपने 
को समाजवादी कहते थे किन्तु उनकी समाजवाद विषयक कल्पना (जिसका 
हमने ऊपर उनके अपने शब्दो मे उल्लेख किया है) अन्य अनेक समाजवादियों के 
विचारों से बहुत भिन्न थी । उनका अर्हिंसा, सत्य ओर ईश्वर विश्वास पर इतना 
बल भी साधारण समाजवादियों के लेखों ओर भाषणों में नहीं पाया जाता । उनकी 
समाजवाद-विषयक इस कल्पना का तो वैदिक समाजवादी (जिसे कई विद्धान्‌ 
सैदिक साम्यवाद के नाम से भी कहते है) अत्यधिक मेल है । मनुष्य शरीर के साथ 
समाज की उपमा देते हुए जो नात उन्होने अपने लेख में लिखी दहै कि सिर को 
उच्च ओर चैरो के तलुवे को नीच समञ्चना जैसे अनुचित ओर मूर्खतापूर्ण है, वैसे 
ही मनुष्य समाज के भिन्न-भिन्न अंगों मेँ उच्च_नीच की कल्पना भी ठीक नहीं है । 
परमेश्वर के पुत्र होने के कारण सब इस अर्थ में समान हैँ ओर जेसे कि पं० 
जवाहरलालजी ने भी अपने उपरिउद्धूत लेख में कहा है कि-- पप 71८75 
द्वृ गृगगपप क णि छश 006" अर्थात्‌ समानता से तात्पर्य सब के लिये 
समाज अवसर देने का है । यदि समानता को शब्दशः लिया जाय तो यह स्पष्ट है 
कि एेसी समानता पुरुषों ओर स्त्रियों मे की भी विद्यमान नहीं है ओरन कभी हो 
सकती है । पुरुषों ओर स्त्रयो की शरीर रचना में भेद दे, उनकी तथा पुरुषों की 
शक्तियों मे, प्रवृत्तियों मे, रुचियों मे, योग्यता मेँ अनेक प्रकार के अन्तर सर्वत्र 
दिखाई देते हैँ । जहाँ एक ओर अत्यन्त मेधावी प्रतिभाशाली व्यक्ति है वह दूसरी 
ओर जड मति, निर्बुद्धि भी विद्यमान है । जहाँ अत्यधिक बलवान्‌ मनुष्य है, वहाँ 
दूसरी ओर सर्वथा निर्बल, जन्म से ही रोगी भी विद्यमान है । इसलिए वेदों मं यथार्थ 
स्थिति का चित्रण करते हुए कहा गया है कि-- 
समौ चिद्धस्तौ न समं विविष्टः संमातरां चिन्न समं दुहाते । 
यमयोज्चिन्न समा वीयीणि ज्ञाती चित्सन्तौ न समं पुंणीतः॥ 
(ऋ १०८ ।११७।९) 
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इसका श्री सायणाचार्य कृत भाष्य निम्न शब्दो मे है- 

(समोचित्‌ हस्तौ) समावपि (समम्‌) समानंन (विविष्टः) कार्य का कणप्नुतः। 
तथा (सम्मातरा) वत्सस्य मातरौ धेनू समेअपि (समम्‌) स मानं पयः (न दुहाते) 
यमयोः चित्‌ सहजातयोः पुत्रयोरपि (समा) समानि ( वीर्याणि) नसन्ति तस्मात्‌ 
(जानी चित्‌) एकस्मिन्‌ कुले (सन्तौ) जातावपि (समम्‌) (न पृणीतः >) न प्रयच्छतः 
तस्मात्‌ यस्य धनमस्ति स एव ददाति ॥ (ऋ संहिता भाष्ये श्री सायणः) 

अर्थात्‌ दोनों हाथ समान होते हए भी बराबर कार्य नहीं करते । दो गौवें 
बराबर दुध नहीं देती । यमज पुत्रो जुडवों की भी शक्तिर्या बराबर नहीं होती । एक 
कुल में उत्पन्न हुए सम्बन्धी भी समान दान नहीं देते । इसलिए दान क प्रशंसा 
करते हुए उपदेश दिया गया है कि जिसके पास धन है, उसे देना ही चाहिए, यह 
नीं देखते रहना चाहिए कि दूसरे लोग देते हँ या नहीं । 

हमारा इस मन्त्र को अर्थ सहित यहो उद्धूत करने का केवल इतना ही तात्पर्य 
था कि वेदों के अनुसार मनुष्यों की शरीर रचना मे, शक्तियों मे, प्रवृत्तियों ओौर 
स्वभावं में विषमता विद्यमान हे । इस तथ्य से इन्कार नही किया जा सकता । अतः 
जन यह कहा जाता है कि सब समान है, तो उसका तात्पर्य यही लेना चाहिष्ट कि 
किसी विशेष वंश, देश तथा कुल मेँ जन्म अथवा गोरे काले रंग इत्यादि के कारण 
किसी को घृणा की दृष्टि से न देखना चाहिए, किसी को तुच्छ नहीं समञ्चना 
चाहिए, किसी को उन्नति के अवसरों से वंचित नहीं करना चाहिए । सव्रको 
परमेश्वर के समान पुत्र समञ्जकर उनसे भ्रातृभाव से बरताव करना चाहिए । यह 
वैदिक समाजवाद वा साम्यवाद हैँ जिसका उपदेश पूर्वोद्धित मन्त्रो -- 

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रात॑रो वावृधुः सौभ॑गाय 
युवां पिता स्वां रुद्र एषां सुदुघा पश्चि: सुदिना मरुद्‌भ्य॑ः॥ 
(ऋ ५।६० ॥५) 
ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदोऽध्यमासो महसा वि वावृधु> 1 
सुजातासो जनुषा पृश्चिंमातरो दिवो मयां आ नौ अच्छा जिगातन ॥ 
(ऋ ५।५९ ४ ६) 
इत्यादि मे दिया गया हे । य बताया गया है कि सन मनुष्य ( श्रातरः) भाई 
है । (एते ज्येष्ठास: अकनिष्ठासः ) इनमें जन्म, देश, रंग आदि के कारण व्कोई 
बड़ा नर्ही, कोई छोरा नहीं । इस समता के भाव को धारण करते हुएद्धी वे 
(-सौभागाय संवावृधुः ) सौभाग्य की प्रापि के लिये विशेषरूप से बढते ह । (युवा) 
नित्य युवा अथवा संसारस्थ पदार्थो का मिलानेवाला “ यु-मिश्रणामिश्रगख्योः ' 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वरोत्पादक (स्वपाः) सदा उत्तम कर्म करनेवाला, सर्वथापवित्र 
(रुद्रः) न्यायकारी होने से दुष्य को रुलानेवाला परमेश्वर (एषां पिता) इन ` सब 


-व्यष्टिवाद, पूञ्जीवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद २३१ 


म 
मनुष्यो का पिता है। (मरूदभ्यः सुदिना) सब मनुष्यों के लिए उत्तम दिन करनेवाले 
-सौभाम्यदायिनी (पुषिः) गौ के समान यह पुथिवी (सुदुघा) उत्तम दूध देनेवाल 
माता है । (इयं पुथिवी वैपृशनिः--तैत्तिरीय० १।.४।९।५) 
ऋ० ५।५९।६ मेँ भी यह बताया गया है कि वे सन मनुष्य समान हँ । (ते 
अग्येष्ठासः अकनिष्ठासः अमघ्यमासः) बडेचछेरेवा मध्यम नदीं है । सब (उद्धिदः) 
-उन्नतिशील होकर (महसा) अपने तेज से (विवावृधुः) विशेषरूप से वृद्धि को 
प्रात करते ई । वे (सुजातासः) उत्तम रीति से वैदिक संस्कार द्वारा उत्सन्न हे । 
(जनुषा पृश्निमाताः ) जन्म से पृथिवी मातावाले हैँ । पृथिवी अथवा मातभूमि को 
अपनी माता माननेवाले है । वे (दिवः मार्या: ) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर के पुत्र रूप 
मर्य-मनुष्य (नः अच्छा आजिगातन) हमारे पास चारों ओर से अच्छी प्रकार आये। 
कुछ मध्यकालीन भाष्यकारो ओर उनके अनुयायी कु अग्रज अनुवादकों 
नेइन मन्त्रो को मरुद्‌ देवता के विषय मे लगाया है ओर प्रो० भैक्समूलर, विल्सन, 
मैक्डोनल आदि ने तो उन “मरुतः " का अर्थ गा" 605 वा ओँधी के देव 
कर दिया है किन्तु मन्त्र मे जब मर्तो के लिये स्वयं मर्याः, नरः, मानुषसः इत्यादि 
शब्दो का प्रयोग 
ते म॑ आहुर्य आंययुरूप द्युभिर्विभिर्मदे। 
नरो मर्या अरेपसं इमान्पश्यन्नितिं ष्टुहि ॥ 
(ऋ ५।५२।३) 
संवत्सरीण। मरुतः स्वर्का उरुश्च॑याः सग॑णा मानुंषासः। 
(अ०७।७०।३) 
इत्यादि मे पाया जाता है तन उनके मनुष्य होने मेँ सन्देह नरी । इसीलिए श्री 
सायणाचार्यजी ने वेद ८।८९ 1 १; ८।८९।३ मेँ“" मरुतः" का अर्थ 
हे मरुतः मितराविणः स्तोतारः रु शब्दे मितं रुवन्तिति मरुतः मितभाषिणः 
स्तोतरः ॥ 
इस प्रकार किया है । सामवेद म० २५८ बृहदिनद्राय गायत मरुतो वृत्रह तमम्‌ 
तथा प्रव इन्द्राय बृहते मरुतो तो ब्रद्यर्चत साममः २, ५७ के भाष्य में नारायण पुत्र 
माधव ओर भरत स्वामी ने मरुतः का अर्थ स्तोतारः किया ह । 
श्री सायणाचार्यजी ने ऋ्वेद के निम्नलिखित मन्त्र ( १०।७७।२) 
श्चिये मयीसो अज्जीरिकृण्वत सुमारूतं न पूर्वीरति श्चप॑ः। 
के भाष्य मेँ लिखा है- मर्यासः मारकाः मनुष्य रूपा वा मरूतः पूर्वे 
मनुष्याः सन्तः पस्चात्‌ सुकृत विशेषण हमरा आसन्‌ ॥ 
(श्री सायणाचार्य ऋक्‌ संहिता १०।७७।२ भाष्ये ति०सं < संर 
खण्ड ४ पु० ५५५२) 


२३२ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


इन प्रमाणो से मरुतो का मनुष्यपरक अर्थ हे । इन्हीं प्रमाणो के आधार पर 
महामण्डलेश्वर परम विद्वान्‌ सर्वतन्त्र परित्राजकाचार्य स्वामी महेश्वरानन्द-जी 
गिरिने अथर्व संहितोपनिषच्छतकम्‌ प° २९८ मे लिखा है-- 

(पृश्निमातरः) -भारत मातु भक्ताः । अच्येष्ठासः अकनिष्ठसः। परस्परं ज्येष्ठ 
कनिष्ठभाव-उत्तमाधमभाव रहिताः- सर्वे प्रकरः समाः समान वैदिक धर्माः समान 
सद्धावाः मर्याः-मनुष्याः सन्ति। 

(महामण्डलेश्वर स्वा० महेश्वरानन्दगिरि रचिते अथर्व० 
संहितोपनिच्छ्तके पु० २९८) 
इस प्रकार इन मन्त्रो में वैदिक साम्यवाद का उत्तमता से प्रतिपादन है । यद्यपि 
पाश्चात्य साम्यवाद से वह अत्यधिक भिन्न है ! वैदिक समाजवाद का विवेचन हम 
व्यक्ति ओर समाज के सम्बन्ध विषयक चतुर्थ अध्याये कर चुके हैँ । 
पाश्चात्य समाजवाद के दोष- 

पाश्चात्य समाजवादी आर्थिक नीति में कहा गया है कि उत्पादन ओर 
वित्तरण के सब साधनों को व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र से हटाकर राज्य के नियन्त्रण 
म लाना चाहिए । इसमे व्यक्तिगत सम्पत्ति को स्थान नहीं दिया गया है बल्कि जैसे 
प्रो० रिचि ओर बर्न्डशों ने समाजवाद के लक्षण करते हुए कहा है-- 

^ऽ0लंवाा) ००8९ 06 वगा॥०ा ग तणणं€ ए णुच -(म 
दिवाध्त्‌ 61) त्लगाञााव्वाऽ {0८ त्णापटाटतीञत्धयपी1६ग0€ ओप 
गिरंट [षणुल (लवा ऽद) 

समाजवाद व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रणाली को सर्वथा नष्ट करना चाहता हे। 

व्यक्तिगत सम्पत्ति से जो लाभ हो सकते है वे निम्न प्रकार है-- 

१. व्यक्तिगत सम्पत्ति से मनुष्य निश्चिन्ता ओर स्वतन्त्रता व्का अनुभव 
करता हे] 

२. सम्पत्ति या धन के अभाव में मनुष्य चिन्ताग्रस्त तो रहताही है, साथही 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्तिं के लिए उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध -काम करने 
पडते है, जिससे उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मेँ बाधा पडती है। 

३. सदाचारी एवं उन्नत जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य < विशेषतः 
गृहस्थ) के पास सम्पत्ति का होना आवश्यक है । आर्थिक अभावो से पीडति 
मनुष्य में बहुत समय तक दढता एवं स्वतन्त्रता नहीं रह सकती ।उसे अर्थ-प्राति 
के लिए विवश होकर अपनी आत्मा के विरुद्ध भी कार्य करने होते है 1 

४. सम्पत्ति की व्यवस्था मनुष्य को गम्भीर बनाती एवं राज्य कटे स्थायित्व 
प्रदान करती है । सम्पत्तिमान्‌ व्यक्ति देश में उथल-पुथल या भीषण क्रान्त के सदैव 
विरोधी होते है । वे सदैव राज्य की सरकार को शक्तिशाली ओर स्थाय्छी बनाने में 
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पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैँ । 

५. सम्पत्तिशाली मनुष्य को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए सदैव लगा रहना नदीं पडता है । उसके पास बहुत सा समय समाज, कला 
एवं साहित्य की सेवा मे व्यतीत करने के लिए नचा रहता हे । बहत से सम्पत्तिशाली 
मनुष्य अपने जीवन का बड़ा भाग समाज, साहित्य एवं कला की साधना में लगाते 
देखे गये हैँ । 

६. वैयक्तिक सम्पत्ति प्रथा मनुष्य मे साहस एवं उत्साह का संचार करती है । 
लाभ की आशा मनुष्य को नये-नये ओद्योगिक साहस करने की प्रेरणा प्रदान 
करती है । यदि व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रथा न हो, तो साधारण मनुष्य केवल उतना दही 
कर्म करेगा जितने से उसकी आवश्यकताओं कौ पूर्ति हो जावे । ठेसी स्थिति में 
व्यक्ति ओर राष्ट दोनों की आर्थिक स्थिति को धक्का लगेगा। 

७. निजी सम्पत्ति को बढाने के विचार से प्रत्येक मनुष्य अपनी आयमेंसे 
कुछ न कुछ बचाने का प्रयत्न करता है ओर इस भोति राष्ट्रीय सम्पत्ति की वृद्धि 
हो जाती है। 

८. निजी सम्पत्ति की प्रथा रचनात्मक कार्यो के लिए तथा वैयक्तिक खोज 
के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करती हे । भूरे रहकर विरला ही कोई व्यक्ति 
रचनात्मक कार्य में प्रवृत्त हो सकता है। 
समाजवादी शासन नीति के कुक दोष-- 

९. समाजवादी शासन नीति के कारण नागरिक व्यक्ति राज्य कादासहो 
जायेगा । इसकी स्वतन्त्र इच्छा का नितान्त ह्यस हो जाएगा । 

२. निजी सम्पत्ति के अभाव में उसमें कार्य करने कौ क्षमता ओर उत्साह 
नही रह जायेगा जिसके कारण विकास में बाधा पगी । 

३. जब राज्य अपने हाथों में उत्पादन, वितरण, शिक्षा, समाज-सुधार, देश 
कासन व्यापार, कला कौशल आदि सब कार्यो को ले लेगा, तब प्रजा के हाथो मेँ 
क्या कार्य रह जाएगा ओर राज्य के लिए भी इतने अधिक कार्य करना असम्भव हो 
जाएगा। 

४. जब प्रजा के करने योग्य व्यापारादि कार्य राज्य करेगा, तो प्रजा मेँ बेकारी 
बदठ्ना अनिवार्य हो जाएगा जिसे राज्य दूर करने का दावा करता है। 

५. फिर व्यापारादि से जो लाभ राष्ट को होगा, उस लाभ को प्रजा के हितमें 
राज्य कर्मचारी लगार्येगे ओर उसका वितरण करगे । इसकी क्या गारण्टी होगी । क्या 
राज्य के कर्मचारी स्वार्थवश अपना हित साधन न करके प्रजा हित करेगे 2 ह्मे तो 
वर्तमान दशा देखते हुए विश्वास नहीं होता । यदि एेसा हुञआआ होता तो भ्रष्टाचार, 
अनाचार, कालाबाजार कभी का दूर हो गया होता ओर हमारा राज्य राम राज्य बन 
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गया होता । किन्तु अभी तक हमें न तो प्रजा की बेकारी दूर होती दिखाई देरही है 
ओर न बढता हआ भ्रष्टाचार ही । इसलिए राष्ट के कर्णधारो से हमारा निवेदन है 
कि वे प्रजा के करने योग्य व्यापारादि कार्यो को अपने हाथ में न लेकर प्रजा को ही 
करने दें ओर राष्ट्र की रक्षा, शान्ति व्यवस्था तथा न्याय विभाग ओर अन्तररष्टीय 
कार्य तथा यातायात को ही अपने हाथ मेँ रखे । न्याय विभाग को शासन मुक्त ओर 
पूर्णतया स्वतन्त्र रखें । शिक्षा को राष्टरोपयोगी, सुलभ ओर अनिवार्य करं । ज्ञान- 
चिस्लान के आधुनिकतम अणु विज्ञान की वृद्धि करें । राष्ट को स्वरक्ना मेँ सक्षम 
जनार्पँ। 
वैयक्तिक सम्पत्ति के अधिकार पर प्रतिबन्ध-- 

वेदों में वैयक्तिक सम्पत्ति के अधिकार को स्वीकार किया गया है क्योकि 
सम्पत्ति पर कमानेवाले का व्यक्तिगत स्वामित्व रहने से एक भारी लाभ होता हे । 
वह यह कि ममत्व के कारणम कमा रहा हूँ ओर यह मेरी है-इस भावना के 
कारण, व्यक्ति सम्पत्ति को उत्पन्न करने ओर उसे बढाने में खूब परिश्रम करता हे । 

वैदिक वर्णव्यवस्था की पद्धति में भी सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व के 
सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है । वेदँ में भोति-भोति की धन-सम्पत्ति कमाने 
के लिए मनुष्यों को आदेश दिया गया है । अपना सुख मंगल बढाने के लिए 
भगवान्‌ से की जानेवाली वेद कौ प्रार्थनाओं मेँ उपासक भोति-भति की धन- 
सम्पत्ति की प्रापि की प्रार्थना भी बार-बार करता है । उदाहरणार्थ निम्न मन्न इस 
विषय मै उल्लेखनीय है- 

९. एन्द्र॑ सानसिं रयिं सजित्वानं सदासहम्‌ । वर्षिष्ठमूतये भर ॥! 


(ऋ ९ ।८।१) 
२. अस्मे धेहि श्रवो बृहद्‌ द्युम्नं संहस्रसात॑मम्‌। 
इन्द्र ता रथिनीरिषः ॥ ` (ऋ ९ ।९।८) 
३. आ नो अचे रयिं भ॑र सत्रासाहं वरेण्यम्‌ । 
विश्वासु पृत्सु दुष्टर॑म्‌॥ (ऋ १।\७९।८) 
४. आ नो! अग्रै सुचेतुना रथिं विश्वायुपोषसम्‌। 
मार्डीकं धेहि जीवसे ॥ (ऋ १।९७९।९) , 
५५. सं राया भूय॑सा सृज मयोभुना तुविद्युम्न यशस्वता ॥ 
(ऋ ३ । ९६।६) 
६. अस्मे प्र य॑न्धि मघवन्नुजीषिननिन्द्र रायो विश्ववारस्य भूर । 
(ऋ ३।३६।१९०) 


७. अस्मे रयिं विश्ववारं समिन्वास्मे विश्वानि द्रविणानि धेद्धिं ॥ 
(ऋ ^ ।४ 1७) 
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८. रायः स्याम॒ पत॑यो वाज॑रत्नाः ॥ (ऋ० ५।४९।४) 
९. आ नं इह ग्र य॑च्छतं रयिं विश्वायुपोषसम्‌ ॥ (ऋ० ६।५९।९) 

९०. दा नो अग्ने धिया रयिं सुवीरं' स्वपत्यं स॑हस्य प्रशस्तम्‌ ॥! 


(ऋ ७।९।९) 

९९. आ विश्वतः पाञ्च॑जन्येन राया ॥ (ऋ० ७।७३ ।५) 
९२. अस्मे आ व॑हतं रयिं श॒तव॑न्तं सहस्रिण॑म्‌। 

पुरुश्चुं विरुवधांयसम्‌॥ (ऋ० ८ ।५।१५) 


हमने यहोँ वेद के १२ मन्त्रों अथवा कई मन्त्राशों को उद्धत किया है । एसे ही 
सैकड़ों मन्त्रो को उद्धूत किया जा सकता है । मन्त्र सरलार्थक देँ । अतः अधिक 
व्याख्या की आवश्यकता नहीं । हम इनके अर्थ का संक्षेप से निर्देश करते हँ जिससे 
वैदिक धन का स्वरूप भी ज्ञात ठो सके। जिस प्रकार के धन की प्रार्थना है, उस 
पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हे । उद्धूत मन्त्रो या मन्तराशो का अर्थक्रम से 
निम्नलिखित है - 

९. हे एेश्वर्यवान्‌ राजन्‌ वा परमेश्वर ! तू (सानसिम्‌) उत्तम रीति से सेवन 
करने ओर अन्यों मे विभाजन वा वितरण करने योग्य (सजित्वानम्‌) आपत्तियो, 
विध्न, बाधाओं ओर शत्रुओं पर विजय दिलनेवाले (सदा सहम्‌) समस्त दुःखों के 
सहन कराने वा उन्हँ अभिभव करानेवाले ( वर्षिष्ठम्‌) अत्यधिक सुखो की वर्षा 
करनेवाले प्रभूत (एयम्‌) धनैश्वर्य से (ऊतये) हमारी रक्षा ओर वृद्धि कर । 
(आभर) रयिम्‌ के इत्यादि विशेषण इस बात को सूचित करते हैँ कि जिस धन के 
लिए प्रार्थना की जा रही है, वह केवल अपने लिए न्दी, अपितु अन्यो मे विभाजन 
ता वितरण के लिए भी होना चादिए । (वन- संभक्तौ ) 

२. हे (इन्द्र) परमैश्वर्यवान्‌। (अस्मे) हमें ओर हमारी र्ता के लिए (बृहत्‌ 
श्रवः) बड़ा भारी ज्ञान ओर बल (-श्रवः- श्रूयत इति सतः- निरुक्ते) (सहस्र- 
सातमंद्युम्नम्‌) हजारों को सुख देनेवाला धन (द्युम्नमिति धननाम -निघं २।९०) 
ओर अन्न (दयुम्नमिसि धननाम्‌-निघं० २।७) (रथिनीः इषः ) रथादि युक्त आशज्ञावर्तिनी 
सेना वा शुभ कामना ( धेहि) धारण करा । यहाँ '! द्युम्नम्‌ ' ' धन ओर अन्न का 
विशेषण“*सहस्नासातमम्‌' " सहस्र को सुख देनेवाला (षणु-दाने अथवा षण- 
संभक्तौ) यह विशेष ध्यान देने योग्य है । यहो सच्चे समाजवाद की भावना हे। 

३. हे (अग्रे) अग्रणीनायक ! हे प्रभो ! हमें एक ही साथ समस्त शत्रुओं ओर 
कष्टों के सरित करनेवाले ( वरेण्यम्‌) उत्तम मार्ग में ले जानेवाले अथवा सर्वश्रेष्ठ 
गुण-कर्म-स्वभाव के उत्पादक वरने योग्य ( विश्वासु पृत्सु दुष्टरम्‌) समस्त 
संघर्षोमें भी न नष्टभमेनेवाले अक्षय (रयिम आभर) रेश्वर्य को प्राप्त करा । वेदमें 
जिस धन की प्रार्थनां दै वह ' " बरेण्य '' वरने योग्य, सन्मार्ग प्रवर्तक है, छ्ल- 
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कपट, अत्याचार से कमाया हुआ निन्दनीय धन नहीं । 

४. हे (अग्ने) ज्ञानवान्‌ अग्रणी नेता! हे प्रभो ! तू (नः) हमें (जीवसे) दीर्घ 
जीवन को प्राप्त करने के लिए (सुचेतुन्य) उत्तम सान- विज्ञान के साथ-साथ 
(विश्वायुपोषसम्‌) सब मनुष्यों को पुष्ट करनेवाले-उनका भरण-पोषण करनेवाले 
(आयव इति मनुष्य नाम-निघं० २।३) (मार्डकम्‌) सबको सुख देनेवाले (रयिम्‌ 
आधेहि) पेश्वर्य को चारो ओर से धारण करा। 

रयिम्‌ वा धन के '* विश्वायुपोषसम्‌ ओर माडीकम्‌ ' ' ये दो विशेषण 
मन्त्र में विशेष रूप से मननीय हँ जिसमे सब मनुष्य का भरण-पोषण करने ओर 
सुख देनेवाले धन की प्रार्थना है, केवल अपने स्वार्थ के साधन धन की नहीं । 

५. हे परमेश्वर वा उत्तम नायक! तू हमे (मयोभुना) सबकेलिए सुखोत्पादक 
(यशस्वता) कीर्तिं से सम्पन्न (राया) एश्वर्य से (संसृज) अच्छी तरह समृद्ध कर। 

यहो भी धन के“मयोभुना ओर यशस्वता!" ये विशेषण ध्यान देने योग्य हें । 

६. हे (मघवन्‌) एश्वर्य के स्वामिन्‌! हे (ऋजीषिन्‌) सरल मानस प्रवृत्तिवाले 
धार्मिक पुरुष ! हे (इन्द्र) शत्रु हन्तः ! (अस्मे) आप हमें (भूरेः) बहुत से 
८ विश्ववारस्य ) सबके लिए वरने योग्य ओर सर्वसंकटों के वारक (रायः, 
प्रयन्धि) देश्वर्य प्रदान कर । 

यँ भी "“ रायः '* का विश्ववारस्य ' सन के लिए वरणीय तथा स्पर्वदुःख 
निवारक, यह विशेषण विशेषरूप से मननीय हे] 

७. इसमें अग्रि (ज्ञानस्वरूप परमेश्वर वा अग्रणी नेता) को सम्बोध्यन करते 
हए प्रार्थना की गयी है कि-- तू (अस्मे) हम (विश्ववारं रयिं समिन्व) सल्रकेलिए 
वरण करने योग्य श्रेष्ठ एश्वर्य को प्राप्त करा (अस्मे) हमें (विश्वानि द्रविणानि 
धेहि) सब प्रकार के धन ओर बल (द्रविणमिति बल नाम-निषं० २।९); 
(द्रविणमिति धन नाम-निघं० २।१९०) धारण करा। यहाँ भी ध्न का 
^" विश्ववार ' ' यह विशेषण उसकी श्रेष्ठता ओर धर्मयुक्त साधननीं दारा 
उपार्जन का द्योतक है । 

८. ऋग्वेद ५1४९ । ठ के मन्त्र मे यह प्रार्थना की गयी है कि हम (रायः 
वाजरत्नाः पतयः स्याम) धन के ज्ञान, अन्न ओर बल मेँ स्मण करनेवाले स्व्वामी वा 
रक्षक होवें ! वाज इति अन्न नाम-निघं० २।७; वाज इति बलनाम-निघं ~ २।९ 
त्रज-गतौ-गते स्त्रयोऽर्था ज्ञानं गमनं प्रातिश्चेति। 

इस प्रकार ज्ञान, अन्न, बल सम्पन्न धन के स्वामी होने की प्रार्थना दै । 

९. ऋग्वेद ६।५९।९ के इस मन्त्र मेँ "“ अश्विनौ ' से प्रार्थना है चकि आप 
(नः) हमें (इह) इस लोक मेँ (विश्वायु पोषसं रयिं प्रयच्छतम्‌) सब मनुष्यो का 
भरण-पोषण करनेवाले धन को प्रदान करं । यँ भी धन का ““ विश्वा प षसम्‌। 
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सर्व मानव पोषक" ' यह विशेषण वैदिक समाजवाद कौ उदार भावना का सूचक 
हे। 

९०. ऋग्वेद ७।९।५ के इस मन्त्र मेँ अग्नि (्ानस्वरूप परमेश्वर अथवा 
अग्रणी-नेता) से प्रार्थना की गयी है कि (नः) हमें (धिया) बुद्धि के साथ 
(सुवीरम्‌) उत्तम वीरतायुक्त ( स्वपत्यम्‌) उत्तम सन्तान युक्त (प्रशस्तं रयिं दाः) 
श्रेष्ट, सज्जनो द्वारा प्रशंसित एेश्वर्य को प्रदान कर । यहाँ भी धन के प्रशस्तम्‌ 
सुवीरम्‌, स्वपत्यम्‌ इत्यादि विशेषण महत्त्वपूर्ण है । इसके साथ बुद्धि. की भी प्रार्थना 
हे। 


९९. ऋग्वेद ७।७७।६ के मन्त्र मे प्रार्थना की गयी है कि (पांचजन्येन 
राया) सब मनुष्यों के ब्राह्यण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र, निषाद--इन सब्र के हितकारी 
धन से (विश्वतः आ) चारों ओर से भर दे (पंचजना इति मनुष्यनाम-निघंर 
२।३१) पंचजनाः-चत्वारोवर्णा निषादः पंचम इत्यौपमन्यवः-निरुक्ते ३ । ८) य्ह 
^“ राया "* का पाचजन्येन सर्वमानव हितकारी, यह विशेषण कितनी उदार भावना 
का द्योतक हे। 

९२. ऋग्वेद ८ 1५ ।१५ के मन्त्र में '' अश्विनौ ' से प्रार्थना की गयी है कि 
(अस्मे) हमारे लिये (शतवन्तम्‌ सहसावन्तम्‌) सैकड़ों हजारों उत्तम पदार्थो से 
युक्त (पुरस्शुम्‌) बहुत अन्न सम्पन्न (क्षु इति अन्ननाम-निषे० २।७) (विश्वधायसम्‌) 
सबको धारण या तृप्त करनेवाले (रयिम्‌ आवहतम्‌) एश्वर्य को चारों ओर से प्रात 
कर 1“ अश्विनौ '' से (अङश्विनावध्वूर्य-एेत ० १।१८; अश्विनौ वै देवानांभिषजे- 
एेत० ९।९८; कौषी० १८ ।१) इत्यादि के अनुसार अध्वर अहिंसात्मक यज्ञ के 
नेता तथा सद्ैद्यादि का ग्रहण होता है । मन्त्र मेँ "“ रयिम्‌ ' ' का विश्वधायसम्‌। 
सबको धारण पोषण करनेवाला, यह विशेषण विशेषरूप से मननीय हैँ जो वेदोक्त 
धन की अत्यन्त उदार भावना को सूचित करता है । 

इस प्रकार हमने देखा कि वेदों में वैयक्तिक धन या सम्पत्ति के लिए प्रार्थना 
हे, किन्तु उसका उदेश्य केवल अपने स्वार्थ कौ सिद्धि न होकर, समाज ना 
मानवमात्र का पोषण है। 

वेद के अनुसार गृहस्थ यह भी प्रार्थना करता है कि- 


ईशानासः पितृवित्तस्य रायः ॥ (ऋ १।७२।९) 

हम अपने पिता-पितामह द्वारा प्राप्त पेश्वर्य के स्वामी हों । ऋवेद १।७३।१ 
में भी पैतृक सम्पत्ति का स्पष्ट निर्देश 

रयिर्न यः पितृवित्तो वयोधाः ॥ (ऋ ९।७३ ।१) 


(पितृवित्तः ) पिता से प्राप्त (यः रयिः) जो धन होता दै, वह (वयोधाः ) 
सन्तान को अन्नादि प्रदान करनेवाला होता है । 
(क्य इति अन्ननाम-निघे २।७) 


२३८ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


ऋग्वेद ९।९३०। ९ तथा सामवेद म० ४५९ में भी पतृक सम्पत्ति का 
निर्दश- 
हवामहे त्वा वयं प्रय॑स्वन्तः सुते सचां। 
पुत्रासो न पितरं वाजसातये मंहिष्ठं वाजसातये ॥ 
(ऋ १।९३०।१; सा० ४८९) 

इस मन्त्र मे कहा है कि हे (इन्द्र) परमैश्वर्यवान्‌। (वयम्‌) हमर (सचा) 
मिलकर (प्रयस्वन्तः ) उत्तम अन्न, जान तथा प्रयत्न से युक्त होकर (वाजसातये) 
धन के विभाग केलिए (पुत्रासः मंहिष्ठं पितरं न) पुत्र जिस प्रकार जपने दानशील 
ओर पूज्यनीय पिता को प्राप्त होते है, उसरी प्रकार (वाजसातये) ज्ञान एश्वर्य को 
प्रापि के लिए ( मंहिष्ठं त्वा) अति दानशील ओर पूजनीय आपको ( हवामहे) 
पुकारतेहै। 

यहो “ पुत्रासो न पितरं वाजसातये मंहिष्ठं वाजसातये! | 

इन शब्दों दवारा वेदों में पैतृक सम्पत्ति में पुत्रौ के अधिकार की स्पष्ट 
स्वीकार किया गया हे । किन्तु वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था की पद्धति मेँ सम्पत्तिका 
यह व्यक्तिगत स्वामित्व निष्परतिबन्ध नदीं है । इसमे सनसे प्रथम प्रतिबन्ध तो त्रत 
का हे। ब्राह्मणों का त्रत अज्ञान को दूर करने का, क्षत्रियो का त्रत अन्याय को दूर 
करने का ओर वैश्यो का त्रत अभाव को दूर करने का होता है । इन त्रतों को ग्रहण 
करते हुए वे अपनी सम्पत्ति का दुरुपयोग करेगे, यह आशा नहीं हो सकती । तथापि 
दुर्भाग्यवश यदि कोई त्रत से पतित होकर, ठेसा करने लगे तो वेदों के अनुसार पेसे 
व्यक्ति से सम्पत्ति छीनी भी जा सकती है । यजु ९ । रेख में सम्राट्‌ के लिए कहा 
ट 

अदित्सन्तं दापयति प्रजानन्‌ ॥ (य० < । २४) 

वह प्रकृष्ट ज्ञान से सम्पन्न होकर जो कृपणता वा स्वार्थवश (अतदित्सन्तं 
दापयति) नहीं देना चाहता, उससे भी दिलव्राता है । जो ब्राह्यण विद्या ददान नहीं 
करेगा, राजा उसे दण्ड देगा । जो क्षत्रिय अथवा राजकर्मचारी न्याय पर नद्टीं चलेगा 
ओर प्रजा की रक्षार्थं अपनी शक्ति का दान नहीं करेगा, रजा उसे दण्ड दे गा । इसी 
प्रकार जो वैश्य अपनी सम्पत्ति को राष्ट के कल्याण के कामों मेँ नहीं लगाता 
रहेगा, राजा उसकी सम्पत्ति को राष्ट्र के कल्याण के कामों में लगवायेगा । राजा 
उसकी सम्पत्ति को छीन लेगा । इस भय के कारण भी कोई वेश्य अपनी सम्पत्ति 
का दुरुपयोग नहीं करेगा ! पूंजी वादी पद्धति में किसी की सम्पत्ति ठीनी नहीं जा 
सकती । किन्तु वैदिक वर्णव्यवस्था इस सिद्धान्त को नहीं मानती । वैदिकवण्ठव्यवस्था 
में सम्पत्ति के अधिकार भी जन्स के आधार पर न माना जाकर सदुपयोग क आधार 
-पर माना जाता है । सम्पत्ति उसकी है जो उसका सदुपयोग करे। जो सम्पत्ति का 
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म 
दुरुपयोग करेगा, उसकी सम्पत्ति को राजा छीनकर अन्यो को दिला देगा । यह वेद 
के*“ अदित्सन्तं दापयति ग्रजानन्‌'' (यजु ९। २४) इन शब्दों से स्पष्ट हे । 
वेदों में धन विभाजन ओर दुष्टो के धन अपहरण का निर्देश 
वेदों के निम्नलिखित तथा अन्य मन्त्र से हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनमें 
धन के उचित विभाजन तथा दुष्ट कृपण समाज विघातक लोगों से धन को 
छीनकर सल्ननों को देने का भी स्पष्ट निर्देश हे । उदाहरणार्थ निम्न मन्त्रो को 
देखिये ! विस्तारभय से हम इन मन्त्रो का अभी उल्लेख मात्र करते है । जिन शब्दों 
वा वाक्यों के विषय मेँ हमें विशेष वक्तव्य देना होगा, वहीं टिप्पणी की जायेगी 
अन्यथा नहीं । 
विभक्तारं" हवामहे वसोश्चित्रस्य राध॑सः! सवितारं" नृचक्षसम्‌ ॥ 
(ऋ ९1 २२।७) 
यो अर्यो मर्तभोजनं पराददाति दाशुषे । 
इन्द्रो अस्मभ्यं! शिक्षतु वि भ॑जा भूरिं ते वसु भक्षीय तव राध॑सः ॥ 
(ऋः १।८१।६) 
एते त॑ इन्द्र जन्तवो विश्वं पुष्यन्ति वार्यम्‌। 
अन्तर्हि ख्यो जनानामर्यो वेदो अदाशुषां तेषां नो वेद्‌ आ भ॑र ॥ 
(ऋ १।८१।९) 
भूरिकर्मणे वृषभाय वृष्णे! सत्यशुष्माय सुनवाम॒ सोम॑म्‌ ॥ 
य आदृत्या परिपन्थीव शूरोऽयज्वनो विभजन्नेति वेद॑: ॥ 
(ऋ ९।९०३।६) 
सुप्रावीरिद्ध॑नवत्पृत्सु दुष्टरं यज्चेदयज्योर्विं भ॑जाति भोजंनम्‌॥ 
(ऋ २।२६।१) 
एवा तमाहुरुत श्रुण्व इन्द्र॒ एको विभक्ता तरणिर्मघानाम्‌ ॥ 
(ऋ ७ । २६।४) 
उप॑ स्तुहि प्रथमं र॑त्रधेयं बृहस्पति" सनितारं धनानाम्‌ 1 
यः शंस॑ते स्तुवते शंभ॑विष्ठः पुरूवसुंरागमञ्नोहं वानम्‌ ॥। 
(ऋ ५,।४२।७) 
इन मन्त्रों के पाटमात्र से भी स्वाध्ययशील विद्वान्‌ जान सकते हैँ कि इनमें 
वसोः विभक्तारम्‌, विभजाभूरितेवसु, विभोक्तामघानाम्‌, धनानासनितारम्‌ इत्यादि 
शब्द बार-बार आये हैँ जो धन के विभाजन अथवा बल से बलवान्‌ (वृष्णे) 
सुखवर्षक ( वृषभम्‌) नर श्रेष्ठ के लिए हम लोग (सोमं सु नवाम) राज्य पद का 
अभिषेक करें । 


रे४० वेदों दवारा समस्त समस्याओं का समाधान 


ऋगवेद २।२६।१ में बताया गया है कि-- 

यच्चेदयंज्योरविं भ॑जाति भोज॑नम्‌ ॥ (ऋ २।२६।१) 

(यच्ना इत्‌) यसशील, दान ओर सत्संगशील पुरुष (यज-देन पूजा संगतिकरण 
दानेषु) ( अयज्योः ) दान न देनेवाले कृपण कंजूस धनी के (भोजनम्‌) भोग्य 
एश्वर्य को (विभजाति) विविध रूप में पात्रों को विभक्त कर दे । इस प्रकार मन्त्र 
में दुष्ट कृपण लोगों की सम्पत्ति को छीनकर सुपात्र मे विभाजन का स्पष्ट वैदिक 
आदेश हे जिसका समाजवाद से पर्याप मेल हे । यद्यपि इसका कृत्रिम समानता से 
समन्वय नहीं हो सकता । ऋ० ७।२६.।४ मेँ इन्द्र-परथैश्वर्य युक्त राजा को सम्बोधन 
करते हुए कहा है (एवातम्‌ आहुः ) एेसा उसके विषय मेँ कहते है । (उत श्वे) 
ओर मँ भी इस नात को सुनता हँ कि (एकः इन्द्रः) एक राजा ही ( तरिणः) 
मनुष्यों को आपत्तियो से तरानेवाला, पार करनेवाला ओर (मघानां विभक्ता) 
एेश्वर्यो का उचित विभाजन करनेवाला है । 

इस मन्त्र मे भी राजा वा राज्य द्वारा धनं के उचित न्याय पूर्ण विभाजन का 
भाव स्पष्ट हे जिसको सब विद्वान्‌ जानते ओर सुनते है । ऋग्वेद ५।४२।५७ भी धन 
के न्यायपूर्वक उचित विभाजन के विषय में बहुत स्पष्ट आदेश है ओर इस प्रकार 
करनेवाले को प्रशंसनीय बताया गया हे । 

उप॑ स्तुहि प्रथमं रल्लधेयं बुहस्पर्ति" सनितारं धनानाम्‌ । 
यः शंस॑ते स्तुवते शंभ॑विष्ठः पुरूवसुंरागमज्नोहुंवानम्‌। £ 
(ऋ ५।-४२ 1७) 

हे विद्धान्‌ पुरुष! तू (प्रथमम्‌) सन से श्रेष्ठ (रत्नधेयम्‌) रमणीय मनोहर 
गुणों को धारण करनेवाले ( बृहस्पतिम्‌) बड़े राष्ट की पालना करनेवाले ओर 
(धनानां सनितारम्‌) धनो का न्यायपूर्वक विभाग करनेवाले उस (जोह वानम्‌) 
आदरपूर्वक बुलाने योग्य महानुभावं को (उपस्ति) सबके समीप प्रस्तुत कर 
अथवा उसको स्तुति कर (यः) जो (शंसते स्तुवते) सद्गुणो ओर सदा चारादि 
न्यायपूर्वक ौँटने के भाव को स्पष्टतया सूचित करते है- वृहस्पति-च्तरहत्‌ वा 
विशाल राष्ट के स्वामी, इन्द्र- परमैश्वर्यवान्‌, राजा का इस प्रकार न्यायपूर्ठ्वक धन 
का विभाजन, इन मन्त्रो मे कर्तव्य बताया गया है । उसे देखना ओर इस -व्वात का 
ध्यान रखना चाहिए कि कहीं थोड़े से हाथों में धन का केन्द्रीकरण न हो जतये ओर 
दूसरे लोग भूरे न मरने लग जाये । उसको यह आदेश किया गया हैक तू (ते 
भूरिवसु विभज) अपने बहुत से राष्ट मे बसनेवालों मे एेश्वर्य का उचित रीति से 
न्यायपूर्वक विभाजन कर । हम राष्ट्रवासी (तवराधसः भक्षीय) तेरे ेश्च्तर्यका 
सेवन कर आनन्द लाभ कर । (ऋ० १।८१।९) में स्पष्ट का है किह <इन््र) 
परमैश्वर्यवान्‌ राजन्‌! ये समस्त जीवन गुण तेरे वरण करने योग्य देश्वर्य को वृद्धि 
करते हँ । तू (अर्यः) सब का स्वामी (अर्य इति ईश्वर नाम-निघं०२ 1२३) 
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(जनानाम्‌ अन्तःख्यः ) जनों के भीतर भी गुपषचर आदि के रूप में देखता है । 
(राजानश्चार चक्षुषः) (वेदः) इनके अन्दर ज्ञान को प्रदान कर । (अदाश्ुषाम्‌) न 
दान करनेवाले उन कंजूस स्वार्थी लोगों का (वेदः) धन (नः आभार) हम 
सज्जनो को चारों ओर से प्रदान कर । भाव स्पष्ट है कि दान न देनेवाले कंजूस 
लोगों के धन का अपहरण करके, उनसे छीनकर, सच्ननों में वितीर्ण कर दे । यँ 
कितने स्पष्ट शब्दों में स्वार्थी कंजूस लोगों के धन वा सम्पत्ति को छीनने का 
विधान किया गया हे । 

ऋवेद १।१०३।६ इस दुष्टि से अत्यधिक स्पष्ट ओर महत्त्वपूर्ण है जिसमें 
कहा है कि-- 

(यः शूरः) जो शूरवीर (अयज्वनः) अदानशील, कंजूस, दूसरों को 
आवश्यक भोजन, धन, वेतनादि भी न देनेवाले अत्याचारी पुरुष को (आहत्य) 
सब प्रकार से भयभीत करके उससे (परिपन्थी इव) चोर-डाकू की तरह (वेदः 
विभजन्‌ इति> धन को छीन ले आता है, छस ( भूरिकर्मणे) राष्ट का बहुत अधिक 
कार्य करनेवाले (सत्य शुष्माय) सत्य ओर न्याय की प्रशंसा ओर गुण-कीर्तन वा 
प्रार्थना करनेवाले के लिए (शं भविष्ठः) सबसे अधिक शान्ति सुख देनेवाला 
ओर (पुरुवसुः ) बहुत से एसे धनो अथवा नसे प्रजाजनों का स्वामी होकर हमें 
(आगमत्‌) प्रात होता है एेसे व्यक्ति को प्रस्ताव ओर समर्थन द्वारा अग्रणीपद 
पर नियुक्त करना चाहिए । यँ बृहस्पति का *' सनितारं धनानाम्‌ ' थन का 
विभाजन न्यायपूर्वक करनेवाला, यह विशोषण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । 

तऋवेद ४। २५।७ के निम्न मन्त्र मेँ भी दुष्ट, कंजूस, केवल स्वार्थपरायण 
व्यापारियों से धन-सम्पत्ति छीन लेने का भाव बहुत स्पष्ट है-- 

न रेवता पणिनां सख्यमिन्द्रोऽसुन्वता सुतपाः सं गरंणीते। 
आस्य वेद॑ः खिदति हन्तिं नगरं वि सुष्व॑ये पक्तये केव॑लो भूत्‌॥ 
(ऋ ४ 1 २५५ ।७) 

(रेवता) धनवान्‌ (सुन्वता) राज्य के निमित्त एश्वर्य उत्पन्न न करनेवाले 
घू-प्रसवेश्वर्ययोः । (पणिना) व्यापारी (पण-व्यवहारे) के सारे (सु तपाः ) रेश्वर्य 
युक्त राष्ट का पालन (इन्द्रः) परभैश्वर्यवान्‌ राजा (सख्यं न गृणीते) मित्र भाव की 
प्रतिज्ञा नहीं करता (अस्य) एेसे लोभी केवल स्वार्थपरायण धनी के (वेद) धन 
को (वेद इति धन नाम-निघे० २।१०) वह (आखिदति) छीन लेता हे । (खिद - 
-परिघातने) ठेसे केवल स्वार्थ परायण, भ्रष्टचारी व्यापारी को ( नग्नं हन्ति) नंगा 
करके सब के सम्मुख वह मार डालता है । (सुष्वये) राजा के एेश्वर्य की वृद्धि 
करनेवाले प्रजाजन के हित के लिप्‌, वह राजा (केवलः) अकेला ही (पक्तये 
विभूत) उत्तम अन्नादि समृद्धि ओर शत्रु सन्ताप-शत्रुओं को पकाने के लिए 
विविध प्रकार से समर्थ होता हे। 
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इस मन्त्र में प्रयुक्त '" आस्य वेदः खिदति हन्ति नग्नम्‌' ' ये शब्द अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है । इनसे वैदिक समाजवाद का प्रचलित पूँजीवाद ओौर पाश्चात्य 
समाजवाद दोनों से भेद स्पष्ट हो जाता है । जहाँ एक ओर वैदिक समाजवाद, 
वैयक्तिक सम्पत्ति के अधिकार को स्वीकार करता हे, वर्ह वह पुंजीवाद ((व01- 
12171) कौ तरह उसको निष्प्रतिनन्ध नहीं मानता । बल्कि न देनेवालों को दान 
देने कौ प्रेरणा वा उसे बाध्य भी किया जाता हे। 

अदित्सन्तं चिदाघृणे पूषन्दानाय चोदय । पणेश्चिद्धि म्र॑दा मन॑ः ॥ 
(ऋ ६।५३।३) 

इत्यादि मन्त्रो मेँ कहा है कि हे (आघृणे पूषन्‌) अत्यन्त तेजस्वी सर्वप्रजापोषण 
राजन्‌! (अदित्संतं चित्‌) जो दान देने की इच्छा न रखनेवाला स्वार्थी, लोभी धनी 
है उसे भी (दानाय चोदय), तू दान के लिए प्रेरित कर (पणेः चित्‌) एेसे केवल 
स्वार्थ परायण व्यापारी के भी (मनः विम्रदा) मन को विशेषरूप सखे मृदु वा 
कोमल बना दे ताकि वह दयार्द्र॑भाव युक्त होकर दूसरों के दुःख दूर करने मेँ अपने 
धन का उपयोग करने लगे। 

अदित्सन्तं दापयति प्रजानन्‌ ॥ (य० ९ । रथ) 

का अर्थ सहित उल्लेख हम पहले कर ही चुके हैँ । जिसमे न देने की 
इच्छावालोँ से भी दान दिलवाने का स्पष्ट आदेश हे । किन्तु इतनी बार प्रेम्न से दान 
कौ प्रेरणा करने पर भी जो इख ओर कोई ध्यान न दे ओर केवल स्वार्थ साधन 
ओर जनताहित विनाशन में अपने भ्रष्टाचार द्वारा तत्पर रहे, उनके विषयमे 
अन्तिम दण्ड के रूप मेँ मन्त्र में स्पष्ट कहा है कि एेसी अवस्था मेँ इन्द्र॒ (राजा) 
उस दुष्ट भ्रष्टाचारी लोभी के साथ किसी प्रकार की मित्रता न रखे, उसकी 
सम्पत्ति छीन ले ओर सबके सामने नग्न करके उसे मार डाले ताकि दूसरे दुष्ट 
स्वार्थपरायण व्यापारी इससे शिक्षा ले सके। 

यदि हमारे देश के शासनाधिकारी वेद के इस आदेश के अनुसार कर्य करने 
लगे तौ भ्रष्टाचार ओर अन्न सामग्री आदि का स्वार्थी व्यापारियों दवारा अनुचित 
संचयन बहुत शीघ्र समाप हो सकता हे । 
समाजवाद ओर साम्यवाद का सम्बन्ध- 

अब तक समाजवाद (६0०५911) का जो हमने विवेचन किया ह, उसमें 
साम्यवाद (ग्रां) की भी आलोचना बहुत कुक आ जाती है ककि इन 
दोनों मे भी बहुत-सी बातें समान है । माननीय डो० सम्पू्णानिन्दजी =चे इनके 
सम्बन्ध के विषय में अपनी पुस्तक “* समाजवाद '' के पु २६८ में लिव थाकि 
समाजवाद के अन्तर्गत वे सब मत है जो उत्पादन के साधनों को वैयक्तिक सम्पत्ति 
मानने के विरोधी हें । इन मतो मे गिल्ड सोशलिज्म ओर सिण्डिकलिन्म ८0011 
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50८ ग्‌ं] 210 9016970) कौ भति कम्युनिच्म भी हे 1 अतः समाजवाद 
सामान्यवाची नाम हुआ ओर समष्टिवाद ((णाणापरपरांओ1 विशेषवाची ) । माक्खं 
के अनुसार समाजवादी व्यवस्था का प्रथम सोपान समाजवाद ओर दवितीय सोपान 
समष्टिवाद का स्वरूप है । प्रत्युत उन्होने यों कहा है कि प्रथम सोपान समष्टिवाद 
(गापापाडप) की निम्न भूमि का ओर द्वितीय सोपान समष्टिवाद वा साम्यवाद 
की उच्च भूमि का है । इस मत के अनुसार समाजवाद का उन्नत रूप खमष्टिवाद 
वा साम्यवाद है । उन्होने इसी प्रकरण में यह भी स्पष्ट लिखा है कि किसी 
समष्टिवादी केलिए हर बात र्मेरूस का समर्थक होना आवश्यक नहीं । (समाजवाद - 
डो० सम्पूर्णानन्दजी कृत पृ० २६८-२६९) एगलष्टा [व्याप एपाज्णह् 
प०प5€, }/08८0९* से सन्‌ १९५२ में प्रकाशित “(पा 08115 (णाप 
“हमारा लक्ष्य साम्यवाद हे "' नामक लघु पुस्तक में इस विषय में यों कहा गया 
है- 

सवाञ लपााा.च्विवा165 पणा ऽ0लंगीडा कात्‌ (जाता) वट 
{० 8६85 016 ऽवा1€ §0लावा ऽङड{लिाा एद, (0), ऽ0लवा15 
16 05 ग 10फटा ऽ, (गपा अ115 16 [ल 4६6 ग (एत्र 
90. 

वा (गात्िव510 (शाश), एता ऽ0लंशा चात्‌ (जाप) ८ 
0१560 07116 (लाता उ्णालडी) रति06 7ा€व्ा8 ग0तपलाठा. तावल्य 
ऽण्लवाशा1 धात्‌ 7तल (गपा), 116 19, धिलणा€9, 7117165 8110 गी 
प्र्छाऽ गागिठर्तलौठा, 40 10 एलणाष 1० ए रवा© 0ष्प्ालञ, एप 10 इल 
25 ‰ ५1101९7. (पाः 0084115 (माप्रा ?. 2) 

अर्थात्‌ मार्किसिज्म या लेनिनिज्म सिखाता है कि सोशलिज्म (समाजवाद) 
ओर (कम्युनिच्म) (णापर अ0) एक ही साम्यवादी सामाजिक प्रणाली केदो 
स्तर वा अवस्था (पड़ाव) रै । समाजवाद निचला पड़ाव है ओर साम्यवाद ऊन्चा । 
पूँजीवाद के विरोध में ये दोनों समाजवाद ओर साम्यवाद उत्पादन के साधनों के 
सामूहिक स्वामित्व पर आश्रित हे । इन दोनों के अनुसार, भूमि, कारसानौ, खानों 
ओर अन्य उत्पादन साधनों पर वैयक्तिक स्वामित्व नहीं है अपितु वे सामूहिक रूप 
से समाज के हैँ । इन दोनों का भेद दिखाते हुए लेखक ने आगे नताया है कि- 

नवल ऽ0लंशाा1, {6 (लापता एष्णाली ग 16 7ाढवाऽ 9 
ए0तप्लाला छ्य 171 1० 03, 111 16 णि) ग ऽ18€ 0ष्ा्लयभप 
(एषा एए 016 श्ना०1९ [एन्नृशल) कषात्‌ 1 € 7 र 6८०-गृलावदषट धात्‌ 
(भावी 0ज्णालाीः. (वल (गाप, ला८ ष्णं] ए गा ठग्रट णि7ा 
ग 116 (0 0ण्णाल्याऽप 0 16 प्रठक्चाऽ ग एतप्लान), खाल, 
0'्णालाऽ0 0 16 (शाट [्णु71९.* = (नपा 00811 (जाापांऽत्रा1 7. 3) 

अर्थात्‌ समाजवाद में उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व दो रूपों में 
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है । (१) एक तो राज्य के स्वामित्व के रूप मेँ ओर दूसरा (२) सहक्रारी समिति 
ओर कोलखोज के स्वामित्व केरूप में । साम्यवाद वा कम्युनिच्म मेँ केवल राज्य 
वा सारी जनता का स्वामित्व ही रह जाएगा । आगे लेखक ने कहा है कि-- 

वल्छाातापाऽ 0लंल ¶लाह पणी] 06710 6888650 01988 0115111600115. 
[€ णाल, ए6कडव्या[ऽ वात 177 एला 8 शश] 8] 06 प्णात््ाऽ 111 09681688 
(गप्रा ऽ0ललक्ग. ए६ञ1268 ग प्ल णिाल तालौ ०) एलका) एषणा 
व (छपरा, वत्‌ एलकण्ट्ला लाथ भात्‌ वपव [वगा 11770715 71 
5061131 80०6 17९४ स्न्‌॥] ०८ (्गपणलंलङ्‌ चापाण॑हत्‌ गा पालः 
(गाप. (7 8) 

अर्थात्‌ कम्युनिज्म समाज में कोई वर्ग व वर्ग भेद न रहेगे । श्रमिक, कृषक 
ओर बुद्धिजीवी ये सन वर्ग विहीन कम्युनिस्ट समाज मे कार्यकर्ता होगे । नगर ओर 
ग्राम तथा मानसिक ओौर शारीरिक श्रमजीवियों के पुरातन भेद के अवशेष 
समाजवादी समाज में अब भी पाये जाते हँ । केवल कम्युनिज्म में उनका पूर्णतया 
लोप हो जाएगा। 
साम्यवाद (णाप) के मुख्य सिद्धान्त- 

साम्यवाद के बहुत से सिद्धान्त तो समाजवाद के ही समान है जिनव्का ऊपर 
दिग्दर्शन हमने करा दिया है । रेष कु निम्नलिखित हे-- 

१. पंजीपतियों ओर श्रमजीविरयो मेँ बड़ाई, छुटाई का भेद न होकर समता 
होनी चाहिए । 

२. उत्पत्ति के सब साधनों का मालिक समाज वा राष्ट हो । 

३. वैयक्तिक सम्पत्ति की प्रणाली को बिल्कुल दूर कर देना चाहिए । (^#0- 
[०र्णएार्थ॑6 एण.) 

४. समाजं श्रेणी रहित (12881685 8001615) होनी चाहिए । 

५. राज्य पर अर्हिंसा'व हिंसा, जिससे भी काम लेने मे सफलता हो, काम 
लेकर अधिकार प्राप्त करना चाहिए क्योंकि विना राज्य बल के मावर्सव्तराद वा 
कम्युनिज्म कैल ही नहीं सकता। 

६. माक्खवाद व कम्युनिज्म की दुष्ट मेँ जगत्‌ की समस्या केवल अनर्थक 
समस्या हे। 

७. इतिहास कौ आधिभौतिक ओर आर्थिक व्याख्या ही प्रधान है 3 अन्य 
सर्वथा गोण (16 एल्गागप्लापौल्रलभौमगार्ग तंग). 

<. वर्ग प्रतिरोध का सिद्धान्त (116 4०५९ ०7 (1288 87९९९). 

९. माक््खवाद वा कम्युनिज्म धर्ममात्र का विरोधी ओर घोर आनीश्व रवादी 
तथा प्रकृतिवादी हे । सन्‌ १९९४७ में एला] -व्पषटपश्ट८छ एपणाऽपाषट प्र <अ प७€, 
100०86०. से प्रकाशित लेनिन कृत श्य नामक पुस्तक मेँ स्पष्ट लिखा 
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हे 

"न}४([व्ाञ्‌1371 13 11 अदा12115111. 45 51611 1115 (ल ला1165815 1051116 10 
लाहां०ा. 10518 एदा वठपण. छह पञ (०708 वला). [108 15 06 
ताला गज शला व्यात्‌ दजाश्वृप्लाीर गश." 

(वओ 0‰ [.ला11) 

अर्थात्‌ मावर्सवाद प्रकृतिवाद हे । इस रूप मे यह धर्म का घोर विरोधी हे । 
इसमे अणुमात्र भी सन्देह नीं । हमें इसका अवश्य विरोध करना चाहिए । यह 
समस्त प्रकृतिवाद परिणामतः माक््छवाद का मूल सिद्धान्त है । हमारा कम्युनिचज्म से 
सब से अधिक विरोध इसी धर्म विरोधी नीति का है । समाजवाद (६00 ध) आग) 
एक आर्थिकवाद के रूप में धर्ममात्र का विरोधी नहीं है ओर न समाजवादी 
अनीश्वस्वादी है किन्तु साम्यवाद स्पष्टतया न केवल नास्तिकदहै, अपितु नास्तिकता 
का प्रचार करने पर कटिबद्ध है । 

डेविड पलायड (2५0 एाछतोनेदादया7798 पष ना ल्टणा. (क्रेम्लिन 
का धर्म के विरुद्ध युद्ध ) शीर्षक लेख में उन साधनों का निर्देश किया है जिन रूस 
के कम्युनिस्ट नेता धर्म के विरोध के लिए अपनाना चाहते हँ । इसके लेखक ने 
ताया है-- 

व्नू) 8 तिशात टलं 0185 [(ठडला+ [00्मा 0 06 का -€111005 
पि0ा 10 रि8819, 1.€0110 1.17 (भोाश्चा 76 {460108८ 
(गाफ्राऽऽण)१, वीय 016 2113 ग 116 76 पथ्य छप्1लहणा. 

(18 णपा तप्रा$10 2० 0र्ल 10 पाटलि र्८ कटु 1व]हमाऽ एवा 
8710 {0 0८४०? 7 |] 80 एण, 2 ऽनल76 पछ गवर्‌ भात 
पित्ता 

नां प्घ्ाा$0प श्ुभाञं व्रता लाफञव( ग्क्त वक्डा6 
व्वप८्शी0ा 28 ¡ए 8 शन <शकि. 11 15 गा€ ग ॥1€ 71051 [लाता 
8605 01116 106010ह८ब पणा. 

अर्थात्‌ सैद्धान्तिक विचारधारा आयोग के प्रधान लेयोनिलिशेवने रूस मे धर्म 
विसेधी आन्दोलन की स्थिति की समीक्षा करते हुए धर्म के विरुद्ध नवीन युद्ध के 
उद्देश्यों का निरूपण निम्न प्रकार किया । उन्टोनि लिखा कि यह हमारा कर्तव्य है 
कि धार्मिक विश्वासो के विरुद्ध हम आक्रमण कर ओर सब सोवियत लोगों में 
जीवन ओर विचार को वैज्ञानिक तौर पर विकसित करे । उन्होने कहा किँ 
* आप लोगों को एक चेतावनी इस भूल के विरुद्ध देना चाहता ह कि अनीश्वरवाद 
-वा नास्तिकता की शिक्षा को एक छोटा-सा आन्दोलन न समञ्ञ लिया जाये। यह 
हमारी विचारधारा के युद्ध क्षेत्र का सन से अधिक आवश्यक भाग है ।*' 

इसके आगे उस लेख मे बताया गया है कि क्रमलिन ने धर्म के विरुद्ध युद्ध 
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में चर्च से शिक्षा लेते हए अपनी सब शक्तियों के सैन्य संगठन का निश्चय किया 
दे, जिसके कुक मुख्य भाग निम्नलिखित 

1. ^ €ा5716 लवप्रलक्षीठा पणाय लप्ातौ100त्‌ 18 प्6 पाठं [क्राधं 
287८6 ग 0पा' एठा. 

2. ¶द्व्नालऽ रात्‌ 00७गऽ प्रएञ। [+ 8 3व्यं एथ, 

3. ५४६ गप्र 0 168५6 वट]्ठपऽ ॥च्व्लालाऽ, 1116 आह1च्ं 26068510 
ए्ण्‌1©*ऽ उगाा3. 

4.41 कलाऽ0८ [रणए पापञं 06 क प्रााऽ।, 1788 ए6गृ€ 
ष्णा € एवा) 75 एणी हात्वा [ल्वा 

अर्थात्‌ धर्म विरुद्ध युद्ध की रूपरेखा इस प्रकार है-- 

१. हमारे कार्य का सन आवश्यक भाग बाल्यावस्था से अनीश्वरवाद वा 
नास्तिकता की शिक्षा देना है। 

२. शिक्षकों ओर ङँक्टरो को इस नास्तिकता के प्रचार मेँ विशेष भाग लेना 
चाहिए। 

३. हमें धर्म-प्रचारकों को लोगों की आत्मा मेँ प्रवेश अथवा अपना प्रभाव 
जमाने के लिए थोड़ा-सा भी मार्ग नहीं देना चाहिए । 

४. नास्तिकता का प्रचारक एक एेसा मानवतावादी होना चाहिए जो अपने 
विशाल हृदय की गर्मी से लोगों मे स्पूर्ति ला सके। 

यह सोवियत कम्युनिस्यो के धर्म के विरुद्ध युद्ध की घोषणा ओर रूपरेखा है 
जिस पर टिप्पणी करते हुए मि० डेविड ने लिखा है कि- 

नवा प्णौला € लीप शूणएच्छयऽ 10 184611100106018 उािप्त€ 
10ष्ण्वापऽ लाषहाठय प्रा 006 जमति वाक्त 118 कृचा रलकया7ह0 अवापु) 
छप वा 7लाष्ाणाऽ 9 [्गाा6१. [र .5. 

(पर्वता [1165 ४/८९त1+ 223 . 1964) 

अर्थात्‌ एसे समय मे जब क्रेमलिन (सोवियत रूस) संसार मेँ धर्मं क विषय 
में अपनी मनोवृत्ति को कुछ परिवर्तित करता प्रतीत होता है, वह अपनेरः में सारे 
धर्म का समूलोन्मूलन करने की तैयारी कर रहा है । जैसा हमने पहले लिवा है, हमें 
कम्युनिज्म को इस धर्म विरोधी नीति पर सबसे अधिक आपत्ति है ओर इसको 
हम अत्यन्त हानिकारक समते हैँ । 
रूस की नास्तिकता के भयंकर परिणाम- 

कम्युनिज्म के पक्षपाती यह दावा करते रहते हँ कि रूस मेँ कग्युन्तिज्म के 
ग्रचार से सदाचार की वद्धि हो गयी है । वेश्या प्रथा का जड़ से खात्मा हो गया है । 
गर्भं हत्या का अन्त हो गया है ओर विवाह नियमित रूप से रजिस्टई च्छते है, 
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इत्यादि । टस निबन्ध के लिखते हुए भी हमारे सामने पीपल्स पब्लिशिंग हाउस 
लिमिटेड बम्बरई-४ द्वारा प्रकाशित तथा श्री मुजीव रिजवी द्वारा लिखित पुस्तक 
“*सोवियत रूस मे सदाचार ' ' विद्यमान है । इसकी भूमिका मेँ वे लिखते है-- 

इस पुस्तिका को लिखने में मेरा उदेश्य यही है कि एसे श्रमो को दूर किया 
जाये, सच्चाई का गला घोंखनेवाले ज्चूठ के सरदायों का हाथ रोक दिया जाय ताकि 
सदाचार-व्यभिचार के.उलञ्चनों में फंसे हमारे देश के युवक~-युवतियों को अपनी 
समस्याओं को समञ्ने ओर सुलञ्चाने मे लाभ मिल सके ओर वे सोवियते यूनियन 
के खुशहाल ओर सही माने मेँ सदाचारी जीवन की ज्लाकी पा ले। (सोवियत रूस 
मे सदाचार-मुजीव रिजवी कृत) 

मि० मुजीव र्जिवी ने कम्युनिस्ट रूस की वकालत तो अच्छी की हे । किन्तु 
तथ्यों से इसकी पुष्टि नहीं होती । 

किन्तु दिल्ली के एक साप्ताहिक पत्र मे ^... न्यूज एजेन्सी का हवाला देते 
हए निम्नलिखित शीर्षक से एक रिपोर छपी थी, जिसे यहा उद्धूत किया जाता है-- 

तारताव, 10 करदिऽ 274 एता ऽ आ #€ ऽ0शलं प्राणा. 

(नल 7लू0त। पणा 110800५ 3898, $0 ल॑ ए5518 1188 वली 
लौथव्लल1658, ४०] दर्छप लड, आष्टक 05 धात्‌ एथवञ1©5 00 71 50 
रि75812, णि ण्ण अतल 7ाल्छञाा€ऽ अठ एलाह वपल). [16 (काष्टा, 
1115 प्ल एटुग1€. 15 81160 वा त्ठााएशी7६ 116 वला भा165 ग 108 
तातााद्श्चपऽ शात्‌ पीला 1 ऽ0णलं ऽ0लंल. 

1010) 008लण्लाः ला 13.3.1964) 

समाचार मेँ कहा गया है कि, ^^... रिपोर्ट के अनुसार, जो रूस की 
राजधानी मोस्को से प्रसारित की गयी थी, सोवियत रूस ने यह स्वीकार किया हे 
कि चरित्रहीन, कमजोर, सुस्त ओर परजीवी लोग सोवियत रूस मे बड़ी संख्या में 
निवास करते हैँ । इसके विरुद्ध एक आन्दोलन चलाया जा रहा है जिसका उदेश्य 
इन लफंगे, शराबी ओर कमजोर लोगो का मुकाबला करना है । यहो जादू वह जो 
सर पर चटृकर बोले, इस कहावत के अनुसार रूस कौ अपनी एक प्रानाणिक 
रिपोर्ट के अनुसार ही वहौँ के समाज में एेसे चरित्रहीन, लफंगे, शराबी, कमजोर, 
सुस्त ओर परजीवियों कौ काफो संख्या है । (हमारे विचार में नास्तिकता ओर 
निरीश्वरवाद के प्रचार का ही यह स्वाभाविक परिणाम हे!) हमारा निश्चित मत हे 
कि सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर में विश्वास को, यदि लोगों के 
दिलों से हय दिया जाय, (जैसे कि रूस में नास्तिकता के प्रचार द्वारा किया -जारहा 
है), तो सदाचार की आधारशिला ही हिल जाती है ओर सदाचार स्थायी रह ही 
नहीं सकता । जतः हम इस धर्म विरुद्ध युद्ध नीति को कम्युनिज्म वा साम्यव्वाद का 
सब से बड़ा दोष समञ्चते ह 1 इतिहास की केवल अर्थपरक व्याख्या करना ओर 
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धर्म, काम ओर मोक्ष इन तीन अन्य पुरुषार्थो कौ सर्वथा उपेक्षा करना अत्यन्त 
हानिकारक है । वैयक्तिक सम्पत्ति की प्रथा के उन्मूलनादि विषयों म सोवियत रूस 
को बड़ी भारी सफलता हई हे, एेसा दावा किया जाता है, कम्युनिज्म का आधार ही 
सब प्रकार की समता (2401}) को स्थापित करना कहा जाता है । किन्तु इसमें 
रूस कौ सरकार को कितनी सफलता मिली है इसको जानना आवश्यक हे । 
सोवियत रूस मे समता का दावा असत्य- 

कम्युनिज्म वैयक्तिक सम्पत्ति के अधिकार का प्रबल विरोधी था किन्तु 
उसके नेताओं ने स्वयं इसकी हानिर्यो को अनुभव किया ओर सन्‌ १९३६ ई० में 
रूस की सोवियत सरकार का जो विधान पारित किया उसकौ धारा १० 
वैयक्तिक सम्पत्ति ओर दाय भाग को भी स्थान देना पड़ा है । इसके अओग्रेजी शब्दये 
ह~ 

< प्रम लौन्लाऽ 10 एलऽगाश [णया 171 पला 76016 णि 
फणः धात्‌ 11 तलो ऽव्लाह5, 1 पला व्ल 10568, शात्‌ वप्ता शर 
प्रभाता 17111075610]त 0९5 वत्‌ पाल्‌ा5, कात्‌ रा एष व्वऽ गएिलाइणाध। 
86 धात ८०, 95 ५४८६] 88 ता ल एष र प्ीलाा 1166 0एलाऽगा8्‌। 
एण ग (दला © [701६064 0४ [व 

हिन्दी अनुवाद--इस विधान के द्वारा निम्न चीजें सुरक्षित है-- 

नागरिको को अधिकार है कि वे अपने श्रम से उपार्जित पारिश्रमिकमेंसे 
ओर उसकी बचत से अपनी जायदाद बना सक, रहने के मकान तथा क्षि का 
सामान, घर का फर्नीचर ओर पात्र, अपने उपयोग ओर सुविधा की वस्वुरए इस 
वैयक्तिक सम्पत्ति को सन्तान दाय भाग में भी उपलब्ध कर सकते है । इस धारा के 
शब्द तो कम्युनिज्म के है परन्तु भाव तो पुराने पूंजीवाद से अधिक भित्र नहीं है। 
इसका कारण यह है कि कम्युनिस्ट नेताओं को बड़ा कटु अनुभव हुआ। राज्य की 
ओर से जो खेती की गयी उसमे विफलता हुई । १९३४ ई० की कम्युनिस्य पार्टी 
की कमरिस में स्यलिन को कहना पडा कि व्यय अत्यधिक हुजा। सन्‌ १९२ मेही 
छठी व्यापार संघ कौ क्रिस ने स्वीकार कर लिया था कि वैयक्तिक उद्योग की 
गति को तीव्र करने के लिए यह आवश्यक हे कि पारिश्रमिक सम्बन्धो प्रो त्साहन 
क्रो बद्ाया जाय अर्थात्‌ जितना जो अधिक काम करे, उसे उतना सिले। त्नेडलर्सं 
.शवाल 73) ने $०८ंब एल्मा०पा ८8 थएष्लाालया8. नामक पुस्तक के पु ~ ४४२ 
मे लिखा हे कि-- 

^01306€५11८5 14८6 7 श81760 र 711 वात्‌ एश्ठााला 0110 ०८ 
ए€फका१९ {07 ला 1900पा 01 16 08515 ग [ला 16605. (६ = 0०४ंल॑ 
ल्णाञणौठ ए०रात€७ वरा रा प्ल पाटदञप्ा9]ट प्पिप्ा 171 रा557 2, 11९ 
रल शुएाव्वएा ० पिट्व्गाएलाऽश्चीणा जश्न्णि]5, ष्ण ०८ नण व्ली 
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26601011 10 195 46९08.” 
.वतालय'ऽ 80८ ल्मानाा०३ 40 ण्लाालाऽ, ?. 442) 
तात्पर्य यह है कि पहले नौल्शेविक लोग कहते थे कि मनुष्यों ओर स्त्रियों 
को पारिश्रमिक उनकी आवश्यकताओं के अनुसार दिया जायेगा किन्तु अब 
सोवियत संविधान में कहा गयां है कि भविष्य में पारिश्रमिक के विषय में यह 
सिद्धान्त लागू होगा कि वह प्रत्येक को अपने कार्यो के अनुसार दिया जाएगा। 
स्टालिन ने जून में एक वक्तृता दी जो ५ जून १९३९१ के प्रावदा पत्र मे छपी । उसमें 
स्यलिन ने स्पष्ट कहा कि समाजवाद के अन्तर्गत भी शिक्षित ओर अशिश्षित 
मजदूर के पारिश्रमिकं में भेद रहेगा । इसको मावस ओर लेनिन दोनों ने माना हे । 
केवल पूर्ण कम्युनिज्म मे यह मिट सकेगा । इसलिए मजदूर को उतनी मजदूरी दो 
जितना उसने काम किया है, उतनी नहीं जितनी उसकी आवश्यकताएं है । 
(वशाला आप्र ९ 7ाट्वऽप्रा९त 0४ 116 रण]( श््गापणाञ6प्‌, 1019 
116 ल्लौला। 8 26605). 
न्‌ 185 एद्८्गा1€ 1९८८७ धार 10 [पाका लात 10 ॥€ स्तृता 1 वल ष 
0 अ्ााल्व धाव्‌ 1116 प्रा3|.1166 10०. 11601 [तपति बात €2611 नरिदाठा$ 
ला वा 20४वा१८९त हाणप08 ग अतााल्त णलः पणा0 एवा) 06€7लं 16 17 
लपठधााला जा]ई एष णामह ला) शात वंह लाः ११९९५.” "116 
एनऽच्छपौला ०7 अ्लशा515 185 व[पकद/§ च्ल) लगाऽतवल6त ए 05 28 8 
पधा 2001ऽह्ाष्ल्टपि। [रालाणाालात. [ल८णिल ल पऽ वावा106 जपा शी परप६ 
10005 € लाह्ातल्लहट, 176 (ल्ल ९ 0068 0116 ०1व 5611001. 1 लं 
5 ठि पला जट (क्ट धात्‌ शलाीजा. [ल पऽ दाल्णाठष्ह ला {0 
णि पऽ. ^ प्रादयः ग ल्गा2065 प्रा7116 प्रा गाड़ (गागा 513 5110010 06 
शुणएगपा6त 1716701 00900181 छपा विण. वृ1715 1 पार द गीला 
1ला10५*€व्ववछा6 कात लीिलला प्रजाश्च जणाद्ऽ, [एप्त आरा ला 126६ 
प्राल्याएल३ गाल (रातां $ एत, 21101 11656 216 1688 02102116 
21 1688 सिलला।. [766 ठा ऽक हील 6 15 गौह्‌ लाल अप्व 
नट ल्वली0ाक्षफ़ श्चा ऽप्त्‌ा 2 एगाक्क. 115 वृप्ा€ पाा८्८९७३द 10 [0५९ 
था ए शला 8 एला तर, ॥€ (गप्रा एश €वा। 0111४ 096 ती 38616त116॥ 
210 गावा एए्ठालाऽ 17206 1108111610 नाभि." 
(.00€75 07411818080. 8.8.1931) 
तात्पर्य यह कि प्रत्येक व्यवसाय ओर प्रत्येक कारखाने में एक उन्नत समुदाय 
विज्ञश्रेणी के कार्यकर्ताओं का है उन्हे केवल उसी अवस्था में रखा जा सकता हे 
जब उनको वेतन वृद्धि कौ जावे ओर उनकी मजदूरी बढ़ाई जाय । विशेषस्लो को 
पीडित रखने को प्रणाली को हम सदैव हानिप्रद ओर अपकीर्तिमय कार्य समञ्छते 
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रहे है इसलिए इजीनियरों ओर पुराने स्कल के शिल्पियों के सम्बन्ध मेँ हमें अपनी 
प्रवृत्ति बदलनी चाहिए । हमे उनका अधिक ध्यान रखना चाहिए तथा उन्हे प्रोत्साहित 
करना चाहिए जिससे वे हमारा कार्य कर । हमारे कुछ एक साथी समञ्खते है कि हमें 
अपने कारखानों मे केवल कम्युनिस्यो वा साम्यवादियों को ही नियुक्त करना 
चाहिए । इसीलिए वे बहुधा योग्य ओर निपुण व्यक्तियों को केवल इसलिए निकाल 
देते हैँ कि वे कम्युनिस्ट नहीं होते ओर उनकी जगह उनसे कम योग्य पुरुषों को 
रख लिया करते है । मँ कता हूँ कि इससे बढ़कर अधिक मूर्खतापूर्ण ओौर 
प्रतिक्रियाशालिनी वा प्रतिघातिनी नीति ओर कोई नहीं हो सकती । इससे कम्युनिस्ट 
समुदाय विश्वसनीय नहीं रहेगा ओर असाम्यवादी कार्यकर्ता उसके विरोधी बन 
जाएगि। 

यद्यपि हमारे विचार में विशेषन्ञो को सामान्य अशिकषित प्रायः मजदूरो की 
अपेक्षा अधिक वेतनादि देने का स्यालिन का निर्णय सर्वथा उचित था नहीं तो 
नीतिशास्त्र की-- 
यस्मिन्‌ जने मदकरीकलभाश्च तुल्यौ यत्रापिनास्ति हयरासभयोर्विंशोषः 
विद्रजनस्तदितरश्च न यत्र॒ भिन्नो, कस्तत्रनाम मुणिनामधिवासरागः 

इस उक्ति के अनुसार कि जिस अधिकारी के लिए मस्त हाथी ओर ऊंट 
जरानर है, जहाँ घोडे ओर गदहे का कोई भेद नहीं, जहो विद्धान्‌ ओर म्ूर्ख का कों 
अन्तर नहीं समञ्ा जाता, उसके अधीन गुणी लोगों को रहनेमें क्या अनुराग हो 
सकता है । गुणी व्यक्तियों का रूस में रहना असम्भव हो जाता तथापि कम्युनिज्म 
की जिस समानता की दुहाई दी जाती हे, उसके तो यह नीति विरु दहै । दस्मे 
सन्देह नहीं । इसमे कम्युनिज्म के उस समानतावाले सिद्धान्त की निस्सारता अवश्य 
सिद्ध होती है जिसमें रूस को परिवर्तन करना पड़ा ! एक अंग्रेज त्नेडी मिसेज 
फरेडा एेटले ने1.09{ [पंज अर्थात्‌ ओंखिं खुल गई, इस शीर्षक क दो निबन्ध 
लिखे थे । इन लेखों को उसने बहुत समय तक सोवियत रूस में रहकर तथा वहाँ 
की अवस्था का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने के पश्चात्‌ लिखा था ।उन्त निबन्धो में 
उसने बताया है कि रूस में साधारण आदमियों ओर विशेष अधिकार रखनेवाले 
अमीरों की अवस्था में जमीन-आसमान का अन्तर हे। सोने की गादा मेलेटे हुए 
मोटे-ताजे अफसर ओर आराम से जिन्दगी गुजारनेवाले पाषाण हदय ओ० जीऽपी ० यु 
चौकीदार अफसरों का भूखे मरनेवाले साधारण लोगों के साथ क्या म्ज्ुकाबला हो 
सकता है । अत्याचार ओर पीडित में बड़ा अन्तर है । क्रीमिया मेरेष्ट छोम में जहो 
हमें जगह मिल गयी थी, भोज्य पदार्थ इतने अधिक थे कि रोरी, बर्फ ओर केक 
बाहर पैक दिये जाते थे । जबकि मेहमान लोग उन्हे अपने खाने कौ प्त्नेयों में छोड 
जाते थे। कारण कि उरे बहुत ज्यादा भोजन दिया जाता था । वह रेप्ट -होम (1२6७1 
परिणा) ऋरीमियन रिपब्लिक कौ सोवियत केन्द्रीय समिति के स्वासित्वमें था 
ओर हमे कंग होफ की कृपा से इसमें जगह मिली थी । वह एक उच्च्छ रूसी ओर 
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मि 
इसी देश का रहनेवाला था । यह जगह उच्च पार्टी के कम्युनिस्यो के लिए थी । 
हमारा वहो रहने का कोई अधिकार न था, लेकिन हमें इससे कम्युनिस्ट पाटी के 
अमीरों के जीवन की आन्तरिक दशा का ज्ञान हो गया । इन पुराने महलों ओर 
रूसी अमीरों की इन देहाती कोठियों तक भूखे मरनेवालों की आवाज पर्हैचने न 
पाती थी । पूर्व समय मे भी एेसा ही होता था किन्तु अन्तर केवल इतना था कि रूस 
में धनी आदमियो की एक नई श्रेणी चैदा हो गयी थी । रूस में ६ वर्ष के रहने से 
मुञ्चे यह विश्वास हो गया कि प्रजातन्त्र अपनी सारी निर्बलताओं के 
साथ भी किसी पूर्णं अधिकार रखनेवाले राजा से बेहतर हे । चाहे वह 
राजा कितना ही दयावान्‌ क्यो न हो या होने का दम भरता हो । क्या कारण दै कि 
-कम्युनिस्ट अत्याचार गुप्त विभाग के भय का हर समय अनुभव होने सेही हम 
लोगों की अखं खुल गई ।.....मैने देखा कि किस तरह रूसी लोग समस्त आशा से 
वंचित होकर लापरवाही ओर संशयात्मकता से गर्क (नष्ट) हो रहे थे ओर उन्टोने 
इस नयी गड़बड़ ओर निर्दय दुनिया मे अपने लिये जो कुक भी वे कर सकते थे, 
करने का निश्चय कर लिया था। 

(सुर्ख ओंधी अर्थात्‌ कम्युनिच्म के ढोल का पोल-श्री चिरंजीलालप्रेम से 
उद्धूत पु० ७६-\७७) 

वास्तव में ये उपर्युक्त लेख अत्यन्त महत्त्वपूर्णं ओर ओखिं खोलनेवाले हे । 
इससे रूस के समता ओर अत्युन्नत अवस्था के दावों की पोल खुल जाती हँ । 
वास्तव मे धर्म के बिना समाज का कल्याण हो ही नहीं सकता । रूस के सदाचार 
विषयक दावे असत्य है, यह हम पहले मोस्को से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 
दिखा चुके दै । एक ओर उद्धरण इस विषय मेँ देना आवश्यक प्रतीत होता है । 

एक अमेरिकन विद्धान्‌ जान रीड (1०1 1२९९५) जो अपने देश को छोड़कर 
रूस मै बस गया था तथा जो लेनिन का मित्र था, उसने अपने एक रूसी मित्र जे० 
एच० रोबिन को व्यक्तिगत पत्र मे लिखा था-- 

नृ.0०८ ३। पत (माप्रा ऽ] च्व ऽ चात्‌ कणां 11६ १0 प्णौाला ल 
क्ष८ 17 ए0षणय. श्वल णि वप्र क्त्‌ वांश धत 2 लि नौला ऽ, 0169 धा 
हशीद्ाड, एन लथाऽ, पल्णंऽ। 0100685 0013. हल ००0 1098 {0 
11606803 ग (प्ट शट ण्ट्ठ्वुणीषह 01068, 9681178, € ता 60016 
10 हल पल छषट्वाप्, पणेत 0 कल फणस एरी 11106 तएरलापााला 
क्षा 771 06 लगा? कलप ऽ ग 0€ (पापां एकार, 001116द 100 
गवलया प्नठणां श्ा$ वपथाितवपजमा३, कटद्षप्लऽ 110 अ€1त 7161 11716 
कापपताहु 168 षत प्ावातणह 37€66768 ग पणत णि 106 ए" 

(01 ९२९९५ 171 140860५» 47266) 
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अर्थात्‌ अपने साम्यवादी नेताओं को देखो । वे जब समर्थ होते हैँ तो क्या 
करते हें । लेनिन, द्ररस्की ओर एेसे ही कुछ एक को छोड़कर बाकी सभी छली 
राजनीतिक्ष, ख्याली पुलाव पकानेवाले ओर निरे मूर्ख है । 
यह बात रूस मेँ प्रत्येक जानता है कि“ चेका ' * के मुखियागण रिश्वत लेते 
है, चोरी करते हैँ ओर यहां तक कि लोगों को, उनका धन लेने के लिए मार तक 
डालते हैँ । सरकारी उच्च पदों ओर कारखानो में कौन आदमी नियुक्त होते है, 
कम्युनिस्ट, योग्यता रहित राजनीतिक, ख्याली पुलाव पकानेवाले जो अपना समय 
चाय पीने, व्याख्यान देने ओर पार्टी का काम करने मै लगाया करते है 1 इत्यादि । 
यह पत्र-जान रीड ने अपनी पुस्तक मास्को सिराज मँ प्रकाशित किया। 
सम्भव हे इस दशा मै अन कुक अन्तर हो गया हो, किन्तु उसके पश्चात्‌ की 
नैतिक दशा भी कोई सन्तोषजनक नहीं प्रतीत होती जैसे कि समाचार- पत्रो में 
प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है । धर्म विरोधी आन्दोलन का यह परिणाम 
स्वाभाविक है । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं । धर्म के विरुद्ध युद्ध की जो 
घोषणा नेताओं ने की है, उसका परिणाम सिवाय नैतिक पतन कौ पराकाष्ठाके 
ओर कुरू नहीं हो सकता । 
कम्युनिज्म से भोजन इत्यादि की समस्या का असमाघान-- 
साम्यवाद का यह कहना किं अभाव ओौर गरीबी के कारण किसी को कष्ट 
नहीं मिलना चाहिए, धन के अभाव मेँ कोई भूखा ओर नंगा नहीं रहना चाहिए यह 
बात ठीक ही है। वेदों में भी इस बात को अनेक स्थानों पर बतायागयाहे। 
उदाहरणार्थ ऋवेद १०।९९.७।९ मेँ कहा है-- 
न वाङ देवाः श्रुधमिद्रधं ददु ॥ | (हः १०।१९५० ।१) 
निश्चय ही परमात्मा ओर उसकी शक्तियों या सत्य निष्ठ विद्वानों ने भूख 
को मृत्यु का साधन नहीं बनाया हे । वेद की सम्मति में प्रजा के किसी भी व्यक्ति 
को भूख का कष्ट नहीं होना चाहिए । सब को यथेष्ट खाने को मिलना चाहिए। 
भूख तो उपलक्षणमात्र हे । संकेत मात्र हे । भूख हमारे जीवन की प्रधान आवश्यकताओं 
में से एक है । भूर की भोति हमारे जीवन की अन्य सन प्रधान आवश्यकतां भी 
भली- भति पूरी होनी चादिए। 
इस विषय मै अथर्ववेद का गृह सूक्त ७।६० भी विशेषरूप से मननीय है 
जिसमें गृह के विषय में ये मन्त्र आये है-- 
इमे गृहा म॑योभुव ऊर्जस्वन्तः पयस्वन्तः। 
पूर्णां वामेन तिष्ठन्तस्ते नो जानन्त्वाय॒तः ॥ २॥ 
उप॑हूता भूस्थिनाः सख्रायः स्वादुसंमुदः । 
अश्सुध्या अ॑तृष्या स्त॒ गृहा मास्मद्‌ लिंभीतन ॥ ठ ॥ 
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उपहूता इह गाव॒ उप॑हूता अजावयः । 
अथो अन्नस्य कौलाल उपहूतो गृहेषु नः॥ ५॥ 
सूनृतांवन्तः सुभगा इरांवन्तो हस्रासुदाः। 
अत्ष्या अंशषुध्या स्त गृहा मास्मद्‌ जिंभीतन ।। ६॥ 
¢ ¢ (अअ०७।६०।२, ४, ५, ६2) 
इन मन्त्रं का तात्पर्य इस प्रकार है- 
मं० २- ये हमारे घर (मयोभुवः) सुख के उत्पादक (ऊर्जस्वन्तः) धन- 
धान्यादि से पर्णं (ऊर्गवा अन्नाद्यम्‌-एेत० ५। २४) (पयस्वन्तः > दुध, घी, मक्खन 
आदि से भरपूर (वामेन) प्रशंसनीय रेष्वर्य से भरे हुए (वाम इति प्रशस्य नाम- 
नि्घं० ३।८) (तिष्ठन्तः) रहकर (ते) वे (आयतः) बाहर से आये हुए (नः) हम 
लोगो को (जानन्तु) जाने, प्रेम से स्वागत करं । 
मं० ४--( भूरिधनाः) बहुत धनाक्य (स्वादु समुदः) स्वादु, सुखकारी, 
मिठन्न आदि पदार्थोमिं एकत्र होकर आनन्द लेनेवाले (सखायः) मित्रगण (उपहूताः ) 
नाना अवसरं पर बुलाये जाया कर ओर हे (गृहा) गृहवासियों ! आप लोग (अक्षुध्या) 
भूख से पीडित न होकर सदा तृष रहो ओर (अतुष्याः स्त) कभी प्यासे न रहकर 
सदा तृत, भरपुर रहो (अस्मत्‌) । हमसे (मा बिभीतन) भय मत करो । सब निर्भय 
निश्चिन्त होकर रहो । 
मं० ५- (इह) इस घरमे (गावः) गावें (उपहूताः) लाई जावे, (अजावयः > 
बकरि्य ओर भेडं भी (उपहूताः) लाई जावे ! (अथो) ओौर (अन्नस्य कीलालः) 
अन्न का सारभूत अंश अर्थात्‌ अन्नं में से उत्तम-उत्तम बलकारी अन्न (नः गृहेषु 
उपहूतः) हमारे घरों मे लाया जाते । 
मं० &--हे (गृहाः) गृहवासी परिवार के बन्धुजनो ! आप सदा (सूनृतावन्तः) 
सत्य ओर प्रिय भाषण किया करो । (सुभगाः) उत्तम भाग्यशाली ओर उत्तम ज्ञान, 
यश तथा धर्म का संचय करनेवाले बनो । (रे्वर्यस्य समस्तस्य धर्मस्व यशसः 
त्रियः रान वैराग्ययोश्चेव, षण्णांभग इतीरणा) । (इरावन्तः) अन्नादिधान्य सम्पन्न 
रहो 1 इरा इति अन्ननाम-निघं० २।७१ (हसा मुदः) सदा हँसमुख ओर प्रसन्न रहो 
(अत्ष्याः अश्चघ्याः स्त) तृष्णारहित ओर भूख से अपीडत सदा तृप रहो (अस्मत्‌ 
मा बिभीतन) ओर हम से भय मत करो । 
वस्त्रों के विषय यें वेदों से आदेश दै- 
वसिष्वा हि मियेध्य वस्त्राण्यूर्जां पते। सेमं न! अध्वरं य॑ज ॥ 
(ऋ ९।२६।९) 
हे (ऊर्जापते) बल, पराक्रम ओौर अन्न आदि पदार्थो के पालन करने- 
करानेवाले तथा (मियेध्य) अग्रि द्वारा पदार्थो को अन्तरिश् में पर्हचानेवाले अथवा 


१) वेदों द्वारा समस्त समस्याओं क्का समाधान 


यज्ञा्ह ८ स्कन्द स्वभाष्ये वेकरटमाधवभाष्ये च मिमेघ्य-यार्ह) । (सः वस्त्राणि 
वसिष्व) एेसे आप होता वा यजमान वस्त्रौ को धारण कर ( वस्त्राणि-सभायोग्यानि 
अन्यानिवाससि इति स्कन्द स्वामी स्वभाष्ये । ओर (हि) निश्चय सरे (नः इमम्‌ 
अध्वरं यज) हम लोगों के इस प्रत्यक्ष तीन प्रकार के यज्ञ को (देव पूजा संगतिकरण 
दान) सिद्ध कर। 

युवां सुवासाः परिवीत आगात्‌ ॥ (ऋ० ३। ८ । ४) 

इत्यादि मन्त्रो में भी उत्तम वस्त्रों के धारण करने का विधान है । इख प्रकार 
हम देखते हैँ कि साम्यवाद को आदर्श के समान वेदों में भी यह आदर्श स्पष्टतया 
प्रतिपादित है कि सब को खाने, पीने, रहने ओर पहनने इत्यादि की सुविधा प्रात 
होनी चाहिए । वेदों मे राजा का यह कर्तव्य बताया गया है कि- 

कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा ॥॥ (य० ९।२२) 

हे राजन्‌ (कृष्यै) उत्तम कृषि के लिए (क्षेमाय) कल्याण अथवा सन के 
परिपालन के लिए (रय्यै) धन की वृद्धि के लिए (पोषाय) सब प्रकार क्री पुष्टि 
वाविकास के लिए (त्वा) तुञ्ञे हम अभिषिक्त करते हँ ! ( कृष्ये-सकल कृष्यर्थे 
रय्यै पोषाय-धन पुष्ट्यार्थे त्वां प्रवेशयामीति श्री सायणाचार्यः काण्वसंहिता ९० अ० 
भाष्ये कर्षणाय त्वां क्षेमाय च धनाय च पुष्ट्यर्थे चोपवेशायामीति उव्वटाचार्यः 
क्षेमाय च धनाय च पुष्यय चोपवेशायामीति उव्वटाचार्यः क्षेमाय लब्धपरिपात्ननायेति 
महीधरः ॥ 

साम्यवादी रूस आदि का यह दावा चिरकाल से रहा है कि उन्होने सामूहिक 
कृषि उत्पादन रूप मेँ बडी सफलता पाई है । किन्तु जो तथ्य सम्मुख आये ओर 
अच्छे पत्र-पत्रिकाओं में उत्तरदायित्व पूर्णं व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित किये गये है, 
उनसे कुक ओर दी ञललकता है । लात होता है कि न केवल सोवियत रूस अपितु 
चीन, रोमानिर्यो, पूर्वी जर्मनी, क्यूबा आदि में भी कृषि उत्पादन ओरखाद्य की 
स्थिति बड़ी शोचनीय है । इस विषय पर “२९0९5 [21651 नामक सु ख्रसिद्ध 
मासिक पत्रिका के अगस्त १९६४ ई० के अंक में [गा ऽ†णौा71 शच एदा 
1/5 (जन स्येहम्‌ तथा यूजेन लायन्स) नामक विद्वानों का “(णारा 11: 
ला 21६2 0881८.” शीर्षक का एक प्रामाणिक युक्तियुक्त लेख प्रव्कराशित 
हुआ था जिसके प्रारम्भ में सारांश के रूप मेँ सम्पादकीय रिप्पणी है- 

गू 115 प्रजापाला] शिप्रा 0 ६6 8 [पाए 0€ण06 11651 व्ण 
५९01688 01116 (गाप ऽ। ऽरञलाा.” 

(२.6व0ल 5 1010८, ^ पटपर, £. 964) 

अर्थात्‌ कम्युनिज्म वा साम्यवाद की आन्तरिक निर्बलता अपने भृष्ठे लोगों 

का पेट भरने मेँ अति विशाल असफलता द्वारा प्रकट हो रही हे । इस स्नेखमें 
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बताया गया हे कि-- 

ला उभा एद्छभा [15 066 (ल्ल टञ््ठा) 71 1929, 
068लाथ1€ ए€वऽवा115 518 पषटठालालव काला भाा71218 कला भा) 
उप्रातलात€६्त्‌ पाला 109 1116 51816. (€ णताा€त प्ल 1115 कात्‌ 0813, ऽ 
71610 लणु08, [त11लत्‌ ॥प्राता-€त8 ० 0एर्लणााानला शद्टला।३. 1116 प्ट 
1€्यृ€ लि प01€ त्रकम्‌ 1711716 किा€ ग 1932-33 प्णीला [1 6, र 
लसााि्लह्त्‌ सपिद पलां 0 आत ८€ ए हाणष्णाषटि ठा लाजष् गि ला 
0ष्णा 76603. उपा ल प्रातलल्डप्र9€त € लपल]कर 016 6४ ादडालाऽ; 
प्रलाः चण्‌05 एलाह धाया वक्फ धं एक्गालं नजा 0 ६6016 0600८ 
16103, [लव शह 016 सा7ष्टलइ 0 ऽवि ४८411 6570810 णा प्राम 
सि्ऽशशा)5 एएल5760."" (®. 45) 

तात्पर्य यह है कि जब सन्‌ १९२९ मे स्टालिन ने सामुदायिक कृषि का 
कार्यक्रम बलात्‌ प्रारम्भ किया तो निराश कृषकों न जपने पशुओं को मार डाला 
अपेक्षा इसके किं वे राज्य को उन्हे समर्पित कर देते । उन्होने अपनी ज्ञोपडयों 
ओर भुसौरो को आग लगा दी, धान्यो को आग. लगा दी ओर सरकार के सैकड़ों 
अभिकर्ताओं व गुमाश्तों को मार डाला । सन्‌ ९९३२-३३ में यह महाविपदा 
भयंकर अकाल के रूप में परिणत हुई । कटुतापूर्ण वा चिढे हए किसानों ने केवल 
अपनी आवश्यकता के अनुसार ही खेती करने की हड़ताल कर दी । किन्तु उन्होने 
अपने नवीन स्वामियों की क्रूरता का अनुमान ठीक न लगा सके । उनके धान्य 
उनसे छीन लिए गये, बन्दूकों की धमकी से, नगर के लोगों का पेट भरने के लिए 
गँववालों को भूखे मरने दिया गया । लगभग ४० लाख रूसवासी मर गये । यह 
अनुमान है। 

आगे इस लेख के लेखकों न बताया है कि स्यलिन ने किसानों को एक च्छेदे 
से साधारणतया २/३ एकड़ के टुकडे मे निजी तौर पर खेती करने की रियायत दे 
दी थी जो इतनी उपयोगी सिद्ध हआ है कि वह रियायत काफी समय तक जारी 
रही । कृषि के कार्यक्रम की वास्तविक अवस्था के विषय में लेखकों ने बताया हे 
कि 

(न्‌ 16 [एदटव्ञव 3, 10 0९द्€त्‌, [ण्ट नं एड इप्ालार्व् १० 
1173 08/10 छण 25 1116 कात 25 शृभौीालालव]र/ 28 00857016 02 1116 
3181९ ए्715 81 ६ 0110 (गाली ४८ एश्चाा5), तार्लाह ल प्ा€ 
वात दाला 10 0०डट प्ल एरक तइ. 716 हलप्ीण पाधर+€8 [7116 
दणि110 60066ब] 06 7८ अंवा०९. 5 ८व्लाण[र/ ४७ ऽचूणलााण्ल 1962. पपं 
(णाल 7 ठगफल्लीम) णा फरल सि प्रएपो65, शुनदयत 179 16 
110860१ €011130171013]8$/६ ए9५१५३.'१ नन्‌ 18 €वडाल- ॥0 सश€ ०ण 116 
27०] ल€ऽ ऋ०5पृपो{० का कल शोाप्रऽ ग ऋआवाशोताताशफा, (१1५ 


२५५६ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


्तलू९5ऽ9ट दण ग [एण्य 

तात्पयं यह कि कृषक यद्यपि हार गये, तो भी आज तक उन्होने वस्तुतः 
आत्मसमर्पण नर्ही किया । वे राज्य की ओर से संचालित अथवा सामुदायिक कृषि 
स्थलों पर अधिक-से-अधिक उपेक्षा के साथ कम-से-कम काम करते । वे 
अपने समय ओर शक्ति को अपने छोटे से निजी भूखण्डों में खेती करने मे लगाते 
हैँ । क्रेमलिन किसानों के इस प्रतिरोध को छिपाने का कम ही प्रयत्न करता है । 
अभी सितम्बर १९६२ में कृषि संकट के सम्बन्ध मे मोस्को के प्रावदा नामक पन्न 
में यह स्थिति प्रकाशित दुई थी कि व्यष्टिवाद के विष ओौर वैयक्तिक सम्पत्ति के 
धार्मिक विश्वास को दूर करने कौ अपेक्षा विशेष प्रकार के मच्छरों को नष्ट 
करना अधिक सुगम है । इसके जगे लिखा है-- 

^^ 50४61 व्ट्गाज्ा८ ]०पात्‌ (एठ0०ञं एल्गागापीत) वष्व्टणार 
८ध०पाक्च टत्‌ वा वापाप्त 1085 ग 250 फाांणा प्रत्रा [णाऽ वण्पष्टो 
2056ाट्लंश ए$ 5०116 7000000 (गार्त$ट शिलाल.ऽ. (16 71685 
(णाऽ लणाकभााऽ 0०प( वदक्कल्तव ऽण्णा, 7द््टोललतव सएन्ल्वा, 
810 एवल7ह रग € ला०ृ05. एटय वरील एलः, प्णापा्ा८्यऽ `` 76105160 
णा 6105 10 € छि 10 [ल] पणी ¶€ [वार८्७, एष एवा शा ०5 
गि एतपरल्लवल्याश्ना1 10 एत॑ कषात्‌ 0९९६ 01 € हणा. 

(२600 '5 [12681 ^ पट, 1964, ?. 45) 

तात्पर्य यह कि एक सोवियत की अर्थशास्त्र विषयक पत्रिका ने हाल मे यह 
गणना की हे कि सामुदायिक क्षियो के लगभग ७० लाख किसानों की उननुपस्थिति 
से वार्षिक २५ करोड़ श्रमिक घण्ट की क्षति हुई है । विलम्ब से कौ हुई बुवाई, 
उपेश्षित घास फस की निराई वा सफाई ओर धान्य के बहुत धीरे-धीरे सञ्चयन 
की शिकायत प्रेस निरन्तर करता है । प्रतिवर्ष नगरों से बहुत बड़ी संख्या में कृषि 
स्थल मे स्वयं सेवक इस उदेश्य से भेजे जाते है कि वे फसल उत्पादन ग्व सहायता 
करे, किन्तु उत्पादन की बहुत बड़ी मात्रा जमीन पर सडती-गलती रह जाती हे । 
यह अवस्था अत्यन्त शोचनीय है । हमारे विचार में इसके लिए साम्यवाद वा 
कम्युनिज्म की अहम्‌-ममता की स्वाभाविक भावना की न केवल उपेच्ता, अपितु 
उसे कुचलने कौ प्रवृत्ति ही उत्तरदायित्व है । इसकी तुलना मेँ वैयच्िक भूमि 
खण्डो पर जो कृषि किसान लोग करते हैँ, -उनके विषय में इसी लेख में बताया 
गया हे कि-- 

र851878 प पिाा5 वात्‌ हध्तलाऽ (पािण्थंल्व भा चा तापतप्ाव एकडं 
70 गाए ल्त 0€ 10070100 [ष्णु ऽता [लेण ऋ त्छ्पाा 0. 0, 016 
एरश्वा€ 88165 ग ¶लत [रएतपलं§, अवार गप्राषल 1 पआलठचन्धाऽ शात्‌ 
व68.41.5. ककायां ग ^ एततप्राप दरिलुम। 88818 : 61011 21111686 
णऽ त्प जार 1.4 एलयत्ल॑ रग णञव]3 1018] वद्वा तपा -9 ^168 
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ॐत 3.3 [लप्लाा 1116 1019 ऽश) व्ा68, 11 1962 ¶7लङ़ श्व्व्छपा6त णि 
वपा गाह-त ०055 शात लपाप्ाव उप्र [प्लप्रता7ह भा0०81 11111016 
1५.10 ,।,११,,,१,,३.१।- 1.५३, (2र.7.. ?. 45) 
अर्थात्‌ रूस के छोटे कृषि खण्ड (चक) ओर बाग जिनमें उत्पादन वैयक्तिक 
आधार पर क्रिया जाता है न केवल १० लाख > १०० या ९ अरब लोगोकाजो 
अभी तक ग्रामो में निवास करते हँ पेट भरते हे, बल्कि उनकी उत्पत्ति कौ 
वैयक्तिक रूप से विक्री के द्वारा नगरों ओर कस्नों मेँ भी भूखा मरने से लोगों को 
बचाते हैँ । ये भूमिखण्ड या टुकड़े रूस के समस्त कृषि क्षेत्र का केवल १.४ 
प्रतिशत ओर बोये गये समस्त क्षेत्र का केवल ३.४ प्रतिशत रहँ । तथापि सन्‌ ९९६२ 
मै उनके द्वारा समस्त कृषि सम्बन्धी उपज का लगभग १/२ भाग, जिसमें पशु धन 
के लिए उत्पत्तिका लगभग १/२ भाग भी सम्मिलित था, सम्पादित हुआ । 
उपसंहार करते हुए योग्य लेखकों ने बताया हे कि-- 

-न116€ लाट 1) प्राह (कका प्रााऽं फएणते, 10 अना, 15 गाणा 
4872119 51213110, [6यइला{ 13 ८्णालाा भात्‌ लु 
[ऽीदिंलालु. (र... ?. 47) 

अर्थात्‌ संक्षेप में कहा जाय तो कम्युनिस्ट (साम्यवादी) जगत्‌ मे स्थिति कृषि 
सम्बन्धी गतिहीनता वा निष्रियता, कृषक असन्तोष ओर चिरकालीन अपर्यासता 
काडे। 

वे आगे लिखते है-- 

ग्रपलााल 7150 लं रिपञ5 व मा [7 धार गौीला- (गापापाा9ं (शु %्ट 
(०४ 110 दशल, (छा 116 वालादा०ाऽ (प्रा८८ब पा पा कार 
(णाणां ए1८ल्वऽ प्प्ाएलः (5 15 (€ 1€5§०ा ता ऽं १९ 
८०ारलछुल्व्‌ 10 {7056 तङडटाटत भात [ला1[06त [$ (णाऽ दक्षा ऽ 
॥, 8/1, 13/11. (२620 *ऽ {12651 4112. 1964) 

तात्पर्य यह है कि न सोतियत रूस में ओर न किसी ओर कम्युनिस्य देशे 
इस सच्चाई को छिपाया जा सकता है कि कम्युनिज्प भरुखमरी पैदा करता है । यह 
पाठ है जिसे उन लोगो तक पहुंचाने की आवश्यकता हे जो न केवल कम्युनिस्टों 
के आर्थिक चमत्कारो के दावे से प्रभावित हैँ, बल्कि जिनकी आरव उससे 
चचकाचौध हो गयी है । 

यह लेख वस्तुतः अखं खोलने ओर कम्युनिस्य के अनेक दावों की असत्यता 
सिद्ध करनेवाला है 1 इससे इस विषय पर भी बडा उत्तम प्रकाश पडता है कि कृषि 
के उत्पादन बद्ाने आदि के लिए वैयक्तिक सम्पत्ति का अधिकार होना अत्यन्त 
आवश्यक है । अहम्‌-मम की इस स्वाभाविक लौकिक भावना की उपेष्ा करना 
वा उसे कुचलने का यत्न न सम्भव है ओर न वाञ्छनीय हे। 


२५८ वेदो द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


वर्णाश्रम व्यवस्था ओर अन्यवाद 
अन्त में हम संक्षेप से यह दिखाना चाहते हैँ कि इन विविध वादों के सन 
उत्तम गुण वर्णाश्रम व्यवस्था में विद्यमान हैँ ओर दोष नहीं । वर्णाश्रम व्यवस्था को 
सच्चा समाजवाद इसलिए कह सकते हैँ क्योकि सन प्रकार के समाजवाद के तीन 
मौलिक सिद्धान्त- स्वतन्त्रता, समानता ओौर बन्धुत्व वा सार्वजनिक बन्धुत्व-- 
जिन्हे अंग्रेजी में 1.10, वपव भात्‌ पलत के नाम से कहते 
है--शुद्ध रूप में वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था में पाये जाते हैँ । यद्यपि उनका रूप 
पाश्चात्य समाजवाद ओर साम्यवाद वा कम्युनिज्म से भिन्न है । अन्यवाद एकदेशीय 
ओर एकांगी हे । वर्णाश्रम व्यवस्था में व्यष्टिवाद ओर समष्टिवादका 
सच्चा समन्वय है1 आश्रम व्यवस्था के द्वारा व्यक्तियों को अपने को सब दुष्टियों 
सेउन्नत होने का अवसर मिलता है । व्रह्यचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास--इन चार 
आश्रमो के द्वारा मनुष्य अपनी सब प्रकार की उन्नति करने का अवसर पाते हैँ । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र--इन चार वर्णो के लोग सब अपनी-अपनी योग्यता, 
प्रवृत्ति ओर शक्ति के अनुसार समाज कौ सेवा करते हैँ । इस प्रकार व्यष्टिवाद 
एताशवा०70), ओर समष्टिवाद (६०५81) का अद्भुत मेल वा 
समन्वय वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था में हो जाता हे । महामनीषी, भारत के भू० 
राष्ट्रपति महामान्य डो राधाकृष्णन्‌ जी ने अपनी नना (लक £ 
मे इस विषय पर उत्तम प्रकाश डालते हुए ठीक ही लिखा है कि-- 
न्व 15 91 [[[एडौशातारगप्द््<5 भाजा ग 7005165 2 एापारण 
मलक प्णावााष्ल्णालाच 6 भृक्चला व्माीला1 लकााऽ गप वाप वप] 
2110 11€ 50८€ 7. प0।17€ ९००५ 16 51128 व प्ट भश, 0 06 &०04 
ग< 0० 0 18 एप 8 [शील ९004, 10 [णात०€ (णत) ९तऽद्या 
ऽल¶घाल€8] 210 50८ंव] ऽलं बह हा7ट्वा)8, 15 06 एएण्लाा7६ 17701 
ग 006 60516-3रऽला. (ताता 1९ शल्या € रश गीप्ाशचा पवांपरा&, 
1 [व 00ष्ण एवऽ चात्‌ [ाल्वा5 0 पणात लवली वाथा त्वा अश णि] ऽध 
सपु€8510. 1 एएएण]<5 प 10 016 [तत्व रग श्वा 0९ पत्८णष्वाज) & 106 
018] वालिला८९७. (>. 40) 
(ग< णि वु25888 (गाल्ञगात10 ल पालाद्लपव, € रि ६ 106 
{त प्रञ2 21 06 प्राशत1€व फणत्लाऽ. 411 जलाय ऽद ४८ 000 वदव्धीणा 
एफ पाला ठन्न ८०086118; 116 उाथौााक्चाऽ 09 पाला अभाप8 {53 16 
अवथ एर कलत [लणज), 16 एप्राशा$ऽ ए पला उता त्त्‌ 06 प्फ 
छ पाला ऽल ^ ५९. 41] गला 1866 (गप्रा) ९००त्‌ वएठर्ड र्ण कीला 
ए ०6858. पाल्या 06 ताप्लिला। 61०5585 प्रि पिला वच्जृुल्तपण्ठ पिएण, 
016 §0लला 15 60151066 10 06 पञ ग 17) 866्०तव्चा66 पलप [ध्रा 214." 
(16 प्रहभत॑ गाता 0 [07 8. २80718 ाञााथा, 2 4(7-41) 
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नर 

अर्थात्‌ यँ वर्णव्यवस्था के लिए अंग्रेजी में प्रायः प्रचलित (257€ 95- 
{ला) इस शब्द का ही महामान्य ड राधाकृष्णन्‌जी ने भी प्रयोग किया हे । 
जिसको हम ठीक नहीं समञ्ते। स्वयं महामनीषी व्याख्याता महोदयने भी वर्णोके 
लिए 1258685 शब्द का प्रयोग इसी पुस्तक के पु° ३५ मे तथा अन्यत्र किया हे, 
उदाहरणार्थ उन्होने कहा है-- 

न्नृप€ एथाा0ञाकद्याठ [7 शा708 0 11€ त्‌ांऽला716 ग16 (1958568 91त 
32०5 9118, 1306 प्रापकप्इ तटणं८्€ णि प्ट ततश पाए एण्लपारला ण 
विप्रा) श्रा. 

(्राण्ठाा सलग तहि ए. 3. रिकताठ-हाओपाव, 7, 35) 

यद्ौँ वर्णो का अनुवाद उन्होनि 281 न करके (12588 ही रखा हे । उन्होने 
अपने नुत [00 द्य28° विषयक दो अन्य व्याख्यानो मे भी महाभारत के निम्न 
श्लोक का पाठ किया-- 

न योनिर्नापि संस्कारो न श्रुतं न च सन्ततिः । 
कारणानि द्विजत्वस्य, वृत्तेभवतु कारणम्‌ ॥ 
(मनर्भा० वनपर्व अ० ३९४) 

इस श्लोक का प्रतीक देकर उन्होनि कहा है कि-- 

46त८्गत77ह 0 0 वो ठद्वदाद, {71651 गाएष्लालव्त्‌/ 15 शाता 
नप्ीा, वला [लवाा7द, णपा गाङ (णातत. 

इस शिक्षा की उपेक्षा का जो भयंकर परिणाम हुआ है उसका निर्देश उन्होनि 
इन शब्दो मे किया है- 

"पट वरटा हान्त ट चिलिणऽ छल पद छाती), पताति फटाच्ञपा पिक 
116 ऽरडया) [85 हव] तमािल्त्‌ द्ग णि भ] पाल 10 [एवठपाक्ष 
त्गापश्पाप्ालााऽ, याऽर्त्‌ ऽप८०९७8च८ एिलालक्रीणा5 गापाला धात्‌ [एण्त्प 
पला - 1 लि2110 01676 हए ग इ0लंग्‌ [एना " 

अर्थात्‌ हमने जन्म के अतिरिक्त अन्य तत्त्वों की अवज्ञा कौ है उसका 
परिणाम यह हुमा हे कि इस प्रणाली ने लोगों को विशेष त्रेणिर्यो (विभागो) में 
सदा के लिए कठोरता से सीमित कर दिया है ओर मनुष्यो की आनेवाली सन्तति 
को दास बना दिया ओर यह सामाजिक पद्धति के स्वतन्त्र विकास केलिए लगभग 
घातक सिद्ध हुआ । 

इसलिए यह स्पष्ट दै कि मान्य मनीषी ङो० राधाकृष्णन्‌ जी ने अग्रेजी में 
अधिकतर प्रचलित होने के कारण ही वर्णव्यवस्था के लिए (2516-5 शब्द 
का प्रयोग कर दिया है, उनका उदेश्य जन्ममूलक जातिभेद का समर्थन करना 
नर्ही । डो० मीज ने अपनी पुस्तक “¬धा)2 व 8060” में वर्णव्यवस्था का 
-जन्ममूलक जातिभेद से भेद करते हुए वर्णव्यवस्था के लिप्‌ (1285-3) शब्द्‌ 
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का प्रयोग किया है जो उसकी भावना को अधिक स्पष्ट करता है । यह हमने 
प्रसंगवश केवल स्पष्टीकरणार्थ लिख दिया हे । 

जिस महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ को हमने तुलनात्मक दुष्ट से ऊपर उद्धुत किया हे, 
उसमें डो० राधाकृष्णन्‌ जी ने कहा है कि यह हीगल के परस्पर विरोधो के 
समन्वय का.उदाहरण हे, एक दुष्टिकोण हे जो व्यक्ति ओर समाज के बाह्यतः एक 
दूसरे से टकरानेवाले दावों मे समन्वय स्थापित करता है । केवल अपना एक पृथक्‌ 
वस्तु के रूप में भला नहीं अथवा स्वयं समाज का कल्याण नही, अपितु एक ऊँची 
भलाई जिसको लाने के लिए निरन्तर नवीनीकरण ओर समाज सेवा साधन है, यह 
वर्णव्यवस्था का मुख्य सिद्धान्त हे । यह मानव प्रकृति की विविधता निरूपण करती 
है जिनसे प्रत्येक मनुष्य पूर्णं आत्माभिव्यक्ति कर सकता है । यह वास्तविक भेदं 
को स्वीकार करती हुई समानता के आदर्श की ओर ले जाती है ।...--चार वर्ण 
बौद्धिक, सैनिक, ओद्योगिक ओर अनिपुण कार्यकर्ताओं के समान है । वे सब 
परमेश्वर की सृष्टि की अपनी शक्ति ओर योग्यतानुसार सेवा करते है, ब्राह्मण 
अपनी आध्यात्मिकता से, क्षत्रिय अपनी शूरवीरता से, वैश्य अपनी चतुरता से, 
ओर शूद्र अपनी सेवा से । सन सर्वहित को अपने दल या वर्ग के हित से ऊपर 
रखते हें । जब भिन्न-भिन्न वर्णं अपने-अपने कार्यो को पूरा करते है, तो समाज 
न्याय संगत ओर धर्मानुक्रूल समज्ञा जाता हे। महामनीषी श्रद्धेय ङ० भगवानूदासजी 
ने भी अपनी-- 

^^ 0लाला। जटाऽपऽ 1400 ऽलंला06 ऽत्लंबांडाा ०, ५८ ऽनात्मा 
90८] @ष्भाऽ्चीणाः तथा ^] [वशा 0471गी7ल एरल्याधाऽ्ा०९. = इत्यादि 
पुस्तकों में प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था को ही सर्वश्रेष्ठ सामाजिक व्यवस्था सिद्ध 
किया हे । कम्युनिज्म वा साम्यवाद के वर्गविहीन समाज की स्थापना ओर वर्ग 
संघर्षं के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए उन्होने ठीक कहा है कि-- 

(12581685811658 ४/3. \0८वी गाध (125568०. 

"पणाया {ल (गाापाऽं णं65 10 वगा त88€8 अत पात ऽ0लंलंड 
12581688, 116 (्रालवाऽ (0 00191 पष णि ग §0लल ष्णात सन तल्ड गा 
ग्ला ९ छपर [० ©28865, 7601 कात 0०, वथा ध्यात जद्टूट-ल्वालय, 
णप़ल गन्धा ऽल्ील ज क्छणपा, णाक ठपाला षत पूट-अ]०९. 

(86८ 1.०305 116 ‰/1016 रध्निााप्ां1. 138). 11) 

र पलठ एलाह ऽप्नौ 8 50८ 15 लातन्वश्ठपा णपा 0 चत 18 
एत्ति, प्टाल्जाऽ. उप 10985 1510 पाल्या" 0त्लफृषौजा)न्‌ ठष््ल्शीणाधा 
0888, श6 इद्र रथाप? ¶ला 06 लातल्यण्णा 18 नं गाला ऋल्णपड, 
एप पिट, 85 गरणश्ट्व एकीलाल्मेकाट प्कृरज फल णि पराक्षाव्ल्भणाध्‌ 
18586511 830186४९ एरपऽ518 शट. 2685115, ऽवा, पादचड 10 
ताात5. पाद्यत दात्‌ प्ालाद्लंप्ण] क्षा एषह प्ाधर्ठत1 ०5९0196 मठप 
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(1858687 171 2 0€इला एमा ०16 80सल $कऽलाा 0 तएर्लयााला भ 
ञौ ्री0ाऽ एणा लाद गणि? 6288 शावा 2110 18 02560 पना 
116 (०ाध्युगणार्जलुक्छऽ ताप वकील धा [तार कप जठ, 
(^1लंला। ८5. 66. 806 व) 
अर्थात्‌ जब कम्युनिस्ट वा साम्यवादी, वर्गो को हटाकर समाज को वर्गविहीन 
जनाना चाहता है, वह समाज के उस रूप को दूर्‌ करना चाहता है जिसमें उसे धनी 
ओर निर्धन, पंजीपति ओर श्रमिक, श्रम को खरीदने ओर बेचनेवाले, धनपति ओर 
श्रम दास केवल इन दो वर्गो मे ही विभक्त किया जाता है । 
यदि ठेसा कोई समाज होता, तो उसका यतन सर्वथा उचित ओर धर्म संगत 
होता । किन्तु यदि (1258605 से उसका तात्पर्य उन व्यवसाय ओर कार्य पर आश्रित 
वर्गो अथवा मनु के वर्णो से है, तो उसका यत्न न केवल अशुद्ध किन्तु व्यर्थ भी है 
जैसे कि वोल्शेविक रूस में भी जो चार वर्ग पेदा हो गये है, उनसे भी सिद्ध होता 
है जो किसान, सैनिक, शारीरिक ओर बौद्धिक इन दो प्रकार के श्रमिक इस रूप 
मेहे ओर जेसे कि सोवियत शासन प्रणाली के वर्णन में (]28868 वा वर्ग शब्दके 
अनिवार्य प्रयोग से भी सूचित होता हे । ये वर्ग वहाँ वर्गो की संस्थाओं से निकलते 
ओर वर्ग की एकता पर न कि वैयक्तिक मताधिकार पर निर्भर हे । 
इसलिए श्रद्धेय ० भगवानूदासजी ने भारत के लिए परामर्श देते हुए अपनी 
पुस्तक की भूमिका में लिखा हे कि- 
नण ०888 पथा, एप (1855 (0-णृलध्ा0ा पणकटी 1858 04181166 
ॐत 01858 7€-(८०गालीा शा), 101 2 61285-1688 800ल॑‰ 7107: 8 पद श्चात्‌ [८्णः 
50०, एणा 2 §0ललङरजदााएलयक्चाला३] जएल्व्ीमाश्‌ (1985865, [प51166 
प्ण्णपीपणंलप्‌, ज शा प्लाई 10770दचापलाड निधा वपथ 11 ध 7८06७, 
प्रणा छा पौल [लंलण्ट्लाप्णपऽ वात्‌ 270891‰ [पवृ्ाणइ [त्वपरा एवा था 
वपामि 7 6 एकपात ग वालिया तापतऽ ग णाः शआतरज 
८णल्छूनारीपदह्‌ शृणाणुाधं€ अीलालावल्ल्गफएदयाऽ€ शात्‌ 17८८0५९. 
ग एप छाः) 
वर्गं संघर्ष वा युद्ध नहीं, किन्तु वर्गं सहयोग जो वर्ग सन्तुलन ओर वर्ग 
समन्वय के द्वारा हो, एक वर्ग विहीन समाज नहीं, न ही धार्मिक ओर निर्धन 
समाज किन्तु स्वभाव ओर कर्म पर आश्रित वर्णो का समाज जो न्यायानुसार 
परस्पर समन्वित हो, सब प्रकार से सर्वथा एक रूप शाब्दिक समानता नही, ओर 
नही विभिन्न जातीय ओर अत्यन्त अन्यायपूर्ण असफलता, किन्तु भि्न-भिन्न प्रकार 
के कार्यो के विभाजन में ओर उनके अनुरूप उचित पर्यास पारितोषिक ओर 
प्रोत्साहन मे न्याय संगतता--इसकी आवश्यकता हे। 
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यह लिखने की आवश्यकता नही कि व्यष्टिवाद समष्टिवाद का समन्वय, 
सर्वथा विभिन्न जातीय विषमता ओर न्याय संगत समानता का मध्यमार्ग, वर्ग विरोध 
के स्थान में वर्ग सहयोग--ये सब विशेषताएँ केवल वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था की 
ही है जिसका हमने पिछले अध्याय में विस्तार से प्रतिपादन किया दै | 

हमारे मान्य प्रतिभाशाली उपाध्याय, संस्कत ओर वैदिक साहित्य के धुरंधर 
विद्वान्‌ स्व० पं श्री बुद्धदेवजी विद्यामार्तण्ड ने वर्णव्यवस्था के स्वरूप को इन ४ 
सूत्रों मे रखने का प्रशंसनीय प्रयत्न किया जिसे उपयोगी होने के कारण हम यहो 
उद्धूत करना उचित समञ्ते हैँ । 
वर्णव्यवस्था के ४ सूत्र-- 

१. गणाद्‌ गुणो गरीयान्‌-गण से गुण का दर्जा बड़ा है । 08114 701 
त्वपः 

२. वर्ण सहयोगी न तु वर्म विरोध-- वर्गो का सहयोग न कि वर्ग विरोध 
1985 60-गृ्यशीणा 810 1101 6385 एष्य. साम्यवादियों का कहना है कि वे 
वर्ग हीन समाज का निर्माण करने चले है, यह बिल्कुल आत्मवंचना है । अभाव, 
अन्याय ओर अविद्या-- मनुष्य जाति के ये ३ शत्रु, मनुष्यमात्र केलिए दुःख की 
सृष्टिकर रहे हैँ । इस दुःख से लड़ने के लिए इन तीन वर्गो की सेनाएक ङ्ञण्डे के 
नीचे इकद्ी होगी ओर इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य--ये तीन वर्ग अवश्य बनाने 
ही पडंगे । अपने गुणों के कारण इनर्मे छोटे-बड़ का भेद भी अवश्य रहेगा । 
इसलिए साम्यवादी वा कम्युनिस्ट लोग जो प्रतिदिन ईर्ष्या को भड्काकर मनुष्य 
को मनुष्य का श्रु बना रहे है, यह समाज के लिए घातक हे । जो वर्ग इस समय 
श्रमजीवी समाज का शोषण करके धन का दुरूपयोग कर रहा है, उसके हाथ से 
शक्ति छीनकर सदुपयोगी वर्ग के हाथ में शक्ति देनी दूसरी बात है ओर वर्ग हीन 
समाज बनाना दूसरी बात । एक का आधार न्याय है ओर दूसरे का ईर्ष्या ओर 
प्रतिहिंसा । एक में प्रकाश है, दूसरे में धु ओर गर्मी 1 यही दोनों मेँ भेद हे । 
इसलिए हम तो यह चाहते हँ कि सदाचार, विद्या, शक्ति, योग्यता आदि के आधार 
पर अथवा दूसरे शब्दों में गुण, कर्म, स्वभावानुसार मनुष्यों का वर्गीकरण हो । 
सबके साथ-साथ योग्य व्यवहार हो । इस प्रकार ये तीन भेद है-- 


'पुजीवाद न अन्याय 
साम्यवादी - अन्धाधुन्धन्याय 
वर्णव्यवस्था - सबके साथ प्रीतिपूर्वक 


इसीलिए वेदों मे कहा गया है- 
समानी व आकतिः समाना हद॑यानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
(ऋः १०। २९१ ।४) 
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प्रियं माकृणु देवेषु प्रियं राज॑सु मा कृणु । 
प्रियं सर्व॑स्य॒ पश्य॑त उत शूद्र उतार्ये ॥। 
(अ० १९।६२।१) 
मित्रस्याहं चश्ुवा स्वीणि भूतानि समीक्षे । 
सित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 
(य० ३६ ! १८) 
इन तथा पुरुष सूक्त आदि के मन्त्रों के सब की मित्र की दुष्ट से देखने, 
समान रूप से उत्तम हदय ओर मन का मेल करके परस्पर सहयोग करने ओर 
परस्पर सहयोग का ही आदेश है । इन मन्त्रो की व्याख्या हम सप्रमाण कर चुके हैँ । 
अतः यहोँ फिर दुहराना अनावश्यक है । ३. बिना हेतुं न निग्रहानुग्रहो । 
बिना कारण के न दण्ड हो ओर न अनुग्रह । 
० एपाांज्ञााला कात प्टफ्प पारपा कड्या. 
समाज ओर साम्यवादी चाहते है कि सम्पत्ति विशेषकर उत्पादक द्रव्यो पर 
व्यक्ति का अधिकार समूल नष्ट कर दिया जाय । ममता धरती पर न रहे । वे भूल 
जाते हैँ कि उनका शतु पूंजी नही किन्तु पूंजी वा सम्पत्ति का दुरुपयोग हे । 
पूंजीवादी एक प्रकार से लंगडे हैँ क्योकि वे पूंजीपतियों पर कोड अंकुश नहीं 
रखते। वे जिस प्रकार चाहे पूजी का दुरुपयोग करे ओर जिस प्रकार चाहे श्रमजीवियों 
का रक्त चसे । यह अन्याय है ओर यह तो पृथिवी से जितनी जल्दी मिट जाये उतना 
ही अच्छा हे । पूजीवाद में अनुग्रह वा इनाम है । निग्रह वा दण्ड नहीं । दूसरी ओर 
समाज वा साम्यवादी भी लंगड़े के समान हे । वे ममता का लाभ बिल्कुल नहीं 
उठाना चाहते ! वे एक ओर तो मनुष्य को स्वभाव से स्वार्थी मानकर उससे 
पूँजीवाद का अधिकार छीनना चाहते है, दूसरी ओर उसी मनुष्य को ठटोक- 
परकर समाज का सेवक ओर महात्मा बनाना चाहते हैं ! वे यह भूल जते हँ कि 
जो मनुष्य दण्ड के भय के बिना सीधा नहीं चलता, वह उचित पारितोषिक न 
मिलने से काम नहीं करता । रहे महात्मा, वे दोनों अवस्थाओं में एकरस है । उनके 
लिए तो ये नियम है ही नहीं । किन्तु संसार में बहुत बडी संख्या साधारण मनुष्यों 
की है।वे तो अनुग्रह ओर निग्रह दोनों मोँगते है । इसलिए कु मनुष्यो को सम्पत्ति 
का सदुपयोग करते देखकर सब की सम्पत्ति छीनना उतना ही बड़ा अन्याय हे 
पहले का फल आलस्य ओर प्रमाद है, दूसरे का फल उत्साह हीनता ओर मन्द 
बुद्धिता हे । सम्पत्ति वा पंजी स्वयं लुरी नहीं । कौन-सा समाज कितने दिन तक 
पंजी पर व्यक्ति का अधिकार करने दे, यह उस समाज की विद्या ओर सदाचार के 
विकास पर निर्भर है । जितनी बड़ पूंजी हो, उतना ही उत्तरदायित्व धिक हे । 
उस पर अधिकार के लिए.उतनी ही अधिक योग्यता चचाहिए्‌ । संक्षेप से यों कह 
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सकते हैँ कि-- 

१. सम्पत्ति पर निरंकुश अधिकार पंजीवाद है । 

२. सम्पत्ति पर अन्धा वा अविवेक पूर्णं आक्रमण समाज वा साम्यवाद हे । 

३. जो सम्पत्ति का सदुपयोग करे, उससे न छीनना ओर जो दुरुपयोग करे 
उसके पास न रहने देना यह वर्णव्यवस्था हे । इसमें भय ओौर उत्साह, दण्ड ओर 
पारितोषिक, निग्रह ओर अनुग्रह दोनों टँगि पूरी हे । इसलिए वर्ण प्रबन्ध दो यगो से 
दोड्ता है, यह लंगड़ा नहीं है । इसीलिए कहा है-- 

विना हेतुं न निग्रहानुग्रहो । 
४. वर्णव्यवस्था का चतुर्थं सूत्र है- 
विना लक्ष्यं न विद्या । 

व्प० तवपवल्त्ाना च्णीनां कलहा गः व वली शा. 

संसार में जितनी समाज व्यवस्था आज तक बनी अथवा बनेगी सबका 
उदेश्य है श्रेष्ठतम मनुष्यों के हाथ में अधिकार देना । परन्तु इसके लिए आवश्यक 
हे कि श्रेष्ठतम मनुष्य उत्पन्न भी किये जाये । इसीलिए वर्णव्यवस्था के इस अंग को 
पूरा करने के लिए आश्रम व्यवस्था भी की गयी है । यह वर्णव्यवस्था का सन से 
विलक्षण अंग है । मनुष्य समाज के तीन शत्र है--अभाव, अन्याय ओर अिद्या। 
जब हमें इनसे लडनेवाले योद्धा तैयार करने है, तो जितनी छोटी आयु मे इनमें से 
एक लक्ष्य चुनकर उसके लिए साधना की जाये, उतना ही अच्छा फल मिल्नेगा। 
यह एक सीधा तथ्य है जिसकी ओर आश्चर्य है कि क्यो शिक्षाशास्त्री वा स्त्रियो का 
बहुत ही कम ध्यान जाता है । संसारमें दीक्षा की लोक के साक्षी करके व्रत ध्यारण 
करने की बड़ी महिमा है । इसी दीक्षा का लाभ लेकर शिक्षा का प्रारम्भ करना ओर 
फिर उस दीक्षा के अनुसार ही शिक्षा देना ब्रह्मचर्य या श्रम का तत्व है । इसमें 
प्रत्येक विद्यार्थी अपना लक्ष्य अपनी इच्छा के अनुसार चुनता है, अपने लक््य का 
वरण करता है । इसीलिए यह लक्ष्य उसका वर्णं ओर यह व्यवस्था वर्णव्यव्वस्था 
कहलाती है । यदि संसार मेँ सच्चे मनुष्य बनाने हैँ तो पहले वर्ण दीक्षा दो, फिर 
शिक्षा। बिना नक्शे के चिनाई मत करो । इस तथ्य को पहचानते ही बेव्करारी 
(प्लाजा) को समस्या का भी बहुत अंश तक समाधान हो सकता हे। 
आजकल शिक्षा लक्ष्य हीन होने के कारण ही इतने अनर्थ का कारण बनरही हे। 
वर्णाश्रम व्यवस्था के द्वारा इसको अत्यधिक लाभप्रद बनाया जा सकता है। डसमें 
कुक भी सन्देह नहीं । वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था का आधार ही धर्म है । पाश््मात््य 
तथा अन्य देशों के प्रकृतिवादी चाहे इस बात को स्वीकार न करै, पर सचाई यह 
है कि जब तक धर्म के आधार पर सार्वजनिक भ्रातृत्व (ल), समानता 
(©व9115) वा समान अवसर सब की उन्नति के लिए प्रदान करना ओर सब्ब को 
समान रूप से अमृत पुत्र मानकर प्रेम से व्यवहार करना, स्वतन्त्रता (1४19) 
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ओर न्याय के उच्च सिद्धान्त लोगों के दिलों में घर न बना लगे अर्थात्‌ उनके हृदयो 
मे परिवर्तन नर्हीं लाया जायेगा तब तक केवल नियमों के हारा अथवा क्रान्तिकारी 
हिंसात्मक उपायों द्वारा जैसे कि कार्ल माक्स के सहयोगी एंजिल्स (11618) ने 
कम्युनिज्म वा साम्यवाद क्या है यह पूछने पर उसके उद्देश्य बताते हुए स्पष्ट शब्दों 
मेकहा था-- 

07८08610 ॥16व05 0 (वार्ह छर्पा 71686 ०0 ल्§ गाल पता 
9 कला०लावा16 श्ण ए णि.” 

अर्थात्‌ इन प्रयोजनों की सिद्धि के लिए सार्वजनिक बलात्कार विद्रोह को 
ही साधन बनाना ओर किसी को नहीं । कितना उपद्रवजनक है यह सिद्धान्त 
(विषमता) को दूर कर देने से कु भी विशेष लाभ न होगा । आवश्यकता तो इस 
बात की है कि लोगों के दिल बदल जाये । धनियोँ के मन में स्वतः निर्धनो ओर 
दुःखितो के प्रति सहानुभूति का भाव उत्पन्न हो ताकि वे उनकी अवस्था उन्नत 
करने का यत्न कर । ये सब पूंजीपतियों ओर श्रमिकों के विवादादि तन तक शान्त 
न होगे, जन तक न्याय का कार्य निःस्वार्थ पुरुषों के हाथ मे न होगा । जर्ोँ 
वर्णव्यवस्था शान्ति से उस काम को करना चाहती हे ओर प्रत्येक विभाग में सुधार 
करना चाहती है, वहो समाज वा साम्यवाद मुख्यतः आर्थिकन्याय की दुष्टिसेही 
इस प्रश्न को लेकर विचार करता है ओर सन प्रकार के क्रान्तिकारी ओर उपद्रव 
तथा विद्धेष वर्धक उपायों से स्वयं धर्म तक को तिलाजञ्जलि देते हुए मनुष्य समाज 
के संगठन में परिवर्तन प्रस्तुत करता है । इनमें से कई प्रस्ताव तो न केवल 
अव्यवहार्य अपितु अत्यन्त हानिकारक भी हैँ जेसे कि इस विवेचन से ज्ञात हो 
सकता हे । वर्णाश्रम व्यवस्था में जर्हौ व्यष्टिवाद ओर समष्टिवाद का अद्भुत मेल 
है, वँ पाश्चात्य ढंग के समाजवाद वा साम्यवाद मे उनके मेल की कोई आशा 
नहीं प्रतीत होती । इस विवेचन से विचारशील निष्पक्षपात पुरुष स्वयं समञ्च सकते 
है कि इनमें से कौन अधिक उपादेय है । 

जब तकत कानून बनाने ओर न्याय करने का काम सच्चे स्वार्थ-त्यागी तपस्वी 
लोक हितैषी, ब्राह्यण वृत्ति के पुरुषों के हाथ मेँ नहीं आता, तब तक न्याय का घात 
होता ही रहेगा चाहे कितना भी क्रान्तिकारी आन्दोलन केवल आर्थिक न्याय को 
प्राप्तकरने के लिए क्यों न किये जाये । इसीलिए हमारा विश्वास है कि वैदिक 
वर्णव्यवस्था कौ भावना को पुनरुत्नीवित किये विना संसार का कल्याण नहीं हो 
सकता । 
कम्युनिज्म ॐजौर वर्णव्यवस्था-- 

यद्यपि इस विषय का पर्याप्त विवेचन इस अध्याय मेँ हो चुका है, तथापि 
निम्न तालिका द्वारा इनके अन्तर तथा समता को दिखाना मेँ उचित प्रतीत होता है। 


२६६ वेदों वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


माक््सछवाद वा साम्यवादमें 

१. भोजन, वस्त्रादि आलम्बन पदार्थ पर्यास मात्रा मे सबको सिल सकेगे । 

२. व्यक्ति के अधिकार का नाश होने से पदार्थं कम मात्रामे ओर 
निचली कोरि के पैदा होगे । 

३. दण्ड का भय होने के कारण बंटवारे मे अत्याचार न हो सकेगा तथा 
श्रमजीवियों का शोषण (धज श0)) न होगा । 

४. उचित पारितोषिक न मिलने से सामान्य मनुष्यो में उत्साह मन्द 
होगा । (जैसे कि सामूहिक कृषि विषयक परीक्षण के सम्बन्ध में 
हम प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर दिखा चुके हैँ ।) 

वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्थामें 

१९. भोजन, वस्त्रादि आलम्बन पदार्थ, पर्याप्त मात्रा तथा उत्कृष्टतर 
कोरि में सबको मिल सकेगे। 

२. व्यक्ति के अधिकाय की रक्षा के कारण पदार्थ अधिक मात्रा में तथा 
उत्कृष्टतर कोटि के पैदा होगे । 

३. क्षत्रियो के दण्डभय ओर ब्राह्यणो के सदुपयोग के प्रभाव से बंटवारे 
में अत्याचार न हो सकेगा तथा श्रमजीवि्योँ का शोषण न हो 
सकेगा । 

४. समता ओर उत्तराधिकार की उचित रक्षा (निरंकुश नहीं) के कारण 
सामान्य मनुष्यो के उत्साह का भी अधिक से अधिक विकास होगा 
ओर वे प्रसन्नता से देश तथा समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करेगे । 

इस तालिका से भी वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था कौ ही उपादेयता अत्यन्त 
स्पष्ट हे । 

प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद (कला०ल. ९ ऽण्लंगाशप)-- 

विविध वादों के गुण-दोषों पर इस प्रकार कुछ विवेचन करके इस अध्याय 
को समाप करने से पूर्व काग्रिस दवाय स्वीकृत प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद ({)61110- 
व्य८8०लं शाप) पर भी थोडा विचार करना उचित ओर आवश्यक प्रली्त होता 
हे। 

कोग्रेस ने जयपुर के अधिवेशन मे अपना उदेश्य समाजवाद (8०८7 व])ऽ) 
की स्थापना रखा था किन्तु यह अनुभव किया गया कि ऽ८ंश यासम्नाजवाद 
शब्द बड़ा अस्पष्ट है ओर इसकी कई तरह की व्याख्यार्णँ भिन्न-भित्रलोग करते 
है । जतः भुवनेश्वर (उड़ीसा) मे जनवरी सन्‌ १९६४ में हुए कोरि के अ धिवेशन 
मे इसका ध्येय प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद की स्थापना निश्चित किया ग़ या। इस 
विषय मेँ दिल्ली के ऽप ऽतप के ३ मई ९९८४ के अकम क्तग्रेसके 
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भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ओर प्रधान आचार्य कृपलानी का “(0111688 00817 
80619115101 5111] पविच्छणा०णऽ.* इस शीर्षक से एक विचारोत्तेजक लेख प्रकाशित 
हुआ । इसमे उन्होने बताया कि 80121151 वा समाजवाद यह शब्द कितना 
अस्पष्ट है ओर इसके कितने अधिक भेद देश-विदेश में प्रचलित हैँ । युरोपमें 
जर्मनी ओर इटली में श्ाणाद्‌। 50०1 प्रचलित था जिसके दो भेद धष्ां) 
वा 7986971 हुए । इंग्लैंड मे एक ].व0णाा 8061811811 हे । स्कैण्डिनेविया मे एक 
विशेष प्रकार का साम्यवाद है । भारत में ए०्् ाण्ल्मे दो प्रकार के 
समाजवाद प्रचलित है जनसंघ भी एक प्रकार के हिन्दू धर्म से मिलते हुए समाजवाद 
कादावाकरता है। रूस ओर चीन में अलग-अलग प्रकार के ऽ06ंध]1 अथवा 
(गपााप्रांश1 हे । भारत में प्रजा समाजवादियों एा्‌2 9061811518, ?.9.7., का 
पृथक्‌ दल है । इन सन का उल्लेख करके आचार्य कृपलानी ने कहा है कि-- 

“श जधा] ऽ 06 ऽध्ला प्रा {0 $ 10 076 ऽ0लंशााा 15 10 1 10 
वली71€ 176 71व7712016.* = (ऽपारतवर ऽ शातशत 0 310. 148 1964) 

अर्थात्‌ इस प्रकार यह देखा जायेगा कि समाजवाद वा 80८9711 का 
लक्षण करने का यत्न एक लक्षणीय वा अनिवर्चनीय के लक्षण करने के यत्न के 
समान होगा। 

आसाम, मद्रास ओर महाराष्ट के भूतपूर्व राज्यपाल श्रीयुत श्र प्रकाशजी ने 
ताश एश दिल्ली के १२ अगस्त सन्‌ ९९६४ के अंक में प्रकाशित “णाध 
15 [30076 80621197 शीर्षक लेख में इस पर अधिक विस्तृत विचार 
करने का यत्न किया है । वे इस परिणाम पर पहुंचे हैँ कि [10080 वा 
प्रजातन्त्र ओर समाजवाद वा 80117) इनका परस्पर समन्वय या मेल ही सम्भव 
नहीं प्रतीत होता । इतनी परस्पर विरुद्ध विचारधारा के कारण ही प्रजातन्त्रवादी 
अमरीका ओर उग्र साम्यवादी रूस में इतना संघर्ष चलता है । यदि इन दोनों का 
समन्वय हो सकता तो यह शीत युद्ध न चलता रहता । उन्होने अपना निश्चयात्मक 
विचार प्रकट किया है कि-- 

"६ € ल प्वा15 50८47371 0ष्ट्वा156, [0 दश्ला 2८२५८१5 
00 लला %€ 78४ शूला, 17115 वरल एणा 1 ९068 (पारस ६० 06 
वला00लाशौत एकऽ ग 18.411 गीलपा01510 तग 1116 (० कणपति कल्बा 
प्राल्वा 1176 वतठशजारजऽत्लशाा 7 06 चदाह णि क्षां पात +ठपाव 
710 2८ ९००६ णि € 1806 7) 85711161 85 1 ष्ण]] पलं ॥16€ दश्चादनर्ण 
प्रा [*६5 धात्‌ ८वा7ऽ८् (गाणा... ४ 

तात्पर्य यह है कि हम समाजवाद से विक्षुन्ध है क्योकि इसका -उदेश्य 
कितना भी आकर्षक प्रतीत हो, वास्तविक क्रिया में यह जीवन के प्रजातन्त्रात्मक 
प्रकार के विरुद्ध जाता है । इन दोनों को मिलाने के सन प्रयत्नो का वास्तव में 


२६८ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


तात्पर्य यह होगा कि समाजवाद को अपने उत्कट चरम रूप में अपना लिया जाय 
ओर वह जाति के लिए अच्छा नहीं होगा क्योकि यह हमारे जीवन की समगतिमें 
गड़बड़ ओर वि्षोभ उत्पन्न कर देगा जबकि हम सब शान्त ओर सामज्जस्यपूर्ण 
उन्नति के लिए उत्सुक हैँ । इस प्रकार उत्तम मनीषी श्रीयुत श्री प्रकाशजी के 
विचासनुसार प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद व्यवहार्य नहीं है । 

३. अर्थशास्त्र के एक प्रवक्ता श्री मैथ्यू नामक सञ्जनं का पुरस्कार प्राप्त ^+ 
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36. बम्बई १ से प्रकाशित हुआ है जिसमे उस योग्य महानुभाव ने प्रजातन््रवाद 
ओर समाजवाद पर विचार करते हुए कहा है कि-- 
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अध्याय सार ओर उपसंहार-- 

इस प्रकार इस दशम अध्याय मेँ हमने व्यक्ति ओर समाज के सम्बन्ध के 
विषय मेँ प्रचलित विविध वादं का जिनमें व्यष्टिवाद (10 ५पपरथ])) -पूंजीवाद 
((षणशांऽ71), सर्वाधिकारिवाद (7886), समाजवाद (8068), स्ताम्यवाद्‌ 
(णपरं) एवं प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद (्ा0थवौ ० 50671) आदि 
कासमावेश दै, निष्पक्षपात अनुशीलन प्रस्तुत करते हुए उनके गुण दो व्रा संक्षेप 
से विवेचन किया है । उसके साथ वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था की तुलना क्रते हुए 
हमने दिखाया है कि केवल उसके द्वारा ही व्यष्टिवाद ओर समष्टिवाद क्ता यथार्थं 
समन्वय हो सकता है तथा उसके द्वारा ही व्यक्ति की उन्नति ओर समज तथा 
समस्त जगत्‌ का कल्याण हो सकता है । व्यक्ति ओर समाज सम्बन्धी सब -्नानवीय 
समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान वेदोक्त वर्णाश्रम व्यवस्थासेहीहोसक्कताहै, 
अन्यथा नहीं । 


अआअध्यास-९ श 
वैयक्तिक, पारिवारिक व सामाजिक शान्ति 


शाश्वत सुख, शान्ति ओर आनन्द की प्रापि मनुष्य जीवन का अन्तिम उदेश्य 
हे। अतः यह स्वाभाविक ही है कि सब मनुष्य शान्ति प्राप्त करना चाहते हे किन्तु वे 
नहीं जानते कि सच्ची शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती है । इस अज्ञान काही परिणाम दहे 
कि चारों ओर अशान्ति का साम्राज्य दुष्टिगोचर हो रहा हे तथा हा-हाकार सा मचा 
हुआ है । न व्यक्तियों को शान्ति प्राप्त है, न समाज ओौर ओर न राष्ट्रँ को फिर 
समस्त विश्व में शान्ति की तो बात की क्या कही जाए । अतः सब का कर््तव्यहै 
कि वे शान्ति स्थापना के उपायों पर गम्भीरता से विचार करं । स्वयं शान्तिके जो 
साधन है, वे ही प्रायः परिवार, राष्ट ओर विश्व की शान्ति के भी साधन हे । टँ 
परिस्थितिं को ध्यान में रखते हुए उनमें थोडा बहुत अन्तर हो सकता है । 
वेदों में विशव शान्ति के लिए प्रार्थना 

वेदानुयायी प्रत्येक शुभ कार्य के अन्त मे यजुर्वेद अ० ३६ । १७ के इस वेद 
मन्त्र का पाठ करते हँ जो विश्व शान्ति के लिए प्रार्थना रूप दै-- 
द्यौः शार्न्तिरन्तरिश्चश् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोष॑धयः शान्तिः। 
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वैदेवाः शान्तिर््रह्य शास्तिः सर्वश -शास्तिः शान्तिरेव 
शास्तिः सा मा शान्तिरेधि (य० ३६ ।१७) 

यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मन्त्र है जिन में प्रार्थना की गई है कि आकाश, 
अन्तरिक्ष (मध्यलोक) पृथ्वी, जल, ओषधिर्योँ, वनस्पत्तिर्यो, ये सब हमारे लिए 
शान्तिदायिनी हों । सब देव (सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ लोग) हमें शान्ति देनेवाले हों (ब्रह्य 
शान्तिः) परमेश्वर ओर वेद जान हमे शान्ति देनेवाला हों । ( सर्व शान्ति) सब कुछ 
हमारे लिए शान्तिदायक हो ( शान्ति एव शान्तिः); सब जगत्‌ शान्ति, सब कुछ 
हमारे लिए शान्तिदायक हो । (सा शान्तिः मा एधि) वह शान्ति हम मेँ से प्रत्येक 
को प्रास्त हो । (शान्तिः शन्तिः शान्तिः) आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक 
तीनों प्रकार की शान्ति हमें प्राप्त हो । आध्यात्मिक शान्ति वह होती है जिससे 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के अन्दर शान्ति का अनुभव करता है; जब उसकी 
अधीनता में इद्िर्यो, मन, लुद्धि, चित्त सब टीक-ठाक कार्य करनेवाले हो । 
आधिभौतिक शान्ति तब होती है जन समाज के सन सदस्य प्रीतिपूर्वक व्यवहार 
करनेवाले हों; जब सब के अन्दर परस्पर प्रेम ओर सहयोग की भावना हो । 


२७० वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


आधिदैविक शान्ति से तात्पर्य भौतिक जगत्‌ में शान्ति से है; अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 
बाट्‌, धी, तुफान आदि के उपद्रव जनता की शान्ति भंग करनेवाले बन जते हे । 
इस त्रिविध शान्ति की भावना से ही तीन बार आचमन किया जाता है ओर द्यौः 
-शान्तिरन्तरक्षिं शान्तिः इत्यादि मन्त्र के अन्त में तीन बार-- ओं शान्तिः शान्तिः 
-शान्तिः, ेसा उच्चारण किया जाता है । 

द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः ! इस सुप्रसिद्ध यलुर्वेदीय मन्त्र के साथ मिलता- 
-जुलताएक दूसरा मन्त्र अथर्ववेद १९।९।१९४ का है जिस का उल्लेख करना भी 
हमें इस प्रसंग मे अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है- 
पृथिवी शान्तिरन्तरिंश्चं शान्तिर्द्यौः शान्तिरापः शान्तिरोष॑धयः शान्तिर्व- 
नस्पत॑यः शान्तिर्विश्वे मे देवाः शान्तिः सर्वेः मे देवाः शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः शान्तिंभिः। ताभिः शान्तिंभिः सर्व-शान्तिंभिः शम॑यामोऽहं 
यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिवं सर्वं मेव शम॑स्तु नः ॥ 

॥ (अ० १९।९।१४) 

इस में पृथिवी, अन्तरिक्ष, आकाश, जल, ओषधि, वनस्पति दार ्यान्ति के 
लिए पूर्ववत्‌ प्रार्थना करते हुए दो बार आगे कहा है सब स्थानों के देव्र अर्थात्‌ 
सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ लोग (सत्य संहिता वै देवाः- विद्वांसो हि देवाः-एेतरेय ९ । ६ तथा 
शत० ३।७।३।१०) हमे शान्ति देनेवाले हों । सब जगह आध्यात्मिक आधिभौतिक 
आर आधिदैविक शान्ति हो । अतः मन्त्र में ही तीन बार इकड्ा शान्ति शब्द का पाठ 
हे । इन सब प्रकार की शान्तियो को प्राप्त करने का प्रयत ओर दुढ्‌ संकल्प करते 
हुए हम उनके द्वारा शान्ति मे बाधक मोह (अज्ञान वा आसक्ति को) दूर करते ह| 
जो कुछ घोर (भयंकर कठोरता का अंश) हमारे अन्दर दै जिससे अशस्ति उत्पन्न 
होती है, वह शान्त हो जाए । जो क्रूर वा निर्दयतापूर्ण अंश हममे है, वह शान्त हो 
जाए । हम से पाप दूर हो जाए जिससे सब कार्य शान्तिदायक ठो क्योकि व्कटोरता, 
निर्दयता ओर पाप के कारण परिवार, समाज, राष्ट ओर विश्व में अशान्ति उत्पन्न 
हो जाती है तथा सारा वातावरण अशान्तिमय हो जाता हे । इस प्रकार अष्यान्ति के 
इन कारणो के दूर्‌ होने से सब कुछ हमारे लिए शान्तिदायक हौ जाए 

इस मन्त्रमें शान्ति की प्रार्थना के साथ-साथ इस बात का स्पष्टनिर्टश किया 
गया है कि अक्लान, मोह, कठोरता, निर्दयता तथा पाप के कारण परिवार, समाज, 
राष्ट्र तथा जगत्‌ में अशान्ति फैलती है । अतः उन्दँ दूर करने का निल्त र प्रयत्न 
करके सर्वत्र शान्ति का प्रसार करना आवश्यक हे । जितने भी स्थानीय च्चा विर्व 
युद्ध होते है उनका कारण ईर्ष्या -देषादि पाप होते हँ अतः सर्वत्र शान्तिकी स्थापना 
के लिए इन पापों को दूर करने का सामूहिक रूप से उत्तम प्रचार दरार प्रयत्न 
करना चाहिए । 


वैयक्तिक, पारिवारिक व सामाजिक शान्ति २७१ 


शान्तिका मूल साधन 
वेद भगवान्‌ इस बात का उपदेश करते हँ कि शान्ति का मूल खरोत परमेश्वर 
दै । अतः सबको उस परम पिता परमेश्वर की सच्चे हदय से उपासना करनी 
चाहिए ओर उस पर पूर्ण विश्वास रखते हुए शुभ कर्म करने में तत्पर रहना 
चाहिए । वेदानुयायी आर्य प्रतिदिन जो सन्ध्योपासना करते है; उसके आरम्भमें 
शान्तिमियी आनन्ददायिनी माता के रूप मेँ भगवान्‌ को स्मरण करते हुए, उससे 
प्रार्थना करते हैँ कि-- 
शन्नो देवीरभिष्टयऽआपो भवन्तु पीतये । शंयोरभिस््र॑वन्तु नः ॥ 
(य० ३६।१२.) 
अर्थात्‌ वह सर्वव्यापिनी (आप्र -व्यापौ) आनन्ददायिनी माता हमारे अभीष्ट 
सुखो की प्रापि अथवा भक्ति के पान के लिए हमें शान्ति देनेवाली हो । वह हमारे 
भय, रोग, दुःख, शोक, अज्ञान पाप इत्यादि को दूर करके हमारे चारो ओर शान्ति 
की वर्षाकरे। 
आपः-शब्द जहौँ भौतिक दुष्ट से जल वाचक है, वर्ह आष्ट - व्यातौ इस 
धातु से निष्पन्न होने के कारण सर्वव्यापक भगवान्‌ का भी वाचक है जैसे कि-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदायुस्तदु चन्द्रमाः! 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्य ताऽआपः स प्र॒जाप॑तिः ॥ 
(य० ३२।१) 
इत्यादि मन्त्रो में स्पष्टतया बताया गया है । इसलिए खन्ध्योपासन में उसके 
परमेश्वरपरक अर्थ का ग्रहण उचित हे । इस प्रकार सन्ध्योपासन का प्रारम्भ 
शान्तिदायिनी जगन्माता के स्मरण ओर उससे शान्ति की प्रार्थना के साथ होता हे। 
सन्ध्योपासना के अन्त में शान्ति के मूल स्रोत ओर शान्तिदाता परमेश्वर को निम्न 
मन्त्र द्वारा नमस्कार किया जाता है-- 
नमः शम्भवाय च मयोभवाय च॒ नम॑ः शङ्कराय च 
मयस्कराय च नम॑ः शिवाय॑ च शिवतराय च। 
(य= ९६ ।४९) 
अर्थात्‌ शान्ति ओर सुख के मूल परमेश्वर को हमारा नमस्कार हो, शान्ति 
ओर सुख देनेवाले परमेश्वर को हमारा नमस्कार हो, शान्तिमिय ओर अत्यन्त 
शान्तिमिय परमेश्वर को हमारा नमस्कार हो । 
संसार की वस्तुपँ कभी नित्य नहीं हो सकती । नित्य शान्ति उस शान्ति के 
मूल भगवान्‌ करा स्मरण करने से ही प्राप्त हो सकती हे । वह परमेश्वर हम सब का 
पिता ओर हमारी वही मंगलमयी माता है जैसे कि- 
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त्वं हि न॑ः पिता व॑सो त्वं माता श॑तक्रतो बभूविथ । 
अधां ते सुम्नमीमहे ॥ 
॥ (ऋ ८।९८।९१) 
इत्यादि वेद मन्त्रो मे बताया गया हे । 
इसलिए हम सब उस एक परमात्मा के पुत्र होने के कारण भाई हँ । वेद 
भगवान्‌ हमें उपदेश देते हँ कि-- 
अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रात॑रो वावृधुः सौभ॑गाय । 
युवां पिता स्वपां रुद्र एषां सुदुघा पश्विः सुदिना मरुद्भ्य: ॥ 
(ऋ ५।६०।५) 
अर्थात्‌ सब मनुष्य आपस में ( भ्रातरः) भाई- भाई है ( अज्येष्ठटासः 
अकनिष्ठासः ) उनमें जाति-जाति, देश, रंग, आदि के कारण कोई बडा-खोटा 
नही--उनमे कोई ऊच-नीच का भाव नीं । इस भ्रातु भाव को धारण करते हुए ही 
(सौभगाय वावृधुः) सन सौभाग्य के लिए वृद्धि को प्राप्त करते व उन्नत होते है । 
सारे संसार का उत्पादक, शुभकर्म करनेवाला ओर दुष्टों को कर्मफल देकर 
रुलानेवाला सदा युवा परमेश्वर सब का पिता है ओौर उत्तम दृध देनेवाली गाय के 
समान विद्यमान पृथिवी सब की माता है । यही भावना सब को अपने अन्दर धारण 
करनी चाहिए । यदि संसार के सब मनुष्य इस अत्युच्च पवित्र वैदिक भावना को 
धारण करके परस्पर प्रेमयुक्त व्यवहार करने लगे, तो विश्व शान्ति कौ स्व्यापनामें 
क्या सन्देह हो सकता है 2 
वेद १९०।८९।७ तथा यजु० ९७।२३ के निम्न मन्त्र में भी परमेश्वर को 
विश्व शान्ति के मूल के रूप में स्मरण किया गया, जो इस प्रकरण मेँ विशेषरूप से 
उल्लेखनीय हे-- 
वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजेंऽअद्या हुवेम । 
स नो विशवानि हर्व॑नानि जोषद्विश्वशम्भूरव॑से साधुकर्मा ॥ 
(ऋ १०।८१ 1७; यजु०१,०।२३) 
इस मन्त्र मे भगवान्‌ को वाचस्पति वेदवाणी के स्वामी (मन््रात्कस्य- 
वचसः स्वासिनमिति श्रीसायणाचार्यः ) विश्वकर्मा-जगत्‌ के कर्ता,मनसेभी 
अधिक वेगवाले अथवा मन के ज्ञाता इस रूप गें यज्ञादि के रक्षार्थ स्मरण व्रते हुए 
कहा गया हे कि बह हमारी सब पुकारो का सेवन करे-हमारि सच्चे दिल क्ट पुकार 
को सुने क्योंकि वह ( विश्वशम्भूः ) विश्वशान्ति का मूल स्नोत अथवा सब के 
सुख का उत्पादक ( विश्वस्य सुखस्योत्पादक इति श्री सायणाचार्यः >) ओर 
(साधुकर्मा) उत्तम कर्म करनेवाला हे । 
यदि संसार के मनुष्य उस सुख शान्ति के मूल परमेश्वर का स्मरण क्रते हुए 
उसे ही अपना ओर सव मनुष्यो का पिता-माता मानने लगे, तो विश्व मेशटन्तिका 
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साम्राज्य हो जाए ओर लोगों में ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोधादि कभी न रहने पँ 
इसलिए सत्यनिष्ठ विद्वानों का कर्तव्य है कि सब को उस एक शान्ति के मूल 
स्रोत परमेश्वर का भक्त ओर उपासक बनाकर सब में सच्ची भ्रातृभावना को 
उत्पन्न करने का निरन्तर प्रयत्न करे । 
विश्व शान्ति का द्वितीय साधन 
वेदों के अनुसार शान्ति का दूसरा साधन वाणी, मन इद्धियादि का सदुपयोग 
हे । इसके विषय में निम्नलिखित ३ वेद मन्त्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो 
अथर्व० १९।९ केर्है- 
इयं या प॑रमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म॑संशिता । 
ययैव स॑सरजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः ॥ ३॥ 
इदं यत्प॑रमेिनं मनो वां ब्रहम संशितम्‌। 
येनैव संस्रजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः ॥ ४॥ 
इमानि यानि पञ्चेद्धियाणि मन॑ःषष्ठानि मे हदि ब्रह्म॑णा संशिंतानि। 
यैरेव स॑सृजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु नः ॥ ५॥ (अ० १९।९।३-५) 
इन मन्त्रो का तात्पर्य इस प्रकार है-- 
(इयम्‌) या (या) जो (परमेष्ठिनी) परमततत्व-परमेश्वर के वर्णन-स्तोत्र 
भजनादि में प्रकत (ब्रह्मसंशिता) दान द्वारा तीक्ष्णी कृत (देवी वाक्‌) दिव्यगुण 
युक्त पवित्र-सत्य प्रेममय वाणी है (यया एव घोरं ससज) [जिस अदिव्य अपवित्र 
असत्य तथा कठोर वाणी से ही संसार में बड़ा घोर अनर्थ मचा रखा है] (तया 
-एव) उसी पवित्र परमेश्वर गुण प्रतिपादिका ज्ञान द्वारा शक्तिशालिनी सत्य मधुर 
वाणी के प्रयोग से (नः शान्तिः अस्तु) हमें शक्ति प्राप्त हो 
असत्य गाली-गलौज ओर तानो से भरी हुई कठोर वाणी परिवार, समाज 
ओर संसार में उपद्रव का कारण बन जाती है । महाभारत जेसा विश्व युद्ध 
अधिकतर द्रौपदी के मुख से निकले हुए कठोर वचन ^* अन्धे के घर अन्धाही 
पैदा हुआ '* दुर्योधन को तीर कौ तरह चुभे ओर उसी क्षण उसने पाण्डवो से 
बदला लेने का निश्चय करके द्यूत क्रीडादि का कपरपूर्ण आयोजन किया । 
वाल्मीकि समायण के गम्भीर अनुशीलन से करई बार एेसा प्रतीत होता है कि 
आदर्श पतिन्रता महासती सीता देवी जी के रावण द्वारा अपहरण में उनके दारा 
-पतिदेव की चिन्तावश अपने अत्यन्त संयमी देवर लक््मणजी के कहे कठोर वचन 
ही कारण बने । जन मृगवेशधारी मारीच ने रामचन्द्रजी के नाणों से आहत होकर 
कपर करने के लिए“ हा लक्ष्मण, हा सीते "इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, 
तो महासती सीतादेवी ने उनको सुना ओर अपने पूज्यपति देव को आपद्ग्रस्त 
समञ्च विह्वल हो उटीं ओर उन्होने लक्ष्मण को अपने भाई की सहायता के लिए 
तत्काल जाने का अनुरोध किया । लक्ष्मण ने उन्हे बहुत विनयपूर्वक यह स्मञ्ञाने 
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कायत्नकियाकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र का कोई बाल भी बका नहीं कर 
सकता, ओर इस समय तुम्हें इस निर्जन अरण्य प्रदेश में इस प्रकार छ्गेड़कर जाना 
श्रीरामचन्द्र के आदेश के विरुद्ध ओर सर्वथा अनुचित होगा । किन्तु पतिन्रता सीता 
ने पति चिन्तातुरा होकर जिन कठोर शब्दों का लक्ष्मणजी के लिषए प्रयोग किया, 
उनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में निम्न श्लोको द्वारा किया है-- 
लक्ष्षणेनैवमुक्ता तु करुद्धा संरक्तलोचना ॥ २० ॥ 
अन्रवीत्‌ परुषं वाक्यं लद्मणं सत्सवादिनम्‌। 
अनार्याकरुूणारम्भ नृशंस कुलपांसन ॥ २९॥ 
अहं तव प्रियं मन्ये रामस्य व्यसनं महत्‌। 
रामस्य व्यसनं दृष्ट्वा तेनेतानि प्रभाषसे ॥ २२॥ 
सुदुष्टत्वं वने राममेकमेकोऽनुगच्छसि । 
मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा॥ २४॥ 
(वाल्मीकी रामायणे अरण्यकाडे स्० ४३) 
अर्थात्‌ लक्ष्मण से इस प्रकार कदी हुई सीता देवी क्रृद्धा ओर लाल आखो- 
वाली होकर सत्यवादी लक्ष्मण को एेसे कठोर वचन कहने लगी । हे अनार्य, 
निर्दय, कुलकलंक ! तुन्च श्रीराम का दुःख ही प्रिय हे, ठेसा मँ समञ्यती दह श्रीराम 
को दुःख में पड़ा देखकर तू पसे वचन कहता है । तू अत्यन्त दुष्ट है, जो म्मेरे कारण 
अकेला रामचन्द्रजी के पीरे- पीडे चलता है । अथवा भरतजी ने तुञ्ञे हस्र पीछे 
(सम्भवतः गुषचर रूप में) भेजा हे। 
लक्ष्मण के लिए इन अत्यन्त कठोर वचनो को सहन करना कठिन हो गया 
ओर तब उन्होने इतना ही कहा-- 
उत्तरं नोत्सहे वक्तु, देवरं भवती मम। 
न सहे हीदृशं वाक्यं, वैदेहि जनकात्मजे ॥ 
श्रोत्रयोरूभयोमेऽघ, तप्तनाराच संनिभम्‌। 
गामिष्ये यत्र कक्ुत्स्यथः, स्वस्ति तेऽस्तु वरानने । 
रक्षन्तु त्वां विशालाक्षि, समग्रा वनदेवताः । 
(वा० रामायणे अरण्यका ~ स०) 
अर्थात्‌ आप मेरी देवता है, अतः मेँ उत्तर देने का साहस नहीं करत । दोनों 
कानों में तपे हुए बाण के समान लगनेवाले एेसे वाक्यो को मैं सहन नहीं कर 
सकता । जहौ श्रीराम हे वों मैं जागा । सब वन देवता आप की रक्षा कर । हमने 
वाल्मीकि रामायण से इस अप्रिय घटना का उल्लेख विश्ववन्द्ा आदर्शं प्तित्रता 
महासती सीता देवी पर किसी प्रकार का दोषारोपण करने के लिए नही, अपितु 
कठोर वचनो से होनेवाले महान्‌ अनर्थं कौ ओर ध्यान आकर्षित कसे चरै लिए 
किया है । यदि सीता असह्य वचनो का लक्ष्मणजी के लिए प्रयोग नकय्ती, तो 
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लक्ष्मण कभी उन्हे अकेला न छोड़ते! परिवारो मेँ पति-पत्नी या पिता-पुत्र आदि 
में से किसी के मुख से ्रोधावेरा वश कठोर वचन वा ताने भरे शब्द निकलने पर 
किस प्रकार गृह की शान्ति का भंग हो जाना अथवा किस प्रकार क्रोध मेँ गाली ` 
गलौज काकिसी दूसरे व्यक्ति के प्रति विशेषतः जब वह दूसरी जाति वा सम्प्रदाय 
का हो, प्रयोग करने पर दोनों पक्षो के लोग इकदटु होकर परस्पर हिंसा में प्रवृत्त हो 
जाते है ओर साधारण सा विवाद भयंकर हिन्दू-मुसलिम दंगे आदि कारूप धारण 
कर लेता है, यह हमें अपनी वाणी के सदुपयोग का निरन्तर ध्यान रखना होगा तथा 
परमेश्वर के भजन-कीर्तन द्वार अशान्त हृदयो को शान्त करना होगा। 

तऋखवेद १।८०।९ मे एक मन्त्र आया हे जिस मेँ सामूहिक प्रार्थना ओर 
भजन-कीर्तन का विधान इस शन्दों मेँ किया गया हे-- 

सहस्रं साकमर्चत परं ष्टोभत विंशतिः। 
शातैनमन्व॑नोनवुरिन्द्रंय ब्रह्मोदय॑तमर्चचननुं स्वराज्य॑म्‌ 
(ऋ १।८०।९) 

इस मन्त्र मेँ उपदेश किया गया है कि (सहस्रं साकम्‌ अर्चत) हजारों इक 
एक साथ परमेश्वर की पूजा करो (विंशतिः परिष्टोभत) बीसों हजार मिलकर 
चारों ओर परमेश्वर का स्तुति गान करो । (ब्रह्मोद्यतं स्वराज्यम्‌ अनुअर्चन्‌) ब्रह्म 
चर्चा युक्त स्वराज्य का योग्य सत्कार करते हुए (शता) बहुत-असंख्य लोग 
(शतमिति बहुनाम्‌-निघं० ३।९) (इन्द्राय) रेश्वर्य की प्राति अथवा आत्मा की 
उन्नति के लिए (एतम्‌ अन्वनोनवुः ) इस परमात्मा को प्रणाम करते हँ जिस प्रकार 
व्यक्ति की उन्नति के लिए वैयक्तिक--पूजा-ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना 
रूप अर्चना की आवश्यकता है, वैसे ही समाज ओर राष्ट के उद्धार के लिए 
सामाजिक प्रार्थना ओर भजन- कीर्तन अनिवार्य हे । सामूहिक पूजा से समूह मे बल 
आता है ओर सारा वातावरण पवित्र बनता हे । सारे समाज का विचार आचार एक 
करने ओर पारस्परिक प्रेम की भावना को जागृत करने का यह एक सर्वोत्कृष्ट 
साधन हे। 

वेद के इसी आदेश के अनुसार महात्मा गोधी सर्वत्र सामूहिक प्रार्थना, 
भजन, कीर्तन का क्रम अपने जीवन काल मेँ नियमित रूप से चलाते हे जिससे 
सब की उन्नति हो तथा सब परस्पर प्रेम का व्यवहार करे । 

यह अनुभव सिद्ध बात है कि भक्त गायक तथा प्रचारक अपनी मधुर 
भक्तिरसामृत - वर्षिणी वाणी से अशान्त हदय में भी शान्ति का संचार करनेमें 
समर्थ होते है । यही कारण हे कि वेदों मे परमेश्वर के गुणगान पर बड़ा बल दिया 
गया है क्योकि इससे शान्त ओर पवित्र वातावरण के नाने में बड़ी सहायता 
मिलती हं । उदाहरण के लिए हम कुक मन्त्रौ को यहाँ प्रस्तुत करते हैँ जिनमें 
अनेक बार “* गायत, प्रगायत, अभिगायत ' इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग है । जब 
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गायत के साथ प्र, अभि आदि उपसर्गो का प्रयोग किया जाता है तो उनमें एक 
विशेषता आ जाती है । प्रगायत से तात्पर्य प्रकर्ष रूप से उत्तमता से गान का भाव 
आता हे । अभिप्रगायत मे चारों से अपनी वृक्तियों को समेट कर तल्लीनता पूर्वक 
गाने का भाव हे । गायक तल्लीन हो कर वेद मन्त्र अथवा भजन का गान करते 
ओर श्रोता तल्लीन होकर उसका श्रवण करते है । मंगल ओर शान्ति के मूल स्नोत 
परमेश्वर का इस प्रकार का प्रकृष्ट, तल्लीनता पूर्वक गान शान्तिमिय वातावरण 
बनाने मे सब से अधिक सहायक होता है । अन हम गान-विषयक कुछ मन्त्र 
प्रस्तुत करते है । 
तः इः इ रर ३१९ २ ३२ 
१. तमु अभि प्रगायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌। 
इन्द्र॑ गीर्भिस्तविषमा विवासत ॥ 
(ऋ ७।१५५।१; सा= ३८२) 
२. इन्द्राय साम॑ गायत्‌ विप्राय बृहते वृहत्‌। धर्मकृते विपच्चिते 
पनस्यवे ॥ (ऋ०८।९८ ।१; सा २३८८ 


१ पे र्‌ ४ 


१२ ३ ,_९ २ ३१६ २ ३ २३.९१२ 
३. प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत यं जुजोष्ते ॥ 
(सा० ४४६१, २१९१३.) 
#\ र चैक रर 2 ९ [६ ३.६ रर 
४. प्र गायताभ्यर्चाम देवान्त्सोमं हिनोत महते धनाय ॥ 
(साठ ५३५) 
५. सराय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत । शिशुं न यज्ञैः परि 
भूषत भिये ॥ (ऋ ९।१०४।१; सा० ५५६८) 


२ ३२२ 


द. पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत॥ (सा० \७१३) 

७ आ त्वेता नि षींदतेन्द्र॑मभि प्र गांयत। सखायः स्तोम॑वाहसः ॥ 
(ऋ १।५५।१; सा० ५७४०) 

इन मन्त्रौ का अर्थ अति सरल है तथापि उसे संक्षेप से दिय जाताहै- - 

९. जो परमेश्वर अनेक भक्तजनों द्वाया स्मरण किया जाता तथा जिसकी 
स्तुति को जाती हे, उस महान्‌ परमेश्वर का हे मनुष्यो ! तुम अच्छी प्रकार चारों 
ओर से व्रेम ओर तल्लीनतापूर्वक गुणगान करो ओर उसी की उपासना करो । 

२. जो परमेश्वर सब से महान्‌ ओर शान्ति आनन्द से सब को विशेष -रूपसे 
भरपूर करनेवाला हे, उसका वृहत्‌ साम आदि द्वारा गुणगान करो क्योकि व ही वेद 
जान का दाता, सर्वज्ञ ओर सदा स्तुति योग्य हे । 

३. जो परमेश्वर सब से अधिक पाप ओर अज्ञान का नाशक सर्व्वत है, 
उसके स्तुति गीत गाओ। 
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४. परमेश्वर का अच्छी प्रकार गुणगान करो । सत्यनिष्ठ लोगों की पूजा करो 
ओर ज्ञान रूप महान्‌ धन की प्राि के लिए भक्ति रस का पान करो । 

५. हे मित्रो ! चारो ओर बेठ जाओ । पवित्र करनेवाले परमात्मा का अच्छी 
प्रकार से गान करो । जिस प्रकार छोटे बच्चे को सब प्रकार से प्रसन्न किया जाता है, 
वैसे ही प्रशंसनीय परमेश्वर को (शिशुः शंसनीयो भवतीति निरुक्ते) अपनी शोभा 
बदाने के लिए यज्ञो-शुभ परोपकारक कर्मो द्वारा चारो ओर से अलंकृत करो । 

६. हे मित्रो ! अपने अन्दर सच्ची मस्ती वा शान्ति लाने के लिए सब को 
पवित्र करनेवाले परमेश्वर का चारों ओर से तल्लीन होकर गुणगान करो । जिस 
प्रकार छोटे बच्चे को खाने के स्वादु पदार्थ देकर प्रसन्न किया जाता हे, वैसे अपने 
उद्यम-पुरुषार्थ युक्त शुभ कर्म से भगवान्‌ को प्रसन्न करो । (गुरु-उद्यमने) 

७. हे मनुष्यो ! उस परमेश्वर का तुम अच्छी तरह गुणगान करो जो तुम्हारी 
अन्नादि द्वारा रक्षा करनेवाला, सब से अधिक शक्तिशाली, असंख्य कर्म ओौर 
अनन्त ज्ञानवाला ओर मनुष्यों के लिए सब से बड़ा दाता है। 

<. हे स्तुति करनेवाले मित्रो ! जल्दी आओ चारो ओर अच्छी प्रकार से बैठ 
जाओ ओर चारों ओर से अपनी चित्तवृत्तियों को समेट कर तल्लीनतापूर्वक 
परमेश्वर का गुणगान करो । 

एेसे अन्य भी सैको मन्त्रों को उद्धूत किया जा सकता है जिनसे ज्ञात होता 
है कि वेदों के अनुसार सामुदायिक रूप से परमेश्वर का भजन-कीर्तन भी 
वातावरण को पवित्र ओर शान्त बनाने मे बड़ा लाभदायक है क्योकि भगवान्‌ 
पवमान अर्थात्‌ सन को पवित्र करनेवाला ओर शम्भु सुख शान्ति का मूल है। 
मन की शक्तियों का सदुपयोग 

दूसरे मन्त्र में शुद्ध मन के द्वारा शान्ति की प्रापि ओर उसके प्रसार का 
उपदेश किया जाता है । जिस विकार युक्त अपवित्र मन के द्वारा संसार मे घोर 
अनर्थ होते दै, उस मन को परमेश्वर के चिन्तन ओर ध्यान में लगाकर हमें शान्त 
बनाना चाहिए । ब्रह्यज्लान के द्वारा उसकौ शक्ति को बढाना चाहिए । "मनो वां 
ब्रह्मसंशतिम्‌ " यर्होँ वाम्‌ इस द्विवचन का प्रयोग हैँ जिस से तात्पर्य पिता- माता, 
स्त्रीपुरुष, पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य, राजा-प्रजा इत्यादि से है : इन सब के लिए यह 
उपदेश है कि वे सब अपने मन की पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें क्योकि 
मन में अपवित्र विचार उठने से ही मनुष्य अशान्तिकारक कार्यो में प्रवृत्त होता है । 
आजकल के लडे-लड़ राजनीतिं तथा अन्य नेताओं का इस ओर प्रायः कुक भी 
ध्यान नहीं है । लोगों के मन ईर््या-दवेष के भाव से परिपूर्णं रहते हैँ इसीलिष्ट्‌ शान्ति 
स्थापना के प्रयत्नो मे बहुत कम सफलता होती हे 1 

ओंख, कान, नाक, हाथ इत्यादि इच्दियों के दुरुपयोग के कारण भी संसार में 
घोर अनर्थ तथा उपद्रव होते है । अतः इन सब इन्ियों को मन सहित पवित्र बनाने 
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यामयम 
की आवश्यकता है । उनकी शक्ति को ज्ञान के द्वारा नढाकर जब अच्छे कार्यो में 
लगाया जाता है, तभी शान्ति का प्रसार हो सकता है । प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण 
करके मनुष्य को देखना चाहिए कि वह इन इन्द्रियों का सदुपयोग कर रहा हे 
अथवा दुरुपयोग । अपने अन्दर इस विषय में जो चरि दिखाई द, उनके निवारण 
के लिए सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ से 
यन्मे छिन्द चक्षुषो हृद॑यस्य मन॑सो वातितृण्णं बृहस्पतिम तद्॑थातु। 
शं नो भवतु भुव॑नस्य यस्पतिः ॥ 
(यजु> ३६।२) 

इत्यादि रूप से प्रार्थना करनी चाहिए जिन का तात्पर्य यह है कि मेरी ओंख 
आदि इद्धियों मे जो छिद्र अथवा दोष है, मेरे हदय ओर मन का जो टूटा हुआ भाग 
अर्थात्‌ विकार है, वेद विद्या का स्वामी परमेश्वर उनको सब दोषौ, मलों ओर 
विकारो को दूर करके उनको पूर्णं कर दे--उत्तम शक्ति सम्पन्न बनादे।जो 
पस्मात्मा सरि लोकँ का स्वामी है, वह हमारे लिए सुख-शान्तिकारक हो । यह 
आत्मनिरीक्षण सन्ध्योपासना का एक आवश्यक अंग हे, इसकी कभी उपेक्षा न 
करनी चाहिए । इस प्रकार प्रतिदिन आत्सनिरीक्षण करते रहने से प्रत्येक वनुष्य को 
शान्ति ओर शक्ति प्राप्त होती है ओर वह परिवार, समाज ओर राष्ट्र में शान्ति 
स्थापित करने में सहायक नता है । 

राबणादि राक्षसो ने जब अपनी इद्दियों का तथा शारीरिक शक्ति का दुरुपयोग 
करते हुए सती सीता जैसी पूजनीय महिलाओं के अपहरण ओर ऋषि-मुनियों को 
कष्ट देने मे लगाया, तो उसका कितना भयंकर परिणाम हआ, यह सब जानते हैँ । 

इस प्रकार इन तीन वेद मन्त्रो में वाणी, मन ओर इन्ियो की शक्ति वको ज्ञान 
द्वारा बढ़ाकर हम किस प्रकार सर्वत्र शान्ति को स्थापित करते है, इस व्वात का 
बहुत ही उत्तम उपदेश हे। 

सैदिक मार्ग पर चलने ओर वैदिक आदर्श का अनुसरण करने से ही संसार 
को स्वर्ग रूप बनाया जा सकता है । इस बात को अनेक निष्पक्षपात पाश्चात्य 
विद्वानों ने भी किस प्रकार स्वीकार किया है, इसे दिखाने के लिए हम अग्रयरलैड 
के सुप्रसिद्धः विद्वान्‌ तत्तव ज्ञानी ओर कवि ० जेम्स कजिन्स के ..( शन्ति मार्ग) 
नामक पुस्तक मे जो वैदिक आदर्श का प्रतिपादन किया गया है उसे लिच्छतेर्है-- 

(नृ010*6,10 पा (००० भ 17016 $घ्ता८ द्णाल्लु), 7600 
प्रिणाणल्डतलाल्त क ानलश्षाताणङ$कणिपाओौभौणाऽ 16 (0ञाप( कल ष्ी65 
ताथा प्ण 1€] रू गिल एाचण्ण); आव्व०णड पक ठ, तव्यालाञ) तफ 
त्व्डा 076 [हा गह, एप क कट 6० छि ल [ह ज 00 प्रा ७8 
वाव71078 1 हा, णं भंडणार्ण पाल लाव, अपाह णा ीललफ्-कएणश, 
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प्प्ााश्चा त (वा तु अ 1तल्वा णाली जऋठ्ाते प्लूण४८ 2 एला०तवातय] 
ऽव1<77107ागा1688 एर 2 [ललौप्श ऽल15€ 01016 ऽवा 081] 112." 

“(79 ४८८1468] 91016, प्ण 118 7लापञर्ला€88 एणा6| 20805 
धात्‌ छाा1111985 016 (व्ा588 ग व्ााविदगां 118, 15 ऽपर ष्णां ली श्ना28 
1976 वपव रणा 115€[{ 15 1100851016 10 7लव्ा 8 76 €क्चा[1111 176 1111886 
2110 11161685 01116 संल [168शला15." 

(ए) ६0 {68५८ 0 [7. [श्षाा€5 (08105 ?. 60) 

अर्थात्‌ प्रेम करना, विचार करना ओर कार्य करना ये वैदिक विचारानुसार, 
क्षणिक नियाशापूर्ण व्यर्थ क्रियाँ नदीं है किन्तु वे विश्वलिख्यात क्रिया के जो नित्य 
परमेश्वर के आनन्द से परिपूर्ण है, अनुकरण मात्र है । वे इस प्रकार से छाय हैँ 
जो प्रकाशो के प्रकाश परमेश्वर द्वारा प्रेरित दै, अन्धकार द्वारा नहीं । ओर इस 
प्रकार से, नित्य परमेश्वर के उस दर्शन में जो भौतिक जगत्‌ द्वारा प्रकाशमान हो 
रहा है, मनुष्य मात्र एक एेसे आदर्श को प्राप्तकर सकता है, जो अस्थायिनी 
प्रवंचन, पूर्ण पवित्रता या खण्ड का स्थान सम्पूर्ण जीवन मात्र कौ पवित्रता को 
शाश्वत अनुभूति के द्वारा ले सकता है । 

इस वैदिक आदर्श का अनुसरण करते हुए ही जो सार्वभौम होने के कारण 
निराशा के कारणों को विनष्ट करता है, जो सहानुभूति द्वारा घणा को दूर करके 
जीत लेता है, यह सम्भव है कि पृथिवी को फिर से जीतकर स्वर्ग समान 
सुखदायक बनाया जा सक । 

डों० कजिन्स स्वयं इस वैदिक आदर्श से इतने प्रभावित हुए कि उन्होने 
अपना नाम ङो० जयराम रख लिया ओर जीवित काल तक वैदिक शिष्ताओं के 
अनुसार चलने का सदा यत्न करते रहे । 

सब वेदानुयाइयों का कर्तव्य है कि वेद की इन सार्वभौम, विश्वबन्ध्ुत्व की 
शिक्षाओं को अपने जीवन में परिणत करके समस्त विश्व में शान्ति के प्सासर्थ 
सदा प्रयत्न करते रहें । 
पृथिवी सब क्की समान माता........- 

हम ने ऊपर दस बात का निर्देश किया हे कि वेदों के अनुसार शान्ति के मूल 
परमेश्वर का ध्यान, उपासना ओर भजन तथा यह भावना कि म सब खस एक 
परमेश्वर के पुत्र होने के कारण भाई-भाई है, विश्वशान्ति का अत्युत्तम स्वाधन है 
इस साधन कौ अत्यन्त उत्कृष्टता ओर उपादेयता में हमे अणु मात्र भी सन्देह 
नहीं । किन्तु दुर्भाग्यवश आजकल अनेक एेसे शिक्षित लोग भी हँ जिन ईष्वर की 
सत्ता में विश्वास नहीं ओर जो भ्रान्तिवश एेसा भी समञ्जते ओर प्रचार करते फिरते 
है कि सभी वैज्ञानिक नास्तिक होते है । हम इस विश्वास की असत्यता को अनेक 
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सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक शिरोमणियों द्वारा वैदिक ईश्वरवाद के समर्थन का आगे जाकर 
प्रसंगवश उल्लेख कगे । य्ह तो अभी इतना ही निर्देश पर्याप है कि जो साम्यवादी 
<कम्युनिस्ट) तथा अन्य कई नास्तिक परमेश्वर कौ सत्ता में विश्वास नहीं रखते, 
उनके लिए भी एक ओर सूत्र का निर्देश स्वयं वेद मे बताया गया है जिसके दवारा 
उन्हे भी शान्ति ओर प्रेम के सूत्र मे र्नोधा जा सकता हे । प्रथम प्रयत्न तो यह चाहिए 
कि एेसे नास्तिक लोगों को भी ईश्वर के अस्तित्व की प्रबल युक्ति्योँ देकर उन्हे 
आस्तिक बनाया जाये । किन्तु यदि एेसा करने में कुछ समय लग जाये तो एेसी 
अवस्था में वेदोक्त एक दूसरी भावना का आश्रय लेना उपयोगी होगा ¦ उसका 
उपदेश वेद में इस रूप मे किया गया है कि प्रत्येक मनुष्य यह समञ्च कि-- 
माता भूमिः पुत्रो अहं पुंथिव्याः पर्जन्यः पित्ता स उ नः पिपर्तु ॥ 
(अ० १२।१।१२) 

अर्थात्‌ भूमि मेरी माता है ओर मैँ इस भूमि माता का पुत्र हूँ मेघ हमारा 
पालक होने से पिता हे, वह हम सब को वृष्टि से उत्पन्न अन्न द्वारा तृप्त करे! 

जब हम सन एक भूमि माता के पुत्र हैँ, तो फिर हम सब क्यों न परस्पर 
भ्रातृभाव रखें ओर सदा प्रेमभाव से बरताव कर ? 

इसके सम्बन्ध मे एक दूसरा वेद मन्त्र भी विशेष रूप से मननीय दै जिसमें 
कहा गया है कि-- 

जनं बिश्र॑ती बहुधा विवांचस्रं नानांधर्मणिं पृथिवी य॑थौकस्म्‌। 
सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां श्रुवेव॑ धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ 
(अथर्व० १२॥ १।४५) 
इस मन्त्र का शब्दार्थ यह है कि-- 

(बहुधा) अनेक प्रकार से (विवाचसम्‌) विविध प्रकार की वाणियोँ को 
बोलनेवाले (नाना धर्माणम्‌) अनेक प्रकार के धर्मो का पालन करनेवाले ८ जनम्‌) 
लोगों को ( यथौकसम्‌) समान घर में रहनेवालों की भति (विभ्रती) धारण करती 
हुई (पृथिवी) भूमि (धरुवा) स्थिर खडी हुई (अनपस्फुरन्ती) हिलाना-ङ्डलाना न 
करती हई (धेनु इव) दुधारू गौ की तरह (मे) मेरे लिए (द्रविणस्य) धन की 
(सहस्रं धाराः) हजारों धाराओं को (दुहाम्‌) दुहे-प्रदान करें । 

इस वर्णन ओर प्रार्थना द्वारा भगवान्‌ ने यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपद्देश दिया 
है कि सब राष्ट्वासिर्यो को वाणी भेद, भाषा भेद ओौर धर्ममूलक कर्तव्य अथवा 
विश्वास भेद रहने की अवस्था में भी प्रेम से मिलकर रहना चाहिए । उन्हे भूमि को 
अपना घर समञ्ना चाहिए ओर एक घर के निवासी, जेसे प्रेम से मिलकर रहते रहै, 
वैसे ही सब्र राष्ट्वासियों को अपने देश में प्रेम से मिलकर रहना चाहिए । जब वे 
इस प्रकारं प्रेम से मिलकर रर्हेगे, तभी उनका राष्ट्र ओर ये सब भिन्न-ज्~न्न राष्ट 
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जिसके अंग हैँ, बह जगत्‌ उन्नति कर सकेगा ओर इनके लिए पेश्वर्य की धारा 
प्रवाहित कर सकेगा । जिस राष्ट्र के निवासी आपस मे लते ओर गडते रहते रहै, 
वेह राष्ट्र कभी उन्नत ओर समृद्ध नहीं हो सकता । वह विश्वशान्ति मे भी बाधक 
हो जाता है । अतः सब को इस सहिष्णुता सूचक उदारतापूर्ण आदेश का पालन 
अवश्य करना चाहिए । इसमें उन सन का भी समावेश हो जाता है जो दुभग्यवश 
कम्युनिस्यो वा आधुनिक साम्यवादियो के समान परमेश्वर की सत्ता मेँ भी विश्वास 
नहीं रखते। उन धार्मिक असहिष्णुता वा मतान्धता के कारण भी विश्वशान्ति में 
बडी बाधा पडती तथा अनेक घोर उपद्रव होते हैँ । अतः इसको भी वेदों के 
सार्वभौम उपदेशों दारा दूर करने की आवश्यकता है । इसमें साम्प्रदायिकता का 
दोष है, न कि सच्चे धर्म का जिसके विना किसी भी समाज का उद्धार नहीं हो 
सकता। 


इस प्रसंग मे वेदों की उन सार्वभौम उदार शिक्षाओं का भी उल्लेख आवश्यक 
प्रतीत होता है, जो ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने अथवा न स्वीकार करनेवाले, 
सभी पर चरितार्थ होती हेँ। 

यजुर्वेद ३६।१८ मेँ मन्त्र आया है जो स्वर्णाक्षरो मे लिखने योग्य है-- 
दृते दृशं मा मित्रस्य॑॑मा चक्षुषा स्वणि भूतानि समीं्षन्ताम्‌। 
सित्रस्याहं चक्षुषा सर्वीणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 

(यजु ३६ ।१८) 

इस मन्त्र में भगवान्‌ से प्रार्थना कौ गई है कि हे (दते) अज्ञानान्धकार 
विदारक जगदीश्वर ! (मा दह) मुञ्ञे बढ़ाओ (सर्वाणि भूतानि) संसार के सब 
प्राणी (मा मित्रस्य चक्षुषा समीक्षन्ताम्‌) मुञ्चे मित्र की दृष्टि से देखें (अहं सर्वाणि 
भूतानि सित्रस्य चक्षुषा समीक्ष) मँ सब प्राणियों को मित्र की दुष्टि से देख (मित्रस्य 
चक्षुषा समीक्षामहे) हम सव मित्र को दुष्टि से एक दूसरे को देखें । 

यह मन्त्रे अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । इसके ३ भाग हे । पहले भाग मे प्राणीमात्र 
की इस स्वाभाविक इच्छा को प्रकट किया गया है कि सब प्राणी मुञ्चे मित्र की 
दुष्टि से देखे, सब मेरे साथ प्रेम करनेवाले हों । सन प्राणी एेसा ही चाहते है किन्तु 
केवल इच्छा मात्र से एेसा हो जाना सम्भव नहीं । अतः मन्त्र के दूसरे भाग मे यह 
जताया गया है कि यदि मँ यह चाहता हूँ कि सब प्राणी (केवल मनुष्य ही नहीं) 
मुञ्च प्रेममय दुष्ट से देखे, तो मुञ्चे भी सन प्राणियों को प्रेममय मित्र की दृष्टि से 
देखना चाहिए । उनके साथ किसी प्रकार का वैर न रखना चाहिए । मन्त्र के तीसरे 
भाग में कहा गया है कि इस प्रकार सामुदायिक रूप मे हम सब परस्पर मित्र भाव 
से व्यवहार करे, तभी सब का कल्याण हो सकता है ओर संसार मेँ शान्तिका 
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साम्राज्य स्थापित हो सकता है । इसके भावार्थ में ऋषि दयानन्दजी ने ठीक ही 
लिखा हे कि-- 

वेदी धर्मात्मा जन हैँ जो अपने आत्मा के सदुश्य सम्पूर्णं प्राणियों को जानें । 
किसी से भी देष न करें ओर मित्र के समान सन का सदा सत्कार कर । 

आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश में इस मन्त्र की व्याख्या कर्ते हुए ऋषि ने 
लिखा-- 

हे परमात्मन्‌! सब भूत प्राणिमात्र मित्र की दुष्ट से यथावत्‌ मुञ्च को देखें । 
सब मेरेमित्र हो जा्ँ। कोई मुञ्च से किञ्चित्‌ मात्र भी वैर न करे । आपकी कृपा से 
मै भी निरवैर होके सब भूत, प्राणी ओर अप्राणी चराचर जगत्‌ को मित्र की दुष्टि से 
स्व आत्म प्राणवेत्‌ प्रिय जानू। पक्षपात छोड़ के सब जीव देहधारी मात्र अत्यन्त प्रेम 
से परस्पर वर्तमान कर । अन्याय से युक्त होके कभी किसी पर भी न वर्ते। इस धर्म 
कासब'मनुष्यों के लिए परमात्मा ने उपदेश किया है । सब को यही मान्य होने 
योग्य दहै। 

विश्वशान्ति की स्थापना के लिए इससे उत्तम ओर कोई सार्वभौम उदार 
शिक्षा नहीं हो सकती । इसका मौखिक ओर लिखित रूप से संसार भर में जितना 
प्रचार किया जाएगा, ओर जितनी मात्रा मेँ इस भावना को अपने हदय में अंकित 
करेगे, उतना ही सनका कल्याण होगा। 

अथर्ववेद के निम्नलिखित दो मन्त्र भी इस विषय में मननीय हैँ । अथर्व 
६।४०।३ के मन्त्र में प्रार्थना है- 

अनमित्रं नो अधराद॑नमित्रं न॑ उत्तरात्‌। 
इन्द्रानमित्रं न॑: पश्चादनमित्रं पुरस्कुंधि ॥ 
` = (अथर्व०६।४०।३) 

अर्थात्‌ हे परमेश्वर ! (नः अधरात्‌ अनमित्रम्‌) हमारा दक्षिण मे कोई शत्रुन 
हो (नः उत्तरात्‌ अनमित्रम्‌) हमारा उत्तर दिशा मे कोई शत्रु न हो (नः पुरः 
अनमित्रं कृधि), हमारे सम्मुख की दिशा को भी शतु रहित कर दो। 

इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए सदा अमित्रेता वा शत्रुता रहित भाव््रना को 
अपने अन्दर भरने का सब को यल करना चाहिए । जब हम अपने मनम किसी 
के लिप द्वेष ओर शरुता की भावना नहीं रखेंगे, तो बहुत बड़ी संभावना यही है कि 
अन्य भी हमारे विषय मँ सदभावना रखेंगे । 

अथर्ववेद का ८ ।५। १७ का निम्न मन्त्र भी विशेष मननीय है- 

असपलं नो अधराद॑सपलं न॑ उत्तरात्‌। 
इन्द्रासपलं न॑: पश्चाज्ज्योतिः शूर पुरस्कृधि ॥ 
` (अथर्व ८।५ । ९७) 
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इसमें भी भगवान्‌ को इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर के नाम से स्मरण करते हुए 
प्रार्थना है कि (इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( नः अधरात्‌ असपत्नम्‌) हमारे लिए दक्षिण 
दिशा में वा नीचे कोई शत्रु न हो (नः उत्तरात्‌ असपत्नम्‌) हमरे लिए उत्तर दिशा 
मे कोई शत्रु न हो । (नः पश्चात्‌ असपत्नम्‌) हमारि लिए पश्चिम दिशा को शत्रुता 
रहित करो ओर (शुर) हे पाप ताप विनाशक प्रभो ! (नः पुरः ज्योति कृधि) हमारि 
सम्मुख वा पूर्व दिशा मेँ ज्योति करो । सान की ज्योति हमारे सदा सम्मुख रहे । सदा 
हम उस ज्योति से प्रकाशित होते हुए सन दिशा में शतु रहित हों । हम किसी से 
शत्रुता न रखें, ओर कोई हम से शत्रुता न रखे । ज्ञान ज्योति से प्रकाशमान होकर 
हम सदा एसे ही कार्य करते रह जिससे सर्वत्र प्रेममय वातावरण बन जाये जौर 
शत्रुता के लिए करटी स्थान ही न रहे । 

अथर्व १९।९५।६ में जहाँ मित्र, अमित्र, दिन, रात, परिचित, अपरिचित 
सब से ओर सदा निर्भयता की प्रार्थना है, वँ साथ ही विश्वमित्रता की प्रार्थना है 
जो बड़ी महत्त्वपूर्णं ठै-- 

अभ॑ये मित्रादभ॑यममित्रादभ॑यं ज्ञातादभ॑यं परोक्षात्‌। 
अभ॑यं नक्तमभ॑यं दिवां नः सर्वा आशा ममं मित्रं भ॑वन्तु ॥ 
(अथर्व० १९।१५ ।६) 

अर्थात्‌ हरमे धर्म कार्य करते हए मित्रं से भय न हो, अमित्रो वा विरोधियोंँ से 
भय न हो । जिनको हम जानते ह उनसे हमें भय न हो, जो हमारे सम्मुख हो उनसे 
भी हमें भय न हो; हमें न रात को भय हो न दिन को, किन्तु निर्भय होते हुए हम 
सदा एेसे प्रेमपूर्वक व्यवहार कर कि (सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु) सन दिशाओं 
मे रहनेवाले प्राणी हमार मित्र हो जार्प्‌। हम सब का परस्पर व्यवहार मित्रतापूर्ण हो । 
विश्वशान्ति भंग होने के अन्य कारण : इरया, लोभ, अभिमानादि 

यँ यह लात भी स्मरणीय है कि शान्ति भंग के अन्य कारण (चाहे वह 
परिवार में हो, समाज, राष्ट वाजगत्‌ में हो) ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, काम, क्रोध 
ओौर मोह आदि अज्ञान हैँ । महाभारत का विश्वयुद्ध कौरवों की पाण्डवो क ग्रति 
ईर्ष्या से हुआ । वर्तमान युग मेँ विश्वव्यापी तथा प्रादेशिक युद्ध भी अधिकतर लोभ 
या अभिमान के कारण होते है जो साम्राज्यवाद ओौर अपनी कल्पित प्रजाति 
(२७५९) की सर्वोच्चता के अहंकार का रूप धारण कर लेते हैँ । युद्धो के अतिरिक्त 
अशान्तिजिनक अन्याय ओर अत्याचार भी, जो अंग्रेज साप्राज्यवादी शासको ने 
स्वतन्त्रता प्रिय भारतीयों तथा अन्य उनके पराधीन देशवासियों पर उन्हें पनी 
दासता में रखने के लिए किये अथवा हिटलर आदि ने अपनी आर्य प्रजाति के 
अभिमान में यहूदियों पर किये, इन्दीं उपर्युक्त कारणों से होते दै । अतः वेदँ मे इन 
-षड्रिपुओं के दमन का उपदेश दिया गया हे । 


२८४ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


ऋण्वेद ७।१०।२२ ओर अथर्व ८।४।२२ मेँ निम्नलिखित मन्त्र आयाहै 

जो सचमुच स्वर्णाक्षं मे लिखने योग्य है-- 
उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि शवयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपर्णयातुमुत गृध्र॑यातुं दृषदेव प्र मणा रक्ष॑ इन्दर ॥ 
(ऋ ७।१९०।२२; अथर्व० ८।४।२२) 

इस मन्त्र मेँ आत्मा को इन्द्र के नाम से सम्बोधित करते हुए यह उपदेश 
दिया गया हे कि हे (इन्द्र) आत्मन्‌! (उलूकयातुम्‌) उल्लू की चाल-मोह वा 
अज्ञान ज्ञान प्रकाश से दूर रटने की प्रवृत्ति (शुशुलूकयातुम्‌) भेद्य की चाल क्रोध 
ओर हिंसा- क्रूरता (श्वयातुम्‌) कुत्ते की चाल, ईर्ष्या (उत) ओर (कोकयातुम्‌) 
चिडे की तरह अत्यधिक कामवासना-इनको (जहि) नष्ट कर दे-मार डाल । 
(सुपर्णयातुम्‌) गरुड या बाज की चाल-अहंकार (उत) ओर (गृध्रयातुम्‌) गिद्ध 
की चाल-लोभ इन सब (रक्षः) राक्षसं को (दुषदा इव) जैसे शिल से किसी 
वस्तु को पीस दिया जाता है, वैसे इन सब पाशविक राक्षसीय वृत्तियों को (प्रमृण) 
अच्छी तरह से कुचल डाल । संसार के सब कलह, चाहे वे पारिवारिक वा 
सामाजिक हों अथवा राष्टरीय ओर विश्वव्यापी, इन छह राक्षसो के कारण ही होते 
हँ । रावण ने जो सीता जैसी सतियो का अपहरण किया वह काम ओर अद्ंकार के 
कारण किया, दुर्योधन दुःशासनादि ने जो पाण्डु पुत्रं को अनेक प्रकार की यातना 
दी, ओर योगिराज श्रीकृष्ण जैसे अपने समय के सर्वोच्च महापुरुष के शान्तिपूर्वक 
समञ्चाने पर भी अहंकार ओर ईर्ष्यविशं न मानने के कारण अन्त में विश्वयुद्ध के 
रूप में परिणत हो गया । उसमें ईर्ष्या ओर अहंकार ही प्रधान कारण थे। -परिवारों 
ओर समाजो मेँ व्यक्तियों के क्रोध के कारण जो भयंकर उपद्रवो का कारण 
बनकर सैकड्धो की जान ले लेते ह । रूस ओर अमरीका का जो शीतयुद्ध चर्षौ तक 
चलता रहा है उसमें भी दोनों देशों के शासको की ईर्ष्या, अहंकार ओर लोभ 
कारण रहे हें । धर्म के सच्चे स्वरूप को न समञ्ञकर अज्ञानवश मतान्ध्यता का 
आश्रय लेने सरे जो अत्याचार ओरंगजेन आदि मतान्ध बादशाहों तथा गोवा चके ईसाई 
शासको ने हिन्दू जनता पर किये, उन्हें कौन नहीं जानता 2 विभिन्न देशो के 
इतिहास के पन्ने उलटने पर यह स्पष्ट है कि ये मोह (अज्ञान) क्रोध ओर हिंसा, 
ईर्ष्या, काम अहंकार ओर लोभ सारी अशान्ति के मूलकारण हैँ । वेदौ म इनको 
रक्षसः के नाम से पुकारा गया हे जिसका अर्थ श्री यास्काचार्य ने किया है रच्तितव्यम्‌ 
अस्मात्‌ जिससे शान्ति स्थापित करना चाहते है, उन्हे इन ६ राक्षसो केदम्नन का 
प्रयत्न करना ओर करवाना चाहिए। अतः केवल इस मन्त्र मेँ ही नर्ही, अन्य अनेक 
मन्त्रों में लोभ, ईर््या, क्रोध, अहंकार आदि के परित्याग का वेदों मे उपव्देश है । 
यजु० ४० के प्रथम सुप्रसिद्ध मन्त्र मे कहा है कि-- 


वैयक्तिक, पारिवारिक व सामाजिक शान्ति २८५ 


ईशा वास्यमिदरसर्वं यत्किञ्च जग॑त्यां जगंत्‌। 
तेन॑ त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गुंधः कस्य॑ स्विन्दन॑म्‌ ॥ 
(यजु -४०।९) 
इस मन्त्र में उपदेश किया गया है कि जगत्‌ कौ प्रत्येक वस्तु ओर स्थान 
परमेश्वर से आच्छादित हे, परमेश्वर सर्वव्यापक है । कोई ठेसा स्थान वा पदार्थ 
नहीं जँ वह भगवान्‌ न हो । इसलिए हे मनुष्य! तू इस संसार के पदार्थोका 
उपयोग त्याग की भावना को रखते हुए--अपनी शक्ति के अनुसार, लोगों के 
उपकारार्थं अपने धन को लगाते हुए ही कर । (मा गृधः > कभी लोभ वा लालच 
मत कर । इस बात का सदा चिन्तन कर कि (कस्य स्वित्‌ धनम्‌) यह धन किसका 
हे ? जिस धन को तू अपना समञ्चकर अभिमान ओर निर्धनों पर अत्याचार करता 
हे, वस्तुतः उस धन का सच्वा स्वामी तृ नहीं है । वह धन आज तेरे पास है कल 
किसी ओर परसो किसी तीसरे के पास जा सकता तथा जाता रहता है। 
ओ हि वर्तन्ते रथ्यैव चक्रान्यम॑न्यमुप॑ तिष्ठन्त राय॑: ॥ 
(ऋः १०।११.७।५) 
अर्थात्‌ ये धन रथ के चक्र की तरह घूमते रहते ह । कभी किसी ओर कभी 
अन्य के पास जाते रहते है । इसलिए इस धन पर अभिमान करना मूर्खता हे । सच्ची 
जात तो यह है कि यह सब धन वस्तुतः ““ कस्य धनम्‌" सुरवस्वरूप प्रजापति 
परमेश्वर का हे । 
क्रो तै नाम प्रजापतिः (एेतरेय ३ ¦ २९१) 
को हि प्रजापतिः (शतपथ ६।२।२।५) 
को वै प्रजापतिः (गोपथ ३।६।३) 
प्रजापतिर्य कः (ताण्ड्य ७।८।३) 
इस सारे धन का सच्चा स्वामी एक सुखस्वरूप प्रजापति परमेश्वर ही दहै । 
हमे तो यह धन इसलिए दिया गया है कि हम इसके द्वारा जनता ओर समस्त 
प्राणियों का अधिकाधिक कल्याण कर सक । हम तो इस धन के न्यासधारी वा 
टस्टी हैँ, स्वामी नहीं । इस वैदिक भावना को यदि सब लोग धारणकरले, तो 
फिर उनको धन के कारण अभिमान करटो हो सकता हे, ओर इसके कारण वे 
कभी किसी पर कैसे अत्याचार कर सकते हँ 2 
ईर्घ्या का निवारण- 
ईर्ष्या अनेक कलहो ओर विश्वयुद्धँ तक का कारण बन जाती है । अतः 
वेदों मे उसके दूर करने पर बड़ा बल दिया गया है । 
उदाहरणार्थ निम्न मन्त्र इस विषय में विशेष रूप से मननीय है-- 
ई्यया ध्राजिं प्रथमां प्र॑थमस्यां उताप॑राम। 
अभि हद्यं शोक तं ते निर्वबीपयामसि॥ ९॥ 


२८६ वेदों दवारा समस्त समस्याओं का समाधान 


यथा भूमिंमृतम॑ना मृतान्मृतम॑नस्तरा | 
यथोत मम्रुषो मनं एवेर्ष्योर्मितं मनं: ॥ २ 
अदो यत्त हदि धितं म॑नस्कं प॑तयिष्णुकम्‌। 
ततस्त ईर्ष्या मुञ्चामि निरूष्माणं दृतेरिव ॥ ३ ॥ 
(अथर्व ६।९८ ।९, २,३) 
इन मन्त्रों का शब्दार्थ इस प्रकार है- 

१. (ते ईर्प्यायाः प्रथमां ध्राजिम्‌) तेरी ईर्ष्या-डाह के पहले वेग को (उत 
प्रथमस्याः उपराम) ओर पहले के आगे कौ गति को तथा (हृदयं ) हदय में 
रहनेवाले इस शोकरूपी अग्नि वा जलन को (निर्वापयामसि) हम लुञ्च देते हैँ -दूर 
ठटादेते हैँ । 

२. (यथा भूमिः मृतमनाः) जैसे भूमि मरे मनवाली निर्जीव हे अथवा (मृतात्‌ 
मृतमनस्तरा) मरे से भी अधिक मरे मनवाली है (उत यथा मघ्रुषः ननः) जैसे 
मरनेवाले का मन होता है (एव ईर्ष्या मृतं मनः) उसी प्रकार ईर्ष्या करनेवाले का 
मन मराहोताहै। 

३. (अदः यत्‌ ते हदि धितम्‌) जो तेरे हदय में रहा हुआ (पतयिष्णुकं 
मनस्कम्‌) गिरनेवाला अल्पमन है (तत्‌ ते दर्ष्या निर्मुचामि) वर्ह सेतेरी ईर्ष्या को 
में हाता दह। (दूते: ऊष्माणम्‌ इव) जिस प्रकार धोकनी से वायु को निक्रालते हैँ । 

दूसरे की उन्नति देख न सह सकने का नाम ईर्ष्या वा डाह है । यह न मेँ तव 
उत्पन्न होती है जब कि वे दुसरे का उत्कर्ष सहन नहीं कर पाता । यह ईर्ष्या कितनी 
हानि करती है इस विषय मेँ इस सूक्त मेँ कहा है कि-- 

(१) हदयं शोकम्‌ अग्निम्‌ -हदय के अन्दर यह ईर्ष्या -शोक उत्पन्न करती 
हे । शोक से हदय जलने लगता है ओर यह अग्रि आयु का क्षय व्रती है । 
शोचतिर्ज्वलतिकर्मा निघ० ॥ 

(२) पतयिष्णुकं मनस्कम्‌--रईर््या करनेवाले का मन गिरनेवाला उनौर छोय 
संकुचित वा संकीर्णं वृत्तिवाला होता है । इसमे उदारता का अभाव होत्ता है । इस 
प्रकार यह ईर्ष्या अत्यन्त घातिका होती हे । यह हृदय को जलाती है, मज को मार 
देती है ओर हदय तथा मन को संकुचित कर सब का पतन कराती हँ ‡ इसलिए 
ईर्ष्या को मन से सदा दूर करना चाहिए । उसको अपने पास फटकने ही नहीं देना 
चाहिए । ईर्ष्या दूर होने से हृदय शान्त होगा, मन में सजीव चैतन्य वास च्छ्तरेगा ओर 
मन भी ऊपर उठानेवाले विचा से परिपूर्ण होगा । डस कारण ईर्ष्य द्र होने से 
मनुष्य कौ उन्नति होती हे ओर ईर्ष्या मन यैं रहने से हानि होती हे  म्नुप्य को 
विशेष प्रयत्न द्वारा जपने मन से ईर्ष्या को दूर्‌ रखना चाहिए । क्रोधके च्कारणही 
अत्यधिक शान्ति भंग होती है । पारिवारिक जीवन तो इससे चिन-भिन्न हो जाता 
है । ्रोधवश पति-पलिनर्योँ एक दूसरे को गाली-गलोज देते, मारे.र्पतरते ओर 
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कई बार हत्या तक करते देखे गये हें । क्रोधावेश में मनुष्य के मुख से एेसे-एेसे 
शब्द निकल जाते है जिनसे समाजो मै भयंकर लडाई-्लगडे खड़े हो जाते ओर 
सामाजिक जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है । राजपूतों के इतिहासा में क्रोधावेश- वश 
पड़ोसी राज्यों पर भी आक्रमण के अनेकों उदाहरण मिलते हें । महाराणा प्रताप के 
व्येग्यपूर्णं शब्दों से चिद्कर मानसिंह ने मुगल सेना के साथ उस शूरवीर क्षत्रिय का 
बदला निकालने ओर इस प्रकार देशद्रोह का जो कार्य किया, वह सर्वविदित हे । 
राष्ट के क्रोध, लोभ ओर ईर्ष्यवश जो परस्पर कलह होते हैँ ओर जो कभी- 
कभी विश्वव्यापी युद्ध का भी रूप ग्रहण कर लेते है, इसे इतिहासकार जानते हें । 
अतः वेदों में क्रोध ओौर हिंसा को शुशुलुकयातु या भेड्यि की चाल कहकर 
उसको नष्ट करने का उपदेश दिया है । ऋग्वेद ८ ।३२।२९ तथा सामवेद म 
२२३ में कहा है कि-- 
अतीहि मन्युषाविणणं सुषवांस॑सुपारंणे। इमं रातं सुतं पिव ॥ 
(ऋ ८ ।२२।२९१; साम० २२२) 
इसका भाष्य स्वा० भगवदाचार्यजी ने साम संस्कार भाष्य मे इस प्रकार किया 
द 
हे (इन्द्र) परमसमर्थं (मन्युषाविणम्‌) क्रोधोद्गारिणं क्रोधिनमिति भावः । 
(अतीहि) अतिगच्छ-अतिक्राम्यगच्छ मा तेषां समीपे गमस्त्वम्‌। ( सुषुवांसम्‌) 
सम्यक्‌ शान्त्या यस्तव भक्ति सुनोति हदयाद्‌ हदये वा प्रादु्भौवयति तं भक्तमहानुभावम्‌ 
(उपारणे) उपगच्छ । अस्य च त्वद्धक्तस्य (रातौ) दाने ृदयप्रदाने तव चरणयोः 
समीपिते हदये ( सुतम्‌) उत्पादितं भक्तिरसं (पिब) अनुभवम्‌ ॥ 
भाषा भावार्थ--हे परमेश्वर ! रोधी के पास आप न जाइये । श्रद्धा से 
भक्तिरस को उत्पन्न करनेवाले के यहाँ पधारिये । उसके हदय में उत्पन्न हुए भक्ति 
रस कापान कीजिये। (साम संस्कार भाष्य, प्रथम खण्ड, पु० ११५) 
इससे स्पष्ट हे कि क्रोध अत्यन्त निन्दनीय दुर्मुण है, जिसके कारण ईश्वर 
को प्राति में भी भयंकर बाधा पड़ जाती दै । अतः पूर्ण प्रयत्न करके उसके 
परित्याग का अभ्यास करना चाहिए, अन्यथा परिवार, समाज, राष्ट्र वा विश्व में 
शान्ति का राज्य स्थापित नहीं हो सकता । 
तवेद १।२५ को निम्नलिखित मन्त्र भी इस सम्बन्ध मेँ मननीय ह जिसमें 
क्रोध को वश से रखने ओर क्रोधियों के संग तक को छोड़ने का आदेश दिया गया 
हे। मन्त्रनिम्नलहे- 
मानों वधाय॑ हत्नवे जिहीव्टानस्य रीरधः । मा हंणानस्यं मन्यवे ।1 २॥ 
परा हि मे विमन्यवः पत॑न्ति वस्यः इष्टये । वयो न व॑स॒तीरुप॑ ॥। ४ ॥ 
(ऋ ९।२५।२, ४) 
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इस मन्त्र का भाष्य ऋषि दयानन्दजी सरस्वती ने इस प्रकार किया है-- 

म० ९ पदार्थ-- मा निषेधार्ये (नः) अस्मान्‌ (वधाय) हननाय (हत्नवे) 
हनन करणाय (जिहीव्ठानस्य) अज्ञानादस्माकमनादरं कृतवतो जनस्य अत्र 
पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ इत्यकारस्येकारः (रीरधः) संसाधय। जच्र रध-हिंसा 
संराध्यो-रस्माण्णिजन्ताल्लोडर्थे लुङ्८मा) निषेधे (हृणानस्य) लच्नितस्योपरि 
(मन्यवे) क्रोधाय । 

भावार्थ--ईश्वर उपदिशति--हे मनुष्यः ! यूयं बालबुभिरज्ञानादपराधे कृते 
हननाय मा प्रवर्तध्वम्‌। यदि कश्चिदपराधं कृत्वा लज्ना कुर्यात्‌, तस्योपरि क्रोधं मा 
निपातयतेति ॥ 

भाषा भावार्थ--ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! जो अल्प बुद्धि 
अज्ञानी जन अपनी अज्ञानता से तुम पर अपराध करे तो तुम उसको दण्डदेने को 
प्रवृत्त न होओ, वैसे ही यदि कोई अपराध करके लज्जित होवे ओर तुम से क्षमा 
मोगि, तो उसके ऊपर भी क्रोध मत करो। 

इस तथा अन्य वेद मन्त्रों का तात्पर्य स्पष्ट है कि मनुष्य को क्रोध को वश 
मेँ रखने का सदा प्रयत्न करना चाहिए ओर क्रोधियों की संगति भी न करनी 
च्चाहिए्‌। 

चिश्व शान्ति के क्कु आधुनिक साधन 
वेदो मे पञ्चशील का मूल 

आधुनिक युग में विश्वशान्ति की स्थापना के लिए जिन महानु भावों ने 
विशेष रूप से प्रयत्न किया, उनमें स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री स्वर्गीय पं० 
जवाहरलालजी नेहरू थे । उन्होनि महात्मा गौ तमलुद्ध के अहिंसा प्रेम इत्यादि विषयक 
उपदेशों से स्कर्ति ग्रहण करके पञ्चशील को राजनैतिक क्षेत्र मेँ प्रचलित करने का 
यत्न किया ओर इसके अनुसार चीन, रूस, युगोस्लाविया तथा अन्य अनेक देशों 
के प्रधानमन्त्ियों के साथ मिलकर संयुक्त विक्ञपियो द्वारा परस्पर सहयोग, अनाक्रमण, 
आन्तरिक मामलों मे अहस्तक्षेप, शान्तिपूर्णं सह अस्तित्व आदि सिद्धान्तो को 
अपनाया । इन बातों को अब पज्चशील के नामं से कहते है जो निम्नरूपमें 
अभिव्यक्त होता है। 

(१) एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता ओर प्रभुता के विषय मे पारस्परिक 
सम्मान (पापिव] 7ल्ृल्लं णिः वला ककल [लताम्‌ [द-प 
21त्‌ ऽ0०्लाःलंहाई). 

(२) परस्पर अनाक्रमण (ि(प्ाप्रत] गा-9९हा ८85०). 

(३) धपा] प्ला-प्िल-दिला८८ 71 686] ग7ल5 [दला19] 
वरश्ि78. अथवा एक दूसरे के आन्तरिक मामलों मे अहस्तक्षेप । 
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(४) समानता ओौर पारस्परिक लाभ (वृक त पाप्राप3] एल) 
<). 

(५) शान्तिपूर्णं सह अस्तित्व (€8८९प्] ८०-छधंऽला16९) यदि सच्चे 
दिल से धार्मिक भावना तथा सत्यनिष्ठता के साथ सब राष्ट इस पञ्चशील को 
अपनार्पे, तो विश्वशान्ति की स्थापना मेँ बड़ी सहायता मिल सकती है तथा 
अविश्वास ओर असहयोग के स्थान में विश्वास तथा सहयोग का वातावरण 
स्थापित हो सकता हे । यदि हम इस पञ्चशील के मूलभूत तत्त्वो का गम्भीरता से 
विचार कर तो उनमें स्पष्टतया वैदिक उददश्यो की ञञलक दिखाई देगी । पञ्चशील 
का प्रथम अंश है एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता ओर प्रभुता के विषय में 
पारम्परिक सम्मान की भावना। 

यह यजुर्वेद के अ० ४० के उस प्रथम मन्त्र के चतुर्थ चरण मेँ अन्तर्निहित है 
जिसको हम पहले उद्धूत कर चुके हे । 

मा गुंधः कस्य॑ स्विब्धनम्‌॥ (यजु ४०।१) 

अर्थात्‌ किसी के धन का लालच मत करो । यह नियम जैसे व्यक्तियों के 
विषयमे हे, वैसे ही राष्ट्रो के विषय में भी चरितार्थ होता है ! साम्राज्यवाद 
(पाए ला9787) जिसमें बलपूर्वक दूसरे देशों पर अधिकार करके उनके 
निवासियों को दासता मेँ रखने का यत्न किया जाता है, वेद के इस आदेश के 
विरुद्ध है । उपनिवेशवाद (01011211) आदि इसी के अन्तर्गत है, जिसका 
कटुफल भारतवासी तथा अन्य अनेक देशवासी चख चुके हैँ । 

(२) परस्पर अनाक्रमण का द्वितीय अंश भी बहुत कुक इसी के अन्दर आ 
जाता हे । आक्रमण ईर्ष्या, लोभ, क्रोध आदि के कारण किया जाता है ओर यह वेदों 
की- 

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ (यजु ३६ । १८) 

अर्थात्‌ हम सब आपस में मित्र की प्रेमय दृष्टि से देखें, इस भावना के 
विरुद्ध हे । परस्पर अनाक्रमण वेदोक्त मित्र दुष्टि का निषेधात्मक अंश है। 

(३) एक दूसरे के मामलों में जहस्तक्षेप । यह पञ्चशील का तृतीय अंश ह 
जिसमें स्वतन्त्रता का भाव आतता हे । वेद इस स्वतन्त्रता के संरक्षण पर बद्धा बल 
देते] 

उदाहरणार्थ निम्न मन्त्रो को देखिए- 

यो न॑ः सोम सुशं सिनो दुःशंसं आदिदेशति। 
वच्रेणास्य मुखे जहि स संपिष्टो अपायति ॥ 
(अथर्व ६।६ ।२) 
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अर्थात्‌ हे (सोम) एेश्वर्य युक्त परमेश्वर वा राजन्‌ (यः दुःशंस) जो दुष्ट 
भाववाला पुरुष वा पुरुष समूह ( सुशंसिनः नः) अच्छे भाव युक्त ठम सज्जनो को 
(आदिदेशिति) अपने आदेश या अधीनता मेँ रखना चाहता है, (अस्य मुखम्‌) उस 
नीच के मुख को (वज्रेण जहि) वज्र से काट डाल (सः) वह नीच (सम्पिष्ट) 
चूर चूर होकर (अपायति) नष्ट हो जाए । 
यहो यह बात ध्यान मेँ रखने योग्य है कि दुःशंसः एक वचन है, सुशंसिनः 
बहुवचन हे । जो एक नीच पुरुष सच्जनों पर शासन चलाना चाहता हे, सज्जनो का 
कर्तव्य है कि राजा की वा प्रजा कौ सहायता से उसका नाश कर दँ ताकि उनकी 
स्वतन्त्रता बनी रहे। 
वेद २।२३।९१० मेँ 
मानो दुःशंसो अभिदिप्सुरींशत्‌ प्र सुशंसा मतिभिस्तारिषीमहि ॥ 
(ऋ २।२३।१०) 
-यह मन्त्र आया है जिसका अर्थ स्पष्ट है कि (दुःशंसः) दुष्ट भाववाला 
(अभिदिप्ुः) लोभी पुरुष (नः मा ईशत) हमारे ऊपर कभी शासन न करे । 
(सुशंसाः) अच्छे भावों से युक्त हम (मतिभिः) अपनी बुद्धिर्यो से (प्र तारिषीमहि) 
सब दुःखों से तर जारे । यँ भी स्वतन्त्रता की रक्षा का भाव स्पष्ट है । 
यजुर्वेद ३६.। रेख मे सब को यह प्रार्थना करने का आदेश हे कि-- 
अदीनाः स्याम शरद॑: श॒तम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सौ वर्षो तक अदीन वा स्वाधीन होकर जीवे । 
(४) इस पञ्चशील का चतुर्थ अंश है समानता ओर पारस्परिक लाभ। 
(५) पञ्चशील का पञ्चम अंश है शान्ति पूर्ण सह अस्तित्व, इन उपर्युक्त 
दोनों अंशो का मूल हम स्पष्टतया वेद के अन्तिम मन्त्र मेँ पाते है जिसका 
निर्देश यहो अत्यावश्यक दै । वेद के उस अन्तिम सूक्त (ऋ० १०। २९१) यें 
वेद की शिक्षाओं को गागर में सागर की भति भर दिया गया है। 
मन्त्र इस प्रकार है-- 
समानी व आकूतिः समाना हृद॑यानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथां तः सुसहासति ॥ 
(ऋ १०।९८ ९१ ।४.) 
इस मन्त्र का शब्दार्थं इस प्रकार है-- 
हे मनुष्यो ! (वः आकूतिः समानी) तुम्हारे संकल्प समानरूप -से पवित्र 
परस्पर मानयुक्त ओर समानता के भाव से युक्त हों । (वः हृदयानि समान) तुम्हरे 
हदय समानता के भाव से भरे हुए ओर परस्पर प्रेम युक्त हो (वः मनः समानम्‌ 
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अस्तु) तुम्हारा मन समानता के भाव से युक्त तथा अन्यो के प्रति मान युक्त हो 
(यथा वः सु सह असति) जिससे तुम्हारा उत्तम सह -अस्तित्व तथा परस्पर 
सहयोग हो सक। 

यह कितने आश्चर्य की बात है कि आज विश्वशान्ति के लिए जिस उत्तम 
शान्तिपूर्णं यह अस्तित्व की इतनी सर्वत्र चर्चा है ओर जिसके विना विश्वशान्ति 
को असम्भव माना जाता है, उसका ऋवेद में न केवल स्पष्ट रूप ही पाया जाता 
दै, अपितु सुसह असति, ये शब्द भी पाये जाते हे । हदय कौ समानता तथा उत्तम 
सह-अस्तित्व से बढ्कर विश्वशान्ति का क्या साधन हो सकता है जिसका इस 
मन्त्र में इतनी स्पष्टता से प्रतिपादन किया गया है 2 इस प्रकार यह भी स्पष्टतया 
लात होता हे कि पञ्चशील का मूल वेदों मेँ पाया जाता है यद्यपि पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने ये शब्द बौद्धग्रन्थो से लिये थे । इसके साथ ही हमारे देश कौ किसी 
सैनिक गुट में न मिलने की नीति जिसे अंग्रेजी में 7101-7 पला। के नाम 
से कहते ह, उससे जहो हमारी स्वतन्त्रता की रक्षा हुई हे, वरह विश्वशान्तिमे भी 
उससे पर्याप्त सहायता मिली है । इसके कारण हमारे देश को ओद्योगिक तथा 
शेल्पिक ओर सुरक्षा वा विज्ञानादि की दृष्टि से विकसित करने के लिए रूस, 
अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी इत्यादि अनेक अंशो में परस्पर विरुद्ध विचारधाराओं 
को आपनानेवाले देशों की सहायता प्राप्त हुई, क्योकि सौभाग्यवश हमारे देश के 
मान्य नेताओं ने ““यथा वः सु सहासति ' में निर्दिष्ट सहयोग तथा मित्रता कौ 
भावना को अपनाया । 
निशस्त्रीकरण क्री समस्या- 

इसके अतिरिक्त एक ओर विषय हे जिसका विश्वशान्ति के साथ सम्बन्ध है 
ओर वह है निश्शस्त्रीकरण (21ऽव77व0 ला) । निष्शस्त्रीकरण से तात्पर्य यहां 
सब अस्त्र-शस्त्रों के पूर्णतया परित्याग का नहीं ( क्योकि यह न केवल वर्तमान 
परिस्थिति में सम्भव नहीं अपितु अच्छेसे अच्छेयुगों में भी यह सम्भवे न धा) । 
कुछ न कुक दस्यु या दुष्ट सदा रहें हैँ ओर अब तो दुभाग्यवश वेदविद्या के 
अधिकतर लुप्त होने के कारण, उनकी संख्या बहुत अधिक हे । इन दुष्टो के दमन 
के लिए क्षत्रियो ओर अस्त्र-शस्त्रो की आवश्यकता सदा लनी रहेगी । किन्तु जब 
निश्शस्त्रीकरण वा (12151) कौ बात कदी जाती है (जिसके लिए 
विश्वयुद्ध के पञ्चात्‌ बहुत अधिक चर्चा होती रही है ) तो उसके वास्तविक 
स्वरूप को जानना आवश्यक है । विषय के स्पष्टीकरण के लिए हम इसे नोबलं 
पुरस्कार विजेता मि० फिलिप नोयल बेकर (लग ०] उशृत्ल) के पाशा 
1ाला८818 ०1 11081 1711116 कूण1त10त8४' नामक श्री जुली मेडलोक 
द्वारा सम्पादित अत्युत्तम पुस्तक में प्रकाशित ^“ 116 71081 प्ल 185016- 
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08वााध्ाला. (अत्यधिक जावस्यक प्रश्न निर्शस्त्रीकरण) शीर्षक लेखक 
से उद्धूत कर रहे है-- 

१. एरल्तपल0ा) 0, कपत 910, 4.17 0८65718] च्छया 
16810 प्ली) [एल [८शलाऽ वीक वा क €ऽला॥. अर्थात्‌ सन देशो मेँ नौ 
थल ओर वायुसेना में वर्तमान को अपेक्षा बहुत अधिक कमी करना । 

२- (णणल्ऽ०रताह एल्तपलौमा ग (०ारला1008] आा02- 
ाला§-[6वफङ्‌ 7710016 हता5., [धा८5, प्रवा लाव0ी5, ५2511108; 
भारी तोप, जन्त, टैक, सैनिक हवाई जहाज इत्यादि युद्धोपकरणों मे आनुपातिक 
न्यूनता करना । 

३- (0८ वल्वप्रलाण तआ एप्तद्टलवार छश्च 76. 
युद्धविषयक खर्च के बजर में आनुपातिक न्यूनता करना । 

४. 70 बएगुाप्ठा ग 9] प्रपललक्षः €व0ता18 एर 116 अलु05 
ए0०8€व ए 16 प्रट्डलय ए0ला5 [7 1955. सन्‌ १९५५ में पाश्चात्य 
महाशक्तिया द्वय प्रस्तुत कार्यक्रम के अनुसार सन आण्विक शस्त्रास्त्रं को सम्पूर्णतया 
नष्ट करना। 

५. ^एजााप्म ग णाल कटशूगा5§ ग 11298 तट्डाप्८प्रज, 
01301 &88568 010101८5, ठलाताश्षङ आत 721010८७ एर्ल्थु0- 
0115. सामूहिक नाश के अन्य सब शस्त्रास्त्रों जहरीली भैस, कीट तथा रेडियो 
शस्त्रादि का सम्पूर्ण नाश । 

६. श्ना ग 9 र््लिर्ठ इडलया) ग लगातिठ श्न[लाौ 
फठपात कृलाक्षह परिणा) अंक 10 7571, पजाह 016 ागट ताऽ 
शाकला [0ष्टाशा11116." नियन्त्रण की एक एेसी प्रभावशालिनी प्रणाली 
की स्थापनाजो आदि से अन्त तक निश्शस्त्रीकरण के सरे कार्यक्रम को क्रियात्मक 
रूप दे सके । निःसन्देह यदि विश्व में शान्ति स्थापित करनी है ओर ऊ सको 
सुरक्षित रखना है, तो निश्शस्त्रीकरण की कोई एेसी क्रियात्मक योजना व्वनानी 
होगी जिससे राष्ट की आय का बहुत बड़ा भाग अस्त्र-शस्त्रो की हेड ओर 
युद्धोपकरणों के तैयार करने मे खर्च न हो; अपितु शिक्षा प्रचार, शिल्पतेद्योग 
व्यवस्था, दीन जन सहायता, आर्थिक ओौर सामाजिक उन्नति आदि रचनात्मक 
कार्यो मै उसका सदुपयोग हो । इस निश्शस्त्रीकरण के कार्यक्रम मेँ सब से उछधिक 
बल आण्विक शस्त्रो तथा अन्य सामूहिक विनाश के साधनों को नष्ट कस अथवा 
उनके प्रयोगो 'पर पूर्णं प्रतिबन्ध लगाने पर है क्योकि इनके जगद्‌ विनाशकारी 
परिणाम से सभी वैज्ञानिक तथा अन्य सब मनीषी भयभीत है । कुछ ही मिन्दये मे 
यह आशा की जाती है कि इन शक्तिशाली उद्रजन नम (पङता०४य) 80.) 
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आदि के द्वारा बड़ से बड़े नगरों को नष्ट किया जा सकता है ओर इनके प्रयोग से 
दूषित वायु कणो का प्रभाव भावी उन्नति पर भी अति भयंकर रूप में पड़्गा। 
समय-समय पर इनके जो परीक्षण समुद्र तथा दीपो मे किये गये हैँ, उनका भी 
बड़ा भयंकर परिणाम हो रहा है, जैसा कि अमरीका के एक नोबल पुरस्कार 
विजेता डं० पालिंग (2. एवप]1्ध) नामक जीवन रसायन शास्त्री ने बताया हे । 
ना. एकप, ०0 ए12€- 1111172 4161611 2310 
तीला0181 लुगीा15 81 1681171 अ 016 [ल्ल (वट ७५111 लल्वा€ 
1% [ल€86 11 पादा 181€ 16818 10 [ल लता 0८८65 171 
7,50.000 8वरता0ा18] लपाताला दशर्लर ईदल्वा. अजपा 90 13 2 
तथाहलणपऽ]र 0गऽगा०गा5ऽ 101९1851 दालला।. 11 15 [लला 0 
एएतप्ट€ [लपापवला18, ८व्ा८्लः शात्‌ जल हलाला1८ पपा 1€5 0 
1[0णडव्ातऽ ग लाला चव्य रद्वा. 
(णुण०5 ग 06 क ८5 लादयः कवप0* 88118. ए. 81) 
सारांश यह है कि वर्तमान में जो आण्विक बम आदि के परीक्षण हो रहे हैँ 
उनसे स्टरोण्टियम ९० आदि कौ उत्पत्ति होती है जो स्थायी प्रभाववाला अत्यन्त 
संकट जनक (खतरनाक) विष तत्व है । इनसे प्रतिवर्ष ७,५०,००० अतिरिक्त 
बच्चों मे आनुवंशिक त्रुधिर्यो उत्पन्न हो जाएगी ओर ल्युकेमिया, कैन्सर तथा अन्य 
अनेक बीमारि्य प्रतिवर्षं बच्चों को होने की सम्भावना है। 
बङ़-बड़ वैज्ञानिकों का कथन है कि भावी युद्ध मेँ इनके प्रयोग से कुछूही 
क्षणो में सरे जगत्‌ का विनाश दो सकता है । अतः यह नितान्त आवश्यक है कि 
इनके प्रयोग पर सम्पूर्णं प्रतिबन्ध हो ओर नेता मिलकर परस्पर प्रेम विश्वास ओर 
विश्वकल्याण कौ भावना से एेसा निश्चय करके उसे क्रियान्वित करर । 
समानी व आकतिः समाना दद॑यानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासंति ॥ 
(ऋ १०।१९१।४; अथर्व० ६।६२।३) 
सं गच्छध्वं सं व॑दध्वं सं वो मनसि जानताम्‌ ॥ 
(ऋ १०।१९१।२; अथर्व ६।६९।९) 
यदि हम उपर्युक्त वैदिक आदेशो के अनुसार कार्य करने लगे जिनकी 
व्याख्या हम इसी अध्याय में कर चुके हैँ, तो इसमे अणुमात्र भी सन्देह नदी कि 
अणुबम तथा अन्य जगत्संहारकारी शस्त्रास्त्रौ पर पूर्णं प्रतिबन्ध के उदेश्य में 
अतिशीघ्र सफलता हो सकती है । जब तक वेदों के अनुसार समाना हृदयानि 
वः, समानमस्तु वो मनः। (ऋ० १०।१९१।४; अथर्व ६ । ६४।३) अथवा 
समानं चेतो अभिसंविंशध्वम्‌॥ (अथर्व ६ ।८६४।२) 
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के अनुसार विभिन्न राष्ट ओर महाशक्तियों के नेताओं का परस्पर हृदयो 
ओर मनो का मेल नहीं होता, तब तक कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकल 
सकता । वेदों का उपदेश तो परिवारो, समाजो ओर राष्ट, सबके लिए एक समान 
हे। 

यदि विभिन्न देशवासी इस निम्नलिखित मन्त्र 

सह॑दयं सांमनस्यमविदवेषं कृणोमि वः। 
अन्यो अन्यमभि ह्यत वत्सं जातमि॑वाध्न्या ॥ 
(अथर्व० ३। ३०।९) 

जिसकी व्याख्या हम पहले कर चुके है आचरण करे तो परस्पर द्वेष ओर वैर 
विरोध के स्थान पर सहृदयता, सामञ्जस्य ओर अविद्धेष की भावनाओं द्वारा 
विश्वशान्ति की स्थापना हो सकेगी । 
अध्याय सार ओर उपसंहार- 

इस प्रकार इस अध्याय में हमने वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक ओर 
विश्वशान्ति कौ समस्या पर विचार करते हुए दिखाया है कि वेदों मे व्यक्ति, 
परिवार, समाज ओर विश्व सब में शान्ति पर न केवल बल दिया गया है, बल्कि 
उसके साधनों का भी उत्तमता से उपदेश दिया गया है । इनमें मुख्य (१) गान्ति के 
स्नोत भगवान्‌ का वैयक्तिक ओर सामूहिक भजन । (२) वाणी, मन, इन्द्रियो का 
सदुपयोग, (३) पृथ्वी को मात्ता मानकर सबको अपने भाई ओौर बन्धु समान 
मानना, (४) विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित होकर सन कार्य करना, (५) 
सन राष्ट के निवासियों का परस्पर सहयोग ओर प्रमपूर्ण सह अस्तित्व, इत्यादि 
है। प्रसंगवश पञ्चशील, तटस्थता, निश्शस्त्रीकरण आदि पर भी हमने तुलनात्सक 
दृष्टि से विचार करते हुए यह दिखाने का सप्रमाण यत्न किया है कि विश्व्वशान्ति 
विषयक समस्त समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान वेदों में ही पाया जाता डे । 


अध्याय- १२ 
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वैयक्तिक ओर विश्वशान्ति की समस्या पर विचार करते हुए हमने वेदों 
के- 
दृते दृश्टं मा मित्रस्य मा चक्षुषा सवीणि भूतानि समींक्षन्ताम्‌। 
मित्रस्याहं चक्षुषा सवीणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य खश्षुषा समीक्षामहे ॥ 
(यजु ३६.1१८) 
अनमित्रं नों अधराद॑नमित्रं न॑ उत्तरात्‌। 
इन्द्रानमित्रं न॑: पश्चाद नमित्रं पुरस्कुधि ॥ 
(अथर्व० ६ 1४०३, ९७) 
इत्यादि मन्त्रों को अर्थं सहित उद्धूत किया था जिनमे यह उपदेश हे कि हरमे 
सब प्राणियों (केवल मनुष्य मात्र को ही नर्ही) को मित्र कौ दुष्टिसे-प्रेम से 
देखना चादिए । पूर्वपश्चिम, उत्तर-दक्षिण, किसी भी दिशा में हमारा कोई शत न 
हो। 
सर्वा आशा ममं पित्र भ॑वन्तु॥ (अथर्व० १९।१५।६) 
सब दिशाओं के सब निवासी हमारे मित्र बन जाँ । हमे सबके साथ ठेसा 
व्यवहार करना चादिए कि-- 
कव 81] एटा ष्ट5 16016 0111716 चनी) 116 लठ ग 8 लात, 
118४ 1 1001८ ग 9] एला पप) 16 €$€ ग 8 लात्‌, 
४18४ पप 00८ 0) 016 वाजीाल प्ण {€ @/€ ज 2 71604. 
18 81] 116 11661105 € 171 11614. 
इन मन्त्रो का इस प्रकार का अनुवाद ग्रिफिथ आदि पाश्चात्य विद्वानों ने भी 
किया है । इन मन्त्रों से यह स्पष्ट है कि वेद विर्व मैत्री व विश्व प्रेम की शिक्षा देते 
है । यहो यह बात भी स्मरणीय हे कि वेदों मे मनुष्य मात्र को सम्बोधन '* सखायः '* 
ना जनासः, पुरूषाः, इत्यादि रूप में किया गया है जिससे उनकी सार्वभौमता 
स्पष्टतया सूचित होती है । उदाहरणार्थ निम्न मन्त्रौ में भी सन मनुष्यों को "सखायः!" 
यामित्रों इस रूप मेँ सम्बोधन किया गया है-- 
सराय आ नि षीदत पुनानाय प्र गांयत ॥ 
(ऋ ९।१०४। १; साम० ५६८) 
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तं व॑ः सखायो मदाय पुनानमभि गायत ॥ 
(ऋ ९।१०५।१; साम०५६९) 
तं संखायः पुरोरुचं यूयं वयं च॑ सूरयः । 
अश्याम वाज॑गन्ध्यं सनेम वाज॑पस्त्यम्‌ ॥ 
(ऋ ९।९८।९२; साम १६८०) 
कृणोत धूमं वृष॑णं सखायः ॥ (ऋ ३।२९।९) 
मा चिंदन्यद्‌ चि शंसत सखायो मा रिबण्यत । 
इन्द्रमित्स्तोता वृष॑णं सचा! सुते मुह रु क्था च॑ शं सत ॥ 
ह (ऋ ८।९।१; साम २४२) 
सखाय आ नि षीदत सविता स्तोम्यो नु न॑ः । दाता राधां सि शुम्भति ॥ 
(ऋ १।२२।८) 
आ त्वेता नि षींदतेन्द्र॑मभि प्र गांयत। सखायः स्तोम॑वाहसः ॥ 
(ऋ १।५।१; साम० १६४, ७१४) 
एता धियं कृणवामा सखरायोऽप या मातां ऋणुत व्रजं गो- ॥ 


(ऋ ५।८५।६) 
सखायः ्रतुमिच्छत ॥ (ऋ ८।५००।३) 
प्राञ्चं यज्ञं प्र ण॑यता सखायः ॥ (ऋ १०।१०९।२) 
उद्लुंध्यध्वं सम॑नसः सखायः ॥ (ऋ ९०।१०१।९१) 


अश्म॑न्वती रीयते सं र॑भध्वमुत्तिं्ठत प्र त॑रता सखायः ॥ 
(ऋ १०।५५३ । ८; यजु० ३५९ ।१०) 
उत्तिंखता प्र त॑रता सरायोऽश्म॑न्वती नदी स्य॑न्दत इयम्‌॥ 
(ऋ १२।२ ।२७) 
इस प्रकार चारों वेदों से हमने नमूने के तौर पर १२ मन्त्र उद्धूत क्रिये हैँ । 
अन्य भी अनेक उद्धुत किये-जा सकते हैँ जिनमें सन मनुष्यों को ' सखायः "या 
मित्रो सम्बोधन करते हुए परमेश्वर की उपासना ओर गुणगान कएने, समान 
मनवाले होकर जागरूकता से सन शुभ कर्म करने, मिलकर एकद्धुसरे के 
अवलम्बन से संसार महानदी को पार करने तथा सदा शुभ संकल्यरख्छने का 
उपदेश दिया गया है । ये मन्त्र इस दुष्ट से बड़ महततव के हैँ कि किस प्रकार वेदों 
में विश्व प्रेम ओर मनुष्य मात्र की एकता की भावना का सार्वभौम उपदेष्टा पाया 
जाता है जिससे सब का कल्याण हो सकता है । 
“सखायः ' ' के अतिरिक्त एक अन्य सम्बोधन, जो वेदों मे अनेक स्थ्छानों पर 
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पाया जाता है, वह जनासः, पुरुषसः, पुरुष इत्यादि रूप मे है । उदाहरणार्थ 
इदं जनासो विदथं महद्‌ ब्रह्य वदिष्यति। 
न तरत्पुथिव्यां नो दिवि येन॑ प्राणन्ति वीरुधः ॥ 
(अथर्व १।३२।९) 
इदं जना उपं श्रुत नराशंस स्तिंष्यते॥ (अथर्व २०।९२७।१) 
उद्यानं ते पुरुष्‌ नावयान॑ जीवातुं ते दश्च॑तातिं कृणोमि । 
आ हि रोहेमममातं सुखं रथमथ जिर्वि्विदथमा व॑दासि ॥ 
हि (अथर्व ८ । १।६) 
उच्रामात॑ः पुरुष्‌ माव॑ पत्था मृत्योः पड्नीशमवमुञ्चमनः । 
मा च्छित्था अस्माल्लोकादग्रेः सूर्य॑स्य सन्दर: ॥ 
(अथर्व० ८ । १।४) 
एवा त्रिंणाम॒न्नह॑णीयमान इमाञ्जनान्त्संम॑नसस्करधीह ॥ 
(अथर्व० ६ ।७४।३) 
इन मन्त्रो मँ जनासः, जनाः, जनान्‌, पुरुष इत्यादि का सब मनुष्यों केलिए 
प्रयोग करते हुए उन्हे परम ब्रह्य परमेश्वर के आदेश का श्रवण करने, सदा उन्नत 
होकर अन्यो को भी ज्ञान का उपदेश देने, कभी पतित न होने, सब मनुष्यो को 
समान मनवाले बनाने का सार्वभौम उपदेश है जो अत्यन्त उदात्त भावना का 
द्योतक हे । जातियों, वर्गो, सम्प्रदायो वा देशो मे सीमित न करके मनुष्य मात्र को 
ही नही, प्राणिमात्रे को उन्नत ओर सुखी करन री यह वैदिक भावना कितनी उत्तम 


है। 
मानव मात्र को एकता का प्रतिपादन करते हुए वेदों मेँ इस प्रकार के उपदेश 
दिये गयेहै-- 
सं गच्छध्वं सं व॑दध्वं सं वो मनासि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपास्तते॥ 
(ऋ १०।९१९९।२) 
समानो मन्त्रः समितिः समानी संमानं मन॑: स॒ह चित्तमेषाम्‌। 
समानं मन्त्र॑मभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा! जुहोमि ॥ ३ ॥ 
समानी व॒ आतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथां वः सुसहासंत्ति॥ ४॥ 
(ऋ १०।१९१।३-४) 
१. अर्थात्‌ हे मनुष्यो ! तुम सब मिलकर चलो, मिलकर परस्पर प्रेम से 
बोलो, तुम्हारे मन अच्छी प्रकार ज्ञान युक्त ओर सुसंस्कृत हो । जिस प्रकार पटले से 
सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ लोग उत्तम ज्ञान सम्पन्न होकर अपने कर्तव्य भाग का भली- 
भोति पालन करते है, एेसे ही तुम भी कयो। 
२. तुम्हारा उद्देश्य व मन्त्र समान हो, तुम्हारी सभा समान हो, उनमें किसी 
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पर कोई अनुचित प्रतिबन्ध न दय, तुम्हारा मन ओर चित्त समान हँ । मेँ तुम्हे समान 
रूप से सब के कल्याणार्थ वेद मन्त्रों का उपदेश देता हू । तुम सब को उपभोगार्थ 
समान रूप से पृथिवी-जल आदि पदार्थो को देता हू 

३. तुम्हारे संकल्प एक जैसे पवित्र, परस्पर मान युक्त ओर समानता भाव 
युक्त हो । तुम्हारे हदय समान रूप से शुद्ध, निर्मल ओर एक दूसरे के प्रति आदर 
युक्त हों । तुम्हारा मन समान रूप से पवित्र ओर मान युक्त हो जिससे तुम्हारा 
-परस्पर हार्दिक सहयोग ओर प्रेमपूर्ण सह अस्तित्व रह सके! इसको हम विश्वशान्ति 
के प्रकरण में उद्धूत कर चुके हैँ अतः अधिक व्याख्या अनावश्यक हे । 

यह वेद का अन्तिम सूक्त (१०।९९९) है जिसके तीन मन्त्रो को हमने 
अर्थं सहित ऊपर उद्धूत किया है । इसमें ऋग्वेद की शिश्षाओं का सारांश इन 
अत्यन्त उदात्त शब्दों मे दिया गया है जिनकी तुलना संसार के किसी अन्य धर्म 
ग्रन्थ के साथ नहीं की जा सकती । यूरोप के अपने समय के सुप्रसिद्ध प्राच्य विद्या 
विशारद माने जानेवाले प्रो° मैक्समूलर ने सन्‌ १८८५ ई० में दिये गये विश्व प्राच्य 
परिषत्‌ (€ पणत 09] (गालः ्ा०६, [.गातना) के अपने 
अध्यक्षीय अभिभाषण के अन्त में इन मन्त्रौ का अर्थ पटकर सुनाया था । यद्यपि 
पाश्चात्य विद्वानों का अनुवाद पूर्णतया शुद्ध ओर प्रामाणिक नहीं, तथापि उससे 
वैदिक शिक्षा की उदात्तता का कुछ आभास मिल सकता है 1 ग्रिफिथ आदि का 
अनुवाद इस प्रकार है-- 

21८ दलाल, ०८३ (0हनष्टः 

1. शपा 7111085 0€ 21] 11156 

048 $णप्राः बा 06 (जााा०ा), रछा 85ऽलाा0]४ व्मऋााणा 

01111011 {16 1068 211 ¶16 ॥ष्टी§ 0711056 प्111६त्‌ 

4 (गागा एप्ा0056€ 00 [ 18४ एदणि€ रछा, 

^ फ्-71 प्त) इक्र (गोला भाण. 

(०01०) 0€ $0णा भा शात्‌ $ठपा [द्वा पापाल्प, 

एठा ्11त्‌ € 01€ 50 121 211 71184 7190011 11५६0 लाल. 

07 

2/8 परा तट्ल§0ाा5 96 प्ााशााप्ाल75, 

कावा 17111068 0770 27 गा 84८. 

142 116 110 प्रष्टा 07 9 ०€ पाहत, 50 करं 

त1ला-€ 7124 8© 2 [1अृगए४ वहाल्लााला धाा०ा0ह णा, 

(10071118 [णाऽ वणा) 

ऋ्वेद के समान अथर्ववेद में भी इसके साथ मिलते हए म्र = । थ में 

-पाये जाते है । थोड़े से शब्द भिन्न हैँ पर वे भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है मान्दरौ कि इन 
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भावों की सुन्दर व्याख्या की गयी हो । उदाहरणार्थ ऋग्वेद के संगच्छध्वं संवदध्वम्‌ 
के स्थान में वहो पाठ सं्ञानीध्वं सं पृच्छध्वम्‌ है जिसका अर्थ यह है कि तुम 
अच्छी प्रकार मिलकर जानो ओर भली-रभोति परस्पर मिल जाओ । अग्रेजी में 
उसका अनुवाद ^^ छा€€ 2१ 1010 (०्ल0ल कर सकते हैँ । ह्विटनी वे 
इसका अनुवाद {20 € (्णालपा, 86 $€ ल]णडछाऱ (्णााणि1€' यह 
किया है। 
अथर्ववेद के इस ६ 1 ६४ का दूसरा मन्त्र इस प्रकार है-- 
समानो मन्त्रः समितिः समानी संमानं व्रतं सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानेन वो हविषा जुहोमि समानं चेतो अभिसंविशध्वम्‌ ॥ 
(अथर्व० ६ ।६४।२) 
इस में शेष शब्द वेद के मन्त्र के समान है। समानं मनः के स्थान पर यहाँ 
समानं व्रतम्‌ है जिसका अर्थ है कि तुम्हारा सत्य, अहिंसादि का व्रत समान हो। 
सब प्रकार के शुभ व्रतो का धारण करनेवाले बनो । अन्तिम चरण अत्यधिक 
प्रभाव जनक रूप से एकता का बोधक है कि तुम समानं चेतो अभिसंविशध्वम्‌, 
एक समान चित्त के अन्दर चारों ओर से मिलकर प्रवेश कर जाओ । एकता के 
लिए इससे उत्तम उदूबोधन ओर क्या हो सकता है । ह्िटनी का अनुवाद “20 ४८ 
लालः 1एद्टलौीाला क्र ध16 ऽद्षा16 ०" यह है । (पफ77165) 
-यदि संसार के सब देशों के नर-नारी इन पवित्र वैदिक उपदेशों के अनुसार 
आचरण करने लगे तो उनके परस्पर हार्दिक सहयोग में फिर क्या कमी हो सकती 
है । देश-विदेश के सब लोग एक ही परमेश्वर के पुत्र है, अतः उन सब के साथ 
हमारा व्यवहार प्रमपूर्णं होना चाहिए । विदेशियों के साथ व्यवहार में भी हमारी ओर 
से कोई अपराध, संकुचित दयता वा अनुदारता का कारण न होना चाहिए । यह 
बात... 
अर्यम्यं वरूण मित्र्यं वा सखायं वा सदमिद्‌ भ्रातरं व्रा । 
वेशं वा नित्यं व्रूणाेणं वा यत्सीमाग॑श्चकृमा शिश्रथस्तत्‌ ३। 
(ऋ ५ | ८५ ।७) 
इत्यादि मन्त्रो मेँ कही गयी है। मन्त्र का अर्थ यह है कि हे (वरुण) स्यर्वत्रष्ठ 
प्रभो । हम (अर्यम्यम्‌) न्यायाधीश (मित्यम्‌) सर्वस्नेही, ब्राह्मण वर्ग (सखाय वा) 
समान नाम पदवाले मित्रे वर्ग (सदम्‌) साथ बैठनेवाले (भ्रातरं वा) भाई के प्रति 
(वा) अथवा (वेशम्‌) सब के प्रवेश योग्य सभा स्थान (अरेण वा) अथवा 
अपरिचित विदेशी इत्यादि के प्रति (यत्सीम्‌ आगः चकम) जो कभी अपराध करें 
(तत्‌ शिश्रथः > उसको तू शिथिल कर दे1 उस अपराध पर नियन्त्रण कर्के हमें 
अपराध न करने दिया कर । एेसे सन अपराधो से तू हमें चा । वेद हमें शिश्षादेते 
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प 
है कि परमेश्वर हम सब का समान रूप से पिता है, अतः हमें किसी से भीरंग, 
जाति, देश, वर्ग, सम्प्रदाय आदि के नाम पर घृणा न करनी चाहिए। सब के लिये 
साधारण (एक समान पिता) परमेश्वर का सदा स्मरण करना चाहिए । जिससे यह 
-बात हमारे मन में जमी रहे । 
यच्िद्धि शश्वतामसीन्द्र साधांरणस्त्वम्‌। तं त्वां वयं ह॑वामहे ॥ 
(ऋ ४।३२।९१३) 
हे (इन्द्र) परमेश्वर (यत्‌ चिन्त हि त्वम्‌) जो तू (शश्वताम्‌) सदा तथा नित्य 
जीवों का (साधारणः असि) साधारण एक समान पिता है (तं त्वा) एसे तुञ्ञ को 
(वयम्‌) हम (हवामहे) पुकारते है । यही नात ऋवेद ८।९९।८ मे भी कही गयी 
हे। 


समानमिन्द्रमवसे हवामहे ॥ (ऋ ८।९९।८) 
सब केलिये समान रूप से विद्यमान परमेश्वर को हम अपनी रक्षा के लिए 
-पुकारते हैँ । 


यह सब प्राणिमात्र के एक समान पिता परमेश्वर की उपासना एकता में 
बड़ी सहायिका है । अथर्ववेद ७।५४।१ मेँ भी अपने पराये, परिचित, अपरिचितः, 
स्वदेशी, परदेशी, सनके प्रति मेल-मिलाप रखने का उपदेश हे । 

संज्ञान नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः। 
संज्ञानमश्विना युवमिहास्मासु नि य॑च्छतम्‌ ॥ 
(अथर्व०७।५५२।९) 
हे (अश्विना) इन्दियरूपी अश्वो को वश मेँ रखनेवाल संयमी अध्यापको- 
उपदेशको ! (नः स्वेभिः संज्ञानम्‌) हमारा अपने लोगों से-परिंचित, सम्ब्नन्धी व 
स्वदेशवासी लोगों से ( सं्लानम्‌) ज्ञानपूर्वक मेल हो । (अरणेभिः संच्तानम्‌> 
अपरिचितं, असम्बन्धियों तथा विदेशवासियों से भी हमारा ज्ञानपूर्वक म्ल हो । 
(युवम्‌) तुम दोनों (इह) इस संसार में (अस्मासु) हम में ( संज्ञानं नियच्छतम्‌) 
सदा मेल-जोल को स्थापित करो। 
प्राणिमात्र क्री हित भावना- 

न केवल मनुष्य मात्र अपितु प्राणिमात्र के कल्याण की भावना हमारे मन में 
रहनी चाहिए तथा उसके लिए सब नर-नारियो को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए । 
यह वेदों मे उपदेश दिया गया है । इस विषय में निम्नलिखित मन्त्र विशेष्डरूप से 
मननीय है- 

सोमो अस्मभ्यं द्धिपदे चतुष्पदे च पशवे । अनमीवा इष॑स्करत्‌ ॥ 
(ऋ २।६२र२ 1१४) 
(सोमः) सर्वोत्पादक परमेश्वर ( षू-प्रसवैश्वर्ययोः) ( अस्मभ्यम्‌ ¬ हमारे 
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लिए तथा ( द्विपदे) द्विपाद सब मनुष्यों ओर (चतुष्पदे पशवे) चौपाये पञ्चुओं के 
लिए (अनमीवाः) रोग रहित करनेवाली (इषः) अन्नादि सामग्री को (करत्‌) 
प्रदान करो । अथर्व १।३१९।४ मेँ सब प्राणिमात्र के कल्याणार्थं यह प्रार्थना है-- 
स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः! 
विश्व॑ सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु ज्योगेव दृंशेम सूर्यम्‌ ॥ 
॥ त (अथर्व० १।३९।४) 
(नः मात्रे उत पित्रे स्वस्ति अस्तु) हमारे माता ओर पिताको सुख हो 
(गोभ्यः स्वस्ति) गौओं को सुख हो (पुरुषेभ्यः स्वस्ति) सब पुरुषों को सुख हो 
(जगते) जगत्‌ के सब प्राणियों को (स्वस्ति) स्वास्थ्य, सुख, कल्याण वा उत्तम 
अस्तित्व कौ प्रासि हो । (नः विश्वम्‌) हमारा समस्त संसार (सुभूतम्‌) उत्तम 
विभूति से युक्त तथा (सुविदत्रम्‌) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न हो ओर हम (ज्योक्‌ एव) 
चिरकाल तक~-दीर्घ आयु तक (सूर्य दुशेम) सूर्य ओर ज्ञान प्रकाशक परमेश्वर का 
दर्शन करते रहें । 
प्राणिमात्र की ईश्वर पुत्र के रूप में एकता को मानकर यह कैसी उदात्त 
प्रार्थना सब के कल्याणार्थ है । यजु ११।४५ में विद्वान को सन प्राणियों केलिए 
कल्याणकारक होने का उपदेश इन शब्दों में दिया गया है-- 
शिवो भ॑व प्रजाभ्यो मानुंषीभ्यस्त्वमंङ्धिरः। 
मा दयावापुथिवीऽअभि शोचीर्मान्तररिश्चं मा वनस्पतीन्‌ ॥। 
(यजु १९१ ।४५) 
हे (अंगिर) अग्नि के समान तेजस्विन्‌ अथवा अपने प्राणवत्‌ सब को प्रेम 
करनेवाले (अंगिरा उद्य्निः-शत० ९।४।९४। २४), (अंगिरा वा अग्निः -शत० 
६ । ४ 1४ 1४) तथा (प्राणो वा अंगिराः-शत० ६।५।२।३।४) विद्वान्‌ (त्वम्‌) तू 
(मानुषीभ्यः प्रजाभ्यः) सब मानव प्रजाओं के लिए (शिवः भव) कल्याणकारी 
हो । तू (द्यावा पृथिवी) आकाश ओर पृथिवी, इन दोनों के प्राणियों को (मा 
अभिशोची) संतप्त मत कर (शोचतिर्ज्वलतिकर्मा- निघं० १।९१६) (अंतरिक्ष मा 
अभिशोचीः ) अन्तरिक्षस्थ प्राणियों को भी मत सता (वनस्पतीन्‌ मा) वनस्पतियों 
को भी व्यर्थ नष्टमत कर। इस प्रकार सब प्राणिमात्रे के कल्याण कौ यह कितनी 
उत्तम भावना है। अंगिराः इस सम्बोधन से बताया गया हे, यह भी द्योतित किया 
गया है कि विदान्‌ सब प्राणियों को आत्मवत्‌ जाने! 
आत्मवत्‌ सर्वभूतानि, यः परयति स पंडितः ॥ 
इस सुभ्रसिद्ध श्लोक द्वारा इसी वैदिक भावना को अभिव्यक्त किया गया हे । 
जैसे पुरुषों को वैसे स्त्रियो को भी यही प्राणियों के कल्याण की भावना सदा मन 
में रखकर काम करना चाहिए । इस बात का उपदेश अथर्ववेद ३।२८ । रे मे इन 
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शब्दों म दिया गया है-- 
शिवा भ॑व पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा। 
शिवास्मै सर्वस्मै क्षेत्राय शिवा न॑ इहेधिं॥ 
(अथर्व ३।२८।३) 
हे देवि ! तू सब पुरुषो, गौ ओं, घोड़ों तथा अन्य पशुओं के लिए शिवा- 
कल्याणकारिणी हो । इस सरि अपने कार्य क्षेत्र के लिए तू कल्याणकारिणी हो । 
ओर हमारे लिए इस गृह में भी सदा कल्याणकारिणी बनकर निवास कर । (इसे 
स्त्री कर्तव्यो मेँ पहले उद्धूत किया जा चुका है) अथर्व १९।४८।५ मेँ उन्ही को 
ज्ञानी माना गया है जो सब प्राणियों की रक्षा करते हैँ ओर सन पशुओं के हित के 
विषय मेँ भी जागरूक रहते हे ।........ 
ये रात्रिं मनुतिटन्ति ये च॑ भूतेषु जाग्र॑ति । 
पशून्ये सव॒त्रिक्षन्ति ते न॑ आत्मसु जाग्रति ते न॑: पशुषुं जाग्रति ॥ 
(अथर्व १९४८ ।५) 
जो (रात्रिमनु तिष्ठन्ति) रात्रि मे उपासनादि का अनुष्ठान करते हैँ (ये च 
भूतेषु जाग्रति) जो सन प्राणियों के विषय मेँ जागरूक रहते हँ कि उन्हँ कोई कष्ट 
न पहँचे। (ये सर्वान्‌ पशून्‌ रक्षन्ति) जो सब पशुओं की रक्षा करते दै (ते नः 
आत्मसु जाग्रति) वे हम आत्माओं के कल्याण के लिए ज्ञानोपदेश दारा सदा 
प्रयत्नशील रहते है । (ते नः पशुषु जाग्रति) वे हमारे पशुओं के कल्याणमें भी 
जागृत रहते है, उन्हें भी सदा सुख पर्हचाने का यत्न करते है । एसे ही ज्ञानी योगियों 
केलिए भगवद्‌ गीता मेँ सर्व भूत हिते रताः (भगवद्‌ गीता ५ । २५), इस विशेषण 
का प्रयोग किया गया है । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि वेदों मेँ न केवल मनुष्य मात्र, अपितु ्राणिमात्र 
की एकता तथा विश्व प्रेम का अत्यन्त उत्तम सर्वकल्याण साधक उपदेश दिया 
गयाहे। 
देष के सर्वथा परित्याग का उपदेश- 
यह नात भी स्मर्तव्य है कि वेदो मे सर्वत्र देष के सर्वथा परित्याग का उपदेशा 
ओर तदर्थ प्रार्थना पाई जाती है । इसके लिए निम्नलिखित कुक मन््ों वा मन्त्र 
खण्डं का उद्धरण देना ही पर्याप्त होगा क्योकि विश्वप्रेम ओर सन केकल्व्याण की 
भावना मे उसका समावेश है जिसे ऊपर अनेक वेद मन्त्रों द्वारा दिखाया ्ना चुका 
है । तऋ्वेद २।७।३ मे सब द्वेष भावनाओं से पार होने की ग्रार्थना है 
विश्वां उत त्वया वयं धारा उदन्या इव । अति गाहेमहि दष ~ ॥ 
(ऋ २ ४ ७।३) 
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रि 
यहाँ अगि के नाम से सर्वस सर्व नेता भगवान्‌ को स्मरण करते हुए प्रार्थना 
की गयी है कि (त्वया) तेरी सहायता से (वयम्‌) हम (उदन्याः धारा इव) जल 
की धाराओं की तरह (विश्व द्विषः) सब देष की भावनाओं को (अति गाहेमहि) 
पार कर जायं । हमारे अन्दर कोई द्वेष की भावना किसी प्राणी के लिए न रहे । 
ऋगवेद ९।९७।७७ मेँ प्रार्थना है कि- 
द्विषो! नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय 1 अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ 
त (ऋ १।९७।७) 
हे (विश्वतोमुख) सर्वव्यापकं परमेश्वर (नः नावा इव) हमे नौकासेजैसे 
नदी को पार किया जाता है, वैसे अपनी कृपा रूप नौका से (द्विषः अतिपारय) द्वेष 
भावनाओं से पार कर दे। (नः अघम्‌) हमारा सारा पाप (अपशोशुचत्‌) जल 
जाये । कोई द्वेष भावना ओर पाप हमारे अन्दर न रहने पाये। 
तवेद ८५।४५५।५. मे कहा है-- 
आरे दर्षसि सनुतर्द' धाम ॥! (ऋः ५ । ४५ ।५) 
हम (सनुतः) सदा (दवेषांसि दवेषभावोँ को (आरिदधाम) दूर रखे । 
यजुर्वेद १२।२९ में प्रार्थना हे कि-- 
अद्धेषे द्यावापृथिवी ह॑वेम्‌ ॥ (यञ्ज १२।२९) 
अर्थात्‌ इस सब देष रहित चुलोक ओर पृथिवी लोक को पुकारते हैँ । हम 
पृथिवी भैर द्युलोकवासी किसी प्राणी से कोई द्वेष न रखें । हम सब कोप्रेमसे 
पुकार । 
यजुर्वेद १२1४३ मेँ कहा हे-- 
युयोष्युस्मद्‌ दवेषांसि ॥ (यजु १२।४२) 
हे सान स्वरूपम परमेश्वर (अस्मत्‌), हम से (दवेषांसि) सन देष की भावनाओं 
को (युयोधि) दूर कर दे (यु-अमिश्रणे) 
विश्वा देषां प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥ (ऋ ४।९।४) 
(अस्मत्‌) हमसे (विश्वा दवेषांसि) सन देष भावनाओं को प्र मुमुग्धि) 
छुडा दे। हम सर्वथा द्वेष रहित हो जार्पँ। 
अथर्ववेद २०।९२५.।६ मे कहा है-- 
इन्द्र॑ः सुत्रामा स्वर्वौँ अवोभिः सुमृडीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 
-बाध॑तां द्वेषो अभ॑यं नः कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम ॥ 
॥ (ऋ २०।१२५।६) 
सुत्रामा स्ववान्‌) सर्वरक्षक सर्वज्ञ परमेश्वर (अवोभिः) अपनी रक्षा शक्तियों 
से (नः) हमारे लिए (सुमृडीकः भवतु) उत्तम सुखदायक हो वह (विशव वेदाः 
इन्द्रः) सब कुछ जाननेवाला अथवा सारि धन का स्वामी परमेश्वर ( नः देष 
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बाधताम्‌) हमारी देष की भावना को नष्ट कर दे। हम (सुवीर्यस्य पतयः स्याम) 
उत्तम वीर्य के रक्षक हो जां। 
अथर्ववेद २०।९२५।७ मेँ कहा है-- 
स सुत्रामा स्वावाँ इन््रो अस्मदाराच्यिद्‌ हेष: सनुतर्युयोतु । 
हि (अथर्व० २० ।९२५।७) 
(सः सुत्रामा स्ववान्‌ इन्द्रः) वह सर्वरक्षक, परमेश्वर (अस्मत्‌) हम से 
(द्वेषः > द्वेष की भावना को (सनुतः > सदा (आरात चित्त युयोतु) बहुत दूर कर दे। 
हमारे अन्दर देषभावना सर्वथा न रहे । एेसी शक्ति वह परमेश्वर हमें प्रदान करे । 
वेदो में सर्वताति वा सर्वोदय की भावना- 
एक ओर बात जो इस विषय मेँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है वह यह है कि 
वेदों में सर्वोदय की भावना हुत से मन्त्रो में सर्वताति के नाम से प्रकट की गयी 
हे । सर्वताति का शब्दार्थ सर्व अर्थात्‌ सब का ताति सब प्रकार का विकास अथवा 
उन्नति है ।इसी को सर्वोदय के नाम से कह सकते है जो महात्मा गँधीजी का प्रिय 
शब्द था ओर जिसको आचार्य विनोबा भावे तथा उनके सहयोगी श्री जयप्रकाश 
नारायण आदि ने अपनाया । 
इस विषय के प्रतिपादक कु मुख्य मन्त्र निम्नलिखित है । 
ऋ्वेद ६ ।९६ । ४ मे निम्न मन्त्र आता है-- 
अजीं तयेऽह॑तये पवस्व स्वस्तये सर्वतातये लुहते । 
तदुशन्ति विश्वं इमे सररायस्तद्हं व॑श्मि पवमान सोम॥ - ॥ 
(ऋ ९।९६।४) 
हे (पवमान सोम) सन को पवित्र करनेवाले जगदुत्पादक ओर शान्ति के 
स्नोत परमेश्वर, (अजीतये किसी से पराजित न होने (अजहतये) न मारि जाने 
(स्वस्तये) स्वास्थ्य ओर (बृहते सर्वतातये) बहुत बडी विशाल सबकी उन्नति 
अथवा सर्वोदय के लिए (नः पवस्व) तू हमें पवित्र कर (इमे विश्वे सखायः तत्‌ 
उशन्ति) ये सब मित्र यही चाहते हैँ । सब सञ्नन इसी प्रकार के सर्वोदय कौ 
कामना करते हे । (अहं तत्‌ वश्मि) मैँ भी, ठे देव ! इसी को चाहता हू । कृपा 
करके हमारी इस शुभकामना को पूर्ण करो । 
ऋण्वेद १०।३५।११ मेँ आदित्यो अर्थात्‌ आदित्य के समान तेजस्व्त्री, ४८ 
वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करनेवाले विद्वान को सम्बोधित करतेहुए -आर्थना 
कीगयी हैकि-- 
त आदित्या आ ग॑ता सर्वतातये वृधे नो! यज्ञम॑वता सजोषस :। 
(ऋ १०।३५ ११) 
(ते आदित्याः) सूर्य के समान तेजस्वी महाविद्वान्‌ महानुभावो, के आप 
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(सर्वतातये) सब मनुष्यों के कल्याण ओर उनको सन प्रकार से उन्नत करने के 
लिए (आगत) आइये (सजोषसः > परस्पर ओर सब के साथ प्रेम करनेवाले ओर 
समान रूप से सन की सेवा करनेवाले (जुषी-प्रीतिसेवनयोः) । (वृधे) हमारी 
वृद्धि के लिए (यज्ञम्‌ अवत) यज्ञ की लोकोपकारक श्रेष्ठ कर्मो की रक्षाकरो । 
ऋग्वेद १०।३६।१४ मे ** सविता" के नाम से सर्वोत्पादक सर्वप्ररक (ू- 
प्रसवैश्वर्ययोः ) भगवान्‌ को सम्बोधित करते हुए, यह प्रार्थना की गयी है कि-- 
सविता पश्चातात्सविता पुरस्तात्सवितोत्तरात्तांत्सविताथरात्तात्‌। 
सविता न॑ः सुवतु सर्वतातिं सविता नो' रासतां दीर्घमायुः ॥ 
(ऋ १०३६ । १४) 

(सविता) सर्वोत्पादक सर्वपरिरक परमेश्वर पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण सन 
दिशाओं मे व्यापक है । वह परमेश्वर (नः सर्वतातिं सुवतु) हमारी सर्वशक्तियो-को 
विकसित करे तथा सब मनुष्यों को उन्नत करे । यह (सविता) जगदुत्पादक 
जगदीश्वर (नः दीर्घम्‌ आयुः रासताम्‌) हमें दीर्घ आयु प्रदान करे । ऋवेद १०।१०० 
मं १२ मन्त्र हैँ जिनमें से १९ मन्त्रो को टेक है-- 

आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ॥ 

अर्थात्‌ हम (सर्वतातिम्‌) सन मनुष्यों ओर शक्तियों को विकसित करनेवाली 
(अदितिम्‌) अविनाशिनी माता को (दो-अवखंडने तद्रहिता आखण्डिता- 
अविनाशिनी आदितिरदीना देवमातेति निरुक्ते "“ अदितिर्माता स पिता" " ऋ० 
९०।१००।९१। हम (आवृणीमहे) चारों ओर से-सम्पूर्ण हदय से वरण करना 
चाहते हे । उसकी कृपा से सब मनुष्यों का सब प्रकार से कल्याण ओर उन्नति हो । 

इस प्रकार वेदों में सर्वोदय की भावना पायी जाती है, यह स्पष्ट है । इस 
भावना का आधार विश्वप्रेम ओर मानव मात्र को परमेश्वर पुत्र होने के-कारण 
एकता पर हे । इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता। 

आर्य ओौर दस्यु-क्या ये पृथक्‌ जाति्यौ है 2 यहो एक शंका उत्पन्न होती है 
जिसका विवेचन करना इस प्रसंग में आवश्यक प्रतीत होता है । बहुत से पाश्चात्य 
ओर कुछ भारतीय विद्वानों का ठेसा विचार है कि आर्य ओर दस्यु, जिनका वेदौ मे 
वर्णन आता हे दो पृथक्‌-पुथक्‌ जातिरयौ थी । दस्यु आदि निवासी थे जिन पर आर्यो 
ने आक्रमण करके उनको नष्ट कर दिया । जब स्वयं वेदों मेँ दस्युओं के नाश के 
उपदेश है, जो आर्यो से भिन्न एक जाति के थे, तो यह कैसे माना जा सकता है कि 
वेदों मे मनुष्य मात्र की एकता ओर विश्वप्रेम के उदात्त सिद्धान्त का प्रतिपादन है ? 
सनसे प्रथम हमे, मुख्यतया वेदों के आधार पर, यह दिखाना पडेगा कि आर्य कौन 
होते है ओर क्या आर्य ओौर दस्यु कोई पृथक्‌ जाति है ? 

आर्य शब्द का अर्थ-- 
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ऋग्वेद १०।६५।९११ में आर्यो के विषय मे बताया गया है कि-- 
आयी व्रता विसृजन्तो अधि क्षमि ॥ (ऋ १०।६५५।९९१) 
अर्थात्‌ आर्य वे कहलाते हैँ जो भूमि में सत्य, अहिंसा, पवित्रता, परोपकारादि 
व्रतो को विशेषरूप से धारण करते हैँ । आर्य शब्द ऋ धातु से बनता हे जिसका 
अर्थ * "गतिप्रापणयोः ' ' है अर्थात्‌ गति-ज्लान गमन ओौर प्राति करने ओर प्राप्त 
करानेवाले को आर्य कहते हँ । इस धात्वर्थ के अनुसार आर्य वे हैँ जो ज्ञान सम्पन्न 
है, जो सन्मार्ग कौ ओर सदा गति करनेवाले पुरुषार्थ है ओर जो ईश्वर तथा 
परमानन्द को प्राप्त करते तथा तदर्थ प्रयत्नरील होते है । इसी को लेकर संस्कृत के 
शब्द कल्पद्रुम, वाचस्पत्य चृहदभिधान आदि कोषो मे आर्य शब्द के निम्नलिखित 
अर्थ पाये जाते है । 
आर्य-पूज्यः, श्रेष्ठः, धार्मिकः, धर्मशीलः, मान्यः, उदारचरितः, शान्तचित्त, 
न्याय पथावलम्बी, संतत कर्तव्यकर्मानुष्ठाता यथोक्तम्‌ वसिष्ठ स्मृतौ-- 
कर्तव्यमाचरन्‌ कार्यम्‌, अकर्तव्यमनाचरन्‌। 
तिष्ठति प्रकृताचारे, स तु आर्य इति स्मतः ॥ 
अर्थात्‌ आर्य का अर्थ सद्गुणो के कारण पूजनीय, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सदा 
धर्मयुक्त स्वभाव ओर आचरणवाला, माननीय, संकुचित भावनाओं का परित्याग 
करके उदारचरित्रिवाला एेसा व्यक्ति है, जिसका चित्त ईश्वर भक्ति तथा भगवान्‌ में 
पूर्णं विश्वास के कारण सदा शान्त रहता है; जो न्याय के मार्ग का सदा जवलम्बन 
करता ओर कभी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होता, जो कर्तव्य कर्म का सदा निरन्तर 
अनुष्ठान करता रहता है । जैसे कि वसिष्ठ स्मृति आदि मेँ कहा है आर्य वह 
कहाता है जो कर्तव्य कर्म का सदा आचरण करता ओर अकर्तव्य कर्म्म, अर्थात्‌ 
पापादि से दूर रहता हे ओर जो पूर्ण सदाचारी है । 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डो० भगवान्‌ दासजी ने अपनी “ऽऽ 
811 लाहा 28” पुस्तक में ऋ धातु के अर्थ को लेकर एक विद्वान्‌ व आर्य का 
यह लक्षण बड़ आदर के साथ उद्धुत किया है, जो बडा भावपूर्ण है- 
निवारणार्थमार्तीनाम्‌ अर्तुं योग्यो भवेत्‌ तु यः। 
अर्थत सततं चार्तेः स आर्य इति कथ्यते॥ 
(सन धर्मो की बुनियादी एकता ० भगवान्‌ दासजी कृत स्तक के 
पृ० ६३ म्व उद्धूत) 
इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो कष्ट के निवारणार्थं स्रदा गति 
करनेवाला होता ओर इसलिए आर्त व पीडति लोग सदा जिसके पास आले, उसे 
आर्य कहते हे । 
महर्षिं वेदव्यास ने महाभारत मे निम्न ८ गुणों से सम्पन्न व्यक्ति को अनार्य कहा 
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ज्ञानी तुष्टश्च दान्तश्च, सत्यवादी जितेच्ियः। 
दाता दयालुर्नम्रश्च, स्यादार्यो हयष्टभिर्गुणैः ॥ 
(महाभारते) 
अर्थात्‌ जो ज्ञानी हो, सदा सन्तुष्ट रहनेवाला हो, मन को वश में रसखनेवाला, 
सत्यवादी, जितेन्द्रिय. दानी, दयालु ओर नम्र हो, वह आर्य कहाता है। 
निरुक्त में आर्य शब्द का अर्थ महामुनि यास्क ने आर्य-- ईश्वर पुत्रः 
(निरुक्त ६।२६) एेसा किया है क्योकि निघण्डु २।२२ मेँ अर्य--ईर्वरं नाम 
(निघण्टु २.२२) । 
इस प्रकार आर्य शब्द को ईश्वर वाचक माना गया हे । जो सर्वजगत्‌ के 
स्वामी ईश्वर के सच्चे पुत्र अर्थात्‌ उसकी आज्ञाओं का सदा पालन करनेवाले हो, 
वे आर्य कहाते हैँ 1 इसीलिए वेदो, उपनिषदो, रामायण, महाभारत इत्यादि सब 
प्राचीन ग्रन्थों में सल्ननों के लिए आर्य ओर दुर्जनो के लिए अनार्य शब्द का प्रयोग 
पाया जाता है । श्रीराम के उत्तम गुणों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि रामायण में 
नारद मुनिने कहा है-- 
आर्यः सर्वसमश्चायं, सोमवत्‌ प्रियदर्शनः ॥ 
(वा० ० ९।१६) 
अर्थात्‌ श्रीराम- धर्मात्मा, सदाचारी, सन को समान दृष्टि से देखनेवाले ओर 
चन्द्र की तरह प्रिय दर्शनवाले थे। 
भगवद्‌ गीता में श्रीकृष्ण महाराज ने जब देखा कि वीर अर्जुन अपने क्षात्र 
धर्म के आदर्श से च्युत होकर मोह मेँ फंस रहा है, तो उसको सम्बोधन करते हुए 
उन्होनि कहटा-- 
क्कुतस्त्वा कश्मलमिदं, विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्टमस्वरग्यम्‌, अकीर्तिंकरमर्जुन ॥ 
(गीता २।३) 
अर्थात्‌ हे अर्जुन ! यह अनार्यो वा दुर्जनो द्वारा सेवित नरक में ले जानेवाला, 
अपयश करनेवाला पाप इस कटिन समय में तुञ्चे कैसे प्राप्त हो गया । 
कैकेयी ने जब श्रीरामचन्द्रजी को अरण्य भेजने की मोग की, तो राजा 
दशरथ ने उसके लिए अनार्या शब्द का अनेक बार प्रयोग किया । यथा-- 
मृते मयि गते रामे वनं ममुज पुंगवे। 
हन्तानार्येँ ममासित्नर, सक्छामा सुखिनीभव॥ 
(वा० रा० २०।१२।५) 
स्वयं बाल्मीकि मुनि ने भी कैकेयी के लिए इस अनार्योचित बुरी ्मोँगके 
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कारण-- 
तदप्रियमनार्ययाः, कचनं दारुणोपयम्‌। 
श्रुत्वागतव्यथो रामः, कैकेयी वाक्स्यमल्रवीत ।। 
(वा० रा० २०८०।९९।१९) 
इत्यादि मे अनार्या शब्द का प्रयोग किया हे । 
दस्यु कौन है 
दस्यु शब्द दसु-उपक्षये, इस धातु से बनता हे । इसलिए उसकी व्युत्पत्ति 
ओर अर्थ करते हुए यास्काचार्य ने निरुक्त ७।२३ में लिखा ^“ दस्यु- दस्यते ' 
उपक्षयार्थात्‌ उपदस्यत्यस्मिन्‌ रसाः उपदासयति कर्माणि । (निरुक्त ७।२३) 
अर्थात्‌ दस्यु वह है जिसमें रस अथवा उत्तम गुणों के सार भाग कम होते हँ 
ओर जो यज्ञादि उत्तम कर्मो का नाश करता अथवा उनमें बाधा डालता है । उसका 
लक्षण वेदों के शब्दों मे निम्न प्रकार है-- 
अकर्मा दस्युरभि नो अमन्तुरन्यव्रतो अमानुषः । 
त्वं तस्यामित्रहन्वधंदसिस्यं दम्भय ॥ 
(ऋ ९०। २२।८) 
अर्थात्‌ दस्यु वह है जो (अकर्मा) अच्छे कर्म न करनेवाला ओर निकम्माहे 
जो (अमन्तुः) विचारशील नदीं है, सोच विचार कर कर्म करनेवाला नहीं है । 
(अन्यत्रतः) जो सत्य, अहिंसा, परोपकारादि अच्छे व्रतो को न ग्रहण करके इनसे 
भिन्न प्रकार के हिंसा, असत्य, चोरी, छल-कपरादि के संकल्पो को रता है । 
ओर इस प्रकार जो (अमानुष) मनुष्यता के प्रति पवित्र भावना न रखला हुआ, 
करर, कठोर केवल स्वार्थ साधक होने के कारण, सच्ची मानवता से दूर है । एसे 
दस्यु काही हे इन्द्र ! तुम नाश करो । इसी प्रकार के विरोषण दस्यु के लिए सर्वत्र 
प्रयुक्त हए हैँ यथा ऋवेद १।५९।८ के सुप्रसिद्ध मन्त्र में आर्यो ओर दस्युओं का 
भेद बताते हुए कहा गया है कि-- 
वि जांनीह्या्यन्यि च दस्य॑वो नर्हिष्प॑ते रन्धया शासंदव्रतान्‌। 
शाकी भव यज॑मानस्य चोदिता विश्वेत्ता तै सधमादेषु चाक न ॥ 
(ऋ १।५९१।८) 
इसमें दस्युओं का विशेषण अन्रत रखा गया है । जहो आर्य “आर्या व्रता 
विसृजन्तो अधिक्षमि '' (ऋ १०।६५।९९) केअनुसार सत्य, अहिंसा, परोप्यकारादि 
त्रतधारी होते हँ, वरहो दस्यु अव्रत अर्थात्‌ इन उत्तम त्रत से रहित होतेह । इसे ही 
मुख्यतया आर्यो का दस्युं से अन्तर जानो । इस मन्त्र की जो व्याख्या आचार्य 
६ सरस्वती ने की है, वह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । उन्होन्त लिखा 
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हे यथायोग्य सब को जाननेवाले ईश्वर ! आप ( आर्यान्‌) विद्या धर्मादि 
उत्कृष्ट स्वभावाचरण युक्त आर्यो का (विजानीहि) जानो (ये च दस्यवः) ओर 
जो नास्तिक डाकू, चोर, विश्वासघाती, मूर्ख, विषर' लम्पट, हिंसादि दोषयुक्त, 
उत्तम कर्म में विघ्न करनेवाले, स्वार्थी, स्वार्थ साधन में तत्पर, वेद विद्या विरोधी 
अनार्य मनुष्य (बर्हिष्मते) सर्वोपकारक यन्न के विध्वंसक है, इन सब दुष्य को 
आप (रन्धय) समूलान्‌ विनाशय -मूल सहित नष्ट कर दीजिये ओर (शासदव्रतान्‌) 
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासादि धर्मानुष्ठान त्रत रहित, वेद मागेच्छिदक, 
अनाचारियों का यथायोग्य शासन कीजिये । (शीघ्र उन पर दण्ड निपातन करो) 
जिस से वे भी शिक्षा युक्त होके शिष्ट हो अथवा उनका प्राणान्त हो जाये वा हमरे 
वश मेँ ही होकर रहं । शाकीभाव तथा जीव को परम शक्ति युक्त, शक्ति देने ओर 
उत्तम कामों से निरोधक हों । (विश्वेत्‌ ता ते सधमादेषु चाकन) में उत्कृष्ट स्थानों 
में निवास करता हुआ तुम्हारी आल्लानुकूल सब उत्तम कर्मो की कामना करता 
सो आप परी करं। (आर्याभिविनय, प्रथम प्रकाश, म० १०) 

इस प्रकार आर्यो दस्युओं के स्वभाव में भी अन्तर है 1 ओर इसीलिए एेसे 
दस्युओं के नाश पर वेदों मे बल दिया गया है क्योकि वे न केवल स्वयं दुष्ट होते 
है, अपितु समाज ओर राष्ट के विघातक भी होते दै । त्छवेद ९।९९७।३ मेँ दस्यु 
का विशेषण '' अशिवस्य ' ' अर्थात्‌ अशान्तिकारक, दुःखप्रद आया है|“ मिनन्ताद- 
स्योरशिवस्य मायाः 1"* अर्थात्‌ अश्विनौ-संयमी सूर्य -चन्द्र को तरह विद्यमान्‌ 
अध्यापकोपदेशक अशिव-अकल्याणकारी दस्यु की दुष्ट बुद्धियों का नाश करनेवाले 
होते हेैँ। 

वेद ४ । १६।९ में दस्यु का विशेषण ““ मायावाननब्रह्या दस्युः ' ' आया है 
अर्थात्‌ जो छल-कपर करनेवाला, ब्रह्य अर्थात्‌ परमेश्वर ओर वेद को न माननेवाले 
तथा संकीर्णं हदय हो ( बृह-वृद्धौ ) उसका इन्द्र शक्तिशाली राजा अवश्य नाश 
करता है ज्ञानादि का प्रसार करके अब्रह्यत्व व अज्ञान का नाश करता है । 

आ संयतमिन्द्र णः स्वस्तिं श॑न्रुतूयथि बृहतीममु्चाम्‌। 
यया दासान्यार्याणि वृत्रा करो व्चिन्त्सुतुक्ना नाहंषाणि ॥ 
(ऋ ६।२२।९०) 

ऋगवेद का यह मन्त्र भी इस प्रसंग में विशेष उल्लेखनीय है जिसमें इन्द्र 
अर्थात्‌ परमैश्वर्यवान्‌ राजा को सम्बोधन करते हुए कहा गया हे कि तुम (वृत्रा 
दासानि नाहुषाणि आर्याणि अकरोः) धर्म कार्यो में विघ्न डालनेवाले तथा उनका 
नाश करनेवाले दासों को भी आर्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सदाचारी, धर्म, कर्म 
परायण कर देते हो 1 श्री सायणाचार्य का भाष्य भी इसी भाव का समर्थक है जो 
निग्न प्रकार है-- 

हेइनद्रशत्नूणां तरणाय महतीम्‌ (अमृध्राम) अ्िंसिताम्‌ (संयतम्‌) संगच्छमानाम्‌ 


३९० वेदों द्वारां समस्त समस्याओं का समाधान 


(स्वस्तिम्‌) क्षेमलक्षणं सम्पदम्‌ अस्मभ्यम्‌ आभार हे (वज्रिन्‌) वज्रोवननिन््र यया 
स्वस्त्या (दासानि) कर्महीनानि मनुष्यजातानि (आर्याणि) कर्मयुक्तानि अकरोः 
(नाहुषाणि) मनुष्य सम्बन्धीनि नहुष इति मनुष्यनाम (नि्घं० २।३) (चुत्रा) वृत्राणि 
शत्रून्‌ (सुतुकाः >) शोभनर्हिंसोपेतानि अकरोः । 
(क्छवेदसायणाभाष्यम्‌ तिलक वै संस्थान भाग ३ पु० ९१) 
यहाँ जो नात विशेष उल्लेखनीय है वह यह कि श्री सायणाचार्य के अनुसार 
भी इन्द्र का कार्य उत्तम-कर्म विहीन मनुष्यों को श्रेष्ठ कर्मकारी आर्य बनाना है । 
इससे स्पष्ट है कि यह आर्य दस्यु का अन्तर कर्मो के कारण हे, जाति के कारण 
नहीं । 
वेदों के उपदेश पत्तितों को उन्नत्त करने, पापियों मे भी धर्म भावना को 
जागृत करके नवजीवन का संचार करने ओर सारे विश्व को आर्य (श्रेष्ठ सदाचारी) 
बनाने का है । यह निम्नलिखित तीन मन्त्रो से स्पष्टतया सूचित होता है-- 
उत देवा अव॑हितं देवा उन्न॑यथा पुन॑ः 1 
उतागंश्चक्रषं देवा देवा जीवयथा पुन॑ः ॥ 
(ऋः १०।१२३७।१) 
इन्दं वर्धन्तो अपुर॑ः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌। अपक्षन्तो अराव्णः ॥ 
(ऋः ९।६८६३।५) 


अपत्यं वृलिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ ॥ दविष्ठमस्य सत्पते कृधी सुगम्‌ ॥ 
(साम १०५) 

१. (देवाः) हे सत्यनिष्ठ विद्वानो ! (सत्य संहिता वै देवाः एेत० १६ 
सत्यमया उदेवाः । कोषी० २।८ विद्वांसो हि देवाः शत० ३।७।३।१९ ९) तुम 
(अवहितम्‌) नीचे गिरे हए पतित मनुष्य को (उन्नयथ) ऊपर उठाते हो । डे देवो । 
(उत) ओर (आगः चक्रषम्‌) अपराध वा पाप करनेवाले को भी उस पाप से मुक्त 
करके (पुनः जीवयथ> फिर उसमें नव जीवन का संचार करते हो । खह देवों 
( सत्यनिष्ठ ज्ञानियो) के स्वभाव का वर्णन है । 

२. इन्द्र वर्धन्तो अपुरः-- यह मन्त्र इस दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हे 
क्योकि आर्यो ने इसे अपने लिए आदर्श वाक्य बना लिया है । तुम (डं व ्धन्तः) 
ज्ञानैश्वर्य अथवा आत्मिक शक्ति को बढ़ाते हुए (अप्तुरः > कर्मशील, पुरुषा्थीं 
प्रमाद रहित होकर (अप इति कर्मनाम निघं० २।१९ अम्सुत्वरन्त इति अपुर 
पुरुषार्थिनः कर्मशीलाः ) । (आराव्णः अपघ्नन्तः) अदानाभाव, कृपणता अदि का 
नाश करते हुए (विश्वम्‌ आर्यम्‌ कृण्वन्तः) सरि संसार को आर्य, शरेष्ठ, ध्वर्मात्मा 
सदाचारी बनाते हुए जगत्‌ मे विचरण करो ! इस वैदिक आदेश के उननुसार 
अनार्यो, दासों ओर दस्युओं को भी आर्य बनाने का प्रयत्न करना, अघर्यो का 
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कर्तव्य हे । इसीलिए विजानीयान्‌ ये च दस्यवः की आर्याभिविनय मे व्याख्या करते 
हुए आचार्य'दयानन्द सरस्वती ने लिखा हे कि वे (दस्यु, डाकू, चोर, विश्वासघाती, 
विषय-ठम्परादि दुष्ट मनुष्य) भी शिक्षायुक्त होके शिष्य हो अथवा आर्यो के 
आधीन होकर रहे । ओर जो इतने नीच हो चुके हों कि उनका सुधार ही सर्वथा 
असम्भव हो जाये, जो समाज ओर राष्ट्र के विघातक हों, उनका प्राणान्त हो जाये, 
-जिससेसमाज की उन्नति मेँ नाधा न पडे। 

३. तृतीय मन्त्र मे इस बात के अधिक स्पष्ट किया गया है कि जिस का अर्थ 
-यह है कि हे (सत्पते) श्रेष्ठो के रक्षक (त्यम्‌) उस (वृजिनम्‌) पापी (स्तेनम्‌) 
चोर (दुराध्यम्‌) दुष्ट बुद्धिवाले (रिपुम्‌) इसलिए सच्जनों के शत्रु को (अपद- 
विष्ठम्‌ अस्य) हम से बहुत दूर रख अथवा उस दुष्ट दुर्मार्गगामी को भी (सुगं 
कृधि) उत्तम मार्ग पर चलनेवाला बना दे। 

इन आदेशो ओर प्रार्थनाओं के अनुसार आर्य लोग दस्युओं को भी आर्य 
बनाने का यत्न करते थे, किन्तु जो अत्यधिक दुष्ट, समाज विनाशक होते थे, 
उनका नाश करना वे समाज रक्षार्थ अपना कर्तव्य समञ्ते थे । दुष्य के नाशमेंवे 
अन्य किसी बात का विचार न करते थे । आर्यवेश होकर भी जो दुष्ट, कार्यो में 
प्रवृत्त होते थे, उनका भी नाश करना क्षत्रिय अपना कर्तव्य समते थे यदि ब्राह्यण, 
ज्ञान प्रसाद द्वारा उनको सन्मार्ग में प्रवृत्त करने मे असफल होते थे । यह निम्नलिखित 
मन्त्रों दारा स्पष्ट लात होता है-- 

ऋवेद ६।३३।३ मेँ निम्न मन्त्र आताहै-- 

त्वं ताँ ईन्द्रोभर्योअमित्रान्दासा वृत्राण्यार्या च शुर। 
वधीर्वनैव सुधि॑तेभिरत्कैरा पृत्सु द॑र्षि नृणां नुंतम॥ 
(ऋ &।३३।३) 

इसमे इन्द्र अथवा शूरवीर सेनापति सेनेन्द्रस्य पत्नी गोपथ उ० २1९ अतः 
सेनापतिः-इन्द्रः 1 को सम्बोधन करते हुए कहा गया है कि हे (नृणां नृतम्‌) नेता 
मनुष्यों मे शरेष्ठ, तुम (उभयान्‌ अमित्रान्‌) दोनों प्रकार के शत्रुओं को (दासा 
वृत्राणि आर्या) स्वभाव से ही वृत्र दास-अच्छेकामो मे बाधा डालनेवाले हो अथवा 
आर्य वंशज होकर भी जो आर्यत्व से गिर गये हों, ओर नीच कर्म मेँ प्रवृत्त हो गये 
हो, उनको तुम नष्ट कर देते हो। 

इससे किसी अन्य जाति विशेष के प्रति द्वेष का भाव सूचित नदीं होता 
किन्तु समाज रक्षार्थ सब दुष्टों के नाश का भाव ही द्योतित होता हे। 

ऋग्वेद ७।८३।९ में इन्द्रावरुणौ (राजा ओर उसके प्रधानमन्त्री, जो 
अत्यन्त वरणीय तथा प्रजा के कष्टो के निवारक हो) को सम्बोधन करते हुए 
कहा गया हे-- 
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युवां न॑सा पश्य॑मानास॒ आप्यं'प्राचा गव्यन्त: पृथुरखवो ययुः । 
दासां च वृत्रा हतमार्याणि च सुदासं॑मिन्द्रावरुणावंसावतम्‌॥ 
(ऋ ७।८३।१) 
यरो वृत्र-दास अर्थात्‌ स्वभाव से अच्छे कार्यो मे बाधा डालनेवाले पुरुषों 
के नाश का जर्हो वर्णन है वर्ह आर्य वंशज होकर भी एेसे बुरे कार्य करनेवालों 
के भी वध का स्पष्ट निर्देश हे। दासा च वृत्रा हतम्‌ आर्यापि च । जिससे न्याय पूर्ण 
समदुष्टि ही सूचित होती है, किसी द्वेषादि वा हिंसा का भाव नहीं । 
ऋवेद १०।९०२।३ का निग्न मन्त्र भी इसी बात को स्पष्टतया परमाणि 
करताटहै-- 
अन्तर्यच्छ जिर्घोसतो वच्र॑मिन््राभिदासंतः। 
दास॑स्य वा मघवन्नार्यस्य वा सनुतर्यवया वधम्‌ ॥ 
(ऋ १०।१०२।३) 
हे (इन्द्र) शुरवीर सेनापते (अभीदासतः) हमें दास बनाने की इच्छ करनेवाले 
ओर हमारे यज्ञादि शुभ कर्मो में बाधा डालनेवाले का तुम नाश करो, चाहे वह 
(दासस्य वा आर्यस्य वा) स्वभावतः दास दस्यु दुष्ट हो ओर चाहे आर्य वंशज 
होकर दुष्टों की संगति से दुष्ट स्वभाववाला बन गया हो । 
इस प्रकार भी दस्युओं के एक जाति विशेष होने का भाव वेदों दवाय समर्थित 
नहीं होता । वेदो के अनुसार तो जिस प्रकार के दस्यु को मारने कावि धान हे, 
उसका लक्षण पहले-- 
अकर्मा दस्युरभि नो अम॒न्तुरन्यत्र॑तो अमांनुषः। 
इस ऋग्वेद १०।२२।८ के मन्त्र को उद्धूत करके बताया जा चुका है । 
तवेद ८।७०।११ का निम्न मन्त्र भी उसी बात को बताता है- 
अन्यत्रतममानुषमयज्वानमदेवयुम्‌ । 
अव॒ स्वः सखा दुधुवीत पर्व॑तः सुश्राय॒ दस्युं पर्व॑तः॥ 
(ऋ ८ 1७० । १९) 
यौ दस्यु के विशेषण (अन्यत्रतम्‌) सत्य अर्हिसा परोपकार आदि से भिन्न 
असत्य, हिंसा, स्वार्थ साधनादि संकल्प रखनेवाला (अमानुषम्‌) मानवता की 
सहानुभूति, प्रेम, दया आदि भावनाओं से रहित (अयच्चानम्‌) य्ञकी त्याग, 
परोपकारादि भावनाओं से शुन्य (अदेवयुम) दिव्यगुणों तथा सत्यनिष्ठ विद्वानों 
की कामना न करनेवाला, ये आये हँ । उसके विषय में मन्त्र कहा है कि ( सखा) 
प्रजाकामित्र ( पर्वतः) पालनकारक साधनों से सम्पन्न होकर (पर्वतिः मेश्चवत्‌) 
-शस्त्रवर्षी ओर पर्वत के समान अचल होकर (सुघ्नाय) अच्छी प्रका द्डदेने 
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केलिए एसे (दस्युम्‌) दुष्ट पुरुष को (स्वः) सुख से-सुगमता से (अवदुधुवीत) 
कम्पाकरगिरादे। 
वेद ७।६। ३ का निम्न मन्त्र भी एेसे ही दुष्ट लोगो के लिए दस्यु शब्द 
का प्रयोग करते हुए, उनके अग्रि अर्थात्‌ अग्रणी-ज्लानी नेता द्वारा विनाश का वर्णन 
करता है-- 
न्य॑क्रतून्ग्रथिनो मृध्रवाचः पणीर॑श्रन्दौ अवृधाँ अयज्ञान्‌ । 
प्रप्र॒ तान्दस्युरग्चिर्विवाय पूर्वश्चक्ाराप॑रों अयंन्यून्‌॥ 
(ऋ ७।६।३) 
(पूर्व) सन से मुख्य (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष (अक्रतून्‌) 
सत्कर्म हीन (ग्रथिनः ) कुरिलाचारी (मृध्रवाचः) दूसरों को पीड़ा देनेवाली असत्य 
अप्रियवाणी के बोलनेवाले (पणीन्‌) असत्य व्यवहारी ओर (अश्रद्धान्‌) सत्य 
वचन, कर्म आदि को न धारण करनेवाले, श्रद्धा रहित (अयज्ञान्‌) यज्ञ, सत्संग, 
दान, उपासनादि से रहित ओर (तान्‌) उन-उन नाना (अपरान्‌) अन्य (अयज्यून्‌) 
विद्वानों का सत्संग ओर सत्कार न करनेवाले लोगों को (प्रविवाय, निचकार) दूर 
करे ओर पराजित करे । 
दूश्यन्ते मानवे लोके सर्व वर्णेषु दस्यवः । 
लिंगान्तरे वर्तमाना आश्रमेषु चतुर्ष्वपि ॥ 
(म भा० शान्ति पर्व अ० ६५।२३) 
अतः दस्युओं, दासों अथवा प्राणियों को आर्यो से भिन्न जाति का अथवा 
भारत्‌ का मूल निवासी समञ्चना ओर यह कहना कि वेद में उनके प्रति द्वेषभाव 
रखने का उपदेश है, सर्वथा अशुद्ध है । उनके लिए कुछ थोड़े से स्थानों पर यदि 
"“असिवनीं त्वचम्‌" ' जैसे शब्दो का प्रयोग हो भी तो प्रकरण देखने से स्पष्टहै कि 
वह आर्लकारिक भाषा में है क्योकि उसी मन्त्र मे......... 
ऋचाशेचन्तः सं दहन्तो अब्रतान्‌, त्वचमसिवनी भूमनो दिवस्परि ॥ 
(ऋ ७२।५) 
अव्रतो को ही मेघ की उपमा से काला कहा गया है । एेसे ही प्रयोग दूसरे 
ग्रन्थो ओर भाषाओं मेँ भी पाये जाते है । उदाहरणार्थ गाथा उस्तवैती मेँ जरदुश्त ने 
जोकहा है उसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है- 
नाश 7 ण्न १81६ 7117८€, पला 1 प्त प्रठप्‌ [ाह्‌. 0094 णणा0 
15 1116 761८5 क्षा छात्‌ क्ल 16 प्ा0०णञ, विला जलाना 1 
प0157 10 [्वृ्ा€, सी शाल) गा च्ल 00100 18 € 0व्ला अरा 
2870 फणा पणार तरल एत्या गा? 13 1 तज॑ तहा 0 व्गातलः 
11€ [पण आथा पशु10 211461६5 7€ 21 166, 10 ०6 2 1ष्लर 
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य्ह दुष्ट दुराचारी पुरुषों को पहले तो ए]9न]र ऽाप\ अथवा काली 
आत्मावाले ओर फिर काले कह दिया गया है । ठेसे ही प्रयोग जिन्दा वस्ता के 
अतिरिक्त अन्य ग्रन्थो ओर भाषाओं में भी होते है अतः बहुत थोड़े से स्थानों पर 
एसे प्रयोग को देखकर यह न समञ्जना चाहिए कि आर्य लोग श्वेत वर्ण के थे ओर 
दस्यु वा दास काले इसलिए आर्य उनसे घृणा कसते थे। आर्यो ओर दस्युओं का यह 
भेद गुण, कर्म॑, स्वभाव पर आश्रित था न कि जाति भेद (२2८)9] तापि 
€6€) पर । दस्यु भी अपने गुण, कर्म, स्वभाव में परिवर्तन करके आर्य बन 
सकते थे ओर आर्य वंशोत्नन यरा तक कि पुलस्त्य जैसे ब्रहय्षि के कुल में उत्पन्न 
होकर भी रावण के समान दुराचारी दस्यु वा राक्षस कहलाते थे। वास्तविक नात 
यह है कि ठेसे कोई जातीय युद्ध आर्यो ओर दस्युओं वा दासों के बीच हुए ही न 
थे । आर्य कीं बाहर से आये ही न थे। किन्तु वे इसी देश के मूल निवासी थे। वे 
तिब्बत से यहीं आकर बस गये थे । 

हम यहो जगद्धिवख्यात योगी श्री अरविन्दजी केवेदरहस्य प्रथम भाग (आचार्य 
अभय देवजी द्वारा अनूदित) के अन्धकार के पुत्र अ० २५ ओर दस्युं -पर विजय 
३।२३ मेँ से कुछ उद्धरण देना उचित समञ्चते है जिनसे इस विवादास्पद विषय पर 
बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है ओर आर्य वर्ग दस्युवर्ण आदि शब्दो का भी 
स्पष्टीकरण होता हे । श्री अरविन्दजी ने अनेक वेद मन्त्रो की आध्यात्मिक हृदयंगम 
व्याख्या करते हुए लिखा-- 

एक बार नहीं बल्कि कई बार हम यह देख चुके हँ कि यह सम्भव ही नहीं 
है कि अंगिरसो, इन्र ओर सरमा की कहानी में हम पणियों की गु से उषा, सूर्य 
व गौओं की विजय करने का यह अर्थ लगावें कि यह आर्य आक्रान्ताओं तथा गुफा 
निवासी द्रविडियों के बीच होनेवाले राजनैतिक व सैनिक संघर्ष का वर्णन हे । यह 
तो वह संघर्ष है जो प्रकाश के अन्वेष्टाओं ओर अन्धकार की शक्तियो केऽ बीचमें 
होता हे 1...----इसके अनुरूप ही पणियों को इस रूप मेँ लेना चाहिष्र कि वे 
अन्धकार गुहा की शक्तियो दे । दस्यु है पवित्र वाणी से घृणा करनेवालीये वेह जो 
हवि को या सोम रस को देवों के लिए अर्पित नहीं करते, जो गोओंव च्रोड़ो की 
दौलत को तथा अन्य खजानों को अपने ही लिए रख लेते है ओर उ चीजों को 
दरष्टाओं (ऋषियों ) के लिए नहीं देते, ये वे है जो यज्ञ नहीं करते। 

ध इतना तो पूर्णतया निश्चित है कि ऋवेद मे जिस युद्ध ओरच्विजय का 
वर्णन ह है, वह कोई भौतिक युद्ध ओर लूटमार का नहीं है ।बल्न्कि एक 
आध्यात्मिक संघर्ष ओर आध्यात्मिक विजय है (वेदरहस्य भाग १ पु० ३।८ ¢ ३०८) 

इन दस्युओं के सामान्य स्वरूप को बतानेवाले मूल सूत्र केतौर -पर हम 
ऋवेद ५.९४.४ को ले सकते हे । 
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अगिजातो अरोचत अन्दस्यूञ्न्योतिंषा तम॑ः । अविन्दद्‌ गा अपः स्व॑ः ॥ 
(ऋ ५।९४।४) 
अग्रि पैदा होकर चमक, ज्योति से दस्युओं को, अन्धकार को हनन करता 

हआ, उससे गौओं को, जलो को, स्वः को पा लिया। 

व क्योकि सारी लडाई प्रकाश ओर अन्धकार के बीच सत्य ओर 
अनृत के बीच, दिव्य माया ओर अदिव्य माया के बीच है, इसलिए सभी दस्यु यहो 
एक समान अन्धकार से अभिन्न रूप मान लिए गये हैँ ओर यह अग्नि पैदा होने ओर 
चमकने लगने पर होता है कि ज्योति उत्पन्न हो जाती है जिसके दारा वह दस्युओं 
का ओर अन्धकार काहनन करता हे एतिहासिक व्याख्या से वरहो बिल्कुल भी 
काम न चलेगा । 

मेरी सम्मति से सत्य के प्रकाश का, आर्य ज्योति का चमकीलापन ही आर्य 
वर्ण है अर्थात्‌ उन आर्यो का वर्ण जो ज्योतिरग्रा: ( ज्ञान ज्योति से प्रकाशित है) 
अज्ञान की रात्रि कालापन पणियोँ का रंग है । दास वर्ण, इस प्रकार प्रायः वर्ण का 
अर्थं होगा स्वभाव अथवा वे सब जो उस स्वभाववाले हैँ क्योकि रंग स्वभाव का 
द्योतक दहे ओर यह'बात करि यह विचार प्राचीन आर्यो के अन्दर प्रचलित विचार था 
मुञ्ञे इससे इसकी पुष्टि होती प्रतीत होती है कि बाद के काल में भिन्न-भिन्नरंग 
सफेद, लाल, पीला ओर काला चार वर्णो मे भेद करने के लिए व्यवहत हुए है । 

( वेदरहस्य भाग १ पृ ३११) 
इसलिए यह स्पष्ट है कि ये पणि दस्यु अनृत ओर अज्ञान की कुटिल 
शक्तियाँ हँ जो अपने मिथ्या ज्ञान को, अपने मिथ्या बल, संकल्प ओर कर्मो को 
देवी, आर्यो सच्चे ज्ञान, सच्चे बल, सच्चे संकल्प ओर कर्मो के विरोध में लगाती है । 
प्रकाश की विजय से अभिप्राय है इस मिथ्या ज्ञान वा दानवीय ज्ञान पर सत्य के 


दिव्य की विजय । (वेदरहस्य भाग १ पु० ३१.७) 
योगी श्री अरविन्दजी के अपने शब्द "11€ ऽवा 0111€ ५६025" 
शीर्षक की मूल लेखमाला मे ये थे- 


[€ क्रदि धात्‌ € ल0जद्टव कट (णावा 5900४ 
प्र पा ‰६तद पपा 16 प्रप्रा अत्‌ 16 18700०५. (ल लणि€, 
1 15 (ट्छ 9 एता [3985 26 6700166 0ण्लाऽ 0 {16 
28168100 810 हा1गक6५€, वला 8136 5618013 क्ण] भात छलः 
2217151 1116 6 [670च्णह्त्‌६६, ताला प्रा€ ऽटाहटा1, 111 शाते 
५४०1 176 ०5 शाते प्ल ङ शाऽ. 16 प्तप 0 016 [टाप 
15 ॥1€ पप्प1 गा € 0ारा०€ 1१०५९4६८ ता ४16 पपत 2881781 
21 तच्1€88 0111113 खि3€ गः वला1०119 [10५1६4६९ , ता ८1८ 
10 15 1116 28८ला गा {176 ऽप), 16 एप्प ग € 12455, 116 84- 


३९१६ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


एला ग 16 [वष्ा, 6 [६286 ग 16 [ला त§ गा 16 11710 
रव४5 अत्‌ प्रलाः ठता 10 ॥16 लत ग [दाग 

(^ 116 ४८025 ए 9प्रातं ^ पाव01100 ?. 262) 
श्री निवास आयंगार का लेख-- 

श्री पी० री० एस० आगार एक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ हए हैँ जिन्होने अपनी 
पुस्तक “(2181011 81५01687 में आर्यो ओर दस्युओं के भेद को जातीय 
भेद न मानकर गुण, स्वभाव पर आश्रित भेद ही माना है । उन्होने लिखा है-- 

(न16€ ^1#45 कात्‌ [29855 जा [29525 वा€ टदि7-€त्‌ 10 प॑ 
तालव्ाट वारिदा 190९8... [7€ छाप {छदि 101 0 19८८ 
एषाः 10 लप. € [09855 वा€ जण तकपा पं065, प्िध्‌&88, पगा 
886116678, प्तप एव लाःऽ, पश 1110 पा 1665, 12165 9 
ए0रलाऽ. (पऽ € तरपलिला८€ एलट्ला 1585 अत [29575 
४३8 101 0171206, एता ता दप? 

(7वसाताना अपतालऽ $ 2. 7. 5. [व्ाष्टव). 
अर्थात्‌ आर्यो ओर दस्युओं का जो वेदादि में निर्देश है वह पृथक्पृथक्‌ 
प्रजातियों के भेद को सूचित नहीं करता । किन्तु भिन्न क्रिया-कलाप अौर पूजा 
पद्धति आदि को सूचित करता है । दस्यु अयच्या (यज्ञ न करनेवाले) अकर्मा 
श्रेष्ठ कर्म न करनेवाले) प्रार्थना न करनेवाले, वेद रहित (अब्रह्मा) प्रार्थना के 
देषी (ब्रह्यष्टि) है । इस प्रकार इन आर्यो ओर दस्युओं का भेद प्रजातिं `का नहीं 
अपितु सांस्कृतिक भेद हे । दक्षिण भारत के एक सुशिश्षित विद्धान्‌ का यह लेख 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हे । 
श्री रामचन्द्र दीश्चितार का मत-- 

मद्रास युनिवर्सिटी के श्री वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार नामक विदान्‌ ने 
१९, ३० नव०, १९४० ई० मे मद्रास विश्वविद्यालय मे दो महत्वपूर्ण व्याख्यान दिये 
थे जो एेडयार लायत्रेरी से सन्‌ १९४७ मेँ “07 क्ट ॐत अुण९० < 016 
श्ण" इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए हैँ । इस विद्धान्‌ ने अ सने इन 
व्याख्यानो में आर्यो, दस्युओं वा द्राविडं के जातीय भेद का प्रबल खण्डन करते 
हए कहा-- 

16 हवन 18 की #6€ [295द्ाऽ फला€ ज॑ ना+ क वा5. 
[€ तद्र पीवा € [395 प-0दशं ताऽ 1711180116त 116एप् 80 
वात्‌ {16 @वा1९65 8116४ 9 € {706 ° 116 50 ८2116 शा 
[प्रवणा त [तड भाति ठण्लत्णाा€ एर 016 [गौलः. € 1<व 19 
ऽपी [18 अते उतग€ते 11 85 पाला 1916, (क्च) 7101 39141. 0 
88९ 11187 211 [7728 85 8 णाति ८्ठपाध्रर ०८८ वातं प्व 1६ ज्व 
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6४11560 0४ € ऋ वताप्ष् वणताक्षाऽ 7त् भात्‌ एर 6 1- 
४017६ ^ वाऽ ला, (वा 7101 (न्तर (्गाशंलाठा) 00116. 
(पाशा वाव 31686 ज (9111118 ए४ « 1२. रि वा12 
(वातात [01632 २. 14) 
सच्चाई यह है कि दस्यु (जातीय भेद की दृष्टि से) अनार्य वा आर्येतर न थे। 
यह वाद कि दस्यु, द्राविड लोग पंजाब ओर गंगा की घाटी में रहते थे जब आर्यो ने 
भारत पर तथाकथित आक्रमण किया ओर आर्यो से पराजित होकर वे दक्षिण 
भारत में भाग गये ओर उसी को उन्होने अपना घर बना लिया, ठहर नहीं सकता, 
प्रामाणिक नहीं हे । यह कहना कि सारा भारत एक जंगली प्रदेश था ओर इसको 
पहले आक्रान्ता द्राविडं ओर फिर आक्रान्ता आर्यो ने सभ्य बनाया, यह भी 
विश्वसनीय नहीं । 
आर्य जाति को तरह द्राविड जाति के नाद को भी हमें देखना चाहिए । यदि 
आर्य जाति का वाद कल्पित है तो द्राविड जाति का वाद उससे भी अधिक 
कल्पित हे । द्राविड शब्द तमिल, मलयालम, कन्नड ओर तेलगू आदि दक्षिण 
भारतीय भाषा वर्ग के बोलनेवालों का नाम है। 
कुर पाश्चात्य विद्वानों की साक्षि 
पाश्चात्य विद्वानों में से जिन्न आर्य द्राविड दस्यु आदि के विषय में बहुत 
सा संग्रह किया ओर बहुत कुक लिखा है, म्यूर महोदय का नाम सुप्रसिद्ध हे। 
उन्होने पटाद] इवाशत (दऽ 01. 1, २, 387 में स्पष्ट लिखा-- 
न 1४५€ हगा€ छश 1116 क्षा168 01 [2885 0 ^^ऽप्ा95 
प्रालाराटत्‌ 7 € ९12४९ प्लत प्ट एल ग क78८0श्ल7६ 
ए्णालौालः वार ग कला (्छपाक्‌ ८८ एच्छक्षा१६त्‌ 95 7011-4 एकवा छः 
ताहला०ा5 गहा, छपा 1 118८ न॑ 0ऽल््तं प गुल्यः {0 
0९ ग 115 व7श्यषव्लालः?, (7117121 ऽश (लऽ «ए. 1, ए. 
387) 
अर्थात्‌ मेनि ऋवेद में आये हुए दस्युओं अथवा असुये के नाम पर इस दृष्टि 
से विचार किया था कि क्या उनमें से किसी को अनार्यो या मूल निवासियों की 
उत्पत्ति का समज्ञा जा सकता हे । किन्तु मुञ्च को इस प्रकार को कोई नाम नहीं 
मिला। 
प्रो० मैक्समूलर की सम्मति-- 
28 7] 7ालव्ा1ऽ लाला, णि 11514106, पभला [7ता-2 
18 ए वाऽ€पं एद्लव्ऽ€ 16 तच्50ई$€त प्16 [398 प वात्‌ [गल्ल 
116 ~या) 6०[ठपाः. 
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अर्थात्‌ दस्यु का अर्थ केवल शत्रु है जैसे कि उस वाक्य मेँ है जहौ इन्द्र की 
इसलिए प्रशंसा की गयी है कि उसने दस्यु का नाश कर आर्य वर्ण की रक्षा की । 
एक अन्य स्थान पर यातुधान ओर राक्षस के विषय में प्रो° मैक्समूलर ने लिखा 
टै 
“<$ (116 नुापलःऽ) कअ {00 दलाल] 10 2110 05 ॥16€ 
पलि ला ग भाङ्‌ लौ10ाठटटाल्ध्‌ त्णालप0ाा. 
अर्थात्‌ उक्त दोनों शब्द (राक्षस ओर यातुधान) बहुत साधारण है ओर उनसे 
कोई मनुष्य जातीय भेद सम्बन्धी परिणाम नहीं निकाल सकता। 
आर्य जाति वा ^$ श्चा २३०९ का वाद भी अधिकतर प्रो मैक्समूलर का 
चलाया हुआ है किन्तु अपने जीवन के अन्तिम वर्षो मे सन्‌ १८८८ ई० यें उन्होने 
लिखा-- 
नन्‌ 8५6 वल्लाभपलत्‌ भात्‌ 8हगाप प 71 उव व), [ ाद€वा18 
लल 100 जाः 00168, एठा 11877: 10 अपरा, 1 पाल्या आपण 
1110356 ण्ण10 अल्ध< आ ^ वा [ .वा1हप्2९९.......... [0 71€ अ ला- 
101088। जण110 30681८8 2 ^ 1२३९९, वा) ०100, ^+) 
€#€ 10 [वा 15 85 हटवा 8 अरालः 85 8 [टपा पशा10 ल्वाच्छरम 
8 ००11600८608116 वाला०प् भा ०7 8 018८]$व्लु71118116 
(ग-वा1717116ा-7. 
(510द्ाश्यूा165 07 फएजारधऽ वधत्‌ ¶6€ प्ठा€ ना 06 र वा15, 
[.गात० 1888 ?. 1:20) 
इन वाक्यों दारा प्रो मैक्समूलर ने आर्य जाति की पृथक्‌ जति के रूपमे 
सत्ताका खण्डन किया ओर कहा जो एसा कहता है वह एक पाप करता है । आर्यो 
से उन्होनि अपना तात्पर्य आर्य भाषाओं के बोलनेवालों से बताया । उन्होने कामेन 
बार-बार यह घोषणा को है कि यदि भँ आर्य कहता हु तो किसी विशेष प्रकार के 
रुधिर, हड्ियो, बालो, खोपड़ीवालों से मेरा तात्पर्य नहीं होता, किन्तु मेर मतलब 
केवल आर्य भाषा बोलनेवालों से होता हे। 
प्रोऽ रोध का अभिप्राय- 
सुप्रसिद्ध संस्कृत जर्मन कोष के निर्माता प्रो° रौथ ने लिखा- 
"115 ए इलव, 1181811, प 11€ @ुनाध०ार्णा 238 
28 €. 10 € ला -^ 815, 116 एश्चएश्यः दा15 13 8001201९. 
(च 285) 
अर्थात्‌ यदि एेसे स्थल हँ तो वे बहुत ही कम होगे, जर्हौ दस्यु -का अर्थं 
आर्येतर वा लर्बर किया जा सके। 
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नैसफील्ड की सम्मति- 
नैसपील्ड नामक विद्वान्‌ ने “उतरा [२८५1९५१ 2 116 02516 598 
{लि1 07 11€ विग) ०४६8। 71011665 अआ1त पता नाम कौ अपनी 
पुस्तक में स्पष्ट शब्दो मे लिखा है- 
^ [लाः6 18 110 त1श1570ाा 2 116 0607016 25 {€ ^+ शा 
(्णावृ्लय€ऽ8 0711018. वा1त 16 शण हा1६65 01116 (0 पार [181 
01181071 15 7110तलाा वत्‌ 1 दा 18 €556ा1112] पा 01116 
[पतात 18668. {16 हटवा क लाका 16 सवा1ा111115 86 101 
ग [ष्टा द्गाा]सतताा जाः ग ल ठाः एललः 7€त छिभता€ऽ [शा 
21 गाला €881€ 0 4151107 17 1866 8110 0100 पि0ा1 1116 
इऽ0८वरवह्लाऽ 110 ऽए 1116€ 70443. 
(रा श्ल 01116 (25६6 ऽ$ञला॥ 1 1116 विग पणट्ड 
एाए1665 वातं पता) 0४ ल्त (. 27) 
अर्थात्‌ भारतीयों में आर्य विजेता ओर मूल निवासी एेसा कोई विभाग नहीं 
है । ये विभाग बिल्कुल आधुनिक है । यहो तो समस्त भारतीय जातियों मे एकता हे। 
ब्राह्यणो को बहुसंख्या रंग रूप में अन्य जातियों कौ अपेक्षा अधिक अच्छी अथवा 
सुन्दर हो या सड़कों पर ज्ञाड़ देनेवाले मेहतरों से प्रजाति ओर रुधिर की दृष्टि से 
सर्वथा भिन्न हो, एेसा प्रतीत नही होता 
इसी प्रकार अन्य भी अनेक सुप्रसिद्ध पौर्वात्य ओर पाश्चात्य विदधान के 
ग्रन्थों से उद्धरण दिये जा सकते हैँ जिनसे आर्यो ओर दस्युओं में जातीय भेद का 
खण्डन होता है, किन्तु निनन्ध विस्तार के भय से इतना ही पर्यासत दै। 
वेदों मे जन्म सिन्ध जाति भेद का सर्वथा अभाव- 
उन बातों को जो विश्व प्रेम ओर मानव मात्र की एकता कौ भावना के 
सर्वथा विरुद्ध कही जा सकती है, उनम जनम सिद्ध जाति भेद ही प्रथम है । हमने 
पहले जिस वेदानुकूल वर्णव्यवस्था का सप्रमाण प्रतिपादन किया है, वह जन्म 
सिद्ध जाति भेद कौ प्रथा से सर्वथा भिन्न है क्योकि उसका आधार गुण, कर्म, 
स्वभाव पर है न कि जन्म पर । इस नात को हम स्पष्ट कर चुके हैँ । वेदों का तो 
स्पष्ट सिद्धान्त है-- 
अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रात॑रो वावृधुः सौभंगाय। 
युवां पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुघा पूश्च: सुदिनां मरुद्भ्यः ॥ 
(ऋ ५।६०।५५) 
मनुष्यों के जाति, रंग, देश आदि के कारण, कोई बडा-छछोरा नरी ये सब 
भाई हैँ ओर इस भ्रातुभाव को धारण करने से ही इनकी सौभाग्य के लिए वृद्धि वा 


३२० वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


उन्नति होती है ।इन सब मनुष्यो का उत्तम कर्म करनेवाला दुष्टों को रुलानेवाला, 
सदा युवा, सर्वशक्तिशाली भगवान, पिता ओर उत्तम दूध देनेवाली गौ के समान 
भूमि, सब की समान माता है । हम इस तथा एेसे अन्य अनेक मन्त्रो को अर्थ 
सहित उद्धुत कर चुके हैँ । 

यजु २६।१५ मे स्पष्ट कहा है कि-- 

धिया विप्रोऽअजायत ॥ (यस्नु० २६ ।९९५) 

अर्थात्‌ उत्तम बुद्धि ओर कर्मो के कारण ही मनुष्य विप्र ब्राह्मण बनता दै । 
धीरिति कर्म नाम (निघं० २।९) धीरिति प्रज्ञा नाम (निघं० ३।९) इसी आधार पर 
हमने भी बुद्धि ओर कर्म दोनों का ग्रहण किया हे । वेदों में ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र सब को प्रेम से देखने का उपदेश है । केवल हम वेदानुयायी ही एेसी बात 
कहते है, यह बात नहीं है । अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस बात को बिल्कुल 
स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है । उदाहरणार्थ सुप्रसिद्ध जर्मन विदान्‌ मैक्समूलर, 
जिन्हे अपने समय में सबसे बडे प्राच्य विद्या विशारद माना जाता है, अपने प्रख्यात 
ग्रन्थ (708 त्रिणा 8 तलत फठा(ऽ7नु0" लिखा है-- 
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अर्थात्‌ यदि हम से यह प्रश्न किया जाय कि क्या आज जाति भेद, जिस रूप 

में विद्यमान है, वह प्राचीनतम वेदों की धार्मिक शिक्षा का भागथा, तो हम 

निश्चयात्मक रूप से उत्तर दे सकते हैँ कि * नही ' ......प्रो बीवर चे “^€ 

प्रापण र [एतान [ [ल श्प्ा€ नामक अपनी पुस्तक में इसी व्वात को 
इन शब्दों मे कहा है-- 
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प्रता [ल शपाठ ए$ पलालः 2. 38) 
अर्थात्‌ वैदिक युग में कोई जातिर्यौ नहीं । सब लोग परस्पर मिलेहुए. है ओर 
उनके लिए एक नाम विशः वा प्रजाओं का प्रयोग होता हे । 

कर्नल आल्काट ने भी इसी नात को इन शब्दो में प्रकट किया- 
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अर्थात्‌ वैदिक युग में अब की तरह लोग अलोप्य रूप में जातियों से बधे हुए 
नहीं थे, किन्तु वे अपने आन्तरिक गुणों के अनुसार उच्चतम सामाजिक प्रतिष्ठा 
प्रास्त करने जथवा उनके अभाव में हीनतम स्थिति में गिरने को स्वतन्त्र थे। 
वेदों मे अस्पृश्यता का विधान नही 

जन्म सिद्ध जाति भेद का ही परिणाम अस्पृश्यता है । जब वेदोक्त गुण, कर्म, 
स्वभावानुसारिणी वर्णव्यवस्था का रूप स्वार्थ ओर अज्ञानवश विकृत होकर जन्म 
सिद्ध जाति भेद के रूप में परिणत हौ गया तो हजारों जातिया उप जातियों बन गयीं 
ओर लाखों लोगों को अस्पृश्य वा अचत भी माना जाने लगा । वेदों मे जब जन्म 
सिद्ध जाति भेद का ही कर्हीं विधान ही नहीं बल्कि यह प्रथा वेद की शिक्षाओं के 
सर्वथा विरुद्ध है, तो उनमें अस्पृश्यता का प्रतिपादन हो ही कैसे सकता है ? 
विश्वप्रेम ओर मानव मात्र कौ एकता का अस्पृश्यता के साथ समन्वय सर्वथा 
असम्भव हे । यजुर्वेद अ० ४० में मन्त्र आता है-- 

यस्तु सर्बीणि भरूतान्यात्मन्नेवानुपश्यंति। 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ 
(यजु ० 1६) 

यजुर्वेदीय काण्व संहिता में अन्तिम चरण का पाठ-- 

ततो न विजिगुप्सते ॥ (यजुर्वेदीय कण्व संहिता) 

यह है ! क्योकि शाखाओं मे उपलभ्यमान पाठ मूल मन्त्र संहिताओं कौ 
व्याख्या रूप है । अतः विचिकित्सति का अर्थ विजिगुप्सते इसी रूप मे लेना उचित 
है 1 इस अवस्था में मन्त्र का अर्थ स्पष्ट हे कि-- (यः तु सर्वाणि भूतानि) जो तो 
सब प्राणियों को (आत्मन्‌ एव अनुपश्यति) आत्मा-परमेश्वर में ही उसके ही 
आधार पर स्थित देखता है । ( सर्वभूतेषु च आत्मानम्‌ अनुपश्यति) ओर सन 
प्राणियों में उस विश्वात्मा- परमेश्वर को व्यापक देखता है (ततः) उसके पश्चात्‌ 
अथवा इस कारण से यह (विचिकित्सति न) प्राणियों में एक परमेश्वर को 
व्यापक ओर उसके आधार पर सब प्राणियों को स्थित मानने ओर एेसा अनुभव 
करनेवाला व्यक्ति कभी किसी से घृणा नहीं कर सकता । यदि विचिकित्सति का 
साधारणतया प्रचलित सन्देह करने का अर्थ करे, तो भी कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
एसे ज्ञानी को परमेश्वर की सर्वव्यापकता में कोई सन्देह नहीं होने पाता ¦ वह सन 
प्राणियों मेँ निः सन्देह रूप से परमेश्वर की सत्ता को अनुभव करनेवाला सनसे 
प्रेम करने लग जाता है । वेदो मेँ सर्वत्र चार ही वर्णो का प्रतिपादन है । इसीलिए 
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मनुस्मृति ओर महाभारतादि मे वेदानुसार यह घोषणा की गयी है कि-- 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णदद्विजातयः। 
चतुर्थं एक जातिस्तु श्‌द्रो नास्ति तु पंचमः ॥ 
(सनु? १०।४) 
अर्थात्‌ ब्राह्यण, कषत्रिय, वैश्य ये तीन द्विज ओर चतुर्थ शूद्र नामक ये चार ही 
वर्णं है । पञ्चम कोई नहीं । यही नात महाभारत अनुशासन पर्व ४७। १८ में कही 
गई है-- 
स्मृतास्तु वर्णश्चत्वारः पंचमी नाधिगम्यते ॥ 
(मठ भा० जनुर पुऽ ४९७।१९) 
अर्थात्‌ चार ही वर्णं वेदादि सत्य शास्त्र मे बताये गये हैँ । पञ्चम वर्ण कोई 
नही। 
एेसी अवस्था मेँ करोड़ों व्यक्तियों को पञ्चम अथवा अस्पृश्य समञ्लना 
किस प्रकार वेदशास्त्रानुकरूल हो सकता है । 
वेदों में जिस पञ्चम जनशब्द का प्रयोग कई स्थानों पर पाया जाता है उसका 
अर्थ निरुक्त ३।८ मे ओपमन्यव आचार्य के अनुसार इस प्रकार बताया गया है- 
पेचजनाः चत्वारो वर्णा निषादः पंचम इत्यौपमन्यवः ॥ 
(निरुक्ते ३।८) 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार वर्णं ओर निषाद। निषाद की 
निरुक्ति ३।२।५ मेँ इस प्रकार बताई गयी हे । 
निषण्यमस्मिन्‌ पापकमिति ॥ (निरुक्ते ३। २।५) 
जिसके अन्दर पाप मानो जमा हु हो, एेसे पापी पुरुष को निषाद के नाम 
से कहा जा सकता है, चाहे उसका जन्म किसी भी कुल में हुआहो 1 वेदमें 
पञ्चजनं का मिलकर भगवान की स्तुति ओर अग्निहोत्रादि यज्ञ करे का विधान 
हे । उदाहरणार्थ निरुक्त में ही कऋछवेद १०।५३।४ का निम्नलिखित मन्त्र उद्धत 
किया गया है-- 
तदद्य वाचः प्र॑थमं म॑सीय येनास्य अभि देवा असप। 
ऊजींद उत य॑ज्ञियासः पञ्च॑ जना मम॑ होत्रं जुंषध्वम्‌॥। 
(ऋ १०।५.२३।४) 
इस मन्त्रे का भावार्थ यह है कि जिस श्रेष्ठ वाणी के द्वारा देव (च्चिद्ान्‌) 
सत्यनिष्ठ लोग असुरो (असुर वा याक्षसीय भावों वा व्यक्तिर्यो) पर व्रिज-य प्राप्त 
करते है, उसी वाणी के द्वारा उत्तम अन्य, रस का सेवन करते ओर (य्िययासः) 
पवित्र बनते हुए (पंचजनाः ) ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, निषाद, सब पनुष्य्यो, तुम 
परमेश्वर की स्तुति ओर अग्निहोत्र का (जुषध्वम्‌) प्रेमपूर्वक सेवन को। निघण्टु 
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२।३ मे पञ्चजना इति मनुष्यनाम (निघं० २।३), एेसा स्पष्ट ही लिखा हे अतः 
पञ्चजनो से सब मनुष्यों का ग्रहण करना सर्वथा उचित है । इस प्रकार जब सबके 
सव मनुष्यों को मिलकर परमेश्वर की स्तुति ओर अचिहौत्र करने का वेदों में 
विधान है, तब अस्पृश्यता का समर्थन उनमें हो ही कैसे सकता है ? ऋगवेद 
१०।५३।५ में भी इसी प्रकार का आदेश है-- 
पञ्च जना ममं दोत्रं जुषन्तां गोजाता उत ये यज्ञियासः ॥ 

(गोजाताः) पृथिवी पर उत्पन्न सामान्य ओर जो (य्जियासः) यज्ञ के योग्य 
तथा पवित्र (पंचजनाः) मनुष्य है, वे सब (मम होत्रं जुषन्ताम्‌) मेरी स्तुति ओर 
अग्निहोत्रादि को (जुषन्ताम्‌) प्रेमपूर्वक सेवन करें । 

(गौरिति पृथिवी नाम नि्घं० ९।१) 

इस प्रकार सब गो जातो अर्थात्‌ पृथिवी पर उत्पन्न मनुष्यों (पंचजनाः) को 
सब परमेश्वर की स्तुति ओौर अग्निहोत्र का अधिकार वेदों में दिया गया है । अन 
अस्पृश्यता जेसी संकुचित भावना का स्थान ही को हो सकता है । 

जना यदुग्निमय॑जन्त पञ्च॑ ।। (यजु> ९२।२३) 

इत्यादि मन्त्रो मेँ भी सब पञ्चजनो अर्थात्‌ मनुष्यों के विषय मेँ कहा हे कि 
वे अग्नि यज्ञ मिलकर करते हैँ । इस तरह यज्ञ जिसका एक अर्थ संगति करणे, 
सब को मिलानेवाली वस्तु है, जातियों, उपजातियों ओर अस्पुश्यतादि के द्वारा 
विभक्त करनेवाली नहीं । 

अतः यह स्पष्ट है कि वेदों मे न जन्म सिद्ध जाति भेद का प्रतिपादन वा 
समर्थन है ओर न अस्पृश्यता का । सार्वभौम विश्वप्रेम ओर मानवमात्र बल्कि 
प्राणिमात्र की एकता का प्रतिपादन करनेवाले उपदेश हैँ । इनकी उदात्त शिक्षाओं 
पर आचरण करने से ही मनुष्यमात्र का कल्याण हो सकता है 1 

इस अध्याय में प्रजातिवाद (२9५1]}अ71) पर विचार इसलिए आवश्यक 
प्रतीत होता है क्योकि प्रजातियों (1२९2५65) मेँ मनुष्य जाति का कल्पित वर्गीकरण 
विश्वप्रेम ओर मानवजाति की एकता में बड़ा बाधक सिद्ध हुआ हे । यह [२४०९६ 
वा प्रजाति शब्द जिसका कई एेतिहासिकों तथा कुक लेखकों द्वारा अपने ग्रन्थों में 
प्रयोग किया जाता है, सर्वथा अस्पष्ट है । इसका कोई भी स्पष्ट लक्षण जाज तक 
नही किया जा सका है । इसे कितने भिन-भिन्न अर्थो मे प्रयोग किया जाता है, यह 
किसी भी अच्छे शब्दकोश वा डिक्शनरी को देखने से ज्ञात हौ सकता हे । 
उदाहरणार्थ 16 (07८86 @ष्णिप [लगाना नामक सुप्रसिद्धः कोष में 
इसके निम्नलिखित अनेक अर्थ पाये जाते है 

३९६८-0 रएलाऽता15 जा व771215 07 0187185 ©0तप्रललहत्‌ 
0 (णप्रा0ा) 0८्इन्लां [ए0डालाा‰ ° (एलऽगा) 11086, स्ि1४, 
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106 0 प्रजा) वछषट्षवल्त्‌ 38 ग (णाना 9०८६, ताड ली 
1116व] 50८६ (€ (गालवं, गाहति €6) इल्या5 0 9[0€- 
6168 0 एा््ल्त्‌ गः एवां ल़ ्गा श्ाा1818 गः एवा, वार शाट्य व7- 
७170 ० [शाह लाटवता८ऽ (९ प्रा, िकला-हत्‌) णिः 
ण्निं€त्‌, $ &[८) तवच्छव्ला, [तताल (° 11001, गा€ा1181 €[८ 
ऽलू0क्ाक्ा6 7 [श्वा्ा8९) 61988 ग [ल्ऽजाऽ 6. पणा) ऽजा1€ ८० - 
प्ता हि्प्राः€ (116 8८८ ग 05, १४101९8 €). 

इसमे २४०८ के परस्पर सर्वथा भिन्न अर्थो का निर्देश किया गया है । न 
केवल मनुष्यो, अपितु पशुओं ओर वनस्पतियों मे भी अनेक भेदको [२2८८के 
नाम से कहा जाता है । प्रो जुलियन हक्सले (पांश प्रप्धच्छ) नामक सुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक ने “२००९ 2 एपा0¢› नामक अपनी पुस्तक मेँ रेस के विषय में 
बहुत अच्छा विवेचन किया हे । राजनीतिज्ञो के विषय में, जो न्रिटिशरेस, जर्मन 
रेस, एेग्लो सेक्सनरेस, ज्यूडशरेस जैसे शब्दों का प्रयोग करते है, जुलियन हव्सले 
ने कहा है कि- 

(पा ऽवट्ञाला, (00 510ात [तात्प एललाल, मीया 80€भत 
2 1116 एाा॥ 1366, 116 (लाता 1266, 116 ^1610-5€शजा 
1866, 116 €ण्ण18{ 14८८ लं८. अत्रला ०5९७ अा© वलण्ठात ण 
अक ऽलाला्0< शहा८७१९८९. (ल अन्व(लःऽ 570पाव [11:11 
ऽप्एञप्रा€ 50116 ऽप जपं 25 (ल्णुग€ 0 हणप, © € 
एत्‌ 86९” 1{ ¶॥71८र 0681716 0 60४८ क्षा 16811118, (** २१८९ 
1 ह.प्न्‌€' ४ पाथ प्फधल्-0शणिवत ए91170111618 जा छष्णत 
^ 0778 2. 11). 

प्रो० जुलिनय हक्सले ने ठीक ही कहा है कि सब वर्गो ओर जालियों के 
लोगो म हजारो लाखों वर्षो से इतना रुधिर मिश्रण होता रहा है किरक्त कन शुद्धि 
ओर अपनी तथाकथित प्रजाति कौ श्रेष्ठता का दावा सर्वथा अपत्य ओर 
कपोलकल्पित है । वह लिखते है-- 

पठ लवा कलाल € वा" ^41810-5€्0ा1 12067, 8 एला- 101 
1806, 8 रला] 1866 वात्‌ 971] 1688 8 1.871.796 ग छा ^ दवा 
1406. पऽ[जाट्गा 21] 06 हाट 710तलता शाला5 व चला 
(0ण्णा 10 € (णाष्टागमालवां0ा15 वात्‌ शा1दष्टकााक्ाा18 0 तधा 
प1065 वात ठा पाथ) (4९१5 ाप्7द्ावत्तजा त्त्ठपह्टाणा 06 
1018 एल०व§ ग ्ापठ पाका शट प? पालाः प्राऽगर. 

(“२4९९८ # छप्ा०0€". 14) 
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'706€ €पतंऽलात्€ ग आङ पज टवा € दशरत उ 2९८", 
प्ातल- आदो स्णाताणाऽ 15 9 पाला-६ शि19८क$"”. (7. 15) 

इसके अधिक विस्तार में न जाते हुए य्ह केवत इतना निर्देश पर्याप है कि 
इस प्रजातिवाद (२2721180) के कारण भी घोर अनर्थ हुआ है । जर्मनी के 
अधिनायक हिटलर ने आर्य जाति की एक अशुद्ध कल्पना करके किस प्रकार 
लाखों यहदियों पर अत्याचार किये ओर आइन्स्टीन, जैसे बड़ वैज्ञानिकों को भी 
यहूदी होने के कारण जर्मनी छोड़कर अमरीका में शरण लेनी पड़ी । अंग्रेज 
शासको ने भी अपने को उच्च एेग्लो सेक्सन रेस का मानकर किसी समय यह 
दावा किया थाकिवे भगवान्‌ के चुने हुए लोग (11081 {€0]01९} हैँ जबकि 
एशिया के लोग जिनमें भारतवासी भी सम्मिलित थे, शासन करने के अयोग्य हँ । 
यदहूदी भी अपने को ईश्वर की चुनी हुई जाति के लोग समञ्चते थे । इस प्रकार 
प्रजातिवाद (२8181181) ने एक संकीर्ण भावना को उत्पन्न किया है तथा अपने 
क्षेत्र के बाहर के लोगो को घणा कौ दुष्ट से देखना सिखाया है । अतः इसके 
विरुद्ध प्रनल आन्दोलन की आवश्यकता है । प्रो° जुलियन हक्सले जैसे 
वैज्ञानिकों ने उदाहरण देकर इस प्रजातिवाद की अवैक्लानिकता ओर निस्सारता को 
सिद्ध कर दिखाया है । किन्तु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है । हक्सले ने जपने 
{२३८८ विषयक निबन्ध का उपसंहार इन शब्दों मेँ किया हे-- 

^^रश्लंशांा 15 2 गाङ 37 2 पत्राहएटा-ण्यऽ पाङ. 1६ 15 
३ 6० {0 ऽनलुफिशा ल्ट्गा०फााट अऽ क16ा, 1 तालाः 
प्रा1610बा५€0 प्श्ट्ता688, ठपात्‌ 100८ पाङ लप्लपष्. 4710 11 15 
701 ऽलोलाप्ट्गाङ ह्ष्छपाप९त. 7116 688ल10€ ०7 36161८८ 13 
1016 शू706€8] {0 चिल 14 81] ६16 ति€5 अ€ 22811851 1116 €:1816166 
171 प्राठतला एता०€ गा वाङ तआ 016 पर्षप्6 ग ऽद 
्िपाता1 1266872. (7. 32) 

रेशियलिज्म (प्रजातिवाद) एक कल्पित तथा सर्वथा कल्पितवाद है । 
यह सर्वथामय उन आर्थिक उददश्यों के लिए एक बहाना वा आवरण है जो अपनी 
अनावृत नग्नता में पर्या भदे मालूम होगे । इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं 
हे । विज्ञान तथ्यों पर आधारित होता है । ओर सरि तथ्य यूरोप में पृथक्‌ मानव 
प्रजातियों वा एर 2668 की सत्ता के विरोधी है । 
रंग भेद विश्व प्रेम ओर मानव मान्न व्री एकता सें बाथक-- 

इस प्रसंग मे यह नात भी उल्लेख करने योग्य है कि गरे ओर काले रेगवालों 
में भेद ओर काले रेगवालों से घणा जो द० अग़़रीका यूरोप ओर अमरीका के बहुत 
से भागों में प्रचलित रही है, विश्व प्रेम में बाधक है । सुप्रसिद्ध 10 ८1णुणल्ताव 
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गरल] शात 11168 €41160 0४ 1511028. में जो २8८८ पर लेख 
प्रकाशित हे, उसमें से निम्न शब्द इस विषय में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है-- 
€ (गणकाः एश [एल्डला€त 18611 10 1116 इ पाणए<का 
25 [ऽप्रा710प्राा1881€. [0516बत 27 0188581 771 पाक्त 1110 
(795 वात्‌ वटका [वाऽ प्व016 [0 गा वाजविला 09 
(€गाशटा81011, 116 110४ ©18510६तं पला 25 10€ {1116 186८ काप 
116 018^ 1866 ५1*10€त्‌ पिणाा जा९ शाजौाल ए @%रवलाा8 00166- 
{1\€ €118186ला{51168, 1161 10 वल छा शशा 0 लप्ीला- 3106 
(०प्रातं अप्ाततछप्ाार. 
(1९9 ८10एन्ता2 ० एलाह्ालाा कात्‌ 165 01 ९०८९ . 551) 
अर्थात्‌ रंग कौ रोक ने यूरोप वासियों के सम्मुख अपारणीय रूप में अपने 
को प्रस्तुत किया। मनुष्य मात्र का ईसाई ओर विधर्मीं व गैर ईसाई के रूपमे 
जिनको मततान्तर के द्वारा एक दूसरे में परिणत किया जा सकता हे विभक्त करने के 
स्थान में उन्होने श्वेत ओर काली जाति के लोगों के रूप में वर्गीकरण किया 
जिनको नाह्य वस्तुगत विशेषताओं से विभक्त किया जा सकता है ओर जिनको 
कोई भी क्रिया या इच्छा पार नर्हीं कर सकती । 
इस प्रामाणिक विश्वकोष के आधार पर लेख लिखते हुए श्री एस्र ० ई० 
स्टोक्स ने एवा [प्रा€ रा ए0ा0ल्या (८111880 (योरुपीय सभ्यता कौ 
विफलता) नामक अपने ग्रन्थ मे लिखा-- 
(27€ {861 खा (वल्गा ला1लाह©§ 15 1181 {1175 110 तला 
© 11158110 अवाात8 णिः 8 वल7111€ ८16९८8६८ 1116 [पा ता2. ८866 
0 8 [एलाःताीक्ाला। 08878 णि 1116 51718 > गा 8 (गणक एग. 
1 गीला छठा, 11 ञश्चात्‌ऽ णि {116 लल्लला गा क्षा 11105832016 
50९6181 एषा एला षएट्ला € श्ला+€ पणात्‌ शात 16 ठत ग 
८०छपा. 
(एभापा-€ ग हप णुलवाा (1411880 85 3 फूल] दव [प्िा€ 
2 9.2. 5910165 ?. 177- 18) 
अर्थात्‌ एक सच्चाई, जो स्पष्टतया इससे प्रकट होती है, वह यह दहै कि 
आधुनिक सभ्यता मनुष्य जाति को रंगभेद के आधार पर निश्चयात्मक ओर -स्थायी 
रूप में विभाजन के लिए खड़ी है । दूसरे शब्दों मे कह सकते रँ कि यद. श्वेत 
जगत्‌ ओर अश्वेत जगत्‌ अथवा गोरे ओर काले रंगवालों के बीच एक्क एेसी 
सामाजिक रोक को लगाने के पक्ष में है जिसको पार नहीं किया जा स्कतद । 
एेसी सभ्यता को विश्वप्रेम ओर मानव मात्र की एकता में सहायक अ्नानना 
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असम्भव है यह जो परिणाम श्री स्टोक्स ने निम्न शब्दों में इसी पुस्तक मेँ प्रकट 
किया, उससे किसी भी विचारशील व्यक्ति को आपत्ति नहीं हो सकती । उन्होने 
अपनी उपरिनिर्दिष्ट पुस्तक के पृ० ५३ पर लिखा-- 

०५ 61113 दाजाा श्णाला 15 पताक र 106 (द्त्णुलश्लाोरग 
8 {16 छूर, पाप्ऽ+ 26 एप पाए (णाती 7ल्लिल1८९ 10 116 17 ल- 
€518 11 16605 ॐ 81] काक्ा11617त्‌. सपा ठएल्वय लसा] बा, 0) 
116 (दगाभ-$, 15 0€ल0]ङ (07111116 10 116 ए11ला016€ 97 146९ 
86्1€0811071 प्र0९ा1 2 8515 ‰%?{116]1 ला०ाता10प5 [र धिष्छवाःऽ 1118 
1८515 07 116 ज्ला10€ 12665. 

(भाप न ्ाा०06€का (11158110) ?. 53) 

अर्थात्‌ एक सभ्यता, जो इस योग्य है कि उसे सरे जगत्‌ का सहयोग प्रात हो 
सके, सारी मनुष्य जाति के हितों ओर आवश्यकताओं को ध्यान में रखने पर 
आश्रित होनी चाहिए । इसके विपरीत, यूरोपीय सभ्यता जाति पार्थक्य के एेसे 
सिद्धान्त को ओर गम्भीरता से ञ्ुकी हुई है, जो श्वेत जातियों के स्वार्थो का बहुत 
अधिक पक्षपात करती है 1 

इन उद्धरणं से यह स्पष्ट है कि वर्तमान पाश्चात्य सभ्यता कि जो गोरी ओर 
काली जातियों मेँ जगत्‌ का विभाग करने के पक्ष में है, ओर जो केवल गोरी 
जातियों के ही स्वार्थ का ख्याल करते हुए अन्य जातियों को पैरो तले कुचलने तक 
में संकोच नहीं करती, जगत्‌ में शान्ति स्थापित करने में बिल्कुल असमर्थ हे । 

यह प्रसन्नता की बात है कि अब यूरोप, अमरीका तथा अन्य पाश्चात्य देशो 
के कई उदार हदय नर-नारियों ने भी इस रंगभेद के विरुद्ध आन्दोलन करते हुए 
एेसे कानून बनवाने का प्रशंसनीय यत्न किया है जिनमे काले रंगवाले नीग्रो आदि 
को सब सार्वजनिक स्थानों विद्यालयों, महाविद्यालयों, भोजनालयो, स्नानागारों 
आदि में जाने की स्वतन्त्रता प्राप्त हो । जुलाई २, १९६४ को अमरीका के राष्ट्रपति 
जान्सन ने उस नागरिक अधिकार विधेयक (("1\11 1२115 7311]) पर हस्ताक्षर 
किये थे जिसके अनुसार नीग्रो लोगौ को अमरीका की सभी ५० रियास्तोँ में 
कानून की दृष्टि मेँ गौरांग नागरिको के समान अधिकार प्राप्त हो गये हैँ । राष्ट्रपति 
जान्सन ने इस अवसर पर कहा कि यह हमारे लिए एक अत्यन्त गौरवपूर्णा क्षण 
(एण्‌ ला) है जन अमरीका ने मानव अधिकारों में अपने विश्वास 
को पूर्ण रूप से प्रकट किया ओर समानता के अधिकारो की रक्षा का दुढ्‌ निश्चय 
प्रकट किया है । 

अब समय हे कि अमरीकन सरकार दुदढता से काम ले ओर इस कानून को 
पुर्ण क्रियात्मक रूप दे । जहो कहीं इसका उल्लंघन हो उसके अपराधियों को 
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उचित कठोर दण्ड दे तथा उसके पक्ष मे सब प्रकार का प्रचार किया जाए जिससे 
इख प्रकार के विरोध (जो ईश्वरीय आदेश के सर्वथा विरुद्ध, अन्याययुक्त ओर 
संकीर्णं हदयता का सूचक है) दूर हों । 

दक्षिण अप्ीका की सरकार चिरकाल से इस रगभेद की नीति पर'चल रही 
हे। जिसके लिए विश्ववंद्य महात्मा गँधीजी ओर उनके अनुयायि ने सन्‌ ९९०८ में 
सत्याग्रह किया ओौर कुक अंश तक सफलता भी प्रात की थी किन्तु अब वरहा की 
सरकार सब रेगवालों के विरुद्ध चाहे वे भारतीय हों अथवा अप़़ीकन कठोर 
नियम बना रही हे । संयुक्त राष्ट संघ में दक्षिण अफ्रीका सरकार की इस नीति के 
विरुद्ध कई बार प्रस्ताव पारित हो चुके है । संयुक्त राष्ट संघ की साधारण सभा यह 
निर्देश दे चुकी है कि दक्षिण अफ्रीका की जातीय भेद की निरन्तर नीति के 
प्रतिवाद मे आर्थिक ओर राजनीतिक बहिष्कार किया जाये किन्तु दक्षिण अफ्रीका 
की सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि वह इस निन्दनीय पार्थक्य 
नीति (एष प्‌) को ओर अधिक कठोर बना रही है । 
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पिले अध्याय में हमने विश्वप्रेम ओर मानव मात्र कौ एकता के 
विषय में वेद की उदात्त सार्वभौम शिक्षाओं को प्रस्तुत करते हुए उन पर 
तुलनात्मक दुष्टि से विचार किया है । इस अध्याय में हम इस बात का विवेचन 
करना चाहते हैँ कि विश्वप्रेम कौ भावना रखते ओर उसके अनुसार आचरण 
का पूर्णं प्रयत्न करते हए भी जब समाज ओर राष्ट पर दुष्ट अन्यायी लोगों की 
ओर से आक्रमण हो, तो उसका प्रतियोध किया जाय, या नर्ही; यदि किया जाए तो 
किस रूप में ? यदि सत्याग्रह वा अर्हिंसात्मक प्रतिरोध सफल वा सम्भव नहो तो 
हिंसात्मक साधनों का अवलम्बन करना चाहिए वा नहीं 2 क्या एेसे साधनों का 
अवलम्बन पाप जनक तो न होगा ? वेद इस प्रकार की क्रियात्मक समस्या 
काक्यासमाधान प्रस्तुत करते हैँ ओर वह समाधान वर्तमान अवस्थाओं में 
कहाँ तक सन्तोषजनक हे । 
ब्राह्मण ओर संन्यास धर्म में पूर्ण अहिंसा 

इस विषय में पहली बात जिसका हम निर्देश करना चाहते है वह यह है कि 
वेदों में जिस वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रतिपादन है, उसके अनुसार ब्राह्यणो ओर 
संन्यासियों के लिये पूर्ण अर्हिंसा का विधान है । 

ब्राह्यणो ओर संन्यासियों के लिए वेद मेँ कहा है कि वे-- 

तितिक्षन्ते अभिशस्तिं जनानाम्‌॥ (ऋ ३।३०।१) 

मनुष्यों द्वारा की हुई हिंसा अथवा गाली-गलौच, निन्दादि को भी सहन 
करते ओर उसका बदला नहीं निकालते । ऋ्वेद १।५३।४ में एेसे ब्राह्यणो ओर 
संन्यासियों के मुख से कहलाया गया हे-- 

युतद्वेषसः सयिषा र॑भेमहि ॥ (ऋ १।५३।४) 

अर्थात्‌ हम सर्वथा द्वेष रहित होकर (इषा सम्‌ आरभेमहि) जान पूर्वक कर्मो 
की अच्छी प्रकार मिलकर आरम्भ करे। (इष-गतौ गतेस््योऽर्था ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्च 
अत्र ज्ानार्थग्रहणाम्‌) ऋः ८ ।४५।३ ओर सामवेद १३४० मेस सार्वभौम अहिंसा 
त्रत का पालन करते ओर परमेश्वर के सच्चे भक्त ब्राह्यणो ओर संन्यासियों के 
विषय में कहा है कि-- 
अयुं इद्युवा वृतं शूर आज॑ति सत्व॑भिः । येषामिन्द्रो युवा सखां॥ 

(ऋ ८ ।४८,। ३; सा० ९३४०) 
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अर्थात्‌ (येषां युवा इन्द्रः सखा) जिनका नित्य युवा सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर मित्र होता है-- जो उस सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ को अपना सहायक 
मानकर कार्य करते ओर अपनी आत्मिक शक्ति को पूर्णतया विकसित करते 
है, ठेसे. (अयुद्ध शूरः इत्‌) युद्ध वा हिंसात्मक प्रतिरोध न करते हुए भी वीर 
(युधावृतम्‌) युद्ध साधनों से सम्पन्न दुष्ट वर्ग को (सत्वभिः) अपनी आत्मिक 
दिव्य शक्तियो से (आ अजति) दूर फक देते हैँ (अज- गतिक्षेपणयोः ) इस मन्त्र 
में परमेश्वर के सच्चे भक्त, आत्मिक शक्ति को पूर्णतया विकसित करनेवाले 
ब्राह्मणों ओर संन्यासियों के अपनी आत्मिक शक्तिरूप शस्त्रो दवारा विना युद्ध के 
भी दुष्ट शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित करने का वर्णन हे । महात्मा गधीजी तथा 
उनके अनुयायियों ने अहिंसात्मक सत्याग्रह द्वारा प्रनल न्रिटिश शक्ति का केसे 
प्रतिरोध करके अन्त मे सन्‌ १९४७ में स्वराज्य के प्राप्त करने मे सफत्तता प्राप्त 
कर ली, यह उदाहरण हमारे सम्मुख है । उन्होने जो कार्य निना युद्ध करके 
दिखाया, वह उनकी अद्भुत आत्मिक शक्ति ओर ईश्वर विश्वास का परिणाम था । 
इसमे सन्देह नहीं । 
इस प्रकार जाँ वेदों में ब्राह्यणो ओर संन्यासियो तथा अन्य अत्यन्त उच्च 
जीवन व्यतीत करनेवालों के लिए पूर्ण अहिंसा धर्म के पालन करने का उपदेश 
ओर उसकी महिमा बतलाई गयी हे । वर्ह इस तथ्य को बार-बार स्पष्ट क्रिया गया 
है कि इस प्रकार के अहिसात्मक प्रतिरोध ओर सत्याग्रह से सर्वत्र काम नहीं चल 
सकता। कई एेसे समाज घातक ओौर मदोन्मत्त दुष्ट अत्याचारी लोग होतेह जो 
एसे अहिंसात्मक प्रतिरोध की परवाह नहीं करते बल्कि इसको निर्बलत्ता स्नमञ्चकर 
ओर भी अन्याय तथा अत्याचार करने पर उतारू हो जाते है । अतः देसे त्तोगो का 
प्रतिरोध करना आवश्यक हे, चाहे वह अर्हिंसात्मक हो ओर चाहे हिं सात्मक 
(अस्त्र-शस्त्रं के प्रयोग द्वारा) -यदि वह समाज ओर राष्ट कौ रक्षा क्के लिए 
अनिवार्य हो जावे। 
इसलिए वेदों मे मरुतों अथवा समाज ओर देश की रक्षा के लि. मरने- 
मारने के लिए उद्यत वीरो को सम्बोधन करते हुए कहा गया है कि-- 
स्थिरा व॑ः सन्त्वायुधा पराणुदे वीच्छर्‌ उत प्र॑त्तिष्कभे। 
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिन॑ः॥ 
(ऋ १।३९।२) 
हे वीर क्षत्रियो ! (वः आयुधा) तुम्हरे अस्त्र-शस्त्र ( पराणुदे तुष्ठाः शवुओं 
के पराजय के लिए, जिससे तुम्हरे कोई दुष्ट शत्रु लोग तुम्हे दुःख नदे सत्क (उत 
प्रतिकर्म) ओर शत्रुओं के वेग को थामने के लिए (स्थिराः सन्तु उत वीरः सन्तु) 
स्थिर ओर दुद्‌ प्रभावशाली हों । ( युष्माकं तविषी पनीयसी अस्तु) तुम्ह री सेना 
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अपने बल के कारण सारि संसार में प्रशंसित हो जिससे तुमसे लड़ने काशत का 
कोई संकल्प भी न हो (मा मर्त्यस्य मायिनः) जो दुष्ट बुद्धि युक्त छली-कपरी- 
अन्यायी हौ, उसका बल ओौर राज्यैश्वर्यादि कभी न बदे, अपितु उसकी सदा 
पराजय हो । 

इस तरह वेदों में अपनी क्षात्र सेना को अत्यन्त अधिक शक्ति सम्पन्न ओर 
फेसी अक्षत वा मजनूत बनाने का उपदेश है, जिससे किसी को उपद्रव, अन्याय 
ओर आक्रमण करने का साहस्र ही न हो । 

ऋण्वेद ३।३०।१७७ में इन्द्र-शूरवीर सेनापति को सम्बोधित करते हुए कहा 
गया है कि-- 

उद्ह रक्ष॑ः सहमूलमिन्द्र वृश्चा मध्यं प्रत्यग्र शृणीहि । 
आ कीव॑तः सललूकं चकर्थ ब्रह्मद्विषे तपुषिं हेतिमस्य ॥ 
(ऋ २।२०।१.७) 

हे (इन्द्र) शत्रु हनन समर्थ शूरवीर सेनापते, (उद्भृह) तू स्वयं उन्नत होकर 
बट (रक्षः सहमूलम्‌ वृश्च) राक्षस, विध्नकारी, दुष्ट पुरुष को मूल सहित काट 
डाल, उसके (मध्यं प्रत्यग्रं शृणीहि) बीच के ओर आगे बढ़ हुए अगले भाग को 
भी नष्ट कर । (आकीवतः) कितनी भी दूरी पर विद्यमान्‌ (सललूकम्‌) अत्यन्त 
लोभी वा पापी पुरुष को (सललुकै सलुच्धं भवति पापकमिति नैरुक्ताः-यास्काचार्यक्ते 
निरुक्ते अ० ३।१) (चकर्थ) मार ओर (ब्रह्य द्विषे) ज्ञान ओर ज्ञानी पुरुषों से देष 
करनेवाले दुष्ट के लिए (तपुषिं हेतिम्‌ अस्य) तापदायी, ज्वलनशील, आग्नेय अस्त्र 
को फक । 

इस मन्त्र मेँ क्षात्र धर्म का उपदेश बडी स्पष्टतया से दिया गयाहै कि जो 
लोग राक्षस होँ-समाज ओर राष्ट्र की उन्नति में बाधक, स्वार्थपरायण ओर घातक 
वृत्तिवाले हौ, जो सललुक अर्थात्‌ अत्यन्त लोभी-लोभवश अन्यो की हिसा करनेवाले 
ओर पापी हों, तथा ज्ञान ओर ज्ञान सम्पन्न सज्जनो के साथ भी देष करनेवाले हों, 
उन पर दया न दिखानी चाहिए । किन्तु समाज ओर राष्ट्र कौ रक्षा को अपना 
कर्तव्य समञ्चते हुए, उनका समूल नाश करने के लिए तापदायी ज्वलनशील 
आग्रेयमय शस्त्र आदि का उन पर प्रहार करना चाहिए । 

अथर्ववेद १।७।४ मे एक बड़ा वहनत्त्वपूर्ण आदेश है कि पहले ब्राद्यण को 
अपनी आत्मिक शक्ति के प्रयोग द्वारा यातुधानं अर्थात्‌ हिंसक राक्षसो को अपनी 
बुराई स छड़ाने ओर सन्मार्ग पर लाने का यत्न करना चाहिए । जब उसमें उसको 
पूर्ण यत्न करने पर भी सफलता प्राप्त न हो, तब क्षत्रिय को अपनी सारी शारीरिक 
शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जिससे दुष्ट अपनी दुष्टता का परित्याग करके 
अधीन होकर रहे । बह मन्त्र यह है-- 
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अभिः पूर्वं आ रभतां प्रेन््ों नुदतु बाहुमान्‌! 
ब्रवीतु सर्वो यातुमानयमस्मीत्येत्यं ॥। 
(अथर्व० १।७1४) 

(अः) ज्ञानी अग्रणी ब्राह्मण (पूर्वं आरभताम्‌) पहले अपने दुष्टो के 
सुधार कार्य को प्रारम्भ करे, जब उसे पूर्ण सफलता न हो तभी ( बाहुमान्‌ इन्द्रः 
प्रनुदतु) बाहुनल सम्पन्न क्षत्रिय विशेष को प्रेरणा करे जिससे ( सर्वः यातुमान्‌) सब 
हिंसक दुष्ट वर्ग (एत्य) आकर (ब्रवीतु) बोलें (अयम्‌ अहम्‌अस्मि) यहरमरहू। 
यँ अग्नि से ज्ञानी नेता धर्मोपदेश का ओर इन्द्र से शरु नाशक क्षत्रिय का ग्रहण हे । 
इसके स्पष्ट निदैश इस सारि सूक्त (१९।.७) मे विद्यमान है। अग्नि केलिए निम्नलिखित 
विशेषणो का इस सूक्त में प्रयोग हुञा है-- 

१. जातवेदा-जातानि वेद अथवा ज्ञात वेदः सब पदार्थो के स्वरूप को ओर 
वेद को ठीक-दठीक जाननेवाला 

२. परमेष्टी-परमे पदे स्थाता-परम पद में ठहरनेवाला अर्थात्‌ समाधि की 
अन्तिम अवस्था को जो प्राप्त है। जिसने आत्ानुभव प्राप्त किया ओर जो तुर्या- 
चतुर्थ अवस्था का अनुभव रखनेवाला है । 

३. तनूवशी-अपने शरीर ओर इन्द्रियो को वश मे रखनेवाला-इद्धिय संयमी 
(आसन प्राणायामादि के अभ्यास से जिसने काम सिद्धि ओर शरीर पर सम्पूर्ण 
संयम प्राप्त किया है) । 

४. नृचक्षाः- स्पष्ट शब्दों द्वारा मनुष्यो को धर्म का उपदेश देनेवाल्ता ओर 
उनकी दीक अवस्था को देखनेवाला (चक्षिङ््‌-व्यक्तायां वाचि अयं धातुर्दर्शन- 
कर्मा च) । 

९५. दूतः-धर्म का सन्देशवाहकः । 

ये विशेषण ज्ञानी, योगी, संयमी, धर्मोपदेशक पर ही घट सकते है ! इन्द्र से 
इस सूक्त मेँ क्षत्रिय का ग्रहण है 1 इसके लिए मन्त्रो मेँ स्पष्ट अनेक निदेश छै । इन्द्र 
शब्द की एक निरुक्ति यास्काचार्य ने "“ इन्‌+द्रः ' " यह बताई है जिसका अर्थं 
शत्रुनाशक है । उसका विशेषण चतुर्थ मन्त्र मेँ बाहुमान्‌ दिया है, जिसका अर्थ 
विशेषण बाहुबल सम्प्न-पराक्रमी हे। 

उसी के लिए सप्तम मन्त्र में कहा है कि (इन्द्र वज्रेण शीर्षाणि वृश्चतु ¬ इन्दर, 
पराक्रमी क्षत्रिय दुष्ट हिंसको के; जो ज्ञानी योगी ब्राह्मण के बार-बार समञ्ञा ने ओर 
पूर्ण प्रयत्न करने पर भी अपनी हिंसक वृत्ति तथा बुराइयों का परित्याग -न कर, 
समाज- राष्ट्र रक्षार्थ वज्र से सिर कार दे । इस प्रकार अग्नि ओर इन्द्र अर्थाल्त्‌ ज्ञानी 
ब्राह्मण नेता ओौर पराक्रमी क्षत्रिय के परस्पर सहयोग का सूक्त मेँ उत्तम उपव्दैश है। 
पहले हम यह दिखाना चाहते है कि ज्ञानी योगी धर्मोपदेशक ब्राह्मणको -अपनी 
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आत्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, कैसे कार्य करना चाहिए । इस दृष्टि से इस 
सूक्त के प्रथम छः मन्त्र मननीय हे । 
प्रथम मन्त्र में कहा है-- 
स्तुवानर्मग्न आ वंह यातुधानं किमीदिनंम्‌। 
त्वं हि दैव वन्दितो हन्ता दस्योर्बभूविंथ ॥ 
(अ= १।७।१) 
हे (अग्रे) ज्ञानी ब्राह्यणनेतः ! (स्तवनम्‌) स्तुति करनेवाले (यातुधानम्‌) 
घातक शत्रुओं को (आवह) यहाँ ले आ (हि) क्योंकि हे देव, निश्चय से 
(वन्दितः त्वम्‌) नमन को प्राप्त हुआ तु (दस्योः) डाकू इत्यादि दुष्टों का (हन्ता) 
नाश करनेवाला, उनकी दुष्टता का विनाशक (बभूविथ) होता है। 
मन्त्रों का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी, योगी, धर्मोपदेशक एेसे दुष्ट डाकू 
आदिय मे धर्मोपदेश के लिए जार्यै, उनको सत्यमार्ग का उपदेश कर । चोरी, हिंसा 
आदि पाप कर्म है । यह उनको समञ्ावें, उनको इन दुष्ट कर्मो से उपदेश द्वार 
निवृत्त करे । जब वे ठीक प्रकार से जान जायेगे कि चोरी, डाका, हिंसा आदि कार्य 
बुर हँ ओर मानवो की रक्षा करनेवाला सच्चा धर्म ही है ओौर वह सच्चा धर्म इस 
ज्ञानी से प्राप्त हो सकता है, तन वे इसके पास श्रद्धा भक्ति से जार्येगे, इसकी प्रशंसा 
करेगे ओर इसके सामने सिर ्जुकार्यैगे । जब उनमें इतनी श्रद्धा भक्ति बदेगी, तो 
उनके डाकरूपन का नाश या ठनन स्वयं ही हो जायेगा । इसलिए मन्त्र मे कहाहै कि 
धर्मोपदेशक ज्ञानी ब्राह्यण नेता दुष्ट मनुष्यो को अपने उपदेश द्वारा अपने प्रशंसक 
ओर अनुयायी बनाकर अपने समाज में ले आये ओर उनसे नमस्कार प्राप्त करके 
उनके दस्युत्व का हन्ता-विनाशक बने । जब दुष्ट मनुष्य धार्मिक बन जाता है, उस 
समय वह पहले धर्मोपदेशक के सामने अपना सिर द्ुकाता हे ओर सिर ज्मुकाने पर 
दुष्ट मनुष्य के रूप से मरकर धार्मिक नव जीवन प्राप्त करने के द्वारा वह मानो नया 
ही मनुष्य बन जाता हे । यदि एक डाक धर्मोपदेश सुनकर धार्मिक मनुष्य न गया 
तो उसका सामाजिक दुष्टि से सत्य अर्थ यही है कि एक डाक्र्‌ मर गया ओर सच्चा 
धार्मिक मनुष्य नया पैदा हुा। 
इस सूक्त के तृतीय मन्त्र मे उपदेश है- 
वि लंपन्तु यातुधाना! अत्रिणो ये किमीदिनः । 
अथेमे नो हविरिन्द्॑श्च प्रतिं हर्यतम्‌ ॥ 
(अथर्व० १।७।३) 
(ये) जो (यातुधानाः) दुष्ट (अत्रिणः) भटकनेवाले ओर (किमीदिनः) 
घातकर्है वे (विलपन्तु) विलाप कर ओर (अथ) अब हे (अग्रे) ज्ञानी धर्मोपदेशक 
(इदं हविः) यद हविदान, तू (इन्द्रः च) ओर इन्द्र-पराक्रमी क्षत्रिय राजा (प्रतिहर्यतम्‌) 
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स्वीकार करो । तात्पर्य यह है कि सच्चे ज्ञानी धर्मोपदेशक के धर्मोपदेश को सुनकर 
दुष्ट लोगों को अपने दुराचार का पश्चात्ताप होवे ओर वे रो पड तथा जनता ठेसे 
धर्मोपदेशकों को, ओर उनके सहायक क्षत्रियो को भी यथाशक्ति दान देती रहे । 
जनता द्वारा धनादि ची सहायता से ही धर्मोपदेश क्रा कार्य चलता रहे । 
चतुर्थ मन्त्र- अग्निः पूर्व आरभतांप्रन््रोनुदतुबाहमान्‌ का अर्थ हम संक्षेप से 
पहले बता ही चुके है । उसका तात्पर्य स्पष्ट है कि धर्मोपदेशक देश-देशान्तर मे, 
जह - जहो वे परहच सके, वरहो निर्भय होकर धर्म-प्रचार का कार्य जोर-शोर से 
करते रहे । कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वे न डरते हुए अपने कर्त्तव्य के 
-पालन में तत्पर रहे । पीके से क्षत्रिय उनकी उचित सहायता दुष्ट सुधारार्थ राजकीय 
अनुदानादि द्वारा करके, क्षात्रबल के जोर पर धर्म-प्रचार का कार्य चलाव, यह 
ठीक नहीं । इसलिए वेद का कथन है कि धर्मोपदेशक ब्राह्य, क्षात्रनल के भरोसे से 
अपने धर्म का प्रचार का कार्यन कर प्रत्युत धर्म प्रचार का परिणाम यह हौ कि 
सब दुष्ट दुराचारी मनुष्य अपना आचरण सुधार लें ओर खुले दिल से उपदेशक 
के पास आकर कदं कि अब हम आपकी शरण मे आ गये है । यह धर्म-प्रचार का 
साध्य हे । धर्म-प्रचार से दुराचारी डाकू, चोर आदि भी सुधर जायं ओर अच्छे 
धार्मिक नने । वे अपने पूर्व दुराचार के लिए पश्चात्ताप करे तथा जब पूर्व दुराचार 
का स्मरण करै, तो उस समय उनको रोना आ जाये । क्षत्रिय के बल की अपेक्षान 
करते हुए, केवल ब्राह्मण ही अपनी धार्मिक ओर आत्मिक दिव्यशक्ति से यह कार्य 
करे । पीके से क्षत्रिय उनको आवश्यक सहायता दे । 
इस सूक्त का पञ्चम मन्त्र निम्नलिखित है-- 
पश्याम ते वीर्य [जातवेदः प्र णो ब्रूहि यातुधाना त्चक्षः। 
त्वया सर्वे परिंतस्नाः पुरस्तात्त आ य॑न्तु प्रल्ुकाणा उपेदम्‌॥ 
(अथर्व० १।.०।५) 
इसका अर्थं यह है करि (जातवेदः) ज्ञानी ब्राह्यण, (ते वीर्यं पश्याम) हमतेरे 
पराक्रम को देखें हे (न॒चक्षः) मनुष्यों के मार्गदर्शन (यातुधानान्‌) द्ष्यो को (नः) 
हमारा आदेश (प्रब्रूहि) विशेष रूप से कह दे । (त्वया) तुञ्च से (पुरस्तात्‌ > पहले 
(परितप्तः) तपे हुए (ते सर्वे) वे सब (इदं ब्रुवाणाः ) यह कहते हुए (उप 
आयन्तु) हमारे पास आ जायें । तात्पर्य यह है कि पूर्वोक्त प्रकार का सच्चा धर्मोप्देशक 
जिस समय धर्मोपदेश के लिए चलने लगता है, उस समय लोग उसे कहत हँ कि 
हे धर्मोपदेशक हम देखेगे कि तुम अपने परिशुद्ध सदुपदेश से कितने लेत्रगोँ के 
हदय में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हो ओर कितनों को सत्य धर्म की दीक्षा चेरते हो । 
इसी से तुम्हारे पराक्रम ओर तुम्हारी आत्मिक शक्ति का हमें पता लग जाएगा । तुम 
जाओ, हम तुम्हारा वन्दन करते है । सत्य धर्म का सन्देश जनता तक पच्च, 
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तुम्हारे उपदेश की ज्ञानाग्नि से तपे हए ओर पश्चात्ताप को प्राप्त हए लोग हमारे पास 
आर्पँ ओर करे कि हमने अब धर्मामृत का पान किया है ओर ठम सब आपके बन 
गये हैँ । तप, सन्त, परितप्त ये शब्द पश्चात्ताप के सूचक हँ । अग्नि तपकर सोना, 
चौदी, तबा आदि धातुओं को शुद्ध करता है । इसी प्रकार यहाँ का अग्रि, जो ज्ञानी 
धर्मोपदेशक है, वह अपनी ज्ञानाग्नि में सब दुष्टो को तपाता है ओर अच्छी प्रकार 
उनके मलों को दूर करता है । शुद्धि की यही विधि हे। 

इस सूक्त का षष्ठ मन्त्र इस प्रकार है-- 

आ र॑भस्व जातवेदोऽस्माकाथीय जज्ञिषे। 
दूतो नो अग्ने भूत्वा यांतुधानान्वि लापय ॥ 
(अथर्व १।७।६) 

हे (जातवेदः) ज्ञानी पुरुष (आरभस्व) अपने धर्मोपदेश ओर सुधार कार्य 
को जारम्भ करो (अस्माकार्थाय जज्ञिषे; > तुम हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने के 
लिए उत्सन्न हुए हो । हे (अग्रे) ज्ानी ब्राह्मण (त्वम्‌) तुम (नः दूतः भूत्वा) हमर 
धर्म सन्देश प्हँचानेवाले दूत बनकर (यातुधानान्‌ विलापय) दुष्टो को पश्चात्ताप से 
हिलादो। 

धर्म-प्रचार के लिए बाहर जानेवाले उपदेशक को लोग कहते हँ कि अन 
तुम अपना धर्म-प्रचार कार्य शुरू कर दो । निर्भय होकर देश-देशान्तयों में धर्म सत्य 
का प्रचार करो । यही हमारा प्रिय कार्य है ओौर इसी कार्य के लिए तुम्हे आगे भेजा 
जाता है अथवा आगे रखा जाता हे। हमारा धार्मिक सन्देश जगत्‌ मेँ फैलाना है, इस 
सन्देश को स्थान-स्थान में फेला दो ओर इस समय तक जो लोग अधार्मिक वृत्ति 
से रहते है, उनको अपने सदुपदेश ह्वास शुद्ध करो तथा उनको अपने पूर्व दुराचार 
का पूर्णं हार्दिक पश्चात्ताप होने दो ! उनके दिलों को एेसे बदल दो जिससे वे 
अपने पूर्वाचरण का स्मरण करके रोने लगे । इस प्रकार जगत्‌ का सुधार करने के 
लिए धर्मोपदेशकों को भेजा जाता है जो अग्रि के समान दुष्टों के पापमलको 
नष्ट कर देते हे । इस वेदोपदेश के उदाहरण के रूप मे एक सत्य घटना का 
उल्लेख अनुचित न होगा 1 जिला रोहतक (पंजाब) [अब हरियाणा] में मुगला 
नामक एक प्रसिद्ध डाकू था जिसकी गिरपतारी के लिए सरकार की ओर सरे इनाम 
घोषित किया हुमा था ! एक बार अपने समय के एक प्रसिद्ध विदान्‌ उपदेशक पं० 
गणपत्तिजी शर्मा (जिनकी दार्शनिक योग्यता के कारण लौग उन्हे कणाद मुनि के 
नाम से भी पुकारते थे) आर्यसमाज रोहतक के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित हुए 
उत्सव मे उनका व्याख्यान हो रहा था जिसका विषय था कर्मफल । मान्य पण्डितजी 
ने प्रबल युक्तियों ओर प्रमाणो से सिद्ध किया कि मनुष्य जैसे कर्म करता दै, वैसा 
ही फल पाता हे। जो जैसा बोएगा, वैसा ही काटेगा- 
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अवश्यमेव भोक्तव्यं, कृतं कर्म शुभाशुभम्‌॥ 
अर्थात्‌ किय हुए कर्मो का फल अवश्य मिलेगा । चाहे वे भले हो वा बुरे। जो 
करता है वही भोगता है । दूसरा उसके स्थान पर नही भोग सकता । यदि भँ रोटी 
खाऊ तो मेरी ही भूख निवृत्त होगी, मेरे भाई की नही 1 यदि मै डका डालकर या 
चोरी करके धन लाता हूँ ओर उससे सारा परिवार पलता है, तो डका अथवा चोरी 
काफल तो मुञ्चे ही भुगतना पड़ेगा, न कि घरवालों को क्योकि घरवाले मुञ्चे यह तो 
नहीं कहते कि मै चोरी या डाका मारकर रुपया-पैसा कमा । हो, यदि वे ठेसा 
कहते, तो कुछ अंश में वे भी फल के भागी हो सकते थे, अन्यथा नहीं । 
मुगला डाक भी पुलिस की दुष्ट से बचता-बचाता इस भीडमें, जो उस 
अवसर पर एकत्रित थी, सम्मिलित होकर व्याख्यान सुनने लगा । जब उसने 
सुयोग्य उपदेशक महानुभाव के प्रभावशाली उपदेश तथा सहज से समक्ञमें 
आनेवाली प्रबल युक्तियों को सुना, तो उसका समस्त शरीर कोपि उठा । उसने 
सोचा कि क्या मुज्ञ अकेले को ही सारे अशुभ कर्मो का फल भुगतना पडेगा, यह 
तो बड़ दुःख की बात है । उत्सव समाप्त होने पर उसने लोगों से पूका कि 
व्याख्यानदाता कौन था, लोगों ने बतलाया कि ये प्रसिद्ध विद्धान्‌ व्याख्याता प॑० श्री 
गणपतिजी शर्मा हैँ । डाक मुगला पूछता हुआ उनके स्थान पर पहुंचा ओर उसने 
हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न किया-- महाराज, जब खाने मे सन घरवाले सम्मिलित 
होते दै, तो कर्म फल भोगने मेँ वे क्यो न होगे ? पं० गणपतिजी ने उसे बड़ी नमी 
ओर प्रेम से समञ्चाया कि वेद ओर सत्य शास्त्र यही शिक्षा देते है कि जो करता रै 
ओर जैसा करता है, वही ओर वैसा ही भोगता हे । मुगला डाक पर पण्डितजी के 
इस हदयग्राही सदुपदेश का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने उसी क्षण से चोरी ओौर 
डाके जैसे निन्दनीय कार्यो के त्याग का दुद्‌ निश्चय कर लिया ओर बेधडक स्वयं 
थाने मे चला गया तथा थानेदार से कहने लगा कि आइये, मुञ्चे हथकड़ी लगाये | 
सुगला ही हूँ किन्तु वह मुगला नहीं जिसके पकड़ने के लिए सरकार की ओर से 
विज्ञापन निकाले गये हे । किन्तु मँ अन्य ही मुगला बन चुका दह । एेसे अन्य सैकड़ों 
उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैँ जिनसे ज्ञात होता है कि आत्मानुभवी विद्वान्‌ 
धर्मोपदेशकों के अनुभव सिद्ध भाषणों का दुष्ट से दुष्ट लोगो पर भी कैसा 
आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ जाता है। सत्य के इस अद्धुत प्रभाव के विषय गे वेदां में 
ठीक कहा है-- 
ऋतस्य शलोको बधिरा त॑तर्द कणी बुधानः शुचमान आयो < ॥ 
ह (ऋ ४। ट ३।८) 
ऋत-- सत्य का शब्द ठेसा तेजस्वी ओर जागृत करनेवाला हेत है कि 
धिर कर्णो में भी-जो दूसरी तरह के शब्दों को सुनने को भी तैयार नहो जाकर 
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अपना प्रभाव उत्पन्न कर देता है 1 अग्नि- ज्ञानी धर्मोपदेशक नेता को प्रथम मन््रमें 
जो दस्योर्हन्ता बभूविथ कहा दै, वह इसी अर्थ मे है । जो दुष्टगण धर्मोपदेश सुनने 
पर भी नहीं सुधर ओर अपना दुराचार जारी रखें, ओर जनता को चोरी-डकैती 
आदि से अत्यन्त कष्ट देते ही रहते है, उनको उचित दण्ड देना ब्राह्यण का कार्य 
नदी, वह कार्य क्षत्रिय का है । यह लात इस सूक्त के अन्तिम मन्त्र मे कही है-- 
त्वमग्रे यातुध्रानानुप॑बद्धों इहा वंह। 
अथैषामिन्द्रो वच्रेणापिं शीर्षाणि वृश्चतु ॥ 
(अथर्व० ९ ।\७।७) 

(अग्रे) हे ञानी अग्नि समान तेजस्वी धर्मोपदेशक, तुम्हारे पूर्णं प्रयत्न करने 
पर भी जो दुष्ट डाकू आदि अपना दुराचार नहीं छोड़ते, उन (यातुधानान्‌) दुष्ट 
हिंसको को (उपबद्धान्‌) बोधते हुए अर्थात्‌ बोधकर (इह आ वह) य्ह ले आओ 
(अथ) इसके पश्चात्‌ (इन्द्रः) शत्रु नाशक पराक्रमी क्षत्रिय ( वन्रेणापि) अपने 
वच्र से भी (एषां शीर्षाणि वृश्चतु) इनके सिर काट डाले। 

तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ धर्मोपदेशक छानी ब्राह्मण अपना धर्मोपदेश करने का 
प्रयत्न करे ओर दुष्टो को पवित्र धार्मिक बनाने का प्रयत्न करे । जो सदाचारी 
लनेगे, वे श्रेष्ठ नागरिक समाज में सम्मिलित हो जार्येगे, परन्तु जो बार-बार प्रयत्न 
करने पर भी अपना दुष्ट आचार जारी रखेंगे उनको दण्ड देना आवश्यक ही हे, 
क्योकि सन शासन व्यवस्था समाज की रक्षा ओर शान्ति के लिए ही है । परन्तु 
दुष्टो को भी सुधरने का पूरा अवसर देना चाहिए । जब बारम्बार प्रयत्न करने पर 
भी वे सुधेगे नहीं तो क्षत्रिय राज्याधिकारी आगे बं ओर अपना कठोर दण्ड आगे 
करें । क्षत्रिय उन अत्याचारी दुष्टों को बोधकर यदि वे अत्यन्त नीच हो, जिनके 
सुधरने की कोई आशा न हो, तो उनके सिर को काट दें । इससे अन्यो को भी यह 
उपदेश मिल सकता दै कि हम भी धार्मिक बनने से ही बच सकते है, नहीं तो 
हमारी भी यही अवस्था होगी । 
ब्राह्यणो ओर क्षत्रियो के प्रयत्नो का परिणाम 

इस सूक्तं मेँ ब्राह्मण के प्रयत्न के लिए € मन्त्र हैँ । ओर एक ही मन्त्र में 
क्षत्रियो के कठोर दण्ड को आगे करना सूचित किया गया हे । इससे स्पष्ट है कि 
कम से कम छह गुणा प्रयत्न ब्राह्यण अपने सदुपदेश से करे 1 इतना प्रयत्न करने 
पर भी यदि वे दुष्ट न सुधर, छह नार अवसर देने पर भी जो अपनी दुष्टता ना 
छोड, उन पर ही क्षत्रिय का व्र प्रहार होने योग्य है क्योकि जिनको जन्म सेही 
दुष्टता करने का अभ्यास होगा वे एक नार के उपदेश से पलट जार्येगे अथवा 
सुधरेगे यह आशा नहीं की जा सकती । इसलिए भिन्न-भिन्न उपायों से उनको 
अधिक अवसर देने चाहिए । इतना करने पर भी जो नहीं सुधरते, उनको यातो 
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बन्धन मेँ डालना चाहिए ओर या अन्तिम साधन के रूप में समाज रक्षार्थ उनका 
शिरकेदन कर देना चाहिए । ब्राह्यण भी हनन करता है ओर क्षत्रिय भी, किन्तु दोनों 
के हनन के प्रकार मे बड़ा अन्तर है । पले ६ मन्त्रो में ब्राह्यण की रीति बताई हे 
ओौर सप्तम मन्त्र मेँ क्षत्रिय की पद्धति बता दी है । क्षत्रिय की रीति यहीहै कि 
तलवार लेकर दुष्ट का गला काट देना अथवा इतना गम्भीर अपराध न हो तो दुष्टों 
को कारागार में बोधकर रखना । ब्राह्मण की रीत्ति इससे भिन्न है । त्राह्यण उपदेश 
करता है, उपदेश द्वारा श्रोताओं के हदय को परिवर्तित कर देता हे । उनको अपना 
अनुगामी बना देता हे ओर उनकी दुष्टता का नाश करता है । दोनों का उद्देश्य दुष्टों 
की संख्या कम करने का ही होता हे । किन्तु ब्राह्यण दुष्टो को सुधारने कका प्रयत्न 
करता हे, उनका हदय शुद्ध बनाता ओर दुष्टो की संख्या को घटाता है ओर क्षत्रिय 
एेसे समाज व राष्ट्र विघातकं दुष्टों कौ हत्या करक दुष्टों की संख्या घटाता है । 
इसलिप ब्राह्मण के प्रयत सबसे ्रेष्ठ ओर क्षत्रिय के दूसरे दर्ज के है । दुष्टनाश के 
लिए दोनों प्रकार के प्रयत्नो की आवश्यकता होती दै । अतः वेदों के अनुसार 
ब्राह्मणों ओर क्षत्रियो का परस्पर सहयोग समाज तथा राष्ट रक्षा के लिए अनिवार्य 
है । यजुर्वेद २०।२५ मे कहा है-- 
यत्र ब्रह्य च शत्रं च॑ खम्यज्चौ चरतः स॒ह । 
तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाग्निना ॥ 
(यजु० २०२५) 
(यत्र) जहाँ (ब्रह्य च कषत्रं च) ब्रह्य, ब्राह्यणगण ओर वेदज्ञान तथा श्तात्रनल, 
शोर्य- वीर्य ओर क्षत्रियगण दोनों (सम्यंचौ ) अच्छी प्रकार से पुष्ट ओर प्रगतिशील 
तथा पूजित होकर-अंचु- गतिपूजनयोः । (सह) एक साथ, मिलकर ( -चरतः) 
विचरण करते है, विद्यमान रहते है मै (तं लोकम्‌) उस दर्शनीय जन समाज 
अथवा देश को (पुण्यं प्रज्ञेषम्‌> पुण्य, निष्पाप, पवित्र ओर उत्कृष्ट जनता दूँ । 
(यत्र) जर्हौ (देवाः) विद्वान्‌ ओर विजयशील सैनिक (दिवु-क्रीडा कि जिगीषा 
व्यवहार द्युतिस्तुति मोद मद स्वप्न कान्तिगतिषु) ( अग्निना) तेजस्वी अग्रणी नेता 
-एवं नायक सेनापति के साथ निवास करते है । 
(ब्रह्य वै ब्राह्मणः-शत० १३।९१।५।३; तै० ३।९। १४।२; 
क्षत्रं राजन्यः -एेत० ८ । ६; शत० ५।९ ६ ५।३) 
इस प्रकार ब्रह्य शक्ति- ज्ञानादि ओौर क्षात्र शक्ति बल पराक्रम तथा त्दत्सम्पत्त 
ब्राह्यणवर्गं ओौर क्षत्नियवर्ग का जहो पूर्ण सहयोग होता है, वहीं समाज चौर राष्ट 
निष्पाप, पुण्य ओर पवित्र बनता है । यह इस मन्त्र मे बड़ी उत्तमता सेबतघएया गया 
है । यचुर्वेद ३२।९६ में भी इस बात को प्रार्थना के रूप मे कहा गयाहे । 
इदं मे ब्रह्य च क्षत्रं चोभे भिय॑मश्नुताम्‌ ॥ (यजः ३ ।१६) 
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विन 
प्रत्येक राष्टरवासी यह प्रार्थना परमेश्वर से करे कि (इदं मे ब्रह्य च क्षत्र) ये 
मेरा ब्राह्मणवर्गं ओर क्षत्रियवर्ग तथा ज्ञान ओर नल-पराक्रम (उभे श्रियम्‌ अश्नुताम्‌) 
दोनों परस्पर अनुकूल होकर उत्तम शोभा को प्राप्त हों ओर हम सब राष्टरवासी 
सर्वोत्तम विद्यादि लक्षण युक्त महाराज्य श्री को प्राप्त हों । 
जहो ब्राह्यणो ओर क्षत्रियो का वेदों के अनुसार परस्पर सहयोग नहीं रहता 
ओर क्षत्रिय शक्ति मदोन्मत्त होकर ब्राह्यणो का परित्याग कर देते है, वह जौ 
अवस्था होती है उसका वर्णन महाभारत पर्व राजधर्म अ० ७३ में इन शब्दों मे 
किया गया हे। 
नैषामर्थो वर्धते जातु गेहे नाघीयते तत्प्रजा नो यजन्ते। 
अपध्वस्ता दस्युभूता भवन्ति, ये ज्राहयणान्‌ क्षत्रियाः सत्यजन्ति ॥ 
जो क्षत्रिय ब्राह्यणो का परित्याग कर देते वा सच्चे ब्राह्यणो को आज्ञा का 
पालन नहीं करते, उनके घर में एेश्वर्य की वृद्धि नहीं होती, उनकी प्रजाओं के 
अन्दर उत्तम शिक्षा ओर यज्च इत्यादि धार्मिक कृत्यो का प्रचार नहीं होता, इस तरह 
वे दस्यु रूप हो जाते हे । 
दुष्ट दमन क्षन्नियों का परम कर्तव्य 
वेद १।८।३ में कहा है-- 
इन्द्र त्वोतास आ वयं व्रं घना द॑ंदीमहि। जयेम सं युधि स्पृध: ॥ 
(ऋ १।८।३) 
स्कन्द स्वामी ने इसका अर्थ इन शब्दों मे किया है-- 
हे (इन्द्र) त्वोतासः त्वषाषालिख वयं त्वद्गस्ताद्‌ वज्र, घना घनं सुवीरं हन्त॒ 
वा शत्रूणाम्‌ (आदिदीमहि गृहठीयाम गहीत्वा जयेम सं-सम्यग जयेम (युधि युद्ध 
कान्‌ (स्पृधः > स्पर्धितुन्‌ अथवा स्पृध इति ग्रामनाम तं करोति- स्पृधयतिण्यन्तात्‌ 
विवस्पृधः-संग्राम कारिण इत्यर्थः । 
अर्थात्‌ हे परमेश्वर तुद्चसे पालित हौकर हम शत्रु नाशक शस्त्र को ग्रह ण करं 
ओर युद्ध में स्पर्धा करनेवाले अथवा संग्रामकारी शत्रुओं को अच्छी तरह से जीते । 
इसी सूक्त के चतुर्थ मन्त्र मे पुनः कहा है-- 
वयं शृरेभिरस्तभिरिन्द्र त्वया! युजा वयम्‌। सासद्यामं पृतन्यतः ॥ 
॥ (ऋ १९।८ ।४) 
इस मन्त्र को वेंकटमाधव कृत सरल अर्थ इस प्रकार है-- 
वयं समरे यातुधानां क्ेप॒भिः त्वया च सहायेनाभि भवेम संग्रामं कर्तुमिच्छतः। 
पुनर्वयमिति पूरणम्‌। अर्थात्‌ हम अस्त्र-शस्त्रौ को फेकनेवाले शूरवीर ओर हे 
इन्द्र ! तेरी सहायता से संग्राम करने की इच्छा करनेवाले लोगो को पराजित कर दे । 
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दोनों मन्त्रँ में यह स्पष्ट है कि युद्ध अन्तिम साधन के रूप मे ही किया जाता 
है ओर वह भी तब जब कि दुष्ट संग्राम की इच्छा करनेवाले अर्थात्‌ लोभादिवश 
हमारे ऊपर आक्रमण करनेवाले हों । एेसे लोगों के अन्याय ओौर अत्याचार का 
विरोध करना तथा इस प्रकार दुष्ट दमन करना क्षत्रियो का धर्म है जिसमें फिर 
कोई संकोच न करना चाहिए । 
इस विषय में कुक ओर मन्त्रौ को देखिए-- 
महो महानि पनयन्त्यस्येन्दर॑स्य॒ कर्मं सुकरता पुरूणि, 
वृजन वृजिनान्त्सं पिपेष मायाभिर्दस्यू र भिभूत्योजाः ।। 
(ऋ ३ । ३४।६) 
(अस्य टनद्रस्य) इस सेनापति के (मही) पृथिवी पर (महानि पुरूणि सुकृता) 
महान्‌ बड़े भारी पुण्य कर्मो की लोग (पनयन्ति) प्रशंसा करते है कि ( वृजनेन) 
अपने बल से वह ( वृजिनान्‌ संपिपेष> पापिर्यो को अच्छी तरह से पीस डालता है । 
(आभिभूत्योज) शत्रुओं को पराजित करनेवाले बल से सम्पन्न होकर वह (दस्यून्‌) 
दुष्ट लोगो को (मायाभिः) उत्तम बुद्धियों या चतुरताओं से पीस डात्नता है-- 
सर्वथा नष्ट कर देता है । 
ऋवेद १।९३२।९ मै कहा हे-- 
त्वय। वयं म॑घवनपूर्व्ये धन इन्द्रं त्वोताः सासह्याम पृतन्यतो व॑नुयाम॑ तनुष्य॒तः । 
(ऋ १।९२३२।९) 
हे (मघवन्‌) परमैश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर ! ( वयम्‌) हम लोग (त्वया) तेरी 
सहायता से ओर (त्वा उताः ) तेरे से रक्षित होते हुए (पृतन्यतः >) अपनी व्वहुत-सी 
सेना वृद्धि करके युद्ध करने के इच्छुक शत्रुओं को (पूर्व्ये धने) मान्य पूर्वज पुरुषों 
द्वाय सम्पादित धनेश्वर्य की रक्षा केलिए (सासह्याम) पराजित करे ओर (च्नुष्यतः) 
हम पर प्रहार करने के इच्छुक शत्रुओं पर (वनुयाम) हम प्रहार करे। 
( वनुष्यतिः कुघ्यति कर्मा निघं० २।९२ वनु-दिंसार्थः) 
जो बात इस तथा अन्य अनेक मन्त्रो में देखने योग्य है वह यह च्छ जिनके 
साथ क्षत्रियो को देश तथा उसको सम्पत्ति की रक्षार्थ युद्ध करना अपनग़ कर्तव्य 
समञ्जना चाहिए उनके लिये पृतन्यतः अथवा वनुष्यतः-इस प्रकार के विश्द्रषणोँ का 
प्रयोग हे अर्थात्‌ जो सेना लेकर आक्रमण करना चाहते है, जो हम एर प्रचार करते 
है, जो हमारी हिंसा करते रहै । 
एेसे शत्रुओं का भी, जो हम पर आक्रमण करते ओर हमारी हिसा करते रँ 
टकर मुकाबला न करना, वैदिक अदेश के विरुद्ध है । वेदों में बताया गवया है कि 
एेसे आक्रमणकारी दुष्टों का बड़ी वीरता से मुकाबला करना ओर उ न्ह पीस 
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डालना चाहिए उन पर दया नहीं दिखानी चाहिए । इसलिए शान्ति प्रधान सामवेद 
के अन्तिम २९वें अध्याय में इन्द्र-सेनापति के लिए अदयः, शतमन्युः, दुश्च्यवनः, 
पृतनाषर्‌ आदि विशेषणो का प्रयोग करते हुए कहा ठै-- 
अभि गोत्राणि सहसरा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिनन ॥ 
दुरुच्यवनः पृतनाषाडयुध्यो ३ऽ स्माकं सेना अवतु प्र युत्सु ॥। 
(साम० १८५५) 

जो इन्द्र-सेनापति दुष्ट अत्याचारी आक्रमणकारी शत्रुओं के प्रति (अदयः) 
दया रहित (शतमन्युः वीरः ) सैकड़ों गुण शक्तिवाले मन्यु से युक्त हो (दुश्च्यवनः) 
जिसको गिराना, नीचा दिखाना अत्यन्त कठिन है (पृतनाषाट्‌) जो शत्रुओं की सेना 
को पराजित करने का सामर्थ्य रखनेवाला ओर स्वयं (अयुध्यः ) इतना शक्तिशाली 
हो कि उससे युद्ध करने का किसी में सामर्थ्य वा साहस न हो, एेसा इन्द्र - सेनापति 
(युत्सु) संग्रामो में (अस्माकं सेनाः प्र अवतु) हमारी सेनाओं की अच्छी तरह से 
रक्षा करे । ऋग्वेद १।१३२।६ मे इन्द्र, सूर्य के समान शत्रुओं के नाश करने हारे 
सेनापति ओर पर्वत-पर्वत के समान अचल, मेघ के समान शत्तुओं पर शस्त्रवर्षीं 
सेनापति को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि-- 
युवं तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो न॑ः पृतन्यादप तन्तमिन्धतं वज्रैण 
तन्तमिन्दध॑तम्‌। दुरे चत्ताय॑ छन्त्सद्‌ गर्हनं यदिनंक्षत्‌। अस्माकं शन्रून्‌ परि 
शूर विश्वतो दर्मा दर्षीष्ट विश्वतः ॥ (ऋ० १९।९३२ 1६) 

हे (इन्द्रा पर्वता) सूर्य के समान शत्रुओं के नाशक सेनापते तथा पर्वत के 
समान अचल या पर्वत-मेघ ( पर्वतइति मेघनाम-नि्घं> १।१९०) के समान शत्रुओं 
पर शस्त्रवर्षं उप सेनापतेः (यः) जौ (नः) हम पर (पृतन्यात्‌) सेना लेकर 
आक्रमण करे, (पुरोयुधा) सब से आगे जाकर युद्ध करनेवाले होकर, (युवम्‌) 
आप दोनों (वज्रेण) वज्रादि शस्त्रास्त्र समूह से, (तम्‌ तम्‌ इत्‌) उस उसकोही 
(हतम्‌) मारो, (यदि) यदि वह शत्रु कपर से (गहनम्‌) वन में (नक्षत्‌> चला 
जाये ओर भाग जाये, तो भी (दुरे चत्ताय) दूर चले गये देसे दुष्ट आक्रमणकारी 
अत्याचारी शत्रु को भी, (छत्सत्‌) पकड़ लो, हे शूरवीर ! (अस्माकं शत्रून्‌) हमारे 
शत्रुओं को (विश्वतः दर्मा) सब तरफ से छेदता हु बेधता हुञा तू ( विश्वतः) 
सब प्रकार से (परिदर्षीष्ट) चारों ओर से कार-छछंट डाल, उन्हे छिन्न-भिन्न कर 
डाल (दु-विदारणे) । 

इस प्रकार वेद आक्रमणकारियों को चारो ओर से भली-भोति चि भिन्न 
करने, उन पर किसी तरह की दया न दिखाते हुए कुचल डालने का उपदेश है, 
उनके आगे सिर ज्जुकाने अथवा घुटने टेक देने का नर्हीं । 

ऋग्वेद १९।८६।९ में मरुतोँ- वीर सैनिको को राक्षसो को वैद्युत अस्त्रो से 
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मारने का उपदेश है- 
यूयं तत्स॑त्यशवस आविष्कर्त महित्वना । विध्य॑ता विद्युता रश्च॑ः ॥ 
त (ऋ ९।८६।९) 
हे (सत्यशवसः) सच्चे बलवाले वीर सैनिकों (यूयम्‌) तुम (महित्वना) 
अपनी महिमा से (तत्‌ आविष्कर्त) उस अद्भुत बल को प्रकर करौ जिससे 
(विद्युता) विद्युत से बने अस्त्र-शस्त्रौ से (रक्षः विध्यत) राक्षसो को ्बीध डालो । 
ऋऽ ७।९४।७ में भी स्पष्टतया यह भावना भरने का उपदेश है कि-- 
मानो दुःशंसं ईशत ॥ (ऋ ७ । ९४1७) 
कोई (दुःशंसः) दुष्ट विचारवाला ओर बुराइयों की भी प्रशंसा करनेवाला 
नीच (नः मा ईशत) हमारि ऊपर कभी शासन न करे । 
इन्द्रैणःयुजा त॑रुषेम वृत्रम्‌ ॥ (ऋ ७।४८।२) 
इनद्र-परमेश्वर ओर शत्रु नाशक सेनापति की सहायता से (वन्नं तरुषेम्‌) 
पापियों को (पापमा) वै चृत्रः-शतः ११।१।५.।७) नष्ट कर दें । पापियो के नाश 
के लिए वेद में यह स्पष्ट शब्दो मे आदेश हे पापियों की अधीनता स्वीकार करना 
पापको प्रोत्साहित करना ओर पाप को बढाना है । 
ऋ ९ ।३५।३ में कहा है-- 
त्वया वीरेण। वीरवोऽभि ष्याम पृतन्यतः ॥ (ऋ ९ । २५।३) 
अर्थात्‌ हम (वीरवः ) वीर ओर पराक्रमी बनकर (त्वया वीरेण) तुञ्ञ वीर 
सेनापति के साथ मिलकर (पृतन्यतः अभिष्याम) जो सेना लेकर हम्नरि ऊपर 
आक्रमण करते या करना चाहते है, उनको पराजित कर दें 
ऋवेद ९।६१।२१ में भी इसी बात को इन शब्दों मे कहा गया है-- 
अस्य॑ ते सख्ये तयं तवेन्दो द्युम्न उत्तमे । सासहा।म पृतन्य तः ॥ 
(ऋ ९।६.१।२९) 
हे (इन्दो) एेश्वर्यवान्‌। (अस्य तव सख्ये) इस तेरी मित्रतामें रछकर (ते 
वयम्‌) वे हम लोग (उत्तमे द्युम्ने) उत्तम यश, धन ओर अन्नादि को प्राप्त करने के 
निमित्त ( पृतन्यतः सासह्याम) संग्राम करनेवाले शत्रुओं को वशमें व्रं । उन्हें 
पराजित करें । (द्युम्नमिति धननाम-निषं० २।१०; दयुम्नं द्योततेर्यशे वा अन्नं वा- 
निरुक्ते ५।९।६।३३) 

+ य्ह भी पृतन्यतः शब्द विशेष रूप से मननीय है । जो सेना लेकर च्माक्रमण 
करने के लिए आये, वेद उनको पराजित करने का ही आदेश देते है, उनकी 
उपेक्षा करने वा उनकी अधीनता स्वीकार करने का नहीं । 

ऋगवेद ९।५३।३ में आदेश है कि- 
रज यस्त्वां पृतन्यति ॥। (ऋ ९।८३।३) 
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(सः त्वा पृतन्यति) जो सेना लेकर तुञ्च पर आक्रमण करता वा करना 
चाहता है, उसको तू (रुज) नष्ट-भ्रष्ट कर दे (रुजो-भंगे) ऋग्वेद ७। ९०४] रण 
तथा जथर्व० ८ । ४। २४ मँ आततायी के वध का चाहे वह पुरुष हो वा स्त्री, इन 
प्रबल शब्दों मे आदेश दिया गया है-- 

इन्द्र जहि पुमोँसं यातुधानमुत स्त्रियं मायया शाशदानाम्‌ । 

विग्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दंश न्त्सूर्य'मुच्यर॑न्तम्‌ ॥। 
(ऋ ७।१९०४। ₹४; अथर्व० ८ । ४ । २४) 
हे (इन्द्र) राजन्‌ अथवा सेनापते । (यातुधानम्‌) परपीड़ादायी (पुमांसम्‌) 
दूसरों का विनाश करनेवाली (स्त्रियम्‌) स्त्री को भी (जहि) मार दे, उसका नाश 
कर दे । (मूरदेवाः) दूसरों के प्राणघात करके अपना विनोद करनेवाले लोग 
(विग्रीवासः) गर्दन रहित या विकरत ग्रीवावाले होकर (ऋदन्तु) नाश को प्राप्त हो, 
कष्ट पावें कि (ते) वे (उच्चरन्तम्‌) ऊपर उदित होते हुए सूर्य को भी (मा 


दशन्‌) न देख सके । 
वेद के इस आदेश के आधार पर ही धर्मशास्त्रं मे अदेश है कि-- 
आततायिन मायान्तं, हन्यदेवाविचारयन्‌। (मनु ६ । ३५०) 


आततायी का लक्षण इस प्रकार पाया जाता है-- 
थिदो गरदश्चैव, शस्त्रोन्मत्तो धनापहः । 
क्षेत्रदारहरश्यैतान्‌, षड्विधादाततायिनः॥ (शुक्रनीतौ) 
अर्थात्‌ जाततायी वह कहलाता है जो ८१) आग लगानेवाला हो, (२) विष 
देनेवाला हो, (३) शस्त्र से उन्मत्त होकर प्रहार करनेवाला हो, (४) धन का 
अपहरण करनेवाला हो, (५) खेत का अपहरण करनेवाला ओर (६) स्त्रीका 
अपहरण करनेवाला हो । वेद में इस प्रकार की गणना तो नहीं की गई । वहाँ 
आततायी से तात्पर्य जिसके वध का आदेश है, बहुत बड़े अपराधी हिंसक, दुष्ट 
व्यक्ति का है जिसमें थोड़े से धन ओर क्षेत्र को अपहरण करनेवाले की गणना नहीं 
हो सकती । नीति शास्त्रकार का तात्पर्य भी सर्वस्व अपहरण करनेवाले ओर बहुत 
बड़ भूमि खण्ड पर अधिकार जमानेवाले का होना सम्भव हे । 
ऋवेद ९ ।६३ । २८ में भी राक्षसो के हनन का आदेश है-- 
जहि रक्षसि सुक्रतो ॥ (ऋ ९।६३।२८) 
हे (सुक्रतो) उत्तम कर्म करनेवाले वीर (रक्षांसि जहि) दुष्ट राक्षसो का 
नाश कर दे। रक्षः-का अर्थ निरुक्तकार यास्काचार्य ने रक्षः-रक्षितव्यमस्मात्‌, 
रहसिक्षिणोतीति वा ४1 ३।१८ इत्यादि रूप में किया है । राक्षस वे हैँ जिनसे हमें 
अपनी रक्षा करनी चाहिए अथवा जो एकान्त मे या छिपकर मनुष्य का नाश कर 
देते हैँ । एसे समाज वा राष्ट्र की रक्षा आवश्यक हे । 
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क 
वेदों मे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करना ओर र्ट की स्वाधीनता कौ स्थिर 
रखना, प्रत्येक व्यक्ति तथा देशवासी का कर्तव्य बताया गया है । इसलिए जो दुष्ट 
अन्यायी दास बनाना चाहता है, उसके नाश का अदेश है ।इस विषय में निम्न मन्त्र 
विशेष रूप से मननीय है-- 
वि न॑ऽडन्द्र मृधो जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः 
योऽअस्माँर ॥ऽअभिदास्रत्यधंरं गमया तम॑ः ॥ 
(यजु० १८ ।७०; साम> १८६८) 
हे (इन्द्र) राजन्‌ वा सेनापते ! (नः मृधः विजहि) हमरे हिंसकं को मार 
डाल (पृतन्यतः नीचा यच्छ) जो सेना लेकर हमारे ऊपर आक्रमण करते है, उन्हे 
नीचा दिखा। (यः अस्मान्‌ अभिदासति) जो हमें चारो ओर से दास बनाना चाहता 
दे, उसे (अधरं तमः गमय) नीचे अन्धकार में गिरा दे। उसे कारागार में डाल तथा 
अन्य प्रकार का कठोर दण्ड दे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के समान ही अदेश 
स्वतन्त्रता संरक्षण ओर दुष्ट दमन के विषय मे अथर्ववेद मेँ पाये जते हैँ । अथर्ववेद 
६।६।२ मे आदेश है-- 
यो न॑ः सोम सुशं सिनों दुःशंसं आदिदेशति । 
'वचरैणास्य मुखे जहि स संपिष्टो अपायति ॥ 
(अथर्व० ६ ।६।२) 
हे (सोम) ेश्वर्य युक्त सेनापते! (यः दुःशंसः) जो दुष्ट, बुराइयों की भी 
प्रशंसा करनेवाला (सुशंसिनः नः) अच्छे भाव रखनेवाले सच्जनों को (आदिदेशति) 
अदेश देकर अपने शासन में रखना चाहता है (अस्य मुखं वज्रेण अपजदि ) उसके 
मुख को व्र से नष्ट कर दे, (संपिष्टः सः) अच्छी प्रकार से पीसाया कुचला 
हुआ वह, (अमयति) नीचे गिर पडे।उसका सर्वथा नाश हो जाये।जि ससे फिर 
उसे या उसके साथियों को एेसा नीच कार्य करने का दुस्साहस न हो । तात्पर्य यह 
हे कि देशवासियों ओर समाज के सज्ननों को अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा सदा 
करनी चाहिए ओर कभी दुष्टँ का शासन उन पर न होने देना चाहिए । अथर्व० 
१९।४७।६९ मेँ इस बात को ओर भी स्पष्ट शब्दों म कहा गया है- 
रश्चा माकिर्नो अघशं स ईत्‌ मा नो दुःशंसं ईशत। 
मा नो अद्य गर्वा स्तेनो मावींनां वृकं ईशत॥ 
(अथर्व १९ । -२७।६) 
हे परमेश्वर ! (रक्षा) हमारी रक्षा करो ( अघशंसः >) पाप की प्रशंसा क्ठ्लेवाला 
चोर (अघशंस इति स्तेननाम) [निघं० ३। २४] (नः मा ईशत) कभ्डी हमारा 
स्वामी न बने (दुःशंसः न: मा ईशत दुष्ट भाव रखनेवाला हमि ऊप्यर कभी 
शासन न करे (गवांस्तेनः >) गौओं का चोर वा घातक (अवीनां वृकः) भेड़ों के 
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लिए भेडिये के समान निर्बलौ ओर दीनो को शक्ति मदमत्त होकर सतानेवाला 
पापी (नः अद्य मा ईशत) कभी हमारे ऊपर शासन न करे । इस प्रकार के दुष्टों 
को हम कभी अपने ऊपर शासन न करने दें । 
इस तरह हमने चारों वेदों के अनेक मन्त्री को उद्धूत करके दिखाया है कि 
उनमें दुष्ट राक्षसो, अन्यायकारि्यो, अत्याचारियों का मुकाबला करने ओर उनको 
मारने की आज्ञा है क्योकि इसके विना समाज ओौर राष्ट की रक्षा असम्भव है । 
अथर्ववेद ६।१३४।३ मेँ भी इस विषय पर उत्तम प्रकाश डाला गया है कि 
किस कौ ओर कब हिंसा करना उचित ओर धर्म सम्मत है । उस मन्त्र मे कहा 
ह - 
यो जिनाति तम्विंच्छ यो जिनाति तमिज्न॑हि॥ 
(अथर्व० ६।९३४।३) 
ये दण्डघ्र राज पुरुष, (यः जिनाति) जो जनता को हानि पर्हंचाता हे (तम्‌ 
अनु इच्छ) उसका पीछा कर (यो जिनाति) जो जनता वा राष्ट्र को हानि परहुंचाता 
हे (तम्‌ इत्‌ जहि) उसी को मार । इस प्रकार समाज ओर राष्ट घातक व्यक्ति वा 
व्यक्ति समूह के मारने का वेद उपदेश करते हैँ । (जब दुर्भाग्यवश ब्राह्यणो के सब 
प्रयत्न फेसे दुष्टों को सन्मार्ग पर लाने के असफल हो जाप) 
किन्तु इस प्रसंग को समाप्त करने से पूर्व एक ओर बात का उल्लेख हमें 
अत्यावश्यक प्रतीत होता है जिसे हम वेदो कौ शिक्षा की बडी अपूर्वता ओर 
अद्धुत विशेषता समते हँ 1 वह यह है कि जहो क्षत्रियो ओर राजपुरुषो के लिए 
दुष्ट समाज राष्ट्घातको, अन्यायियों ओर अत्याचारियो, राक्षसो तथा आततायिं के 
मारने का स्पष्ट विधान है (जैसे कि हमने चारों वेदों मेँ से अनेक मन्त्रों को उद्धूत 
करके दिखाया है ), वर्होँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वेद ेसे दुष्टो के प्रति 
समाज रक्षार्थं अपने कर्तव्य पालन का उपदेश देते हुए भी उनके प्रति वैर-देष 
रखने का उपदेश नहीं देते । यह आश्चर्य की बात है कि ऋवेद १०।६६।८ मे जो 
क्षत्रियो का लक्षण दिया गया है (जिसे हम पहले उद्धूत कर चुके है) उसमें सच्चे 
क्षत्रियो के लिए एक विशेषण ' अद्रूहः "दिया गया है । मन्त्र इस प्रकार है-- 
धृतव्रताः क्त्रियां यज्ञानिष्कृतो' बृहद्दिवा अंध्वराणामभिश्चियःः। 
अभगिहोतार ऋतसापो अद्वहोऽपो अंसृजन्नन वृत्रतूर्ये ॥ 
(ऋ १०।६६ 1८) 
इस मन्त्र का अर्थ पहले वर्णधर्म प्रकरण में लिखा जा चुका है । यर्हो तो 
केवल इतना निर्देश करना पर्यास है कि क्षत्रियं को भी इस मन्त्र में ' अद्रुहः ' किसी 
के साथ द्रोह, ईर्ष्या, द्वेष न करनेवाले कहा है । यह विशेष अद्भुत है । क्षत्रिय लोग 
समाज ओौर राष्ट रक्षार्थ दुष्टों का नाश करे, किन्तु उनके प्रति भी द्रोह वा देष 
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बुद्धि न रखें । ठेसा भाव वेदो को छोड़कर करीं नहीं पाया जाता । बौद्ध, जैन, ईसाई 
आदि मतं में जर्हाँ अहिंसा का उपदेश हे, वरहो इस प्रकार दुष्टो के नाश की बात 
नहीं पाई जाती ओर इससे समाज ओर राष्ट रक्षा, उन उपदेशों पर चलने से 
सम्भव नहीं प्रतीत होती । किन्तु वेदों के अद्भुत उपदेशानुसार जरह क्षत्रिय ओर 
राज्याधिकारी एेसे दुष्ट आततायियों ओर आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध करे, 
वहाँ भी उन्हे उपदेश है कि उनके प्रति मन में देष का भाव न रखें । 

अथर्ववेद ९९।९४।९ इस विषय में विशेष रूप से उल्लेखनीय ठै जँ 
विजय के अनन्तर विजयी राजा हरे हए पुरूष को सम्बोधन करते हए कहा है-- 

असखपला प्रदिशं मे भवन्तु न वै त्वां द्विष्मो अभ॑यं नो अस्तु ॥ 
(अथर्व० १९ ।९४।९) 

अर्थात्‌ मेरे लिए सब दिशाँ शतु रहित हों । तेरे साथ भी हम द्वेष नदीं कसते । 
सब ओर से हमें निर्भयता प्राप्त हो । जिस प्रकार एक न्यायाधीश वा जज किसी 
अपराधी को कैद ओर यहाँ तक कि कानून के अनुसार, मृत्युदण्ड तक देते हुए 
भी उस व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का द्वेष का भाव नहीं रखता, वसे ही क्षत्रियो 
को दुष्ट दमन रूप धर्म का पालन करते हुए ओर शस्त्रास्त्र का प्रयोग करते हुए 
भी, देष का भाव न रखना चाहिए । यह वैदिक भाव इस तथा अन्य अनेच्क मन्त्रं में 
स्पष्ट शब्दो मे प्रकर करिया गया है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण ओर अद्भुत है । मरुतो 
समाज ओर राष्ट की रक्षार्थ मरने-मारने को उद्यत वीर सैनिकों को स्वम्बोधित 
करते हुए ऋवेद १०।७७।६ मे कहा गया है कि-- 

आराच्चिद द्वेष॑ः सनुतर्युयोत ॥। (ऋ १०।९०५७।६.) 

अर्थात्‌ तुम (द्वेषः ) देष के भाव को (सनुतः) सदा (आरात्‌ चित्‌> अत्यन्त 
दूर (युयोत) स्थापित करो । उसको अपने पास न आने दो । 

यह बात कु विचित्र लगती है कि कर्तव्य पालनार्थं दुष्टो का नाश क्रिया 
जो, किन्तु देष का भाव अपने अन्दर न आने दिया जाए । किन्तु वस्तुतः यद्टी सबसे 
अधिक क्रियात्मक ओौर श्रेष्ठ शिक्षा है । इसमें कोई सन्देह नहीं हो सक ता। 

करई कटर अहिंसावादी, जो अपने को महात्मा गधी का अनुयायी -कहते है, 
इस विषय में आपत्ति उठाते ओर कहते हैँ कि महात्मा गधीजी तो अहिंसा को 
-परम धर्म कहते थे । उनके अनुसार किसी भी प्रकार की हिंसा को उ्वित नर्हीं 
माना जा सकता, किन्तु वस्तुतः यह बात नहीं । 

अहिंसा के अत्यन्त प्रबल समर्थक होते हए भी महात्मा गधीञ्ची उसके 
अनेक अपवादं को स्वीकार करते थे। 

अपने यंग इण्डिया ( ञग्रेजी साप्ताहिक पत्र) के ९९ अगस्त, सन्‌ ९.९२० के 
अंक में महात्मा गोधीजी ने स्पष्ट लिखा था कि-- 
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^न्‌ ५0 एलाल्रट तकि प्णाला€ ॥ला6€ 15 011 8 10166 एल फएद्ला 

८0षथात५€ 811 ८101ला८९, [ (रणवात्‌ 20८1586 श०ुल८6.* 
(श्रा [८त12 ^ पट. 11, 1920) 

अर्थात्‌ जहौ भीरूता ओर हिंसा में से किसी एक को चुनने का प्रश्न हो, वँ 
मेँ हिंसा की सलाह दुगा । 

इसका उदाहरण देते हुए उन्होने लिखा था कि जन मेरे ज्येष्ठ पुत्र ने मुद्च से 
प्रश्न किया कि जन सन्‌ १९०८ मेँ मुञ्च पर एक पठान ने घातक आक्रमण किया, 
त यदि मै उपस्थित होता, तो मुञ्चे क्या करना चाहिए था-- भाग जाना या हिंसा का 
प्रयोग करना । तो मैने कहा कि हिंसा का प्रयोग करके भी रक्षा करना उसका 
कर्तव्य था। यही कारण है कि मैने नोर युद्ध तथा पिले महायुद्धं (जो सन्‌ १९९४ 
से १९१८ ई० तक रहा) मे भाग लिया था । इसी प्रसंग मे उन्होनि लिखा-- 

ननू जाते 1भौल- 8५८ [74712 ल्ग 10 क715 770 गतः 10 
वटि प्ल प्जगा०परा, {9 पा 516 50पात्‌ ०€ आ 8 दएवातार 
शालयः ए€्ल्गा१€ गा लद 8 11९]001688 1016585 10 118 तपण 
त15110ाा0पा-?. (श्ण्णा६& [7012 11-8-1920) 

अर्थात्‌ अपेश्चा इसके कि भारत भीरुता से अपने अपमान का एक असहाय 
साक्षी बना रहे, मै इस बात को पसंद करगा कि वह अपनी प्रतिष्ठा की रक्षाके 
लिए शस्त्र ग्रहण करे । 

इस विषय मे महात्मा गौँधीजी से किये कु प्रश्न ओर उनके उत्तर विशेष 
उल्लेखनीय है । महात्मा गँधीजी से किसी ने प्रश्न किया-- कल्पना कीजिये कि 
कोई आया ओर उसने आपका खुला अपमान किया, तो क्या आप अपना इस तरह 
अपमानहोनेदगे? 

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महात्मा गोधीजी ने लिखा-- 

यदि तुम अपमानित अनुभव करो तो तुम्हारे लिये अपमानकर्ता के सुख पर 
जपत मारना अथवा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अन्य कोई भी आवश्यक कार्य 
करना सर्वथा न्याय संगत होगा । यदि तुम भीरु नही हौ तो इन परिस्थितियों में 
शारीरिक शक्ति का प्रयोग स्वाभाविक परिणाम होगा । तुम्हारा अ्िंसात्मक व्यवहार 
या तो आक्रान्त को लच्नित करके अपमान को रोक देगा अथवा तुम्हें इसके 
विरुद्ध सुरक्षित कर देगा, जिससे तुम उस अपमान से जरा भी प्रभावित न -ोगे। 

दूसरा प्रश्न जो पु० महात्माजी से किया गया वह यह धा-- 

कल्पना कीजिये एक पागल है, जो हत्या पर तुला ह है ओर आप उस 
समय वर्ह उपस्थित हो जाते है ! एक उत्तेजित भीड़ अत्यधिक क्षुब्ध अवस्था मेहे 
ओर आप अपने को विवश अथवा असहाय अनुभव करते हैँ, एेसी अवस्थां 
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क्या जआप.उस पागल को रोकने के लिए शारीरिक बल ओर उस भीड़ को तितर- 
बितर करने के लिए अश्रु गैस आदि के प्रयोग का अनुमोदन करेगे > 

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महात्मा गोँधीजी ने लिखा है कि-- 

मेँ इस प्रकार के बल प्रयोग के लिए सदा क्षमा कर दंगा, किन्तु मै यह न 
कर्टरंगा कि अ्हिंसात्मक दृष्टिकोण से यह ठीक है । मै कर्हगा कि आपके अन्दर 
अहिंसा की उतनी मात्रा न थी जो आपको विशुद्ध अ्हिंसात्मक व्यवहार में 
विश्वास उत्सन्न करावे । यदि आपमें पूर्ण अहिंसा होती तो आपकी केवल उपस्थिति 
ही उस पागल को शान्त करने के लिए पर्यसि होती । तुम्हारे अन्दर बुरा कार्य 
करनेवाले के प्रति भी प्रेम ओर दया का प्रवाह होना चाहिए । जब वह विद्यमान 
होगा तो जपने को वह किसी क्रिया द्वारा प्रकट करेगा। 

अश्रु गैस आदि के प्रयोग के सम्बन्ध मे महात्माजी ने लिखा है कि अषिंसा 
के आदर्श की दुष्टि से अश्रु गैस का प्रयोग भी उचित नही, किन्तु मे सरे संसार के 
विरुद्ध भी इसके प्रयोग का समर्थन करूंगा । यदि मै अपने को किसी ठेसे कोनेमें 
पाऊँ जँ मै इसके प्रयोग के बिना किसी असहाय कन्या की रक्षा करने ओर 
उत्तेजित भीड़ के पागलपन को रोकने मैं जपने को असमर्थ पारऊँ। परमेश्वर मुञ्च 
क्षमा नहीं करेगा, यदि मै उसके सामने यह निवेदन करू कि मँ इन घटनाओं में 
अपने अहिंसा में विश्वास के कारण नहीं रोक सका । 

महात्माजी के अंग्रेजी लेख के निम्नलिखित मूल शब्द अन्तिम महत्त्वपूर्ण 
वाक्ययेर्हे- 

(0त्‌ णपात्‌ ठ चलप्ऽ€ 116, 1] (टा€ 10 [168 0€01€ 
प्ता. पषा ए०पारत पठा एदर्लण( प ८७€ पीाह्ठऽ प्ण [धुणुलााषट, 
0ध्९वपऽ€ [ ५85 1614 086६ एर प्रर ©168त 01 100- णुच. ल€. 

((भात्‌)1185 1500171 ए09. 2. 52) 
एक सज्जन ने महात्मा गधीजी से प्रशन किया-- 

(91 8 51616 एका 0 161 8८्ट्छाताषट 10 {16 गा? 10165 
2 7101-४10161८९? 

अर्थात्‌ क्या कोई राष्ट पूर्णतया अहिंसा के सिद्धान्तानुसार चल सक्ता हे ? 

यह प्रश्न वस्तुतः अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है ओर इस अध्याय में हमने वेदों के 
उन आदेशो के प्रकाश मेँ इसी पर विचार किया है । हम वेदों के अनुसार चस प्रश्न 
का उत्तर ''र्ौ'' में नहीं दे सकते। अब हम देखते हँ कि महात्मा गधीञ्नी ने जो 
अहिंसा धर्म के प्रनलतम समर्थक थे, क्या उत्तर दिया । मूल प्रश्न अतरीर उत्तर 
क्योकि अंग्रेजी में थे अतः उत्तर महात्माजी के अपने मूल शब्दो मे हौ चछम यँ 
उद्भूत करते ह । पूज्य महात्माजी ने उपर्युक्त प्रशन का यह उत्तर दिया- 
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तशद <वा 70 06८८ 7 ए€्८्०7772 लल 
100-पजुला, 9८अ05€ 1 (लुगा८8€115 211 601091६. इ १० 701 600- 
९६1४९ 2 ऽप] 2 0ण0ुवदला ^€. उपा 1 0 एनला€< 771 ॥1€ 
00881011 गल€-तवमपाप् 0 -प्जगुला ऽ0०लाल. 41 7 वा 
शग णि" 1. ^ उ0र्लााााला।, एलूाल्डलात्ता& उपला, 50ला- 
€, ष्णा]] 056 116 [द्द चा70पपा 0066. उपा 76 ठरला, 
एण 15 18116, (छा) ऽपरः शााथ्ालीर 10 [८५३]. प्रि्ा८८ 1 14४९ 
5810 181 €श्ला। पाता 3 00लााला। 0856 [त्ता गा 701- 
\101€166, 2 11211 01166 णि८८ च्]] ०6 १८८८७5४ 
(@शात1115 ऽता 509 1. 52-53) 
अर्थात्‌ एक सरकार सर्वथा अहिंसात्मक होने मँ सफल नहीं हो सकती 
क्योकि यह सन लोगों की प्रतिनिधि है 1 म आज एेसे स्वर्ग युग की कल्पना नहीं 
करता । किन्तु मेरा एक मुख्यतया अर्हिंसात्मक समाज की सम्भावना मे विश्वास हे 
ओर मँ उसके लिए प्रयत्नशील हू। इस प्रकार के समाज की प्रतिनिधि मूलभूत 
सरकार शक्ति वा हिंसा का कम से कम प्रयोग करेगी परन्तु कोई भी सरकार 
अराजकता की अनुमति नहीं दे सकती । इसलिए मैने कहा है कि मुख्यतया 
अहिंसा पर आश्रित सरकार में भी थोड़ी-सी पोलिस शक्ति आवश्यक होगी । 
इन वाक्यों मे क्षात्रशक्ति के उपयोग की आवश्यकता को महात्मा गोधीजी ने 
स्वीकार किया ही है । उनके जीवन काल मेँ ओर विश्वस्त सूत्रानुसार उनका 
आशीर्वाद प्राप्त करके हमारी राष्ट्रीय सरकार ने स्व० पं० जवाहरलालजी नेहरूने 
प्रधानमन्त्ित्व में कश्मीर में पाकिस्तान की सहायता से किये गये आक्रम्रण के 
मुकाबले मे अपनी सेना भेजी थी जिस कार्य की सभी ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की 
थी ? यदि कोई कटर अहिंसावादी या विश्व प्रेम का पक्षपाती यह के कि 
पाकिस्तान कौ सक्रिय सहायता से किये गये काश्मीर पर इस आक्रमण थवा 
चीन द्वारा सन्‌ १९६२ मे किये गये आक्रमण के सम्मुख भारतीयों को सिर ्जका 
देना चाहिए था, तो एेसी बात सर्वथा वैदिक भावना के विरुद्ध ओर अन्याय, 
अत्याचार वर्धक होगी । में अब तक ज्ञात नहीं हो सका कि “ वैदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति ' ' यह वचन किस ग्रन्थ का है किन्तु मनुस्मृति का-- 
या वेद्‌ विहिता हिंसा नियतास्मिंश्चराचरे । 
अ्िंसामवेतां विद्याद्‌ वेदाद्धर्मोहिनिर्बभौ ॥ 
(मनु ५५ (८ खड) 
यह वचन तो सुप्रसिद्ध है । इन वचनो का हम यही तात्पर्य समञ्जे हँ व्क एेसे 
समाज-राष्टर विघातक दुष्ट, अत्याचारियो, दस्युओं, आततायियों आदि कव तथा 
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हिंसक जन्तुओं की समाज-राष्ट सञ्जन रक्षार्थ हिंसा, जिसका वेदों में विधान 
किया गया है, उसे हिंसा न्दी समञ्चना चाहिए, क्योकि वेद सै धर्म निकला हे ओर 
वेद मे इस प्रकार दुष्टो की समाज र्ार्थ हत्या को क्षत्नियों का कर्तव्य बताया गया 
हे। 
हिंसा अर्दिंसा का प्रश्न- 

यमों में अहिंसा का प्रथम स्थान है। अतः उसका आचरण विरक्त योगियोँ, 
ब्राह्यणो, संन्यासियों तथा उन सब को जो अत्यन्त उच्च जीवन व्यतीत करना चाहते 
है ब्राह्मण, महात्मा, वानप्रस्थी आदि को पूर्णतया करने का प्रयत्न करना चाहिए । 
इस अहिंसा का लक्षण महर्षिं व्यास ने पातञ्जल योगदर्शन के भाष्य मे-- 

तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः। 

इख रूप मे किया है कि सब प्रकार से, सदा सर्वप्राणियों के प्रति अद्रोह देष 

का अभाव अहिंसा कहलाती है । अहिंसादि यमों के सार्वभौम महाव्रत के विषयमे 


योगदर्शन का सूत्र है-- 
जातिदेशकाल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महात्रतम्‌ ।। 
(योगदर्शन २।३१) 
इसके भाष्य में महर्षि व्यास ने लिखा है-- 


एभिर्जाति देश काल समयैनवच्छिन्ना अर्दिसादयः, 
सर्वथैव परिपालनीयाः, सर्वभूमिषु सर्व विषयेषु 
सर्वथेवाविदित व्यभिचाराः सार्वभौमामहाव्रतमित्युच्यन्ते ॥ 
अर्थात्‌ जाति, देश, काल समय की सीमा के रहित अहिंसादि यमो का 
सर्वथा ही पालन करना चाहिए । सन स्थानों मे, सब विषयों में बिल्कुल्त हौ जब 
इनका करटी उल्लंघन नहीं होता, तो इन्हें सार्वभौम महाव्रत कहते ह। 
इस विषय में वर्तमान काल के एक बहुत बड़ योगी योगीराञन स्वामी 
योगेश्वरानन्दजी ने अपनी बहिरंगयोग नामक अत्युत्तम पुस्तक में ठीक खी लिखा 
हेकि- 
योग सूत्रोक्त सार्वभौम अर्िंसा त्रत का प्रतिपादन केवल उन मोक्क्रथीं जनों 
के लिए किया गया है जो एेहलौकिक, भौतिक भोगों से परितप्त वावरिरच्त होकर 
केवल आत्म-परमात्म चिन्तन मेँ रत रहना चाहते हैँ । यही कारण है च्छि अन्यत्र 
धर्म-ग्रन्थो में अहिंसा केलिए नही, यम- नियमों के विषय मैं भी वर्ण आ श्रम तथा 
जाति-देश- काल के भेद से इनके आचरण करने का विधान मिलताहै । मोक्षाथीं 
संन्यासी के लिए आवश्यक ठै कि वह जाति, देश-काल का, हानि-ल्ताभका, 
-मान-अपमान का, जीवन-मरण का विचार क्रिये विना अहिंसादि त्रं व्रा पालन 
मन, वचन, कर्म से करे । परन्तु गृहस्थी योगी इतना नहीं कर सकता।उस्वके लिये 
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फेसा कर सकना सम्भव नहीं है । चक्की चूल्हा, अन्न- भण्डार, जल स्थानों में 
कीट, पतंगे, चीदियों आदि का वध अनायास अति सावधानी बरतने पर भी होता 
रहता है । एेसी हिंसा की निवृत्ति के लिए शास्त्रों मे पञ्चमहायज्ञ को नित्य करने 
का विधान है । अग्निहोत्र करनेवाला ब्राह्यण प्रजारक्षक राजा ओर राजपुरूष, कृषि 
ओर व्यापार करने, करानेवाला वैश्य, सेवा कर्म विरत शूद्र तथा लोहार- तरखान, 
इञ्जीनियर, सेना आदि सन (पूर्ण) अहिंसक रह ही नहीं सकते । इसीलिए 
स्मृतियों मेँ इनके वर्णं धर्म पृथक्‌-पृथक्‌ है, आश्रम धर्म भी पृथक्‌-पृथक्‌ नियत 
है । खेती-बाडी को नष्ट करनेवाले पशु-पक्षियों को मार देना राजपुरुषो के लिए 
धर्म हे । गृहस्थी, राजा आदि को ठानि-लाभ का सन्तुलन करना ही होता है । मनुष्य 
वा पशु-भक्षक सिंह, व्याघ्र आदि को प्रजा की रक्षार्थ मार देने से लाभ हे । सर्व 
कृषि को उजाडनेवाले मनुष्य, पशु-पक्षी आदि का वध करना श्रेष्ठ हे । प्रजा 
पीडक दस्यु, डाकू, शत्रु आदि को मारकर अनन्त प्रजा की रश्छा में धर्म अधिकरहै, 
पाप अतिन्यून है । इस प्रकार सर्वत्र लाभहानि का सन्तुलन करते हए ही संसारी 
जनों को चलना होता है । इसी बात को दृष्टि मेँ रखते हए आप्त जनों ने व्यक्ति ओर 
समाज के कर्तव्यो का विस्तार से शस्त्रो मे वर्णन कर दिया है । यथा आयान्तमाततायिनं 
हन्यात्‌। 

तथा वेदों मेँ भी अपनी तथा प्रजा कौ रक्षा करना धर्म है । अनेक सूक्त एेसा 
ही प्रतिपादन करते हैँ । कई बार किसी महापुरुष की, रजा राजपुरुष, सेनानायक 
की, किसी वैज्ञानिक योगी आदि की रक्षार्थं अनेक प्राणियों की आहुति दे देनी 
पडती है । कई बार सैकड्ध की अपेश्चा एक व्यक्ति का महततव तुच्छ हो नाता हे । 
इस भोति सांसारिक क्षेत्र मे यम-नियमों का महत्त्व प्रायः हानि-लाभ को समक्ष 
रख कर ही ओका जाता हे । परन्तु आध्यात्मिक क्षेत्र में एेसा नीं है । आध्यात्मिक 
दृष्टि से सर्वोत्तम अहिंसा पालक संन्यासी होता है । हो सकता हे दूसरी श्रेणी में 
ब्रह्मचारी ओर वानप्रस्थी, तृतीय श्रेणी में गृहस्थी ओर चौथी श्रेणी में राज व्कर्मचारी 
तथा राजा को गिना जा सकता है । 

(बहिरगयोग-स्वा० योगेश्वरानन्दजी कृत, पु०१९ -१२) 

यह बात भी बडे महत्त्व की है कि ऋषि दयानन्दजी सरस्वती ने अचछिंसा का 
अर्थ अधिकतर वैर त्याग किया है । 

अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहायमाः ॥ (योग०२ ।३०) 

की व्याख्या में उन्होने अहिंसा का अर्थ वैर त्याग किया है । ऋष्क दादि- 
भाष्यभूमिका के उपासना प्रकरण में उन्होने अहिंसा पर व्यास भाष्य कः उद्धूत 
करते हुए लिखा है-- 

अहिंसा अर्थात्‌ सब प्रकार से, सन्न काम मे, सन प्राणियों के साध व्र छोड 


२५२ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


के प्रेम प्रीति से वर्तना। 
अर्िंसमैव भूतानां, कार्य, श्रेयोऽनुशासनम्‌। 
वाक्‌ चैव मधुराश्लक्ष्ण, प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ 
(मनु? २।१५९) 
इस श्लोक का अनुवाद करते हुए आचार्य दयानन्दजी ने लिखा है- 
विद्वान्‌ ओर विद्यार्थियों को योग्य है कि वैर बुद्धि छोड़ के, सब मनुष्यो को 
कल्याण के मार्ग का उपदेश करे ओर उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलता युक्त वाणी 
बोलें । जो धर्म की उन्नति चाहे, सदा सत्य का उपदेश करे । 
(सत्यार्थप्रकाश, समुल्लास ३) 

महर्षिं वेदव्यासजी ने अहिंसा का अर्थ करते हुए अपने योगदर्शन भाष्य में 
अनभिद्रोहः शब्द का प्रयोग किया हे । द्रह-जिघांसायाम्‌-यह धातु हे । जिघांसा का 
अर्थ मारने की इच्छा हे । अतः अनभिद्रोह ओर वैर बुद्धि त्याग का एक ही तात्पर्य 
हे । वनस्पति भक्षण में इसीलिए हिंसा का पाप नहीं लगत्ता क्योकि वँ चैर बुद्धि 
वा अभिद्रोह नहीं हे । वृक्ष वनस्पतियों में जीव सुषुत्ि अवस्था मे है । इस कारण भी 
वहाँ हिंसा का प्रश्न नहीं । 
अध्याय सार-उपसंहार 

इस प्रकार इस अध्याय मै हमने वेदों के आधार पर यह बताया है कि-- 

१. ब्राह्यण ओर संन्यास धर्म में तथा मुमुक्षुओं के लिए पूर्णं अहिंसा का 
प्रतिपादन है जिसे योगदर्शन में सार्वभौम महाव्रत के नाम से कहा हे। 

२. क्षत्रियो के लिए वेदों का आदेश दुष्ट, अन्यायी, अत्याचारी, राक्षसो, 
दस्युओं ओर आततायियों के वध काहि, ओर उन्हे समाज तथा राष्ट रश्तार्थ यह 
कार्य करना चाहिए । 

३. ब्राह्मणों को धर्मोपदेश के द्वारा दुष्टो, दस्युओं की दुष्टता ओर दस्युता 
कौ 'हत्या का पूर्णं प्रयत्न करना चाहिए । अपनी आत्मिक शक्ति को उन्हें इतना 
विकसित करना चाहिए कि वे अपने इस श्रेष्ठ कर्तव्य का भली-भेति पालन कर 
सके । जब अपनी ओर से पूर्णं प्रयत्न करने पर भी, वे दुष्टों की दुष्टता -व्का नाश 
करने में सफल न हो सक, तभी क्षत्रियो को शारीरिक शक्ति तथा शस्च्नास््र के 
प्रयोग द्वारा दुष्टों कौ हत्या का उन्हे आदेश देना चाहिए । इस प्रकार ब्राह्मणो ओर 
क्षत्रियो कौ दुष्ट हत्या के प्रकार मेँ भेद हँ । इन दोनो में आपस मेँ सहयो ग होना 
चाहिए। 

४. जो दुष्ट अन्यायी अत्याचारी, र्ट पर आक्रमण करर, उनका -डटकर 
मुकाबला करना ओर उन्हे कुचल डालना चाहिए । ेसा करने में कोई च्छंसा का 
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पाप नहीं लगता। 

५५. क्षत्रियो को दुष्ट दमन ओर युद्ध करते हुए भी मन में देष भाव नहीं 
रखना चाहिए । यह वैदिक शिक्षा को अद्भुत विशेषता दे । 
पुनश्च 

यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे इस उपर्युक्त वेदाचित व्यवस्था का समर्थन 
स्व भूतपूर्वं राष्ट्पति ङों० राधाकृष्णन्‌ जी कौ पुस्तक “€ प्रल्णतरण 
प्तऽ? में भी निम्नोक्त शब्दों में मिलता हे । 

"1716 [<अ 19 15 ९९11 पाठा 10 ष्ठा 1 8 आता 
गल110685, पठतां 0816 शात्‌ प्रा नग 8186 त तक, अत 
101 71 8 शााातालर्ट 11100 2 116 (110 {185 11246 711€ अरिः 
051 आलिः 100. 1 2 8731198 8ल§ 7111 13 अ ग प्राागा- 
1, 116 (111 1156 11, ऽ 1181 5 शप05 व1त्‌ (€$ 1685 01 नि प्ा€ 
00९, पापि अ [85 16 0€््गा168 8. 21411111 116द}02016 गा 7ा- 
पिव शार [11६ प 01 <वा. 100प्ाा सगल 76615 
{वा166 15 82110१९, ॥1€ @1त 15 {0 ॥-वा15८लातं 1. 

(न्थ ज रात्रा) ० 10. ९२24118 [क115171011, 7. 23) 
तात्पर्य यह है कि क्षत्रिय को भ्रातृत्व की भावना से ही युद्ध करने का आदेश 
हे । केवल कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर, विना घृणा के, प्रतिशोध की भावना से 
नहीं कि जिसने मुञ्चे दुःख प्हंचाया है.उसे भी दुःख दिया जाये । यदि एक क्षत्रिय 
इस मानवता की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है, वह आध्यात्मिक दुष्टिसे 
उन्नत होगा ओर शारीरिक शक्ति पर कम निर्भर होगा । य्ह तक कि अन्त मेँ वह 
-एक ब्राह्मण बन जाता है जो किसी भी जीवित प्राणी को हानि पहचान के लिए 
सर्वथा असमर्थ हो जाता है । यद्यपि हिंसात्मक प्रतिरोध की अनुमति वी गयी दै 
तथापि उसका उदेश्य इससे परे चला जाता है । 


अध्याय-श्ठ 
श्रद्धा व तक व्रा समन्वय 


इस समय संसार के सब देशों के विचारशील लोगों के सामने जो समस्यां 
है उसमें श्रद्धा ओर तर्क के समन्वय की भी एक प्रमुख समस्या है जिस पर हम 
मुख्यतया वेदों की ओर उसके पश्चात्‌ अन्य विषयों की तरह तुलनात्मक दुष्टि से 
विचार प्रस्तुत करेगे । 
श्रद्धाशब्द का अर्थ ओर वेदों मे उसका महत्त्व 
श्रद्धा शब्द श्रत्‌+धा से मिलकर बना हे । श्रत्‌ का अर्थ निघण्डु ३।१०के 
अनुसार सत्य है । श्रत्‌ इति सत्यनाम (निघं० ३।९१०) धा धातुके धारण ओर 
पोषण, ये दो अर्थ धातु पाठ में पाये जाते है । इसलिए श्रद्धा का अर्थ सत्य करो धारण 
करना ओर उसे परिपुष्ट करना या प्रबल बनाना है। (डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः) 
श्रत्‌ सत्यं दधाति यथेच्छया सा श्रद्धा अर्थात्‌ जिससे मनुष्य सत्य को धारण 
करता है, उस इच्छा को श्रद्धा कहते हैँ । संस्कार विधि के वानप्रस्थ प्रकरणम 
आचार्य दयानन्द सरस्वती ने श्रद्धा का अर्थ^सत्य धारण में प्रीति ओर सत्य धार्मिक 
जनों में प्रीति" यह किया है। 
ऋ्वेद ७।३२।९४ के भाष्य मेँ श्रद्धा का अर्थ ' सत्ये प्रीतिः ' ओर यजु 
२०। २४ के भाष्य में श्रद्धा का अर्थ सत्यधारिका किया, यह ऋषि दया नन्दजी 
सरस्वती ने ओर ' विश्वासः ' यह महीधराचार्य ने किया है । उव्वटचार्यने श्रद्धा का 
विवरण नही दिया । 
व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयप्नोति दक्िंणाम्‌। 
दकश्षिंणा श्रद्धामाप्नोति श्रन्धयां स॒त्यमांप्यते॥ 
(यजु०१९. । ३०) 
यह यजुर्वेद १९।३० करा एक सुप्रसिद्ध मन्त्र हे । 
इसका अर्थ उव्वटाचार्य ने निम्न प्रकार किया है-- 
हतोच्छिष्ट भक्ष्चतूराश्रमथिदोत्रं जुहोतीति । 
गनेन व्रतेन दीश्षामाप्नोति। दीश्चयादश्चिणमाप्नोति। 
दश्िण दक्षिणयेति विभक्किव्यत्ययः । 
श्रद्छधामाप्नोति। अदित्ति सत्यामासु पठितम्‌। 
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तदस्यांधीयते आस्तिक्यैनैवमेतदिति सा श्रद्धा 
पुण्यकृतो मनोविशोषः । श्रद्धया सौत्रामण्यां सत्यमाप्यते । 
खत्यं ज्ञानमनन्तं रहा त्रयीलश्ा वा॥ 
(उव्वरभाष्ये) 
महीधर ने प्रायः अक्षरशः उव्वटभाष्य को ही उद्धुत कर दिया हे । श्रद्धा का 
अर्थ उन्होने इन शब्दों में रखा है-- 
श्रदितिसत्यनाम। श्रत्‌ सत्यं धीयते यस्यां सा श्रद्धा 
आस्तिक्यवुन्दिः पुण्यवेतां मनोविशेषः ॥ श्रद्धया सत्य 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्माप्यते-प्राप्यते । श्रद्धां विना ज्ञानाभावात्‌ ॥ 
यहा दोनों वेद भाष्यकारो ने श्रद्धा का अर्थ निघण्डु ३।९० के श्रत्‌ इति 
सत्यनाम को उद्धुत करते हुए उसका अर्थ सत्य जिसमें स्थापित किया जाता हे, 
एेसी आस्तिक्य बुद्धि जो पुण्यकारियों की मनोविशेष वा मनोवृत्ति है, एसा किया 
है। उव्वराचार्यने श्रद्धा को सौत्रामणी तक सीमित कर दिया है । जो आख्चर्यजनक 
हे । षि दयानन्दजी ने इस महत्त्वपूर्णं मन्त्र की निम्न व्याख्या की है-- 
यदा मनुष्यो धर्म जिज्ञासते, सत्यं चिकीर्षति तदैव सत्यं 
विजानाति तत्र॒ मनुष्यैः श्रद्दधेयं नास्ये चेति। 
यो मनुष्यः सत्यं त्रतमाचरत्ति। तदादीक्षाम्‌- 
उत्तमाधिक्रारं प्राप्नोति ( दीक्षयाप्नोत्ति दश्चिणाम्‌ > 
यदा दीश्चितः सन्‌ उत्तम गुणैरुत्तमाधिकारी भवति तदा 
सर्वतः सत्कृतः फलवान्‌ भवतति, यास्य दक्षिणा भवति 
तां दीश्चया शुभ गुणाचरणेनेवाप्नोति। दक्षिण 
श्रद्धामाप्नोति। सा दक्षिण यदा ब्रह्मचर्यादि सत्यत्रतैः 
सत्काराय स्वयान्येषां च भवति तदाचरणे श्रद्धां दृढ 
विरुवासमुत्पादयति कुतः सत्याचरणमेव सत्कार 
कारकमतस्त्यतः! श्रद्धया सत्यमाप्यते। यदोत्तरोत्तरं श्रद्धा 
वधेत तदातया श्रद्धया मनुष्यैः परमेश्वरो मोश्चधर्मादिकं 
चाप्यते प्राप्यते नान्यथेति 1 अतः किमागततं सत्यप्राप्त्यथं 
सर्वदा श्रद्धोत्साहादि पुरुषार्थो वर्धितव्यः ॥ 
(ऋछवेदादिभाष्यभूमि कायाम्‌) 
भाषानुवाद--इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य धर्म क्छो जानने 
की इच्छा करता है, तभी सत्य को जानता है । उसी सत्य में मनुष्य को श्रद्धा करनी 
-चादिए। असत्य मे कभी नहीं । (व्रतेन दीक्षामाप्नोति) जो मनुष्य सत्य के आचरण 
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को दढता से करता है, तब वह दीक्षा अर्थात्‌ उत्तम अधिकार के फल को प्राप्त 
होता है । जब मनुष्य उत्तम गुणों से युक्त होता है, तब सब लोग सब प्रकार से 
उसका सत्कार करते है क्योकि धर्मादि शुभ गुणों से ही उस दीक्षा को मनुष्य प्राप्त 
होता हे । अन्यथा नहीं । जब ब्रह्मचर्य आदि सत्य त्रतों से अपना ओर दूसरे मनुष्यो 
का अत्यन्त सत्कार होता हे, तन उसी में दुढ्‌ विश्वास होता हे क्योकि सत्य धर्म 
का आचरण ही मनुष्यो का सत्कार करानेवाला हे । ( श्रद्धया सत्यमाप्यते) फिर 
सत्य के आचरण में जितनी -जितनी अधिक श्रद्धा बदृती है, उतना-उतना ही 
मनुष्य लोग परमेश्वर ओर परमार्थ के सुख को प्राप्त होते जाते हैँ । अधर्माचरण से 
नहीं । इससे यह सिद्ध हुआ कि सत्य की प्रापि के लिए श्रद्धा ओर उत्साह आदि 
पुरुषार्थ को मनुष्य लोग बढाते ही जाये जिससे सत्य धर्म की यथावत्‌ प्रापि हो । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि श्रद्धा का सत्य के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है ओर 
उस सत्य के धारण की इच्छा, उसकी धारण करनेवाली क्रिया, सत्य ओर सत्यवादियों 
में प्रीति ओर दुढ विश्वास, इनको श्रद्धा के नाम से कहा जाता है । इस तरह इसका 
अन्धविश्वास से भेद अत्यन्त स्पष्ट हे । सत्य को दृढतया धारण कर लेना ओौर 
बड़ी से बड़ी आपत्ति ओर प्रलोभनं के आने पर भी उससे विचलित न होना, यह 
सच्ची श्रद्धा है। 

ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध श्रद्धा सूक्त (१०। १५१) में जिसकी ऋषिका वा मन्त्र 
दृष्टि भी श्रद्धा के प्रचार के कारण श्रद्धा के नाम से प्रख्यात हुई । प्रथम मन्त्रम ही 
इस सत्य को प्रकाशित किया गया है-- 

श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धयां दूयते हविः। 
श्चब्दां भग॑स्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि॥ 
(ऋ १०।९५९१।१) 

श्रद्धा से अग्नि प्रदीप्त की जाती हे। न केवल अग्निहोत्र की बाह्य भौतिक्क अग्नि 
को श्रद्धा पूर्वक उसके जलवायु पवित्र करने इत्यादि गुणों में विश्वास के कारण 
प्रदीप किया जाता हे, प्रत्युत परमात्मा वा आत्मा (ब्रह्याग्निः-शत० १।२। 1१९; 
आत्मैवाग्निः-शत० ६ ।७।१९।२०) रूप अग्रि अथवा ज्ञानाग्नि को श्द्धाके वारा ही 
प्रदीप किया जाता हे। इसीलिए भगवत्‌ गीता मे योगिराज श्रीकृष्ण महारज ने कहा 
हैकि- 

श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानं, तत्परः संयतेन्दियः ॥ (गीता ३३९) 

अर्थात्‌ जितेद्धिय, ज्ञान की प्रापि में निरन्तर लगे हुए श्रद्धालु पुरुष को टी ज्ञान 
की प्राति होती है। 

(श्रद्धया हूयते हविः ) श्रद्धा से ही आहुति दी जाती है अथवा दान दिय जाता 
हे । हु-दानादानयोः इस धातु के दान अर्थ को लेकर यहाँ दानपरक अर्थं कद्र ग्रहण 
करना उचित ही है । इसीलिए तैत्तिरीयोपनिषत्‌ में का हे कि श्रद्धयादेयम्‌-श्चद्धा से 


श्रद्धा व तर्क कासमन्वय ३५७ 


दान देना चाहिए । ठेसा दान ही सर्वोत्तम होता हे। इसलिए वेद भगवान मनुष्य मात्र 
के कल्याणार्थ यह घोषणा करते है-- 
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥ 
हम इस बात की घोषणा करते हँ कि एश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान ओौर 
वैराग्य के मस्तक पर श्रद्धा है, इसका स्थान मस्तक के समान सबसे ऊपर है । 
अपने वचन द्वारा सन को इस तथ्य का बोध कराते हैँ । 
भग शब्द के-- 
वर्यस्य समग्रतस्य, धर्मस्य यसः रियः । 
ज्ञानवैराग्ययोश्यैव, षण्णां भग इतीरणा ॥ 
ये अर्थ कोषकारों ने दिये हँ । विश्व कोष में इस शब्द के इन ६ के अतिरिक्त 
कुक अन्य भी अर्थो का निर्देश किया गया है-- 
भगमैश्वर्यमाहात्म्य ज्ञानयैराग्ययोनिषु। 
यशोवीर्यं प्रयत्नेच्छा श्री धर्म रविमुक्तिषु ॥ 
(इति विश्वः) 
यँ उपरिलिखित ६ के अतिरिक्त माहात्म्य, वीर्य, प्रयत्न, इच्छा, सुक्ति, इन 
अर्थो का भी निर्देश है। भग की व्युत्पत्ति भज- सेवायाम्‌ इस धातु से है । अतः 
सेवनीय अनेक पदार्थो का उससे ग्रहण होता है । तात्पर्य स्पष्ट है कि धर्म, यश, 
ज्ञान, वैराग्य इत्यादि में सर्वप्रथम स्थान श्रद्धा को धारण ओर विकसित करने का 
रहे । इस सूक्त के दूसरे ओर तीसरे मन्त्र मे श्रद्धापूर्वक दान से कल्याण बताते हुए 
चतुर्थं मन्त्र मे कहा है- 
श्रद्धां देवा यज॑माना वायुगोपा उपांसते। 
श्रद्धां हंदय्यश यार्कूत्या श्रद्धयां विन्दते वसुं ॥ 
(तः १० । १५५९ 1४) 
(देवाः ) सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ ( वायुगोपा यजमानाः) ओर प्राण वायु जिनका 
रक्षक है अथवा प्राणायामाभ्यासी यज्ञकर्ता (श्रद्धाम्‌ उपासते) श्रद्धा की उपासना 
करते हैँ जो सत्य धारणमयी हैँ (हृदय्या आकूत्या श्रद्धाम्‌ उपासते) एेसे सन 
साधारण ओर विशिष्ट विद्धान्‌ हदयगत मनोभाव से श्रद्धा की उपासना करते हैँ । 
(श्रद्धया वसु विन्दते) इस श्रद्धा-सत्यधारण-से ही उपासक परम 2ेश्वर्य ज्ञानादि 
को भी प्रा्तकरताहै। 
इस सूक्त का पञ्चम ओर अन्तिम मन्त्र यह है-- 
श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रब्दां मध्यन्दिनं परिं। 
श्रद्धां सूर्य॑स्य निम्रुचि श्रद्ध श्रद्धापयेह न॑: ॥ 
(ऋ १०। ९५१ ।५) 
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इसका श्री सायणाचार्य भाष्य निम्न शब्दो मे हे 

(श्रद्धाम्‌) श्रद्धां देवीं (प्रातः > पूवज्लि (ह वामहे) तथा (मध्यन्दिनं परि? 
मध्यन्दिनं परिलक्ष्य मध्यन्दिन इत्यर्थः मध्याक्नेभपि तां श्रद्धाम्‌ आह्णमहे (सूर्यस्य) 
सर्वस्य प्रेरकस्यादित्यस्य (निम्रुचि > अस्तमय वेलायां सायं समये अपि ( श्रद्धाम्‌) 
तामेव श्रद्धाम्‌ आह्वयामहे (श्रद्धे) इंदुमरूपे हे श्रद्धे (नः) अस्मान्‌ (इह) लोके 
कर्माणि वा (श्रद्धापय) श्रद्धावतः कुरू ॥ 

(श्री सायणाचार्यकृत ऋक्‌ संहिता १०।१५९ भाष्ये) 

तात्पर्य यह है कि हम प्रातः, मध्याह, सायं सूर्यास्त के समय हर समय श्रद्धा 
देवी का ही हृदय में आवृतान करे । हमारा कोई काम श्रद्धा से रहित, रूया, सूखा 
नहो । सच्ची श्रद्धा से प्रेरित होकर जो कार्य किये जाते हैँ, उन्हीं मे से मनुष्य को 
सच्चे सुख ओर आनन्द की प्राति होती है ! इस सूक्त के प्रथम मन्त्रम श्री 
सायणाचार्यने श्रद्धा का अर्थःपुरुषगतोऽभिलाषी विशेषः श्रद्धा अथवा आदरातिशयः, 
यह किया हे । श्रद्धा के अन्य अर्थो का हम ऊपर निर्देश कर ही चुके । 
श्रद्धापूर्वक ईश्वराराधन का लौकिक फल- 

ऋग्वेद २।२६।३ मेँ श्रद्धापूर्वक ईश्वर के आराधन का निम्नलिस्वित फल 
जताया गया है जो स्मर्तव्य हे । 

स इज्ननँन स विशा स जन्म॑ना स पुत्रैर्वाजं भरते धना नभत । 
देवानां यः पितर॑माविवा॑सति श्रन्दाम॑ना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ ॥ 
(ऋ २। २६।३) 

(यः) जो पुरुष (श्रद्धामना: श्रद्धायुक्त मनवाला होकर (हविषा >) ग्रहण 
करने योग्य भक्ति से (देवानां पितरम्‌> सब ज्ञानियों के पालक (ब्रह्मणस्पतिम्‌) 
ज्ञान के स्वामी परमेश्वर कौ (आविवासति) पूजा करता है, (स इतत) वही 
(जनेन) उत्तम मनुष्यो से (स विशा) वह प्रजा से (स जन्मना) वह अपन्ते जीवन 
से (स पुत्रैः ) वह अपने पुत्रो से (वाजम्‌) ज्ञान ओर बल को ( भरते) धारप्ण करता 
हे । (नृभिः) अपने सम्बन्धी अथवा अनुयायी मनुष्यों के द्वारा वह पुरुष (धना 
भरते) धन से परिपूर्ण होता है । 

इस मन्त्र का भावार्थ यह है कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखने से मनुष्य को 
अच्छे सहायक, मित्रादि प्राप्त होते है जिनके द्वारा उसे ज्ञान ओर एेश्व्य व्री प्राति 
होती है ।उसकी सन्तान भी उत्तम गुणयुक्त होती है । दयामयी जगन्माता के -प्रति जो 
अपने को समर्पित कर देते है, निश्चय सेःउनका संसार में कभी अमंगल नहीं हो 
सकता। 
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सामवेद में श्रद्धा माता का प्रतिपादन 
सामवेद मं० ९० मेँ श्रद्धा को माता केरूप मे बताया गया है-- 


३ ९ र 


जातः पर्णा धमौणा यत्‌ सवृद्धि सहाभुवः। 
पिता यत्कश्यपस्याग्निः श्रद्धा माता मनुः कविः॥ 
(साम० ९०) 
हे परमेश्वर आप दया, प्रेम, उदारता आदि धर्मो से युक्त होकर भक्त मनुष्य 
के हदय मेँ सदा प्रकट होते ्है। जो भक्तं एक चित्त होकर आपकी उपासना करते 
है, आप सदा उनके निकट निवास करते हैँ । अज्ञानियों के भी रक्षक आप हैँ । 
(कश्यपस्य) अविद्यारूपी मदिरा का पान करनेवाले जीव की (श्रद्धामाता) श्रद्धा 
ही माता होती है! जेसे माता का आज्ञाकारी पुत्र उत्तम मार्गगामी होता है, वैसे जो 
श्रद्धारूप माता का अनुसरण करता है, वह अवश्य सन्मार्गगामी बन जाता है । 
(कविः) क्रान्तदर्शी तत्त्वज्ञानी (मनुः) मननशील ज्ञानदाता उस श्रद्धा माता के 
अनुगामी का उपदेशक बन जाता है । इससे उसका अज्ञान दूर होकर उसे जआप 
(भगवान्‌) की प्राति होती है । 

स्वामी भगवदाचार्यजी ने अपने साम संस्कार भाष्य में इस महत्त्वपूर्ण मन्त्र 
का संस्कृत में भाष्य इस प्रकार किया है- 

(अग्रे) परमात्मन्‌ ( परेण) सर्वोत्करष्टेन ( धर्मणा: ) कारूण्य वात्सल्योदार्या- 
दिरूपेण (जातः) प्रादुर्भूतस्त्वमसि 1 (यत्‌) यस्त्वं (सवृद्धि) सह वर्तमानैः सह 
वर्धमानैर्वा भक्तेः (सह) वर्तस इति तात्पर्यम्‌ (यत्‌) यश्चायमग्निः सर्वत्र गमनशीलो 
व्यापकोऽपि (कश्यपस्य) अविद्या-मदिरापानवतोजीवस्य (पिता) रक्षकः तस्या्ान- 
समाकलितस्य जीवस्य (माताश्रद्धा) यथा मातरवशगः पुत्रः सन्मार्गगामी भवति तथेव 
श्रद्धारूपों मातरं योऽनु सरतिसोऽवश्यं सन्मार्ग प्राप्नोति (कविः) ऋन्तदशीं महाविद्वान्‌ 
तस्य (मनुः) ज्ञानदातोपदेशकश्च भवति । परमात्मा यं रक्षितुमिच्छति तं श्रद्धा 
विद्वान्‌ गुरुश्च स्वयमेव प्राप्नुत इतिभावः ॥ (साम संस्कार भाष्ये प्रथम खंडे पु० ८०) 

श्रद्धेय महात्मा मुन्शीरामजी के जीवन मेँ हमें इस वैदिक सत्य का स्पष्ट 
साक्षात्कार होता हे । मुन्शीरामजी युवावस्था में मांस, मद्य, द्यूतादि सभी व्यसन मेँ 
पैसे हुए थे। किन्तु जब ऋषि दयानन्दजी सरस्वती के उपदेश से वे कल्याणमार्ग 
के पथिक बने, तथा उन्होने श्रद्धा को माता की तरह समञ्जकर, उसे पूर्णतया अपना 
लिया, तो वे विश्ववन्द्य महात्मा श्रद्धानन्द बन गये । सचमुच उन्होने श्रद्धा के 
आनन्द को अनुभव करते हुए ओर योगदर्शन के भाष्य मे महर्षिं वेदव्यास के इन 
महत्त्वपूर्ण शब्दों का ही कि-- 

सा८( श्रद्धा ) जननीव कल्याणी योगिनं पाति। 
श्रद्धा कल्याणमयी माता की तरह योगी की रक्षा करती है । उच्वारणा करते 
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हए १० अप्रैल सन्‌ १९१७ मे हमारे सम्मुख मायापुर वाटिका हरद्वार में संन्यास की 
दीक्षाली। उन्होनि उस समय घोषणा की थी कि गत लगभग ३० वर्षो से श्रद्धा माता 
की तरह मेरी रक्षा करती रही है । जिस प्रकार सामवेद म॑० ९० में श्रद्धा के लिये 
"माता "शब्द का प्रयोग है, वैसे ही तैत्तिरीय न्राह्यण २।८।८ । ८ में भी किया गया 
हे। उस वचन मे कहा है-- 
श्रद्धां कामस्य मातरं हविषा वर्दधयामसि ॥ 
(तैत्ति० ब्राह्मण २।८।८।८) 
अर्थात्‌ हम (कामस्य) शुभ कामना करनेवाले जीव की (मातरं श्रद्धाम्‌) 
माता श्रद्धा को (हविषा) त्याग, योगाभ्यास तथा भक्ति विशेष द्वारा अपने अन्दर 
(वर्द्धयामसि) बाते हँ । छान्दोग्योपनिषत्‌ में इस श्रद्धा के विषयमे वेद के 
अनुसार कहा है कि-- 
यदेव विद्यया करोति अद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति। 
। (छन्दो ३।९।१०) 
जो काम विद्या (ज्ञान) ओर श्रद्धापूर्वक किया जाता है, वही अधिक 
प्रभावजनक होता हे। 

यजु अ० १९ मं० ७७ मेँ इस नात का उपदेश दिया गया है कि भगवान्‌ ने 
सदा सत्य में श्रद्धा ओर असत्य म अश्रद्धा स्थापित की है । अतः मनुष्य क्रो सदा 
सत्य में ही श्रद्धा रखनी चाहिए । 

दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजाप॑तिः। 
अश्र॑ब्दामनूतेऽद॑धाच्छन्दाश्डसत्ये प्रजापततिः ॥ 
ध (यजु १२ ।७७) 
इस मन्त्र का उव्वटाचार्य ने इस प्रकार भाष्य किया है-- 

(दृष्ट्वा) उपलभ्य (रूपे) सत्यानृतयोः इदं सत्यमेवरूपम्‌ इदम्ननृतमेवं 
रूपमिति (व्याकरोत्‌) व्याकरणं पुथकूकार्यावस्थानम्‌ कथं व्याकरोत्‌ (अश्रद्धाम्‌) 
(अनुतैऽदधात्‌) अनृतनिमित्तत्वात्‌+अश्रद्धायाः ( श्रद्धाम्‌) आस्तिक्यं (सत्ये) कः 
अदघात्‌ (प्रजापतिः) महीभराचार्य ने भी लगभग अक्षरशः एेसा ही अर्थ विक्रिया हे। 
श्रद्धा का अर्थ.उसने आस्तिक्यबुद्धिः यह किया है । आचार्य दयानन्द सरस्वती ने 
इस मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार की है- 

““ प्रजापतिः परमेश्वरो धर्ममुपदिशति सरवैर्मनुष्यैः सर्वदा सत्य एव -सम्यक्‌ 
श्रद्धा रक्षणीया असत्ये चाश्रद्धेति । (प्रजापतिः) परमेश्वरः ( सत्यानृते) धमाधम 
(रूपे) प्रसिद्धाप्रसिद्ध लक्षणो (दष्टा) (व्याकरोत्‌) सर्वज्ञया स्वया विद्यया विभक्तो 
कृतवानस्ति । कथमित्यत्राह ( अश्रद्धामनूतेअदधात्‌) सर्वेषां मनुष्याणाम्‌ अनृत्तेअधरमे 
अन्याये अश्रद्धामदधात्‌। अर्थादधर्मे अश्रद्धा कर्तुमाज्ञापयति तथेव वेदशास््चरप्रति- 
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पादितेसत्य प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः परीक्षिते पक्षपातरहित न्याय्ये धर्मे (प्रजापतिः) 
सर्वज्ञ ईश्वरः (श्रद्धां चादघात्‌) एव सर्वैः मनुष्यैः परमप्रयत्नेन स्वकीयं चित्तं धर्मे 
म्रवृत्तमधर्मानिवृत्तं च सदैव कार्यमिति |" (ऋछवेदादिभाष्यभूमिकायाम्‌) 
भाषानुवाद--इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि प्रजापति परमेश्वर जो सब 
जगत्‌ का स्वामी है वह सन मनुष्यों के लिए धर्म का उपदेश करता है कि सन 
मनुष्यों को सब प्रकार से कालों में सत्य मेँ ही प्रीति करनी चाहिए । जसत्य में 
कभी नीं । (प्रजापतिः) सब जगत्‌ का अध्यक्ष जो ईश्वर है सो (सत्यानृते) सत्य 
जो धर्म ओर असत्य जो अधर्म है जिनके प्रकट ओर गु लक्षण है । जितना धर्म- 
अधर्म का लक्षण बाहर की चेष्टा के साथ सम्बन्ध रखता है, वह प्रकट ओर 
जितना आत्मा के साथ सम्बन्ध रखता हे, वह गुप्त कहाता है । (व्याकरोत्‌) उनको 
ईश्वर ने अपनी सर्वज्ञ विद्या के ठीक-ठीक विचार से देख के सत्य ओर ञ्चूठ को 
अलग-अलग किया है सो वह इस प्रकार से है कि (श्रद्धाम्‌ अनृते अदधात्‌) हे 
मनुष्य लोगो ! तुम सब दिन अनृत अर्थात्‌ ज्ूठ अन्याय के करने में अश्रद्धा रखो 
अर्थात्‌ प्रीति कभी मत करो वैसा ही (श्रद्धां सत्ये अदघात्‌) सत्य अर्थात्‌ जो वेद 
शास्त्रोक्त ओर जिसकी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से परीक्षाकी गयी हो वा की जाय, 
वही पश्षपात्‌ से अलग न्याय रूप धर्म है । उसके आचरण मेँ सब दिन प्रीति रखो 
ओर जो-जो तुम लोगों के लिए मेरी आज्ञा है, उस उसमे अपने आत्मा प्राण ओर 
मन को सब पुरुषार्थ तथा कोमल स्वभाव से युक्त करके सदा सत्य में ही प्रवृत्त 
करो। 
इस प्रकार वेदों में पाये जानेवाले श्रद्धाविषयक अनेक मन्त्रो के अनुशीलन 
से हम इस परिणाम पर पदहुंचते है कि वेदों मे जिस श्रद्धा कौ महिमा गायी गयी 
ओर जिसे हर समय धारण करने का उपदेश दिया गया हे, वह अन्धविश्वास नही, 
अपितु प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणं दवारा परीक्षित सत्य धर्म सें प्रीति ओर सत्यको 
दुढ्ता से धारण करने की इच्छा ओौर क्रिया तथा आस्तिक्य है । श्रद्धा माता की तरह 
हमारी रक्षाकरती तथा सत्य मार्ग में सदा प्रवृत्त कराती हे । वेदों मे इस धर्म, ज्ञान, 
श्वर्यं ओर यश इत्यादि सेवनीय पदार्थो का मस्तक श्रद्धा ही बताया गया है। इसके 
धारण किये बिना मनुष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता, न उसे जीवन गं सच्चे 
सुख, शान्ति ओौर आनन्द की प्रापि हो सकती है । उसके लिना मनुष्य का सजीवन 
सर्वथा नीरस-रूरखा बना रहता है 1 
श्रद्धा का अर्थ योगचित्त की सदा उत्तम प्रसन्नता भी किया हे जो परम्पश्वर, 
धर्म ओर सत्य में विश्वास से ही रह सकती हे । जो परमेश्वर, धर्म ओर स्त्यमें 
श्रद्धा रखता है, वह भयंकर से भय॑कर आपत्ति के आने पर भी कभी घबराता नहीं । 
उसका चित्त सदा शान्त ओर प्रसन्न बना रहता है । 
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वेदो मे मेधा का महत्त्व-- 
वेदों के अनुसार जौँ श्रद्धा का इतना महत्व हे कि उसे माताके नाम से 
पुकारा गया है ओौर प्रातः, मध्याह, सायं हर समय उसे पुकारने का आदेश दिया 
गया है, वहाँ साथ ही मेधा अर्थात्‌ सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, 
कर्तव्याकर््तव्य का विवेचन करनेवाली शुद्ध तर्क के लिए वेदों में इसी प्रकार हर 
समय प्रार्थना करने ओर उसे धारण करने का उपदेश है । अथर्ववेद ६ । १०८ का 
सूक्त मेधा सूक्त है जिसमें ५ मन्त्र है जिनको अर्थ सहित उद्धूत करना यौ उचित 
प्रतीत होता है । उसके पश्चात्‌ बुद्धिविषयक अन्य मन्त्रो को उद्धूत किया जायेगा 
जिससे यह जातत ठो सके कि वेदों मे श्रद्धा के समान ही शुद्धि, बुद्धि व तर्क को भी 
कितना ऊँचा स्थान दिया गया है ओर किस तरह श्रद्धा ओर मेधा के समन्वय पर 
बल दिया गया हे । यह श्रद्धा सेधा समन्वय, वैदिक धर्म की बडी भारी विशेषता है 1 
अथर्ववेद द । ९०८ के मेधा सूक्त के पाँच मन्त्र निम्नलिखित है 
त्वं नो मेधे प्रथमा गोभिरश्वेभिरा ग॑हि । 
त्वं सूर्यस्य रण्मिभिस्त्वं नो असि यज्ञियां ॥ 
(अथर्व० ६। २०८।९) 
हे (मेधे) धारणावती शुद्ध लुद्धे ! (त्वं नः गोभिः अश्वेभिः आगद्धि) तू हमें 
ज्ञनेन्दियो ओर कर्मन्द्ियो के साथ प्रास हो । (गम्‌ धातु के ज्ञान गमन पतिम से 
ज्ञान अर्थ को लेकर यह अर्थ यर्हाँ किया गया है 1> वीर्य वा अश्वः--शत ~ १।९। 
९।४, २।३।२।४। बलयुक्त कर्मनदियो अथवा अशुङ््‌व्यापतौ इस धातु से अश्व 
का प्रयोग वेदों मै अनेक स्थानों पर कर्मेन्द्रिय के लिए है जैसे कि डच्दियाणि 
हयानाहुः, इस कठोपनिषत्‌ १९।३ 1४ के वचन मे भी कहा हे । (त्वम्‌) तू < सूर्यस्य) 
सब केगप्ररक परमात्मारूपी सूर्य की (रश्मिभिः) ज्ञानमय किरणों के साध्य हरमे प्रा 
हो (त्वं हि> तू निश्चय से (यज्ञिया असि) संगति करने योग्य ओर पूञ्जनीय हे । 
मेधामहं प्र॑थमां ब्रह्म॑ण्वतीं ब्रह्म॑जूतामृषिंषटुताम्‌ । 
प्रपीतां ब्रहमायारिभिर्देवानामवंसे हवे ॥ 
(अथर्वठ ६। 2२०८।२) 
(अहम्‌) यै (प्रथमाम्‌) श्रेष्ठ, सबसे प्रथम, उत्तम गुणवाली (ब्रह्धरण्वतीम्‌) 
वेद ज्ञान से युक्त (ब्रह्मपूजताम्‌) ब्रह्यजञानियों से सेवित (ऋषि-स्तुताम्‌ ¬) ऋषियों 
द्वार प्रशंसित (ब्रह्मचारिभिः प्रपीताम्‌) ब्रह्यचारियों दवारा खूब उत्तम रीति से पान 
की गयी (मेधाम्‌) धारणावती शुद्ध बुद्धि को (अवसे) अपनी रश्ा ओतौरज्ञान के 
लिए (हवे? ुकारता हूँ । उसको अपने पास ल्ुलाता ओर उसके ल्डिए प्रार्थना 
करता ह| 
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यां मेधामृभवों विदुर्यं मेधामसुरा विदुः । 
ऋष॑यो भद्रां मेधां यां विदुस्तां मय्या वैशयामसि ॥ 
(अथर्व० ६।९०८।२३) 
(यां मेधाम्‌) जिस मेधा धारणावती शुद्ध -बुद्धि को (ऋभवः) सत्य के 
प्रकाशित होनेवाले विद्वान्‌ (ऋतेन भान्तीति ऋभवः -निरुक्ते १९।३।९३) ओर 
शिल्पी लोग (विदुः) जानते ओर प्राप्त करते हैँ (यां मेधाम्‌), जिस मेधा को 
(असुराः विदुः ) प्राण विद्या का जाननेवाले, प्राणायाम के अभ्यासी लोग जानते 
ओर प्रात करते है, (या भद्रां मेधाम्‌) जिस कल्याणकारिणी, सुख प्रदा मेधा को 
(ऋषयः) ऋषिगण (विदुः ) जानते ओर प्रात करते हँ (ताम्‌), उस शुद्ध-बुद्धि 
को (मयि) अपने आत्मा में (आवेशयामसि) हम धारण करे । सब सत्य से 
प्रकाशमान विद्वानों, शिल्पियों, ऋषियों ओर प्राणायाम का अभ्यास करनेवाले 
योगियों द्वार सेवित कल्याणकारिणी शुद्ध-बुद्धि को हम अपने अन्दर सदा धारण 
करं । 
यामृष॑यो भूतकृतो मेधां मेधाविनो विदुः । 
तया मामद्य मेधया मेधाविनं कृणु ॥ 
(अथर्व> ६। १०८ ।४) 
(या मेधाम्‌)-जिस मेधा-शुद्ध-बुद्धि को (भूतकृतः) उत्पन्न समस्त पदार्थो 
काउपयोग करनेवाले अथवा पञ्चभूतों की साधना करनेवाले, उन पर वशीकार 
साधना करनेवाले (मेधाविनः) मेधा सम्पन्न बुद्धिमान्‌ पुरुष (विदुः ) जानते ओर 
उसका लाभ करते है । हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर } (तया मेधया) उसम्रेधासे 
(अद्य) आज-सदा (मां मेधाविनं कृणु) मुञ्चे मेधावी-प्रतिभाशाली बना । 
मेधां सायं मेधां प्रातर्मेधां मध्यन्दिनं परि। 
मेधां सूर्यस्य रस्मिभिर्वचसा वेंरयामहे ॥ 
(अथर्व? ६ । १०८. ५) 
हम लोग (सायम्‌) सायंकाल, सूर्यास्त के समय (मेधाम्‌) मेधा नामक 
शुद्ध--वुद्धि का ध्यान करै, (प्रातः मेधां वेशयामहे) प्रातः सूर्योदय के कालत हम 
बुद्धि प्रात करने की प्रार्थना करं ओर उसे अपने मेँ प्रविष्ट कर । ( मध्यद्िन्तरं परि 
मेधाम्‌) मध्याहकाल में भी हम मेधा बुद्धि को प्राप्त करने कौ प्रार्थना कर । हम 
(सूर्यस्य रश्मिभिः) सूर्य की किरणों के साथ ओर उसके प्रकाशक परमेश्वर के 
(वचसा) उपदेश वचनो से मेधा-बुद्धि को अपने में (आवेशयामहे) स्थापित 
करें । इस प्रकार हम देखते है कि श्रद्धा की तरह वेदों मेँ मेधा-सत्य, असल, धर्म, 
अधर्म, पाप-पुण्य में भेद करनेवाली धारणावती शुद्ध- बुद्धि को ऋषयो, ज्ानियो, 
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शिल्पियों तथा अन्य सन विद्वानों द्वारा सेवित तथा प्रशंसित ओर अतएव यक्ञिया- 
पूजनीय तथा संगति करने योग्य बताते हुए प्रातः, मध्याहृ, सायं, प्रत्येक समय उसे 
अपने अन्दर धारण करने का उपदेश दिया गया है । 
यजुर्वेद अ० ३२ मेँ निम्नलिखित २ मन्त्र मेधा के लिए प्रार्थना के रूप में आये 
हे जिनसे उसका महत्त्व स्पष्टतया ज्ञात होता दे । 
यां मेधां देवगणाः पितर॑श्चौपासंते^ 
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरू स्वाहा ॥। 

(यजु ३२।९४) 
मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजाप॑तिः। 
मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता द॑दातु मे स्वाहां ।। 

(यजु ३२।१५५) 

इन दो मन्त्रों का सरल अर्थ इस प्रकार है- 

हे (अग्रे) सर्वज्ञ परमात्मन्‌! (यां मेधाम्‌) जिस विज्ञानवती यथार्थ धारणावाली 
बुद्धि को (देवगणाः) विद्वानों के वृन्द (उपासते) धारण करते हैँ तथा (पितरः 
च) यथार्थ विज्ञानवाले पितर जिस बुद्धि के उपाश्रित होते हैँ (तया मेधया अद्य मां) 
(मेधाविनं कुरु) उस बुद्धि के साथ इसी समय कृपा से मुञ्को मेधावी कर 
(स्वाहा) इसको आप अनुग्रह ओर प्रीति से स्वीकार कीजिए जिससे मेरी जडता 
सब दूर हो जाय। 

२--हे सर्वोत्कृष्टेश्वर ! आप (वरुणः) वरणीय आनन्दस्वरूप् हो, कृपा 
करके मुञ्च को मेधा- सर्वविद्या सम्पन्न बुद्धि दीजिए तथा (अग्निः) विज्ञानमय 
विज्ञानप्रद (प्रजापतिः) सब संसार के अधिष्ठाता पालक (इन्द्रः) पर भैश्वर्यवान्‌ 
(वायुः) विज्ञानवान्‌ अनन्तबल वा -गतिगन्धनयोः ८ धाता) तथा सव् जगत्‌ का 
धारण ओर पोषण करनेवाले आप इधाञ्‌ धारण पोषणयोः मुञ्चको अव्वुत्तम मेधा 
बुद्धि दीजिए । (स्वाहा) मै आपके प्रति अपने को पूर्णतया समर्पित करता हू । 

उत्वाचार्य ओर महीधर ने उपासते का अर्थ पूजयन्ति कसते हु ए अन्तमं 
लिखा है कि देवपितुमान्याबुद्धिरस्माकमस्त्वित्यर्थः अर्थात्‌ हमें देवो ओर पितरों से 
मान्य बुद्धि प्राप्त हों । 

यह मेधा बुद्धि जिसके लिए इन तथा अन्य वेद मन्त्रो मे प्रार्थना व्छी गयी दै, 
वह शुद्ध-- बुद्धि है जिसके द्वारा सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, कर्तव्य, -अकर्तव्य, 
यथार्थ, अयथार्थ सबका ठीक-ठीक बोध हो सकता है, इसलिए उसे द्सरे शब्दों 
मेँ शुद्ध तर्क वा जर्मनी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक काण्ट के शब्दों में ए५.८ 1२९88011 
भी कह सकते हैँ । 
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ऋवेद १।७३।४७ मे शुद्ध बुद्धि की प्रार्थना इन शब्दों मे की गयी है-- 
त्वे अग्ने सुमतिं भिक्ष॑माणा दिवि भवौ दधिरे यज्ञियासः ॥ 
(ऋ १।.७३ ७) 
हे (अग्रे) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! (त्वे) तुज में ( सुमतिं भिक्षमाणाः > उत्तम 
बुद्धि को ्मागते हुए (यज्ञियासः > -पूजनीय विद्वान्‌ (दिवि) प्रकाशमय अवस्थां 
(श्रवः दधिरे) यश को धारण करते दै शरेष्ठ बुद्धि की भिक्षा सब से उत्तम भिक्षा 
हे । सुप्रसिद्ध गायत्री मन्त्र मे, जिसको वेद माता के नाम से भी कहा जाता है, इसी 
श्रेष्ठ बुद्धि कौ प्रार्थना है--धियो योः नः प्रचोदयात्‌, वह सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, 
सर्वदुःख निवारक सुख स्वरूप आनन्दमय सर्वोत्पादक सर्वप्रकाशक परमेश्वर 
जिसके त्रेष्ठ वरणीय तेज का हम ध्यान करते है, हमारी बुद्धियों को पवित्र करे 
तथा उसकी पवित्र प्रेरणा हमें प्राप्त हो, यह गायत्री (सावित्री ) मन्त्र का तात्पर्य हे। 
ऋ० ९।९४।४ में लुद्धि की तीव्रता के विषय में निम्न प्रार्थना है- 
जीवातवे प्रतरं साधया धियोऽग स॒ख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥ 
(ऋ १।९४ 1४) 
हे (अग्रे) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर } ( जीवातवे) उत्तम जीवन को व्यतीत करने 
केलिए (नः धियः) हमारी बुद्धयो को (प्रतरं साधय) उत्तमता से सिद्ध करो- 
रवृून अच्छी तरह से विकसित करो (ते सख्ये) तेरी मित्रता में (वयं मा रिषाम) 
हम कभी पीडति न हों। 
ऋऽ १।९३९१।.७ में प्रार्थना की गयी है कि-- 
रिष्टं न यामन्नप भूतु दुर्मतिर्विश्वापं भूतु दुर्मतिः ॥ 
(ऋ १।१३९१।४७) 
(यामन्‌ रिष्ट न) मार मेँ आये विघ्न के समान (दुर्मतिः > (अपभूतु) दुर्बुद्धि 
दूर हो जाय (विश्वादुर्मतिः अपभूतु) सब प्रकार की दुर्बुद्धि दूर हो जाये। 
ऋ १।३९।९१८ मे उत्तम बुद्धिविषयक निम्न प्रार्थना है-- 
सं न॑: सृज सुमत्या वाज॑वत्या ॥। (ऋ १।३१।१८) 
हे परमेश्वर ! (नः) हमें ( वाजवत्या) उत्तम ज्ञान ओर शक्ति युक्त (सुमत्या) 
श्रेष्ठ बुद्धि से (संसज) अच्छी प्रकार से सम्पन्न कर । 
इन्द्र॑ मृ महौ जीवातुमिच्छ चोदय धियमयसो न धारा॑म्‌। 
यत्किं चाहं त्वायुरिदं वदामि तज्जुषस्व कृधि माई देवर्वन्तम्‌ ॥ 
(छ ६।४७।१०) 
हे (इन्द्र) परमेश्लर्य सम्पन्न जगदीश्वर ! ( मृड) मुञ्चे सुखी कर (मह्यं जीवा 
तुमिच्छ) मुञ्चे उत्तम जीवन व्यतीत करने कौ शक्ति दे । (अयसः धारां न धियं 
चोदय) लोहे की चनी छुरी की धार की तरह मेरी बुद्धि को तीत्र ओर पवित्र कर । 
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(त्वायुः > तेरी कामना करता हुआ (त्वायत्‌ किं च वदामि) मेँ तुञ्ञे जो कुक कता 
हतुञ से जिस वस्तु की प्रार्थना करता हूँ ( तत्‌-जुषस्व) उसे तू स्वीकार कर ओर 
(मा देववन्त कृधि) मुञ्चे दिव्य गुणों से युक्त भक्त बना दे। 
यहो दुरे की धार की तरह तेज बुद्धि की प्रार्थना की गयी है । साथ ही सच्चे 
भक्त बनने की प्रार्थना है ! यह मेधा ओर श्रद्धा का अद्भुत समन्वय है जिस पर वेदों 
में सर्वत्र बल दिया गया है | 
ऋ० ८।६।३२ में बुद्धि वृद्धि की प्रार्थना इस प्रकार है-- 
इमां म॑ इन्द्र सुष्टुतिं जुषस्व प्र सु माम॑व । उत प्र वर्धया मतिम्‌ ॥ 
(ऋ < 1६।२२) 
हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (मे इमां सुष्टुतिं जुषस्व ) मेरी इस उत्तम स्तुति को 
प्रेमपूर्वक स्वीकार करो । (माम्‌) मुज्ञे (प्र सु अव) बहुत अच्छी तरह से रक्षित 
करो । (उत्‌) ओर (मति प्रवर्धय) मेरी बुद्धि को प्रकृष्टता से-खूब अच्छी तरह से 
बल्मओ। 
ऋ> ८ ।४२।३ में प्रार्थना की गयी हे-- 
इमां धियं शिक्ष॑माणस्य देव्‌ क्रतुं दश्च वरुण सं शिंशाध्ि। 
ययाति विष्वा दुरिता तैम सुतर्माणमधि नाच रुहेम ॥ 
ह (ऋ <~ 1 ४२।३) 
हे (वरुण देव) सर्वप्रकाशक वरणीय परमेश्वर ! (इमां धियं शिक्षमाणस्य) 
इस ज्ञान ओर कर्म का अनुष्ठान करने ओर अन्यो को उपदेश देनेवाले की ( क्रतुं 
दक्षम्‌) बुद्धि ओर बल को (सं शिशाधि) अच्छी तरह से तीक्षण कर (यया) 
जिससे म (विश्व दुरिता) सन दुष्कर्म को (अतितरेम) पार कर जायं तथा सब 
बुराइयों के भी पार हो जायें ओर (सुतमणिं नावम्‌) सुख से पार उतारनैव््ाली नौका 
वत्‌ वेदवाणी पर (अधिरुहेम) चद्‌ जार्यै । उसका आश्रय लेवें ।प्रभुक्पाको भी 
नौका के समान समज्ञा जा सकता ह। 
ऋगवेद १०।-४२।७ मे परमेश्वर सै प्रार्थना की गयी हे-- 
इन्दर कुधी धिर्यं जरित्रे वाज॑रत्नाम्‌ ॥ (ऋ १० ।४२।७) 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (जरित्रे) स्तुति करनेवाले भक्त की (धिवय्यम्‌) बुद्धि 
को (वाजरत्नाम्‌) ज्ञान ओर बल रत्न से युक्त ( कधी) बना दे। ज्ञान ओ र बल युक्त 
बुद्धि की भावना कितनी उत्तम है । ऋ्वेद १०।१०।१२ में मनुष्यों व्को उपदेश 
किया गया है-- 
धिय आ तनुध्वम्‌ ॥ 
हे मनुष्यो ! तुम (धियः) अपनी बुद्धियों को (आतनुध्वम्‌। चारे ओर से- 
सन प्रकार से विस्तृत ओर विकसित करो ! ( तनु विस्तारे ) 
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वेद ३।५.७।६ मेँ सर्वज्ञ भगवान्‌ से प्रार्थना की गयी है कि-- 
तामस्मभ्यं प्रम॑तिं जातवेदो वसो रास्व॑ सुमतिं विश्वजन्याम्‌ ॥ 
(ऋ २ ।५५७।६.) 
(जातवेदः) हे सर्वव्यापक ओर सर्वज्ञ परमेश्वर जाते-जाते विद्यत इति वा 
जातानि वेदेति वा जातवेदाः तत्सम्बुद्धौ यास्कीय निरुक्त ७ 1 ४ । ९९ । (अस्मभ्यम्‌) 
हमारे लिए (तां प्रमतिम्‌) उस प्रकृष्ट-अत्यन्त तीव्र ओर सृष्ष्म बुद्धि को (रास्व) 
प्रदान कर (वसो) हे सब के वसानेवाले- सर्वाधार जगदीश्वर, हमें (विश्व जन्यां 
सुमतिम्‌) सब मनुष्यों के लिए हितकारिणी उत्तम बुद्धि को दो। 
इसी तरह हम देखते है कि वेद मे न केवल बुद्धि की पवित्रता की प्रार्थना है, 
अपितु उसकी सूक्ष्मता, तीव्रता ओर विकास की भी । वेद में धिय आतनुध्वम्‌' 
ऋ० १०।१०।१२ इत्यादि द्वारा बुद्धि को विकसित करने का सब प्रकार से बढाने 
का. उपदेश देते है जिससे उसके द्वारा हम शुद्ध तर्क प्राप्त करके सत्यासत्य का 
-यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकै। अथर्ववेद ७।९५। ९ मे विश्ववारा सुमति-सब के लिए 
वरणीय उत्तम बुद्धि की प्रार्थना, इन शब्दों म की गयी है-- 
तां संवितः सरत्यसर॑वां सुचित्रामाहं वणे सुमतिं विश्ववाराम्‌ । 
यामस्य कण्वो अदुंहत्प्रपींनां सहस्रधारां महिषो भगाय ॥ 
(अथर्व०७। १५ ।१) 
हे (सवितः) सारे जगत्‌ के उत्पादक ओौर प्रेरक प्रभो! (अहम्‌) मेँ 
(सत्यसवाम्‌) सत्य ज्ञान को उत्पन्न करनेवाली (सुचित्राम्‌) अत्यन्त अद्धुत अथवा 
पूजनीय (विश्ववाराम्‌) सब के लिए वरणीय (ताम्‌) उस ( सुमतिम्‌) उत्तम बुद्धि 
को (आवृणे) चायो ओर से वरण करता ह| ( अस्य) इसकी (याम्‌) जिस 
(सहस्रधारम्‌) हजारों पदार्थो के ज्ञान को धारण करनेवाली (प्रपीनाम्‌) अत्यन्त 
हष्ट-पुष्ट गौ के समान आनन्द रस का पान करनेवाली दिव्य शक्ति को ( भगाय) 
ज्ञान, धर्मादि पेश्वर्य की प्राति के लिए (मदधिषः ) महान्‌ (कण्वः) मेधावी- 
प्रतिभाशाली पुरुष (अदुहत्‌) दोहता है-- प्रास्त करता है । (महिष इति महन्नाम- 
निघं० कण्व इति मेधाविनाम-निघं° ३। ९५) 
यह सत्यसवा, विश्ववार, सुचित्रा, सुमति की प्रार्थना कितनी उत्तम दहै । यदि 
फेसी अद्भुत सत्य ज्ञानोत्पादिका, सब के लिए वरणीया उत्तम बुद्धि हमें प्रातो 
जाय तो हमारा जीवन कितना दिव्य बन जाय। 
अथर्व २०।२१।५ मं भी देवी प्रमत्या को प्राप्त करके उसके द्वारा कर्म 
आरम्भ करने की प्रार्थना है-- 
सं देव्या प्रम॑त्या वीरशुष्मया गोअंग्रयाश्वांवत्या रभेमहि ॥ 
(अथर्व २०।२९।५) 
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हे परमेश्वर । हम ( वीर शुष्मया) प्राणों के बल से युक्त (प्राण वेदशवीराः- 
शत० १२।८।१।२२; शुष्ममिति बलनाम-निघं= २।९) (गो अग्रया) जञानेन्ियों 
को आगे रखनेवाली (अश्वावत्या) कर्मन्दियों के नल से भी युक्त ( देव्या) देवी- 
अत्यन्त पवित्र, सात्विक (प्रमत्या) प्रकृष्ट-सृक्ष्म ओर तीव्र बुद्धि से ( आरभेमहि) 
कार्यो को आरम्भ करे । अन्य भी सैकड़ों मन्त्रौ को उद्धूत किया जासकतादै 
किन्तु इतने ही मन्त्र इस नात को दिखाने के लिए पर्यास है कि वेदो मेँ बुद्धि की 
बड़ी महिमा मानी गयी है ओर उसे न केवल पवित्र ओर निर्मल, अपितु तीनत्र 
सूष्ष्म ओर विकसित बनाने के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना तथा एेसी पवित्र ओर तीन्र 
बुद्धि के द्वारा सन कार्यो को आरम्भ करने का उपदेश है । यह बात इस दृष्टि से 
अत्यधिक महत्त्वपूर्णं है कि अन्य प्रायः सभी मत-मतान्तरो में केवल विश्वास 
क्षप या ईमान पर बल दिया गया है । ओर यहो तक माना गया हे कि मजहनब की 
बातों मेँ अक्ल का दखल नहीं अथवा धर्म कौ बातों में बुद्धि का प्रवेश नही । 
श्रद्धा मेधा समन्वय 
इस विषय में वैदिक आदेश यह है कि श्रद्धा ओर मेधा (विश्वास ओर 
तर्क) का समन्वय किया जाय तब अन्धविश्वास वा मूढं भक्ति को फैलने की 
कोई सम्भावना न रहेगी तथा श्रद्धा के कारण सच्चे आनन्द ओर शान्ति की भी 
प्राति होगी, जो शुष्क तर्क से कभी प्राप्त नहीं हो सकती, वह चाहे कितना भी शुद्ध 
क्यो न हो । वेदों के अनुसार हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए- 
अग्रे समिधमाहार्षं बृहते जातवेदसे। 
समेंश्रद्धां च॑ मेधां च॑ जातवेदाः प्र य॑च्छतु । 
(अथर्व० १९।६.४।१) 
(अग्रे) दे ज्ञानस्वरूप सर्वनेता जगदीश्वर ! ( लहते जातवेदसे) आप जो सब 
से बड़े ओर सर्वव्यापक सर्वज्ञ है, मेँ एेसे आपके लिए (समिधम्‌ आर्षम्‌) 
प्राणरूपी समिधा को लाता हूँ उसके प्रति अपने को पूर्ण समर्पित करता हू 
(प्राणा वै समिधः एेतेरेय २-४ शत० १।५।४।९ प्राणा वै समिधः प्राणा वै समिधः 
प्राणा येतं समिन्धते-शत० ९।२।३।९११९) (स जातवेदाः ) वह सर्वव्यापव्क सर्वज्ञ 
परमेश्वर (मे) मुञ्चे (श्रद्धा च मेधां च) श्रद्धा ओर मेधा-शुद्ध धारणावती च्बुद्धि को 
(प्रयच्छतु) प्रदान करे । 
इस प्रकार श्रद्धा ओर मेधा दोनों के समन्वय से सब कार्य दीक तौर पर 
सम्पन्न होते हैँ ओर किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं होती इसी ल्वरात को 
वेद में इस काव्यभाषा मेँ कहा गया है-- 
मूर्धानमस्य संसीव्याथंवां हद॑यं च यत्‌। 
मस्तिष्कादुरध्वः प्रैर॑यत्पव॑मानोऽधिं शीर्षतः ॥ 
(अथर्व० १०।२ ।२६) 
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(अथर्वा) थर्वतिश्चरति कर्मा तत्प्रतिषधेः निरु० ११।२।१७ निश्चल स्थित 
प्रज्ञ योगी (अस्य मूर्धानम्‌) अपने मस्तिष्क को ओर (यत्‌ च हृदयम्‌) जो हदय है, 
इनको (संसीव्य) अच्छी प्रकार से सीकर मिलाकर (पवमानः) सबको पवित्र 
करनेवाला बनकर अपने प्राण को (शीर्षतः अधि, मस्तिष्कात्‌ ऊर्ध्वः) सिरके 
बीच में किन्तु मस्तिष्क के ऊपर की ओर (प्रेरयत्‌) प्रेरित करता है । 

इस मन्त्र में कहा है कि अथर्वा-निश्चल योगी को चाहिए कि वह मस्तिष्क 
(दिमाग) ओर हदय (दिल) को सीकर कार्य करे । सीने का तात्पर्य एक कार्यमें 
लगाना है । सिर विचार कर कार्य करता है ओर हृदय भक्ति में तल्लीन होता है । 
तर्क का स्थान मस्तिष्क ओर श्रद्धा विश्वास का स्थान हदय मेँ है । तर्क ओर श्रद्धा 
को मिलाकर कर्म करने से ही निश्चल योगी का तथा अन्य सब का सच्चा कल्याण 
रोता हे । केवल तर्क बढ़ने पर नास्तिकता ओर केवल भक्ति बट्ने पर अन्धविश्वास 
होना स्वाभाविक हे । इसलिए वेद ने इस मन्त्र के द्वारा उपदेश दिया है कि सिर 
ओर हदय को सी दो । ठेसा करने से सिर अपने तर्क भक्ति के साथ करेगा ओर 
नास्तिक नहीं बनेगा । तथा भक्ति करते- करते हृदय अन्धा नने लगेगा तो सिर 
उसको सान नेत्र देगा । इस प्रकार दोनों का लाभ है । सिर में ज्ञान नेत्र दै ओर हृदय 
की भक्ति मे बड़ा बल है। इसलिए दोनों के एकत्रित होने से ही बड़ा लाभ हे । 

शिक्षाका विचार करनेवालों को भी इस मन्त्र से बड़ा बोध मिल सकता हे। 
शिक्षा की व्यवस्था एेसी होनी चाहिए कि जिससे पद्नेवालों के सिर की विचार 
शक्ति बढ़े ओर साथ-साथ हृदय की भक्ति भी बटे । जिस शिक्षा प्रणाली से केवल 
तर्क शक्ति बढ़ती है, अथवा केवल भक्ति बटृती है, वह बड़ी घातक शिन्षा है । 
सिर ओर हदय को एक मार्ग मे लाकर उनको साथ-साथ चलाने का जो स्पष्ट 
उपदेश इस मन्त्र मे है, वह किसी अन्य ग्रन्थ में नहीं है । वेद की प्रामाणिक धर्म॑ 
ग्रन्थ के रूप में यह सन से बडी विशेषता हे। 

अन्य मत-मतान्तरों में केवल विश्वास पर बल होने से जो अत्याचार 
बुद्धिमान्‌ तार्किकः, विचारशील, नर- नारियों पर किये गये, उनका कारण यह श्रद्धा 
ओर मेधा अथवा विश्वास ओर तर्क के समन्वय का अभाव ही था । उदाहरणार्थ 
(१९) एरियस नामक अलेक्जेण्ड्या के दार्शनिक पर इस विचार के प्रकट करने 
पर कि पिता ओर पुत्र की आयु समान नदीं हो सकती, जिसका निर्देश ईसा मसीह 
पुत्र 101» 301) ओौर पवित्र पिता ्०]‰ ए शल. पविच्रात्मा [२01 0110851 
इस {1119 क सिद्धान्त कौ ओर था, जैसे कि सुप्रसिद्ध फा ८्ला)€ (7८ में 
ईसाई मत का यह विश्वास प्रकट किया गया है कि-- 

ऽ प्रत 85 प्र1€ शला" 13, 5801611 15 116 ऽजा, ऽप्ला1 15116 प्ण 
(11081. 116 रविं प्रलाः 13 पप्-लटगाल्त्‌, 11€ 8 ग 15 पा-लटवा€त्‌, 1116 


(क वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


प्रग जा105( 1§ पाा-ल.€व०१्‌. 16 एलः {ऽ 0०५, 116 501 18 
004, 116 प०]$ (31081 †ऽ 0०५. 

यह 4111811251811 (7660 में धा <ला1€ (1€€त की व्याख्या है जिसका 
मतलन है कि जैसा पिता है, जैसा दी पुत्र है ओर वैसा पकित्रात्मा है । पिता 

अनुत्पादित (नित्य) है, पुत्र अनुत्पादित (नित्य) है, पवित्रात्मा अनुत्पादित (नित्य) 
हे, पिता ईश्वर है, पुत्र ईश्वर है, पवित्रात्मा ईश्वर है । 

९. सर्वथा बुद्धि ओर तर्क विरुद्ध ईसाई मन्तव्य के विरोध में यह तर्कसंगत 
कथन करने पर जिसकी सत्यता एक छोटा बालक भी सुगमता से समञ्च सकता 
है, ईसार्ईदयों की कोसिल की ओर से भीषण अत्याचार किये गये ओर उसके इस 
तर्क सम्मत कथन की घोर निन्दा की गयी । कौन्स्टेण्याहन (सम्राट्‌) ने यहोँ तक 
आज्ञा दे दी कि जो इस अविश्वासी की पुस्तक को न जलाए, उसे भी मार डाला 
जाय। 

२. नैस्टर नामक एेण्टियोक के पादरी को यह युक्तियुक्त विचार प्रकर करने 
पर कि ईश्वर कौ कोई माता नहीं टौ सकती (जिसका निर्देश ईसा मसीह को 
ईश्वर मानते हुए जैसे कि ऊपर उद्धूत कथन ओर एथेनेशियन क्रीड्‌ के व्रावयो में 
बाइबल के मन्तव्यानुसार स्पष्ट है) उसका संकेत माता मरियम को म्नानने के 
ईसाई सिद्धान्त की ओर था, देश निकाला दे दिया गया। 

३. पैलेगियस नामक एक अन्य यूनानी दार्शनिक को इस विचार क्क प्रकट 
करने पर कि जगत्‌ में मृत्यु, आदम के पाप के फलस्वरूप नहीं हो सकती, जेसे 
कि बाइबल के ]प्‌ ८धापला। के €16518 वा उत्पत्ति कौ पुस्तक अ० ३ 
के अनुसार ईसाई मानते ठै, सेण्ट आगस्टाइन की प्रेरणा से उस समय क्के ईसाई 
सम्रार्‌ ने देश निकाला दे दिया ओर उसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली 

४. यूनान देश की अपने समय की प्रसिद्ध दार्शनिक महिला हिपेङ्िया को, 
जो अफलातून (1210) ओर (^115{0१<) के विचारो का प्रचार क्ती थी, 
विशप साहरिल् की आज्ञा से एकदम नग्न कर दिया गया ओर चर्च मे धव्छल कर 
डण्डेकरी नार से उसकी जान निकाल दी गयी । 

“प्श 3118 28 571]00ल€त बात€त्‌ आ प्रद <<, 8[1 25 
काव्यं [170 8 (पाठ्‌) शात्‌ कलल [लतााल्त...' 

(प्रा$0ा‰ ग 16 (णाल एलणल्ल एदा1&0 7 पत्‌ 

ऽलंला५€ 0४ प. शूल, 1.4 1.1.12. 2. 55) 

गैलीत्तियो, न्रूनो आदि वैज्ञानिकों पर ईसाई धर्म गुरुओं की ओर से जो 

अत्याचार क्रिये गये, उनका वर्णन हम धर्म ओर विज्ञान के समन्वय स्विषयक 
अध्याय में करेगे । 
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क 1 

ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैँ वे प्रां ग 06 (01161 ०८- 
व्ल २6० शात्‌ ऽलप८८ एर शलाकया [कूला नामक सुप्रसिद्ध 
पुस्तक से दिये गये है । जो इस विषय को अधिक विस्तार से जानना चाहते हे उन्हें 
यह पुस्तक जिसमें धर्म ओर विज्ञान के विरोध का इतिहास वर्णित है, अवश्य 
पनी चाहिए । मन्तव्य हे कि ईसा मसीह ईश्वर का इकलौता बेटा है ओरउसपर 
विश्वास रखने से ही मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है अन्यथा कभी नहीं । 

साई तथा कई अन्य धर्मो की बहुत-सी अवधारणायें बुद्धि वा तर्क को 
कसौटी पर खरी नहीं उतरतीं । 

ईसाई मत में बुद्धि वा तर्क विरुद्ध नातो का विवरण देते हुए जगद्विख्यात 
मनीषी तालस्ताय ने “+ 1181 15 [२९11६101 नामक अपनी पुस्तक मेँ लिखा 
[च्छि 

"ग्ण 7लाद्टा०ा 1185 €रलाः [ट्व्नाल्त तदऽ 50 €४14८ा711४ 
[्८गााएव01€ सण लनालाएठक्ष र लातठच्ृटत६€ 0 80 {717007च] 
88 {116 त९लौ७ द्याह 0 (पालौ लाश. प्रिता 10 
5[06€1६ 2 8]] € अभावा ग प्र€ 10 (ट्ञकप्रल। 51161) 88 
116 नद्वंठा रष्टण एटणि€ 116 उपा, #ल लल्वाणाा ग प्रट णयत्‌ 
> {10पडथात्‌ +€वा5 220, 176 [0578६ ०7 21] € वाा8॥।8 पा 
1116 ^+7]५, जा ज प्ट पन्ना पआ्ल2] [0ाठाऽ, ऽप्ला 85 -पपा८- 
{1015 10 17138880-€ लुताताःदा धात्‌ एणा०16 एमणोभ्ाणा व 0०५3 
द्गाााश्चात्‌, ज {0 अल्त्‌ ग 06 वपात्‌ इक्लश्ाालाौ ग प्णापल 
ठा भ< 5८ 10 ऽव पी पठा पलल 18८€ एल्ला शात भर 
पाश्च 305प्ाल्त्‌ लाहा०णऽ वणर्लात८३, फ्ला€ € एटि 6€ ५४३8 
006 7 शशल प्र€ लील 8ल ग एलाह ल्गाऽ5ल्ते 11 दका 
00९७ 0401 ०, 701 (० तश्चा जा शा प्रका पफ वा) 06 प्राठा€ 
905पात्‌ 13) पाता तट जक ७ 0©व्‌ (वऽ 000 प्राणौाल- वातं 2 
पष्ट, (191 0८ अत्त गला श्रत्‌ ४०१66 501(€ पाः? पठि पलल, 
1181 (51 विटक [7170 कल अक्क भात 5115 50716 (णाला€ प्प? ॥ल€ 
8 16 हा 1190 ग [ऽ चिल, छः पभ ७९त 18 एणी ता1€ श्पर्तं 
11766, 101 व1-€€ 00०5 11166 एव11118, 1ऽप्राप्र शाते 7४, एषा 
ग1€ वातं शला 1111८, अत्‌ श्णावा ठता) € 11016 11171018} 11181) 111€ 
{लत016 ततल का 91 चाषा धात्‌ €रलाीद्ुट्‌ 00 एषा 
15160 81] प्राया णि ^ वथा28 877 आत्‌ इला 1115 07 0ा1 लवा 
§व© पलत, [तार्ण एटणि श्त पठ लया एए्ठपात इ] कप्ाप 


॥ वेदों दारा समस्त समस्याओं का समाधान 


शतं शपात्‌, पलल€, ४८ 04171716; 27 प्ता 58162101 {गा 
571 6015 77 एलं एभूएऽ९त्‌, छाः प्न एला प्र9 91] {1686 
075 768]]9 ्रभूणुएच्यल्त धयत पा प्ल 501) ग 0० 25 11114 
ए पाला क प्रलया काष्टां ९८ 88४९य्‌ कत तत॑ ७० कणा एपा1181 
ष्णा ललाम ए्गालाऽ 0856 ४10 0 70 एलाल्ल पऽ.” 
(णवं 15 26118011 0 1.€0 (0४. ?. 18 -19) 
किसी धर्म ने वर्तमान ज्ञान से स्पष्टतया असंगत ओर अनैतिक बातों का 
इतना प्रचार नहीं किया जितना गिरजाघसें हारा प्रचारित ईसाई धर्म ने। इसे याद 
स्खना चाहिए, ओल्ड टेस्टेमेण्ट या पुरानी बाहबल मे जो असंगत बातें है उन्हें यदि 
हम छोड़ भी दे यथा-- 

१. सूर्य की उत्पत्ति से पूर्व प्रकाश का पैदा करना । 

२. ६००० वर्ष पूर्व संसार की उत्पत्ति 

२. नूह को नौका (^1019) मेँ सब जानवरों को एकत्रित करना । 

४. खेदा को आला से बच्चों ओर सारे नर-नारियों को मारने की अनैतिक 
कार्यवाही । 

५. असंगत संस्कार (वल धा71ला() जिनके विषय में वोल्टेयर -कहा 
करता था कि यद्यपि असंगत कोई सिद्धान्त पहले कभी प्रचारित नहीं किया गया 
जिसमें मुख्य क्रिया अपने ईश्वर को खाना हो । 

६. इन सब बातों पर हम यदि कुक भी न करं तो भी इससे बठकर असंगत 
क्या हौ सकती ठे कि ईश्वर (ईसामसीह) की माता मेरी (04) माताभ्री धी 
ओर उसी समय कुमारी भी थी । 

७. आकारा खुल गया ओर एक आवाज वहो से बोल पड़ी । 

<. ईसा मसीह आकाश मेँ उड्‌ गया ओर अपने पिता ईश्वर के दायें हा में 
वह कहीं बैठा है । 

९. ईश्वर एक भी आर तीन भी । जैसे कि ईसाई न वा यी सिद्धान्त 
द्वारा मानते है । पौराणिको के ब्रह्मा, विष्णु, शिव की तरह तीन ईश्वर नी, च्छिनतु 
एक ओौर फिर भी तीन। 

१०. इससे जकर अनैतिकता क्या हो सकती है कि क्रुद्ध ओर बव्दला 
निकालनेवाला ईश्वर आदम की आ्ञा भंग के पाप के लिए सब मनुष्यों को ण्ड 
देताहे। जेसाकि (पा18] आ) के सिद्धान्तानुसार ईसाई मानते हैँ ओर जिस्यको 
न मानने पर पैलेगियस को सेण्ट आगस्टाइन की प्रेरणा से, उस समय के ईसाई 
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० 
सम्राट्‌ ने देश निकाला दे दिया ओर उसकी सारी सम्पत्ति जन्त कर ली । ओर 
उसने अपने पुत्र (ईसा मसीह> को पृथिवी पर भेजा । उनको बचाने के लिए, 
पहले सेयह जानते हुए कि लोग उसकी हत्या कर देगे ओर इस कारण नरक में 
डाल दिये जार्यैगे। 

१९. पाप से मुक्ति इस बात से मिलती है कि बपिस्मा ग्रहण किया जाय ओर 
इस बात में विश्वास रखा जाये कि ये सब बातें वस्तुतः हुई जिनका बाइविल में 
वर्णन है। 

१२. यह मानना कि ईश्वर पुत्र को इसलिए मारा गया कि मनुष्यों का बचाव 
वा उद्धार हो सके ओौर ईश्वर उन सब को शाश्वत यातना का दण्ड देगा जो इन 
सब बातों को नहीं मानते। 

उपसंहार करते हुए महामनीषी तालस्ताय ने लिखा है कि-- 

न्नू1€ फल णिपात2108 ग पऽ पटा, वताातप्टत्‌ एर 
8]] घात] पाक्त 7 116 74८ल1€ 1€€त। वा© 80 व03पाप्‌ वात्‌ 
11711078], 27 97€ 80 (0प्रप्राहलाः 10 पाटा टल्लि[पह 914 10 
€0107107156186, ¶ीधां प्रलय (द 10 ए€]7८४९ [71 पल. कला व 
दुएल्वः वर एता 0 ८०8 ल) पलो [108 एषा. € ठा पठा 
एलां€रल 0715 1181 [18८€ 710 प्रादटदवा111६. [६ 18 {00881016 10 58 
711 0165 1105 "न्‌ एलां€४९ प16 णात्‌ 28 लटवाल ऽ कणप 
82110 »€5 20," 0 "न्‌ एला6५८९ ला 5॥ वल्य पु पा० प्राह ऽक 
व11त ऽथा 00श्शा च्छ 10 115 एगौलःइ' गाः 000 15 016 वात र॑ 
1116 5876 {1116 111€€-ए् 110 016 ८वा) ए€11€*€ 1116856 11115; 
णि. {€ श्ठा५§ 118४९ 110 3186. 44716, {लाटणि-©€, पला ग गवा 
110 गत्‌ 10 [0888 (175 एलःर्लत८त णा णा (15- 
[वा111क, 6811९ 0616५४6 10 जराप 2 2[[.*' 

(पशा 18 २९11६101 0 1.60 ०150४, ?. 19) 
इस सन्द का तात्पर्य यह है कि-- 

सब के द्वारा स्वीकृत ओर नाहसरीन्‌ क्रीड में प्रतिपादित इस ईसाई मत के 
आधार तने असंगत ओर अनैतिक है ओर वे यथार्थ मनोभावं ओर सामान्य बुद्धि 
के इतने विरुद्ध हैँ कि मनुष्य उन पर विश्वास नहीं कर सकते । मनुष्य अपनी 
जवान से किसी प्रकार के शब्दों को दुहरा दे, किन्तु वे उन चीजों में विश्वास नहीं 
कर सकते जिनका कुक मतलब नहीं अथवा जो निस्सार दै । अपनी जबान से 
किसी के लिए यह कहना सम्भव है कि ैँ यह विश्वास करता हूँ कि संसार को 
बने ६००० ही वर्षं हुए हे या भैं विश्वास करता हुकि ईसा मसीह आकाश में उड्‌ 


र्ण वेदो द्वारा समस्त समस्याओं कां समाधान 


गया ओर अपने पिता (ईश्वर) के पास उससे दूसरी ओर नैठ गया या ईश्वर एक 
हे किन्तु उसी समय तीन हे । किन्तु कोई इन बातों पर विश्वास नही कर सकता 
क्योकि इन शब्दो का कु भी मतलब नहीं हे ओर इसलिए हमार समय के लोग 
जो इस ईसाइयत के विकृत रूप के अनुयायी होने का दावा करते दै, वस्तुतः 
किसी चीज मे विश्वास नहीं करते । 

हम महामनीषी तालस्ताय के इस विश्वास से सहमत है कि ईसा ने चरित्र 
शुद्धि ओर हदय कौ पवित्रता पर बल दिया ओर उसने किन्हीं सिद्धान्तो वा 
10185 का प्रचार नहीं किया तथापि गिरजाघरों के द्वारा जिन ईसाई मन्तव्यों 
का दिन-रात सारे भूमण्डल मे विविध भाषाओं द्वार प्रचार किया जा रहा है, उसके 
जगद्विख्यात्‌ विचारक तालस्ताय द्वारा कृत विवेचन का हमने दिग्दर्शन कराना इस 
प्रसंग मे इसलिए उचित समङ्ञा है ताकि श्रद्धा वा विश्वास से, बुद्धि ओर तर्क से, 
वेद के शब्दों मेँ मेधा से अलग करने पर वह कैसे भयंकर अविश्वास का रूप 
ग्रहण कर लेती ओर इसलिए विचारशील बुद्धिमानों के लिए अनुपादेय तथा 
क अ जन जाती हे (जैसे कि तालस्ताय ने अनेक उदाहरण देकर बताया 

>| 
अन्य मत-मतान्तरों को कुछ तर्क विरुद्ध बातों का दिग्दर्शन 

जैसे ईसाइयत मेँ ईसा मसीह पर विश्वास को मोक्ष की प्राति ऋ लिए 
अनिवार्य माना गया है, वैसे मुसलमानी मत मेँ पैगम्बर मुटम्मद साहेब पर अन्तिम 
पैगम्बर केरूप मे विश्वास को अनिवार्य माना गया है जिसके बिना कोई उच्चतम 
व्यक्ति भी स्वर्ग प्रापि का अधिकारी नहीं बन सकता । इस विषय मेँ निम्नस्तिखित 
वाक्य मुसलमान भाइयों के मत के आधारभूत ग्रन्थ कुरान शरीफ से मौलवियों दारा 
किये प्रामाणिक अनुवादो से उद्धत किये जाते है - 

१- *“जो लोग दीन इस्लाम से मुन्किर है, अल्लाह के यँ न तो उनके माल 
दी उनके कुछ काम आ्येगे ओर न उनकी ओलाद ठी । ओर यही दोजख के इन्धन 
होगे ।' ' (मौलाना नजीर अहमद कृत कुरान शरीफ के उर्दू अनुवाद का रव्ाजा 
हसन निजामी कृत हिन्दी अनुवाद म० ७२ यह कुरान शरीफ के सू०३स०र२ 
जर का उदू हिन्दी अनुवाद दै) 

२. ""जिन लोगों ने हमारी आयतो से इन्कार किया हम उनको कियास्मत के 
दिन दोजख मे ले जाकर दाखिल करे । जब उनकी खाल गल जायेगी तो ह म इस 
गर्ज से कि अजाब ( पीड़ा) कामजा अच्छी तरह चख, गली हुई खालों की जगह 
उनकी दूसरी नयी खाल पैदा कर देगे । बेशक अल्लाह बड़ा जबर्दस्त तदबीर है 
( कुरान शरीफ के सू० ४ आ० ५६ का मौलाना नजीर अहमद कृत उदू अनुः वाद) 

३. ““ बेशक अल्लाह ने काफिरो को फटकार दिया है ओर उनके लि ए यह 
दहकती हुई आग तैयार कर रखी है । उसमे वे सदा को, हमेशा रेने ओर न किसी 
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को अपना हिमायती पायेगे ओर न मददगार । यह बह दिन होगा जब इनके मुँह 
सीख के कवाब की तरह दोजख कौ आग में उलट-पुलट किये जा्येगे ओर 
अफसोस के तौर पर कर्हेगे कि एे काश, हमने रसूल का ही कहना माना होता ।'' 
(हसन निजामी कृत कुरान शरीफ के प° ६०४ पर उद्भूत मौलाना नजीर अहमद 
कृत अनुवाद जो सूरत २३ आ० ६४ काहे) 

अब हम कुक ओर बातों को रसना चाहते हैँ जिनका विचारशील व्यक्ति 
स्वयं अन्दाजा लगा सकते हँ कि वे करटा तक तर्क ओर प्रक्रति नियम के अनुकूल 
ठै। 

कुरान सरू २ पा० २ मेंकहा गया है-- 

अल्लाह ने फरमाया अच्छा तो चार (भिन्न-भिन्न प्रकार क>) पक्षी ले आओ । 
उन्हें अपने पास रखकर हिलाओ ओर उनकी सूरतें (आकृतिर्यो) अपने जेहन 
जमा लो ओर फिर उनके टुकड़-टुकड़ करके उनका एक-एक टुकड़ा पहाड़ों 
पर डाल दो ओर इसके पश्चात्‌ उन्हे पुकारो । वह तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ 
जार्येगे ओर उसी से तुमको समञ्ञ लेना चाहिए कि अल्लाह बड़ा बुद्धिमान्‌ ओर 
शक्तिशाली है । (हसन निजामी कृत कुरान शरीफ का हिन्दी अनुवाद पु० ६२) 

कुरान सी० १ सूरे बकर आ० ५९ में लिखा है कि-- 

हजरत मूसा ने डंडा मारकर पत्थर में से पानी के ९२ स्नोत निकाल दिये । 
बनी इसराङ्ल ने अच्छे प्रकार तप्त होकर पानी पिया। 

कुरान सी° ९ सूरा आराफ आ० १९७-११८ मेँ लिखा है कि मूसा की लाठी 
का खुदा ने बडा भारी सपि बना दिया जिसको देखकर फरआन, जो एक नास्तिक 
राजा था, डर गया । उसने समञ्चा कि मूसा एक जादूगर है । उसने मूसा को रस्सियों 
से बोधकर उनके चारों ओर सोप डाल दिये । मूसा भी यह दृश्य देखकर डर गया। 
खुदा ने उसी समय फरिश्ता भेजा कि मूसा मत डर तू जीत जायेगा ¡ अपनी लाठी 
पृथिवी परर्पैन्क दे। मूसा ने खुदा की आज्ञानुसार अपना ङण्डा पृथिवी पर दे मारा। 
वह देखते ही देखते एक भारी अजगर बन गया ओर जादूगरौं के डण्डों ओर रस्सोँ 
से बनाये हुए सरपं को खा गया इत्यादि । (हसन निजामी कृत अनुवाद > 

क्या इन बातों को तर्क वा बुद्धि संगत माना जा सकता है 2 

जेन पौराणिक आदि मतो में भी तर्क तथा प्रकृति नियम विरुद्ध बहुत-सी 
बातें पायी जाती हैँ जिनका दिग्दर्शन ही पर्याप हे । 

जेनियों के सुप्रसिद्ध रत्नसार नामक ग्रन्थ में लिखा है- 

१. ऋषभदेव तीर्थकर का शरीर ५०० धनुष लंबा (सादे ३ हाथ का एक 
धनुष होता है) ओर ८४ लाख वर्ष की आयु थी। 
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२. अजित नाथ तीर्थकर का ४५० धनुष लम्बा शरीर ओर ७२ लाख वर्ष आयु 
थी। 
२३. सम्भवनाथ तीर्थकर का-४०० धनुष लम्बा शरीर ओर ६० लाख वर्ष आयु 
थी। 
४. अभिनन्द तीर्थकर का ३५० धनुष परिमाण शरीर ओर ५० लाख वर्ष 
आयु थी । 
५. सुमतिनाथ तीर्थकर का ३०० धनुष परिमाण शरीर ओर ४० लाख वर्षं 
आयु थी। 
६. पद्य प्रभु तीर्थकर का १४० धनुष परिमाण शरीर ओर ३० लाख वर्ष आयु 
थी। 
(क्या मानव शरीर का इतना परिमाण ओौर इतनी लाखों की आयु को बुद्धि 
स्वीकार कर सकती है 2) 
४७. कल्पभाष्यपोथा नामक जैन ग्रन्थ मेँ लिखा है कि-- 
नागकेत ने ग्राम के नराबर एक शिला अंगुली पर धर ली । 
८. महावीर तीर्थकर ने पृथिवी को अंगूठे से दबाया तो शेषनाग कोपि गया । 
९. महावीर ने अपने पैर पर खीर पकाई पर पैर न जला। 
९०. महावीर ने छोटे से पात्र में ऊट बुलाया । (कल्पभाष्य पोथा) 
पौराणिक मत के ग्रन्थों में भी एेसी बहुत-सी बातें पायी जाती है जो तर्क, 
बुद्धि तथा प्रकृति नियम के सर्वथा प्रतिकूल हैँ । मूर्ति पूजा, अवतार, मृतव्क श्राद्ध 
आदि विषयों को यदि अभी छोड़ भी दिया जाय तो भी निम्न विषय इतने 
स्पष्टतया तर्क, सामान्य बुद्धि ओर प्राकृतिक नियमों के इतने प्रतिकूल है कि इन 
पर विश्वास कैसे किया जा सकता है ? 
९. गंगा नदी के माहात्म्य के विषय मेँ ब्रह्मपुराण १७५ ।८२ में निम्नलिखित 
सुप्रसिद्ध श्लोक पाया जाता है- 
गंगा गंगेति यो ब्रूयाद्‌ योजनानां शतैरपि। 
मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं स गच्छति ॥ 
(ब्रह्मपुराण १७५. ।८२) 
अर्थात्‌ जो सैकड़ों योजनो की दूरी पर (१ योजन ४ कोस का होता चै) बेठे 
हए भी ““गंगा, गंगा" ठेसे बोल देता हे, वह सब पापों से मुक्त हो जाता डदै ओर 
विष्णु लोकव स्वर्ग को चला जाता है। 
एेसे ही तीर्थ स्थानों ओर तीर्थ नदियों के माहात्म्य से पुराणो का बह्धत-सा 
भाग भरा पड़ा है । यह विश्वास न केवल बुद्धि विरुद्ध अपितु पापवर्धकभी -है, यह 
लिखने कौ आवश्यकता नहीं । यदि मांस (यहाँ तक कि गो मांस) मच्छ सेवन 


श्रद्धा व तर्क कासमन्वय २७७ 


चोरी, जु, असत्य, छल-कपर आदि पाप करके गंगा यसुनादि नदियों मेँ स्नान 
करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाये, तो निष्पापता के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या 
रह जाती है 2 

२. परमेश्वर का स्मरण ओर नाम ग्रहण अच्छ है यदि भगवान्‌ को सर्वव्यापक 
सर्वज्ञ मानकर मनुष्य पापों से मुक्त होने ओर परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया आदि 
गुणों को अपने अन्दर धारण करने का प्रयत्न करे, किन्तु पुराणों में तो यहौँ तक 
कह दिया गया है कि-- 

स्तेनः सुरापो मित्रदुग्‌, ब्रह्याहा गुरु तल्पगः । 
स्त्रीराजयपितृगोहन्ता, ये च पातकिनोऽपरे ॥ 
सर्वेषामप्यथवतामिदमेव सुनिष्कृतम्‌। 
नाम व्यावहरणं विष्णोर्यतस्तदिवषयाआतेः ॥ 
सांकेत्य पारिहास्यं वा, स्तोभं हेलनमेव च। 
वैकुंठ नामग्रहणम्‌, अशोषाघहरे विदुः ॥ 
(भागवत पुराण स्कन्ध ६ अ०) 
अर्थात्‌ चोर, शराबी, मित्रों के साथ द्रोह करनेवाला, ब्राह्यणो का घात 
करनेवाला, गुरुपत्नी से व्यभिचार करनेवाला, स्त्री, राजा, पिता ओौर गौ की हत्या 
करनेवाला ओर भी जो पापी ह, उन सन पापियों का विष्णु के नारायणादि नामों 
का उच्चारण ही उत्तम प्रायश्चित हे । वैकुण्ठ के नाम का ग्रहण यदि संकेत, मखौल 
या तिरस्कार के रूप में भी किया जाय, तो भी उसे विद्वान्‌ सर्वपापनाशक जानते 
हे 

इसी प्रकार शेव पुराणों मे शिव, ब्रह्य पुराणादि में ब्रह्मा तथा देवी भागवतमें 
देवी के नाम स्मरण, जप आदि से सर्वपाप नाश माना गया है । 

३. पुराणों में ईश्वर के जो १० मुख्य अवतार माने गये हैँ उनमें से एक 
मत्स्यावतार भी है । उनके विषय में भागवत स्कन्ध ८ अ० २४ श्लोक ४४ में कहा 
हैकि-- 

एक भ्रंगधरो मत्स्यो हेमो नियुत योजनः ॥ 
(भाग० ८ । र । ४४) 
अर्थात्‌ एक सीगवाले मत्स्य का शरीर सोने का बना हुआ है ओर १० लाख 
योजन अर्थात्‌ ४० लोख कोस का था। 

हमारी पृथिवी की परिधि २५००० मील की है । उसमें ५० लाख मील लम्बी 
मूली कों ठहरी होगी । सोचने की बात है। 

२. भागवत स्क० ५ अ० १६।१६ में लिखा हे कि-- 
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मन्दरोत्संग एकादशश्तयोजनोत्तुगदेवृचतशिरसो । 
गिरिशिखरस्थूलानि फलयान्यमूतकल्यानिर्भवन्ति ॥ 
(भागवत ५। ९६।९६) 
अर्थात्‌ मन्दराचल के मध्य मेँ १९००० योजन अर्थात्‌ ४४००० मील ऊन्वा 
देवताओं का एक आम वृक्ष है उस पर से पर्वत के शिखर के समान मोटे, अमृत 
के समान फल नीचे गिरते है । 
यहाँ यह स्मर्तव्य हे कि हिमालय की सबसे ऊन्ची चोटी केवल ५.१/२ मील 
के लगभग ऊंची है। 
५. भागवत स्कन्ध ५ अ० ९६।७ में लिखा है कि-- 
एषां मध्ये इलावृतं नाभाभ्यंतरवर्ष यस्य नाभ्यामवस्थितः 
सर्वतः सौवर्णः कुलगिरिराजो मरुद्वीपायामसमन्नाद्। 
कर्णिकाभूतः कुबलयकमलस्यमूर्धनि द्वात्निंशत्सहस्रयोजन 
विततो मूले षोडशसहस्रं तावतान्तरभूम्यां प्रविष्टः ॥ 
(भागवत ५।९६।५७, गीता प्रेस सं० पर= २८३) 
अर्थात्‌ जम्बूद्रीप के मध्य में इलावृत नाम का खण्ड है जो इसकर मध्य मेँ 
स्थित हे ओर पर्वतं का राजा चायो ओर सुवर्णं का मेरु पर्वत है जो ३२००० योजन 
अर्थात्‌ ९१२८००० कोस दूर चैला हुआ है । मूल या जड मे वह १६ हजार योजन वा 
६४००० कोस विस्तृत है ओर उतना ही भूमि मेँ प्रविष्ट है । 
इस पर क्या टिप्पणी की जाए ? कौन बुद्धिमान्‌ इस बात को मान सकता 
् 
६. ४०० कोस ऊग्वा महल 
विष्णु पुराण अंश १९ अध्याय १९ मे लिखा है-- 
हिरण्यकश्यप ने कहा-- 
दुरात्मा पात्यतामस्मात्‌, प्रासादाच्छतयोजनात्‌। 
गिरिपृष्ठे पतत्वस्मिन्‌, शिलाभिन्नांग संहतिः ।1 
(विष्णु पुराण अंश १ अ० १९ श्ले्रक १९१) 
यह प्रह्ाद बधा दुरात्मा हे । इसको इस १०० योजन अर्थात्‌ ४०० व्छोस ऊचे 
महल से गिरा दो, जिससे यह पर्वत के ऊपर गिरे ओर शिलाओं से इसके अंग 
च्नि-भिन्न हो जायें । 
७. भागवत्त महापुराण स्कन्ध ३ अध्याय १३ श्लोक १६-१८ में लिखा हे- 
ब्रह्माजी को नाक से सुअर का च्चा निकला। 


श्रद्धा व तर्क कासमन्वय ३७९ 


परमेष्ठीत्वयां मध्य, तथा सन्नामवेश्ष्यगाम्‌। 
कथमेनां समन्वेष्य इति दध्यो धिया चिरम्‌ ॥ 
इत्यमिध्यायतो नाश्ा-विवरात्सहसानघ्य । 
वराहतोको निरगात्‌, अंगुष्ठपरिमाणकः ॥ 
अर्थात्‌ ब्रह्माजी जल के बीच में भूमि को पड़ी हुई देखकर अपनी बुद्धि से 
चिरकाल तक ध्यान करने लगे कि मँ कैसे इसका उद्धार करूगा। 
इतने में एक दम उनकी नाक में से एक अंगूठे के परिमाणवाला सुन्दर 
सुअर का बच्चा निकल पडा । 
८. लगभग `» करोड़ आचार्य भागवत स्कन्ध १० अध्याय ९० श्लो० ४९ में 
लिखा है कि-- 
तिस्रः कोच्यः सहस्त्राणमष्टाशीतिरशतानि च। 
आसन्‌ यदुकुलाचार्याः, कुमाराणामितिश्रुतम्‌॥ 
अर्थात्‌ यदुवंश के कुमारो को शिक्षा देनेवाले २ करोड़ ८८ लाख आचार्य थे । 
जहो ३ करोड़ ८८ लाख आचार्य हों वहो कितने विद्या्थीं होगे 2 हवारकापुरी में इतने 
आचार्यो ओर करोड विद्यार्थियों की बात क्या विश्वसनीय है ? यह एक किंवदन्ती 
प्रतीत होती हे! । 
हमने इस अध्याय मेँ विभिन्न मत-मतान्तरों के ग्रन्थों की अनेक तर्क, 
सामान्य बुद्धि ओर प्रकृति विरुद्ध नातो का उल्लेख इसलिए किया हे कि पाठकों 
को यह मालूम हो सके कि ईमान वा श्रद्धा के नाम पर किस तरह धर्म का स्वरूप 
विकृत हो गया है तथा वह विचारशील लोगों की दृष्टि मेँ हास्यास्पद लन गया है । 
अब आवश्यकता इस बात की है कि वेदों में श्रद्धा ओर मेधा के समन्वय पर जो 
बल दिया गया है, उसको सन अपना ले ओर इस दृष्टि से अपने वक्तव्यो पर 
पक्षपात रहित होकर पुनः गम्भीर विचार करें । तब अन्ध विश्वास दूर हो जायेगा । 
तर्क के द्वारा इतना तो जान प्राप्त हो सकता है कि इस अद्धुत जगत्‌ का कर्ता 
जिसमें इतनी व्यवस्था ओर अटल नियम ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य विज्ञानो से 
प्रकर होते हँ (जेसे कि हम अनेक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों के लेखों में संक्षेप से आगे 
दिखा्येगे) कोई सर्वज्ञ शक्तिमान्‌ भगवान्‌ है । किन्तु जन तक हम श्रद्धापूर्वक उस 
भगवान्‌ की जो सच्चिदानन्द स्वरूप है, उपासना नहीं करे, तब तक सच्ची शान्ति 
ओर आनन्द से वञ्चित रह जारयैगे । यह आनन्द, तर्क का विषय नही, यह तो श्रद्धा 
भक्ति ओर उपासना द्वा प्राप्तव्य है । अतः केवल तर्क को ही सब कुछ समञ्च लेना 
ओर श्रद्धा की उपेक्षा करना भी सर्वथा अनुचित है । तर्क के द्वारा अर्थात्‌ सत्य का 
८ श्रत इति सत्य नाम-निघं० २३।१०) कुछ जान हो सकता है किन्तु वहीं न ठहरते 
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हुए उसे अपने अन्दर पूर्णतया धारण करना ओर बड़ी-से-बडी आपत्ति तथा 
प्रलोभन के आने पर भी उसे न छोडना श्रद्धा हे । श्रद्धा का अर्थ प्रत्येक सुनी-सुनाई 
बात को विना विचारे अथवा मनन किये मान लेना नहीं, यह तो अन्धविश्वास हो 
जाता है।इससे तो धर्म का रूप ही विकृत हो जाता हे । अतः इस विषय मेँ विवेक 
सेकाम लेने ओर वेदों के आदेशानुसार मेधा ओर श्रद्धा, तर्क ओर विश्वास का 
समन्वय करने तथा मूर्धा ओर हदय-दिमाग ओर दिल को स्वीकार करके काम 
करने की आवश्यकता है । तब जँ मेधा वा शुद्ध बुद्धि के प्रयोग से हमें धर्म का 
शुद्ध रूप में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा, वहो परमेश्वर, धर्म ओर वेद, यज्ञादि में श्रद्धा के 
कारण हमें सच्ची शान्ति ओर आनन्द की प्रापि हो सकेगी । 

शुष्क तर्क मनुष्य के जीवन को नीरस बना देता है । केवल विश्वास धर्म के 
सच्चे ज्ञान से मनुष्य को वञ्चित कर देता है । अतः हमारा धर्म तर्क संगत होना 
चाहिए्‌। केवल तर्क की पहुंच के परे जो अपरोक्ष सूक्ष्म तथा गुट आत्मा परमात्मा 
सादि विषय है, उनमें तर्क द्वारा जितना ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसे प्राप्त करके 
श्रद्धा से आन्तरिक अनुभूति लेने का प्रयत्न करना चाहिए । इस प्रकार रने से 
जँ धर्म का रूप विकृत न होगा, वहो हमे श्रद्धा के दवारा आनन्द ओर शास्ति की 
भी प्राति होगी जो केवल तर्क द्वार प्राप्तव्य नही है । जगद्धिख्यात मनीषी तालस्तायने 
सच्चे धर्म करा जो लक्षण अपने “पणु181 15 रना)" धर्म क्या हे इस पुस्तिका 
मे किया है बह वैदिक विचारधारा से बहुत मेल खाता है । यह वस्तुतः वेदिक धर्म 
पर ही चरितार्थ होता है । प्रचलित मत-मतान्तरो पर नही 

"ना-€ वटारष्टांठा1 15 8 प्लक्रा), शल्ल्गवश्चा८€ सा 16880 
वा1त [त0ज्८16त8&, जलाल वाश्च €ञवछा81€5 पण ¶€ प्र ततिा16 
118 उप्रत्णाात77् [1711, 1 11 18 इप्‌ 88 01705 11715 11810 पश 
[पा त्‌ ह्पा५९8 015 (गाता. 

(01191 15 २६1०7, ०४ 1.60 0151० 2. 10) 

अर्थात्‌ सच्चा धर्म एक एेसा सम्बन्ध है जो कि तर्क ओर न के अनुव्क्रूल है, 
जिसे मनुष्य उस अनन्त सत्ता के साथ जो सर्वत्र ओत-प्रोत है स्थापित क्छरता हे 
ओौर यह एेसा है जो.उसके जीवन को उस अनन्त के साथ नध देता दै ओर 
उसके आचरण का पथ प्रदर्शन करता है । इस प्रकार इस अध्याय में हम ने तर्कं 
ओर विश्वास के समन्वय की समस्या का तुलनात्मक अनुशीलन करते हुष्र वेदों 
की मेधा, श्रद्धा समन्वय विषयक शिक्षा के द्वारा ही उसका समाधान हो सच्क्ता है, 
-यह दिखाया हे । 


अशध्यायस- ९९ 
ज्ञान, व्छर्मं भोग व तत्याग 


संसार मेहम देखते है कि कई व्यक्ति ओर सम्प्रदाय जान पर इतना बल देते 
ह कि कर्म तथा भक्ति को अनावश्यक बतलाने लगते हैँ । इतना ही नहीं प्रत्युत यँ 
तक कहते हे कि सभी कर्म बन्धनो का कारण है अतः जो मोक्ष के अभिलाषी है 
उन्हे सब प्रकार के शुभाशुभ कर्मो का परित्याग कर देना चाहिए । एेसा कर्मो का 
पूर्णत्याग वा संन्यास किये विना मोक्ष लाभ नहीं हो सकता । मोक्ष की प्रापि केवल 
ज्ञान से ही हो सकती है अन्य किसी साधन से नहीं ।'“ र्ते जानन्न मुक्तिः ' ' अर्थात्‌ 
ज्ञान के विना मुक्ति नहीं । यह इन ज्ानमार्गियों का मूल मन्त्र है । 

दूसरी ओर कर्म मार्ग के अनुयायी कर्म को ही स्वर्ग, मोक्ष इत्यादि की प्रापि 
का.एक मात्र साधन मानते है । वे मीमांसक कर्मकाण्ड के अनुष्ठान पर इतना बल 
देते हैँ कि लान ओर भक्ति सर्वथा अनावश्यक प्रतीत होने लगती हे । यज्ञ यागादि 
कर्मो के विधिपूर्वक अनुष्ठान से ही स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ सुखमय लोकों कौ प्राति 
होती है, ठेसा इस के केवल कर्म मार्ग के अनुयायियों का कथन हे । 

तीसरा मत व सम्प्रदाय भक्ति मार्गियों का है जो मानते है कि भक्तिसेही 
ईश्वर ओर मुक्ति की प्राति होती है । उसके लिए जान, कर्म की आवश्यकता नही । 
मध्य काल के अनेक भक्ति माग साधु सन्तों ने वेदों की निन्दा करने में भी संकोच 
नहीं किया ओर कह डाला कि“ ढाई अक्खर प्रेम का, पढे सो पण्डित होय ।'" 

इस प्रकार इतने विभिन्न मार्गो ओर उनके प्रतिपादक मतो को देखकर यह 
समस्या खडी हो गई है कि इनमें से कौन-सा विचार वा मार्ग त्रष्ठ हे । टम इस 
अध्याय में संक्षेप से सप्रमाण यह विचार करना चाहते हैँ कि वेदों ने इस समस्या 
काक्या समाधान प्रस्तुत किया है । साथ ही भोग ओर त्याग के विषय में भी इसी 
प्रकार की समस्या है । कई चार्वाक जैसे भौतिकवादी आत्मा, परमात्मा, वेद, 
पुनर्जन्म इत्यादि को न मानते हए भोग को दही मनुष्य जीवन का ध्येय बताते हुए 
कहते हँ 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌। 
भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कुतः ॥ 
(चार्वाक दर्शन) 
जब तक मनुष्य जिए, सुख से जिये। यदि उसके पास स्वयं घी आदि भोग्य 
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पदार्थो पर खर्च करने के लिए धन नहीं हे, तो दूसरों से ऋण लेकर भी घृत तथा 
उससे बने स्वादिष्ट पदार्थो का भक्षण करे । एक बार जब शरीर भस्मीभूत हो गया 
तो कोई आत्मा नाम की नित्य वस्तु नहीं जो फिर आये । 
यूरोप मेँ एेपीक्योरियन्स ([16प्रा€वा)8) का सिद्धान्त भी इन चार्वाक 
सम्प्रदायोवालों जैसा था जो कहते थे कि-- 
"2, ता अा1त्‌ 06 लायक 
ए8व्व156 {०100 ५९ दक 416." 
अर्थात्‌ खाओ, पीओ, मौज उड़ाओ क्योकि हो सकताहै कि कल ही हम 
मर जाएं तब क्यो कोई हमारी भोगेच्छा अतृ रह जाए। 
एक ओर यहो एेसे भोगवादी हैँ वरहा दूसरी ओर एेसे भी वेदान्ती, बौद्ध तथा 
अन्य विचारधारावाले त्यागवादी संन्यास मार्गी हैँ जो संसार को मिथ्या वा “' सर्व 
दुःखम्‌'' सब कुछ दुःख ही दुःख मानते हुए इसको छोड देने का उपदेश देते रहते 
हें । ये इस त्याग को ही मोक्ष का साधन मानते हे । 
कैवल्योपनिषत्‌ नामक एक अर्वाचीन वेदान्त सम्प्रदाय के उपनिषत्‌ मेँ इसी 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया दै-- 
न कर्मणा न प्रजया धनेन, त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ॥ 
(कैवल्योपनिषत्‌ २) 
अर्थात्‌ न कर्म से, न प्रजाश्च ओर न धन से किन्तु केवल त्याग से ही बहुतोँ 
ने मोक्ष को प्राप्त किया है । जतः जो मोक्षाभिंलाषी हे, उन्हें सन वस्तुञ्नो ओर 
सांसारिक सुखो का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए । 
एसे त्यागवादी धन को सन बुराइयों की जड मानते हुए धन की निन्दा करते 
ओर उसके सर्वथा परित्याग का उपदेश करते हुए य्ह तक कह देतेहै क्कि-- 
{15 €25ल णि 9. €व्18[ 19 लाल 110 16 € € 019116601६ 
11187 णि 8 7160 प्राता {© लला 1110 ॥6€ [तछा ग 60." 
(विदण्ण (ट्ञावााला।. कथक्षाटप 19.24 प्राथ 16.25) 
अर्थात्‌ यह अधिक सुगम है कि एक ऊट सुई के छिद्र मे घुस जाए अपेक्षा 
इसके कि एक धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य मे प्रवेश पा सके । यह ईमा -मसीह 
का वचन है जो बाइनल में पाया जाता है । ईसा मसीह का मन्तव्य इपस्रे स्पष्ट 
इलकताहे। 
इस प्रकार यह एक समस्या हे कि भोग ओर त्याग मार्ग में से कोन-स्ता मार्ग 
उपदेय है तथा इनका समन्वय कर्हौँ तक ओर कैसे सम्भव हो सकता है? चम इस 
अध्याय मे सप्रमाण बताना चाहते है कि वेद इस समस्या का क्या समाधान प्रस्तुत 
करते हे। 


ज्ञान, कर्म भोग व त्याग ३८२ 
वेदो में ज्ञान के महततव का प्रतिपादन-- 
वेदों में ज्ञान के विषय मै जो उत्तम शिक्षां हे, उनमें से कडयोँ का हम शिक्षा 
विषयक अध्याय मेँ निर्देश कर चुके हैँ । ब्रह्य लान के महत्व के विषयमे वेद में 
कहा है-- 
चैदाहमेतं पुरुषं महान्त॑मादित्यवंर्ण तम॑सः परस्तात्‌ 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यातेऽय॑नाय ॥ 
(यजु० ३१.१८) 
(अहम्‌) मेँ (एतं महान्तं पुरुषं वेद) इस महान्‌ संसाररूप पुर में निवास 
करनेवाले सर्वव्यापक परमेश्वर को जानता हूँ जो (आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌) 
अन्धकार से परे ओर सूर्यादि का भी प्रकाशक है । (तम्‌ एवं विदित्वा) उसी 
परमेश्वर को जानकर मनुष्य (मृत्युम्‌ अतिएति) मृत्यु के पार चला जाता है-- 
मोक्ष प्राप्तकर लेता है (अयनाय) मुक्ति की प्राति केलिए (अन्यः पन्था न विद्यते) 
ओर कोई मार्ग नहीं हे । 
ब्रह्य ज्ञान के विना कभी मुक्ति नहीं मिल सकती-- यह वेदों में स्पष्टतया 
बताया गया है । आत्म ज्ञान के विषय में भी इसी प्रकार का उपदेश मिलता है । जब 
तक मनुष्य को अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक वह इधर 
उधर भरकता फिरता हे । वेद शास्त्र के श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन से परमेश्वर 
की कपा से जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तभी मनुष्य को सच्चे आनन्द 
की प्राति होती है-एेसा वेद में बताया गया है । मन्त्र इस प्रकार है-- 
न वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः संन॑द्धो मन॑सा चरामि। 
यदा मागन्‌ प्रथमजा त्ऋहतस्यादिद्‌ वाचो अश्नुवे भागमस्याः ॥ 
(ऋ ९।१६४। ३७) 
(यत्‌ इव) जिस तरह का (इदम्‌ अस्मि) यह मेँ हू सो (न विजानामि) में 
विशेष रूप से नहीं जानता । इसलिए मँ (मनसा) अपने मन से (संनद्धः) अच्छी 
प्रकार नधा हुखा ओर (निण्यः) उसी में छिपा हुआ (चरामि) विचरण करता हूं 
(यदा) जब (ऋतस्य प्रथमजाः ) सत्यस्वरूप परमेश्वर कौ सनसे प्रथम सुष्टिके 
प्रारम्भ मे उत्पन्न वेदवाणी (मा आगन्‌) मुञ्चे प्राप्त होती है (आत्‌ इत्‌) तभी (अस्या 
वाचः भागम्‌) इस वाणी के भाग अर्थात्‌ प्रतिपाद्य आत्मादि विषयक सत्यज्ञान को 
(अश्नुवे) प्राप्त करता ह| 
वेदों में कर्म का महतत्व- 
जैसे ज्ञान के महततव का वेदों में प्रतिपादन हे, वैसे ही कर्म के महत्त्व कान 
केवल प्रतिपादन है, अपितु उसके जीवन भर श्रद्धापूर्वक करने का उपदेश हे। 


३८४ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 
कुर्वन्नेवेह कमींणि जिजीविषेच्छतश््समाः। 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मः लिप्यते न ॥ 
(यजु ४०।२) 
मनुष्य (इह) इस संसार मे (कर्माणि कुर्वन्‌ एव) कर्मो को करता हुआ ही 
(शतं समा जिजीविषेत्‌) सौ वर्षो तक जीने की इच्छा करे । (एवं त्वयि नरे कर्मन 
लिप्यते) इस प्रकार कर्म करनेवाले तुञ्ञ नेता में कर्म का लेप नहीं होता--तू 
निष्कामभाव से कर्म का अनुष्ठान करके अनासक्त रह सकता है। (इतः अन्यथा 
न अस्ति) इसके अतिरिक्त अनासक्त वा निर्लप रहने का ओर कोई उपाय नहीं है 
कि कर्तव्य भावना से शुभ कर्मो का जीवन पर्यन्त अनुष्ठान किया जाए । 
यह कर्मयोग का मूल मन्त्र है जिसके विषय में सुप्रख्यात मनीषी ० 
सम्पूणनिन्दजी ( भूतपूर्व राज्यपाल राजस्थान) का ठीक कथन है कि सम्पूर्ण 
भगवद्गीता इस वेद मन्त्र की विस्तृत व्याख्या है । इस मन्त्र मेँ कर्मयोग के तत्तत का 
कितना उत्तम निरूपण किया गया हे। 
कर्मयोग का स्पष्ट प्रतिपादन करनेवाले कुक ओर वेद मन्त्रों का भी इस 
प्रकरण में हम अर्थ सहित निर्देश करना चाहते रै जिससे ज्ञात होगा कि वेदों के 
अनुसार ज्ञान ओर कर्म का विरोध नहीं है । हमारे सब शुभ कर्म ज्ानपूर्वक होने 
चाहिर्पँ ओर जान का पर्यवसान शुभ कर्म में होना चाहिए तथा इन दोनों के साथ 
परमेश्वर में अचल भक्ति होनी चाहिए । इन ज्ञान, कर्म, भक्ति के समुच्चयसेही 
मनुष्य मोक्ष की प्राति का अधिकारी बनता है । केवल ज्ञान, केवल कर्म अथवा 
केवल भक्ति से नीं । इस विषय का स्पष्ट प्रतिपादन निम्नलिखित वेद नल्त्रमे है 
जो ऋवेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदो में पाया जाता है । 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवाश्सः समिन्धते । विष्णो य॑त्य॑रमं पद्म्‌ ॥ 
(ऋ १।२२। २१; यजु० ३४ 1४४; साम ९६७३) 
इस मन्त्र का अर्थ यह है कि (विप्रासः) ज्ञानी मेधावी (विप्र इति मेधावि 
नाम-निघं० ३ ।१५) (विपन्यवः) भक्त (वि उपसर्ग पूर्वक पनव्यवहीर स्तुतौ च) 
विशेषरूप से भगवान्‌ की स्तुति भक्ति करनेवाले ( जागृवांसः ) कर्म करने मे सदा 
जागरूक, आलस्य प्रमाद रहित पुरुष ( विष्णोः यत्‌ परमं पदम्‌) सर्वच्त्यापक 
परमेश्वर का जो परम प्राप्तव्य सच्विदानन्द स्वरूप ह (तत्‌) उसे (सम्‌ डन्धते) 
अच्छी प्रकार अपने अन्दर प्रदीप्त करते है-- उसका साक्षात्कार करते दै ।च्चिप्रासः, 
विपन्यवः, जागृवांसः इन शब्दों से क्रमशः ज्ञानी, भक्त ओर कर्म योगीका हण दहै 
ओर इस प्रकार वेदों के अनुसार ज्ञानभक्ति ओर कर्म के समुच्चर वारा 
भगवान्‌ फा साक्षात्ार तथा परमानन्द मोक्ष की प्राति होतीहै--- यह 
स्पष्टतया ज्ञात होता है । 


जान, कर्म भोग व त्याग २८५ 


इसके साथ मिलता जुलता एक मन्त्र ऋवेद ३।१०।९ मे भी आता है-- 

तंत्वा विप्रां विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । हव्यवाहममंतत्यं सहोवृध॑म्‌॥ 
(ऋ ३।९० ९) 

(विप्राः ) ज्ञानी (विपन्यवः) विशेष रूप से भगवान्‌ की स्तुति करनेवाले 
भक्त ओर (जागृवांसः) कर्म करेमे सदा जागरूकः, अप्रमत्त कर्मयोगी (हव्यवाहम्‌) 
ग्रहणं करने योग्य सब उत्तम पदार्थ को प्रात करनेवाले (हु दानादनयोः आदाने च, 
वह प्रापणे) ओर (अमर्त्यम्‌) अमर (तं त्वा) उस तुञ् परमेश्वर को (सम्‌ 
इन्धते) अपने अन्दर अच्छी तरह प्रदीप करते है-- तेरा साक्षात्कार करते वा तुज 
प्राप्त करते हे । 

यहो भी पूर्व मन्त्रवत्‌ विप्राः, विपन्यवः, जागृवांसः-- ये शब्द क्रमशः ज्ञानी, 
भक्त ओर कर्मयोगी को सूचित. करते है । इस प्रकार इस मनर द्वारा भी ज्ञान, भक्ति 
ओर कर्म का समुच्चय वेदों के अनुसार मुक्ति कौ प्रापि का साधन है, यह 
स्पष्टतया सूचित होता है । 

यजुर्वेद ३।४७ में निम्नलिखित मन्त्र आता है जिसमें ज्ञान ओर कर्म के 
सुन्दर समन्वय का प्रतिपादन है-- 

अक्रन्‌ कर्म॑ कर्मकृतं; सह वाचा म॑योभुवा|। 
देवेभ्यः कर्म॑ कुत्वास्तं प्रेत॑ सचाभुवः ॥ 
(यजु? ३।४७) 
इस मन्त्र का अर्थ निम्न प्रकार है-- 

(कर्मकृतः) कर्म करनेवाले सब लोग (मयोभुवा वाचा सह) सुख को 
उत्पन्न करनेवाली सत्य ओर प्रिय वाणी के साथ (कर्म अक्रन्‌) कर्म करते हैं| 
(देवेभ्यः कर्म कृत्वा) देवों-सत्य निष्ठ विद्वानों अथवा दिवधातु के व्यवहार अर्थं 
को ग्रहण करने पर सब व्यवहारी लोगों के कल्याण के लिए कर्म कर्के (सचाभुवः ) 
परस्पर प्रेम से मिलकर रहनेवाले तुम (अस्तं प्रेत) अपने घर जाओ। 

यद्यपि कुक भाष्यकारो ने यहो प्रयुक्त कर्म कृतः ओर कर्म शब्द को 
वरुणप्रधानादि संकुचित अर्थ मे ले लिया है किन्तु मन्त्र मे इस प्रकार का कोई शब्द 
नहीं हे जिससे उसके अर्थ को, जो सन श्युभ कर्मो का प्रतिपादक है, संकुचित 
रूप मेँ ले लिया जाए । यह वस्तुतः खेद की बात है कि मध्यकाल के कुछ 
भाष्यकारो ने वेदमन्त्र की उदात्त शिक्ाओं को प्रधानतया यज्ञ_ यागादि कर्मकाण्ड 
परकर मानकर संकुचित, सीमित ओर संकीर्ण कर दिया । पि दयानन्द सरस्वती 
ने मन्त्र मेँ प्रत्युक्त कर्म, कर्मकृतः इत्यादि शब्दो का विस्तृत कर्म परक अर्थ लेकर 
इसके भावार्थ मे लिखा है कि- 

“मनुष्येर्नित्यं पुरुषार्थे वर्तितव्यम्‌, न कदाचिदालस्ये स्थातव्यम्‌ ।'" 


२८& वेदो वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


तथा वेदविद्या संस्कृतया सत्यप्रियमंगलक्ारिण्या काण्या सह 
भवितव्यं न च मूरखत्वेन । सदा परस्परं प्रीत्या सहायः कर्तव्यः, ये चैव 
भूतास्ते दिव्यसुखयुक्तं मोक्षाख्यं व्यावहारिकं चानन्द प्राप्य मोदन्ते न 
चयैवमलाः ॥ (यजु भाष्ये ३।४७) 
भाषा भावार्थ-- मनुष्यों को योग्य है कि सर्वथा आलस्य को छोडकर 
पुरुषार्थ मेँ ही निरन्तर रह के मूरखपन को छोड़ के वेद विद्या से शुद्ध की हुई, सत्य, 
प्रिय, मंगलकारिणी वाणी के साथ सदा वर्ते ओर परस्पर प्रीति करके एक दूसरे 
की सहायता करं । जो इस प्रकार के मनुष्य है वे ही दिव्य सुख युक्त मोक्ष वा इस 
लोक के सुखो को प्राप्त कर आनन्दित होते हैँ, अन्य अर्थात्‌ आलसी पुरुष आनन्द 
को कभी नहीं प्राप्त होते । यह प्रसत्नता की नात है कि स्वामी भगवदाचार्यजी ने भी 
यों विस्तृत अर्थ में कर्म को लेते हुए निम्न प्रकार से मन्त्र का भाष्य किया है-- 
(कर्मकृतः) शुभ कर्म कृतो मानवाः (मयोभुवा) मनो भावयित््या सुख 
प्रदात्रयेति यावत्‌ मयः सुखम्‌ (वाचा) स्तुतिरूपया स्तुति रूपं भगवतः ( अक्रन्‌) 
कृतवन्तः हे (सचाभुवः ) सह निवासश्ीलाः (देवेभः) स्ननेभ्यः (कर्मक्रत्वा) 
कर्म सम्पाद्य (अस्तम्‌) गृहम्‌ (अस्तमिति गृहनाम-निघं° ३।४।५) गृहान्‌ (प्रत्‌) 
गच्छत सज्ननानामुपकारसम्पादनं प्रथमो धर्म इत्युपदेशाङयः ॥ 
(शुक्ल यजुर्वेद संस्कार भाष्ये, पृ १४३) 
भाषा भावार्थ-- सत्कर्म करनेवाले मनुष्य सुख देनेवाल स्तुति रूप वाणी 
से भगवान्‌ कौ स्तुति करते हैँ । एवं सज्जनो कौ सहायता के लिए किये गये कर्म 
को समाप्त करके ही घर जाते हैँ । यह सन के लिए उपदेश है। 
ऋण्वैद, यजुर्वेद ओर अथर्वविद में थोडे से अन्तर के साथ पाये जानेवाले 
निम्नलिखित मन्त्र मेँ कर्मयोग का कितना सुन्दर प्रतिपादन हे । 
तवेद १०।५३।८ में मन्त्र इस प्रकार है-- 
अश्म॑न्वती रीयते सं रंभध्वमुक्तिं्ठत प्र त॑रता सखायः ॥ 
अत्रा जहाम ये असन्नशेवाः शिवान्वयमुक्तरेमाभि वाजान्‌ १। 
(ऋ १०।५५.२।८) 
इस मन्त्र का सरल अर्थ यह है कि (अश्मन्वती नदी रीयते) विघ्न-बाधा 
रूप पाषाणो से भरी हुई यह संसार रूपी नदी बह रही है । (सखायः) हे मित्रो । 
(संरभध्वम्‌) मिलकर पुरुषार्थ वा उद्योग करो (उत्तिष्ठत) उठो ओर ( प्तरतः) 
इस नदी को अच्छी तरह से तैर जाओ। (ये अशेवा असन्‌) जो दुःखदायकर काम- 
क्रोध लोभादि दुर्गुण है उनको (अत्र जहाम) यहीं छोड़ देते हँ (व्यम्छ) ठम 
(शिवान्‌ वाजान्‌ अभि) कल्याणकारक ज्ञान, बल, एेष्वर्य, अन्न आदि क लक्ष्य 
करके (वाजः-वजगतौ गतेस्त्रयोऽर्थाः ज्ञानं गमनं प्रापिश्च वाज इति अन्न नाम- 
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1 
निघं० २।७.वाज इति बल नाम-निघं० २।९) (उत्‌ तेम) इस नदी को पार कर 
लं। 

-पाषाणमयी संसाररूपी नदी को देखकर व्याकुल नहीं हो जाना चाहिए किन्तु 
इसे पार करने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाना चाहिए । आलस्य प्रमाद का 
सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए । परस्पर मित्र भाव को धारण करके एक दूसरे 
को सहायता देनी चाहिए । बुराइयों का परित्याग करके ज्ञान, बल, अन्न, आदि की 
प्रापि के लिए सदा प्रयत्नशील होना चाहिए । इस प्रकार करने से मनुष्य का 
कल्याण होता हे । यदी मन्त्र का उपदेश हे । 

यजुर्वेद ३५।९० मे यह मन्त्र बिल्कुल थोड़े से अन्तर से आया हे-- 

अश्म॑न्वती रीयते सरस्भध्वमुक्तिंष्ठत प्रत॑रता सखायः। 

अत्र! जहीमोऽशिंवा येऽअसंज्छिवान्वयमुत्तरमाभि वाजान्‌ ॥ 

(यज्ञु० २५।१०) 
ऋगवेद के "“ अशेवाः ' " के स्थान पर जिसका अर्थ शेवम्‌ इति सुखनाम ` 
निघ० ३।६ अत्र दुःखदायक हे यजुर्वेद के मन्त्र मेँ पाठ '* अशिवाः ' हे जिसका 
अर्थं कल्याणकारी या शुभ है । शेष ऋग्वेद के मन्त्र के समान है । अथर्ववेद 
१२।२।२६ ओर १२।२।२७ मे इसके साथ मिलते हुए ये दो मनच्त्र्है-- 
अश्म॑न्वती रीयते सं रभध्वं वीरय॑ध्वं प्र त॑रता सखायः। 
अत्रा जहीत॒ ये असन्दुरेवां अनमीवानुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥ 
(अथर्व> १२।२।२६) 
उत्ति्ठता प्र तरता सखायोऽश्मन्वती नदी स्य॑न्दत इयम्‌। 
अत्रा जीत्‌ ये असन्नशिंवाः शिवान्त्स्योनानुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥ 
(अथर्व० १२।२।२७) 
इन दो मन्त्रों में ऋग्वेद ओर यजुर्वेद के मन्त्र के समान ही अधिकतर शब्द 
हे जिनका अर्थ पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं । 

1. न7ल€ अगां सव 00८४5; 1व(€ »ल [जत 1ठदटलीलाः [क्छ 116 लए, 
10580४६0 0िलात्‌३; वपा [ललना 9 भ< 6] लएपाऽ€8; पाव ५/६ 
1055 पू? प्0 05, 9 वा€ 7६८ गिजा1॥ 0186886. 

2. थात्‌ प्प, 285 0७ 0) 0िला05: 16 अण परल लट 75; वृ 
पट [लाल फ्ला) पशं कट पा्रणुजप्ड; प्राद्‌/ ५/९ [858 ए 0 करणु्िणाः 
{1ल्ध्वाां 005. १ (प्णा1€४ 75 ॥का15191101)) 

जो नवीन शब्द इन मन्त्र मे पाये जाते हे हम उनका अर्थ सहित निर्देश करते 
हं । ( वीरयध्वम्‌) वीरो जैसा आचरण करो । वीर-विक्रान्तौ विक्रमी पराक्रमी बनो 
(दुरेवाः) दुष्ट कामना तथा आचरण अथवा तत्सम्पन्न नीच पुरुष, इन सबका 
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यहीं परित्याग कर दो, इनका संग कभी न करो नहीं तो संसाररूपी नदी को पार न 
कर सकोगे । दुर्विचारो, दुष्ट कामनाओं ओर दुष्ट पुरुषों के साथ नदी में डूब 
जाओगे। हम (अनमीवान्‌ वाजान्‌ उत्‌ तरेम) रोगों ओर दुःखों से रहित वाजान्‌- 
उत्तम सुखमय लोकों को प्राप्त हों (वाजो वै स्वर्गो लोकः -ताण्ड्य महा ब्राह्यण 
१८।७।९२; गोपथ ३।५।८) (स्योनान्‌।) सुखकारक (स्योनम्‌ इति सुखनाम- 
निघं० ३।६) इन चारों मन्त्रो में कर्मयोग का अत्यन्त स्फुर्तिदायक उपदेश है जिस 
पर आचरण करने से समाज ओर राष्टर्वादियों का कल्याण हो सकता है, इसमें 


अणुमात्र भी सन्देह नहीं । 
ऋ्वेद ८ ।७०।१३ मेँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निम्न सुभाषित है-- 
सखायः क्रतुंमिच्छत ॥ (ऋ ८।.७०।९१३) 


हे मित्रो ! ( क्रतुम्‌ इच्छत) ज्ञान ओर कर्म की इच्छा करो । क्रतु एक ठेसा 
अद्धुत शब्द हे जिसके ज्ञान ओर कर्म दोनों अर्थं है । (क्रतुरिति कर्म नाम-निघं० 
२।१९; क्रतुरिति प्रज्ञानाम-निषं० ३।९) प्रज्ञा का अर्थ प्रकृष्ट ज्ञान वा द्धि होता 
है । मन्त्र का भाव यह हे कि मनुष्यों को बुद्धि सम्पन्न होने, ज्ञान प्रास करने ओर 
तदनुसार शुभ कर्म करने की इच्छा मन में सदा धारण करनी चाहिए । ऋग्वेद 
१०।२२।८ मेँ बताया गया है कि जो कर्म नहीं करता, निकम्मा बन जाता है वह 
भी दस्यु हो जाता हे क्योकि आलसी बनकर लैटे रहने से मन बुराई मे प्रवृत्त हो 
जाता हे। 

अकर्मा दस्युः ॥ (ऋ १०।२२।८) 

अतः अच्छे वेदोक्त कर्मो का मनुष्य को कभी परित्याग न करना -चाहिए। 

वेद १०।४२।३ में एक बडी सुन्दर प्रार्थना आई हे जिसमें ज्ञान कर्म का 
समन्वय सूचित किया गया है! 

अप्र॑स्वती मम धीरस्तु शक्र ॥ (ऋ १०।-२।३) 

हे (शक्र) सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर (मम) मेरी (धीः) वुद्धि (अप्तस्वती) 
कर्मवाली (अस्तु) होवे (अप्न इति कर्मनाम-निषं० २।९) हमारी बुद्ि शुद्ध, 
पवित्र, निर्मल ओौर सूक्ष्म तो होनी ही चाहिए, किन्तु वेद के अनुसार यह भी 
आवश्यक है कि वह बुद्धि हमे आलसी बनानेवाली न हो अपितु कार्यो मे सदा 
प्रवृत्त करनेवाली हो । क्योकि यह प्रार्थना शक्र- सर्वशक्तिमान्‌ इन्द्र-परम्वेश्वर से 
भक्तिभाव से की गई है, अतः इस प्रार्थना द्वारा भी ज्ञान, कर्म ओर भक्ति त्नीनोँ का 
मेल सूचित होता हे। 

ऋ्वेद ५ ।४४। ९४ तथा सामवेद १८२६ में निम्नलिखित मन्न आत्ता हे जो 
कर्तव्य कर्म में जागरूकता का उपदेश देते ह बताता है कि सच्चे क्मयेग्ि को ही 
वेदों का ज्ञान चाहता है तथा परमात्मा भी उसी का मित्र बनता है । जो केच्छल ज्ञान 
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को पाकर कर्तव्य कर्म का परित्याग कर देते है, वे भगवान्‌ के सखा या मित्र नीं 
बन सकते व्योकि भगवान्‌ तो वेदों के अनुसार '* स्वधाः '' या '* सुर्देसाः ' ' सदा 
शुभ कर्म करनेवाला हे । यदि हम उसके सखा-समान ख्यातिवाले-समान गुण, 
कर्म, स्वभाववाले बनना चाहते है, तो हमें भी शुभ कर्म करने में सदा तत्पर रहना 
चाहिए । इन सब शुभ कर्मो को भी ब्रह्ार्पण वुद्धि से करना चाहिए । जैसे कि 
यचुर्वेद मे कहा है-- 
तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ (यु० ४०।४) 
अर्थात्‌ जीव अपने कर्मो को उस ब्रह्य मे समर्पित कर देता है। 
प्रस्तुत हे ऋ्वेद ओर सामवेद का जागरूकता महत्त्व प्रतिपादक मन्त्र-- 
यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति। 
यो जागार तमयं सोम॑ आह तवाहमस्मि स॒ख्ये न्योकाः ॥ 
(ज ५ । ४४ । ९४; साम० १८२६) 
(यः जागार) जो कर्तव्य कर्म के पालन में जागरूक वा अप्रमत्त रहता दै 
(तम्‌ त्वः कामयन्ते) ऋतेद की त्वाप उसी की कामना करती है (यो जागार ) 
जो जागरूक रहता है (तम्‌ सामानि यन्ति) सामवेद के मन्त्र उसी को ग्रा होते हैँ 
(यः जागार) जो कर्तव्य कर्म में सदा जागृत रहता है (तम्‌ अयं सोमः आह) 
उसको यह शान्ति का स्रोत परमेश्वर मानो कहता है कि (अहम्‌) भ (तव सख्ये) 
तेरी मित्रता मे (निओकाः अस्मि) नितराम या निरन्तर निवास करनेवाला हूं । 
इसलिए वेदों का स्पष्ट उपदेश है कि भगवान्‌ ओर उसके भक्त वेदज्ञो का 
प्रिय ननने के लिए हमें शुभ कर्मो का सदा कर्तव्य भावना से अनुष्ठान करते रहना 
चाहिए । इसीलिए ठेते ब्राह्यण में इन्द्र का रोहित को उपदेश है कि * चरैवेति 
चवेति" विचरण करते रहो, विचरण करते रहो, सुस्त बनके मत बेठो । 
अथर्व० ६।२३।२ में सब मनुष्यों को भगवान्‌ की आज्ञानुसार शुभ कर्म 
करने चाहिए, इस बात का बड़ स्पष्ट शब्दों मे प्रतिपादन हे-- 
देवस्य॑ सवितुः स॒वे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः । 
(अथर्व० ६।२३।२) 
(सवितुः देवस्य) सर्वोत्पादक सर्वप्ररक, सर्वप्रकाराक सुखदाता परमेश्वर 
की (स्वे) सृष्टि मे ओर उसकी आज्ञा मेँ रहते हए (षु-प्रसवैश्वर्ययोः ) (मानुषाः) 
मनुष्य (कर्म कृण्वन्तु) सदा उत्तम कर्म करते रहें । 
यहाँ केवल छोटे-मोटे अच्छे-बुरे सन प्रकार के कर्मो को करने काही 
उपदेश नही, अपितु वेदानुकूल लोकोपकारक, सर्वहितकारक कर्म करने का 
विधान हे । य्ह भी ज्ञान, कर्म, भक्ति का समन्वय सूचित होता हे । 
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अथर्व० ७।५६।१ के निम्नलिखित मन्त्र में वेदों का अध्ययन करके उनके 
अनुसार कर्म करने का विधान है- 
ऋचं साम॑ यजामहे याभ्यां कमीणि कुर्वति । 
एते सद॑सि राजतो यज्ञं देवेषु यच्छतः ॥ 
(अथर्व०७।५४।९१) 
हम विद्वान्‌ लोग (ऋचम्‌) ऋवेद ओर (साम) सामवेद मन्त्र पाठ ओर 
उनके गायन का (यजामहे) अपने शिष्यो को उपदेश देते ठै--उन्दं उनके ्ान से 
सयुक्त करते हे (यज.<देवपूजा संगति करण दानेषु) (याभ्याम्‌) जिन दोनों के दवारा 
(कर्माणि) समस्त यज्ञ कर्म ओर लौकिक तथा पारमार्थिक कर्म (कुर्वति) लोग 
किया करते ह । यहाँ ऋक्‌ ओर सामवेदो के उपलक्षण समञ्च ना सकते है जो 
त्रधानतया ज्ञान ओर उपासना के प्रतिपादक है । 
यहा भी ज्ञान, कर्म ओर भक्ति का समन्वय सूचित किया गया हे क्योकि जैसे 
अन्यत्र भी वेद मेँ कहा है कि-- 
मन्त्रश्रुत्यं चरामसि। (ऋ ९०।९३४ 1७; साम ० १७६) 
हम मन्त्रो मे जो कुछ श्रवण करते है उसके अनुसार आचरण करते हैँ । 
केवल मन्त्रो का पाठ ओर उनका अर्थ ज्ञान सार्थक तथा सफल नहीं हो जाता जब 
तक उनके अनुसार आचरण न किया जाए। 
अथर्व० १९।६८।९ भी ज्ञान ओर कर्म के समन्वय पर विशेष प्रकाश 
डालता है-- 
व्य॑सश्च व्यच॑सश्च विलं वि ष्यामि मायया। 
ताभ्यांमुदधृत्य वेदमथ कर्मणि कृण्महे ॥ 
(अथर्व १९ १ ६८।१) 
इस मन्त्र का अर्थ यह है कि (अव्यसः) अव्यापक अल्प शक्ति जीव ओर 
( व्यचसः) ख्यापक परमेश्वर के (बिलम्‌) भेद या गूढ़ रूप -रहस्य को ८ मायया) 
बुद्धिस (मायेति प्रज्ञानाम-निषं° ३।९) (विष्यामि) विवेचन करता ह! ८ ताम्याम्‌) 
उन दोनों के ज्ञान के लिए (वेदम्‌ उद्धत्य) वेद को उद्धूत करके-वेद के दारा ब्रह्य 
ओर आत्मा करा स्वरूप समञ्कर (अथ) उसके बाद (कर्माणि) यच्तादि तथा 
लौकिक कर्मो का (कृण्महे) अनुष्ठान करता हँ । मन्त्र का तात्पर्य च्डहदहैकि 
मनुष्य को उत्रपनी बुद्धि के द्वारा -पवित्र ओर सूष्टम बुद्धि के द्वारा परमा त्मा ओर 
आत्मा के स्त्वरूप का विवेचन करके फिर वेदोक्त कर्मो का अनुष्ठान करने मे 
तत्पर रहना च्वाहिए्‌ । चिना विद्या वा ज्ञान के जो कर्म-किये जाते हे वे प्रभ्ावजनक 
ओर सफल -नष्ठीं होते । विद्या वा ज्ञान के साथ जो कर्म किये जाते है, वही 
प्रभावोत्पादक्त होते हे जैसे कि" यदेव विद्यया श्रद्धया उपनिषदा करोति तदेव 
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वीर्यवत्तरं भवति'' ( चन्दोग्योप० ३।९।९०) । क्योकि कर्म के बिना केवल ज्ञान 
भी अधूरा रहता है, इसलिए वेद मेँ उपदेश है कि वेदशास्त्र ओर अपनी बुद्धि कौ 
सहायता से ब्रह्म ओर आत्मा आदि के स्वरूप को जानकर तब शुभ कर्मो का 
अनुष्ठान करना चाहिए । 
त्हवेद ८ । ३६ ।\७ ओर ८ । ३७।७७ मेँ यह बताया गया हे कि भगवान्‌ उसी 
की प्रार्थना को सुनते हैँ जो कर्म करनेवाला होता हे । 
श्यावाश्वस्य सुन्वतस्तथा शुणु यथाश्युणोरत्रेः कर्मणि कृण्वतः । 
(ऋ ८ । ३६।७) 
श्यावाश्व॑स्य रेभतस्तथा शरणा सथाभ्युणोरत्रेः कर्माणि कृण्वतः । 
(ऋ ८ 1 ३७।७) 
हे इन्द्र (यथा कर्माणि कृण्वतः अत्रेः ) नाना शुभ कर्म करनेवाले त्रिविध 
दुःख ओर बन्धन रहित पवित्रात्मा कौ प्रार्थना को (अश्रुणोः) तू श्रवण करतादहै 
(तथा) वैसे ही रेभतः श्यावाश्वस्य) पूजा स्तुति ओर उपदेश करनेवाले (रेभृ- 
शब्दे रेभु-अर्चति कर्मा-निघं० ३। १५) जितेन्दिय पुरुष के वचनो को भी (शृणु) 
श्रवण कर उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर । 
इस उपमा के द्वारा जो दोनों मन्त्रो मे प्रयुक्त है यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है 
कि जो जीवन्मुक्त हो जाए, उसे भी कर्मो का परित्याग नहीं करना चाहिए, तभी 
भगवान्‌ उसकी प्रार्थना को श्रवण ओर स्वीकार करते हँ । ज्ञान ओौर कर्मके 
समन्वय का यह स्पष्ट प्रतिपादन है साथ ही भक्ति का क्योकि प्रार्थना सच्ची भक्ति 
केसाथदहीकीजासकती हे। 
दोनो मन्त्रों मे जिस अत्रि शब्द का प्रयोग है उसके कु ओर भी अर्थो का 
निर्देश यहो उचित प्रतीत होता है यथा ९. ““ त्रिभिः काम क्रोध लोभ दोषः रहितः '" 
(काम, क्रोध, लोभ इन दोषों से रहित), २. “* अविद्यमाना आत्मिक वाचिकं 
शारीरिक दोषा यस्मिन्‌ सः ' अर्थात्‌ जिसमें आत्मिक, वाचिक ओर शारीरिक दोष 
नहीं है, २. "“ अत्रिः सततं गन्ता परिव्राजकः अत- सातत्यगमने इति धातोः '* इन 
अर्थो कौ ग्रहण करके भी (जिनका स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने वेद भाष्यं 
में निर्देश किया है) मन्त्र का अर्थ भली -र्भोति खुल जाता है । निरन्तर गति 
करनेवाले संन्यासी के लिए भी इस प्रकार कर्म करने का स्पष्ट निर्देश 
हे। सम्भवतः इसी के आधार पर योगिराज श्रीकृष्ण महाराज ने भगवत गीता में 
कटाहे 
अनाश्रितः कर्मफलं, कार्य कर्मं करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च, न निरग्निर्न चाक्रियः ॥ 
(गीता ६।१) 
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अर्थात्‌ जो कर्मफल पर आश्रित न होकर कर्तव्य कर्म को करता रहता हे, 
वही संन्यासी ओर योगी होता है न कि अग्रि ओर कर्म का परित्याग करनेवाला । 
अन्त में हम उन तीन यजुर्वेदीय मन्त्रो का उल्लेख करते हैँ जिनमें विद्या, अविद्या 
केनाम से ज्ञान ओर कर्म मेंसे किसी एक में आसक्ति का कुपरिणाम बताकर 
दोनों को मिलाकर करने का स्पष्ट उपदेश है । वे ३ मन्त्र निम्नलिखित हैँ 
अन्धन्तमः प्र विशन्ति येऽविंद्यामुपासति। 
ततो भूय॑ऽइव ते तमो यऽडं विद्यायाश्रताः ॥ 
(यञु० ४०।१२) 
अन्यदे वाहुर्बिद्यायांऽअन्यदाहुरविद्यायाः। 
इति शुश्रुम॒ धीराणां ये नस्तद्विंचचध्धिरे ॥ 
(यजु> ४०।१३) 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयर्सह । 
अविद्यया मृत्युं तीतत्वां विद्ययामृत॑मश्टनुते ॥ 
(यजु ४० । ९४) 
इन मन्त्रों में जो विद्या ओर अविद्या शब्द आये हैँ उनके अर्थ महाविद्वान्‌ 
स्वामी श्री शंकराचार्यजी, स्वामी शंकरानन्द, आनन्द भट, महीधर ओर स्वामी 
दयानन्द सरस्वती आदि भाष्यकारो ने ज्ञान ओर कर्म किये हँ । अविद्या से तात्पर्य 
यहा" अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिर-विद्या '' (योगदर्शेन २।५) 
इस लक्षणवाले मिथ्या ज्ञान का नहीं है क्योकि उसके विषय मेँ यह नहीं कहा जा 
सकता जैसे कि यजुर्वेद अ० ४० के ९४ ओर ईशोपनिषत्‌ के मं० १९ में कहा है 
कि--अविद्या मृत्यु तीर्त्वा अविद्या से विद्या को तर कर । 
अतः स्वामी शंकराचार्यजी ने ईशोपनिषत्‌ के भाष्य मेँ अविद्या की ` व्याख्या 
करते हुए कहा है-- 
विद्याया अन्या अविद्या तां कर्म इत्यर्थः । 
अर्थात्‌ विद्या से भिन्न कर्म को यहां अविद्या कहा गया है । ठेसाही अनेक 
अन्य भाष्यकारो ने लिखा है । इस प्रकार इन तीन मन्त्रौ का अर्थ यह व्वनता है 
कि 
(९) (ये अविद्याम्‌ उपासते) जो कर्म की उपासना करते है, दि न-रात 
केवल कर्मो में ही आसक्त रहते हैँ (ते अन्धं तमः प्रविशन्ति) वे घोर अन्ध्यकारमें 
प्रवेश करते हँ (ततः भूयः इव ते तमः) वे उनसे भी अधिक अन्धकार स्त्रं प्रवेश 
करते हैँ (ये उ विद्यायां रताः) जो केवल विद्या वा ज्ञान में ही आसक्तरहते है 
जिन्हें अपनी विद्या का अभिमान हो जाता है ओर जो ज्ञान के अनुसार शुभ कर्मो 
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का अनुष्ठान नहीं करते। 

(२) (विद्यायाः विद्यया ईशो) विद्या का (अन्यत्‌ एवं आहुः ) अन्य ही फल 
ज्ञानी ताते है (अविद्यायाः-अविद्यया) अविद्या-कर्म का फल (अन्यत्‌) उससे 
भिन्न बतलाते हैँ (इति धीराणां शुश्रुम) यह हमने ध्यानी धेर्यशील विद्वानों के मुख से 
सुना है (ये नः तत्‌ विचचक्षिरे) जिन्होने सारे हित के लिए उन विद्या अविद्या की 
व्यवस्थाकी हे। 

(३) (विद्यां च अविद्यां च) विद्या ओर अविद्या-कर्म को (यः तत्‌ उभयं 
सह वेद) जो इन दोनों को साथ-साथ जानता है वह (अविद्यया) कर्म के द्वारा 
(मृत्युं तीर्त्वा) मृत्यु अथवा उसके भय को तरकर (विद्यया अमृतम्‌ अश्नुते) 
विद्या-ज्ञान से अमृत-मोश्ष को प्राप्त करता है। 

इन मन्त्रों में ज्ञान ओर कर्म इन दोनों मे से किसी एक में आसक्त हो जाने 
ओर दूसरे का परित्याग करने का फल घोर ओर घोरतर अन्धकार में प्रवेश तथा 
दोनों के पृथक्‌-पृथक्‌ फल को बतलाकर अन्त में दोनों को मिलाने का उपदेश 
हे। 


सुप्रसिद्ध दार्शनिक विज्ञान भिक्षु ने अपने सांख्य प्रवचन भाष्य में "तद्‌ 
योगोऽप्यविवेकान्न समानत्वम्‌" ' ( सांख्य दर्शन १।५५> कौ व्याख्या करते हुए 
ठीक ही लिखा ठै कि- 

प्राचीनास्तु वेदान्तिनो मोक्षेऽपि कर्मणो ज्ञानांगत्वामाहुः । 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । 

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते । 

इतिश्रुता सहकारित्वेन चेति वेदां तसूत्रे चांगांगिंभावेन ज्ञानकर्मणोः 

सहकारित्वावधारणात्‌ ॥ 

ज्ञानिनाऽज्ञानिना वापि, यावद्‌ देहस्य धारणम्‌। 

तावद्‌ वर्णाश्रमप्रोक्तं, कर्तव्यं कर्म मुक्तये ॥ इत्यादि स्मृतेश्च ॥ 

अर्थात्‌ प्राचीन वेदान्ती तो मोक्षमें भी कर्म की ज्ञानांगता को बतलाते है । 
विद्य चाविद्यां च...--विद्ययामृतमश्नुते । ठेसा श्रुति वा वेद में कहा है । सहकास्त्विन 
च (वेदान्त ३।४।३३) इस वेदान्त सूत्र में लान ओर कर्म को अंगांगिभाव से 
मानकर उनके मोक्ष में सहकारित्व का निश्चय किया गया है । स्मृतिमें भी 
ज्ञानिनाऽज्ञानिना वापि-कर्तव्यं कर्म मुक्तये 1 इस श्लोक द्वारा उपदेश हे कि चाहे 
ज्ञानी ठो चाहे अज्ञानी, जब तक यह शरीर विद्यमान है, तबे तक सब कौ अपने 
वर्णाश्रम धर्म के अनुसार मुक्ति के लिए कर्तव्य कर्म करना ही चाहिए । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यजु० ४०।९४ के भाष्य में लिखा है-- 

(अविद्यया) शरीरादिजडेन पदार्थ समूहेन कृतेन पुरुषार्थेन (मृत्युम्‌) 
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मरणदुःखमयम्‌ ( तीर्त्वा) उल्लंघ्य (विद्यया) आत्मञयुद्धान्तकरण संयोग धर्मजनितेन 
यथार्थ दरश्नेन (अमतम्‌) नाशरहितं स्वरूपं परमात्मानं वा (अश्नुते) 
भावार्थ--न केवलेन जडेन न केवलेन चेतनेन, अथवा न केवलेन कर्मणा, 
न केवलेन ज्ञानेन काश्चिदधर्मादिसिद्धि कर्तु समर्थोभवति ॥ (यजुर्वेद ४० अ० 
भाष्ये) भाव यह कि अविद्या से-शरीरादि जड़ पदार्थ समूह से किये पुरुषार्थ से 
मरण दुःख के भय को उल्लंघन कर आत्मा ओर शुद्ध अन्तःकरण के संयोगमें 
जो धर्मादि, उससे उत्पन्न हुए यथार्थ दर्शन रूप विद्या से नाश रहित अपने स्वरूप 
वा परमात्मा को प्राप्त होता है। न केवल जड़ ओर न केवल चेतन से अथवान 
केवल कर्म से तथा न केवल ज्ञान से कोई धर्मादि पदार्थो को सिद्धि करनेमें 
समर्थ होता ह । इस प्रकार वेदो में ज्ञान ओर कर्म को मिलाकर कर््तव्यानुष्ठान 
करने का विधान है तथा इनके समन्वय से ही मनुष्य का कल्याण होता है--यह 
स्पष्टतया ज्ञात होता हे । 
आत्मक्रीडः आत्मरत्तिः क्रियावान्‌, एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ 
(मुण्डक ३ । १।४) 
तदेत्‌ दूचाभ्युक्तं क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः, स्वयं जुह्वते एकर्षिं ्रव्छधयन्तः। 
तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत, शिरोव्रतं विधिवद्‌ यैस्तु च्रीर्णम्‌॥ 
(मुण्डक० ३। २।१०) 
इत्यादि उपनिषद्‌ वचनो मँ इसी वैदिक सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपादन करते 
हुए आत्मन्ञ को भी क्रियावान्‌ होना चाहिए । वही ब्रह्मज्लानियो मे श्रेष्ठ है जो 
आत्मा, परमात्मा के ज्ञान का सम्पादन करके भी शुभ कर्तव्यो के अनुष्ठान में 
निष्कामभाव से तत्पर दै, यह सूचित किया गया है । जो कर्म की निन्दा है वर्ह 
ज्ञान रहित कर्म की हे । जो केवल बाह्य यज्ञादि में ही आसक्त होकर नान्येच्छरेयो 
वेदयन्ते प्रमूढाः ॥ अत्यन्त मूढ होकर इस यज्ञयाग के अतिरिक्त न अन्यत्‌ श्रेयः 
ओर कुक कल्याणकारक नहीं है एेसा मानकर ज्ञान की भी उपेक्षा कते द, उनकी 
उपनिषत्कारयौ ने निन्दा कौ है, कर्ममात्र की नहीं । 
वेदो में भक्ति कर्म समुच्चय-- 
वेदो में ज्ञान ओर कर्म का समन्वय प्रतिपादित है जिसके आ धार पर 
योगिराज श्रीकृष्ण महाराज ने कहा है-- 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। 
क्कुर्याद्‌ विद्वां स्तथाऽसक्तश्चिकीर्षुलोक संग्रहम्‌॥ 
(गीता 21२५) 
अर्थात्‌ जैसे अविद्वान्‌ कर्मो में आसक्त होकर काम करते रहते है, एेसे 
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विद्वानों को चाहिए कि वे जनासक्त होकर लोक संग्रह वा लोगों को सन्मार्ग पर 
चलाकर उनके हित करने की भावना से कार्य करें । 
नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति का लक्षण निम्न प्रकार प्रतिपादित किया 
गयाहै-- 
सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा । (नारद भक्ति सूत्र २) 
अर्थात्‌ परमेश्वर मे परम प्रेम हे । एेसा परम प्रेम वेदों मै-- 
त्वं हि न॑ः पिता व॑सो त्वं माता श॑तक्रतो बभूविथ । अधां ते सुम्नमीं महे ॥ 
(ऋ ८।९८ । ११; साम० १९५७०) 
आ हि ष्मा। सूनवे पितापिर्यजंत्यापये । सखा सख्ये वरंण्यः ॥ 
(ऋ ९।२६।३) 
अभि म॑न्ये पितर॑मथिमापिपगिं भ्रातरं सदमित्ससांयम्‌। 
(ऋ १०।७।३) 
त्वं त्राता त॑रणे चेत्यो भूः पिता माता सदमिन्मानुंषाणाम्‌॥ 
(ऋ ६।९।५) 
इत्यादि मन्त्रो द्वारा सूचित किया गया है जिसका अर्थ यह है कि-- 

(१) हे अनन्त ज्ञान ओर कर्मवाले सर्वाधार परमेश्वर ! आप हमारे पिताहं 
ओर आप ही हमारी माता है, अतः हम आपसे सुख-शान्ति की प्रार्थना करते है । 

(२) हे परमेश्वर ! आप पुत्र के लिए पिता के समान है । बन्धु बन्धु कौ 
सहायता किया ही करता ठे, अतः सहायक होने से आप हमारे बन्धु हे । आप हम 
मित्रों के लिए वरणीय अति श्रेष्ठ मित्र है । 

(३) अँ ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को अपना पिता, माता, बन्धु, ्राता ओर सदा 
मित्र मानता ह। 

(४) हे परमेश्वर ! आप संसार सागर से तरने के लिए हमारे लिए जानने 
योग्य हैँ अर्थात्‌ आपको जाने विना हम कभी संसार सागर पार नहीं जा सकते । 
सब मनुष्यों के आप ही पिता ओर माता हें । 

एेसे ही हजारों मन्त्र सच्ची वेदोक्त भक्ति भावना को प्रकर करने के लिए 
उद्धुत किये जा सकते हें । 

किन्तु वेदोक्त भावना ज्ञान विरहित भक्ति ओर कर्म त्याग का उपदेश 
देनेवाली नहीं है । वह जान मूलक है । जन तक उपास्य के स्वरूप का ही ठीक ज्ञान 
नदो तो शुद्ध रूप मेँ उपासना कैसे की जा सकती है 2 अतः वेदों मेँ परमेश्वर के 
शुद्ध स्वरूप का निरूपण बहुत से मन्त्रौ में हुआ है जिनमें अत्यन्त प्रमुख ओर 
प्रसिद्ध निम्न सन्त्र है। 
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स पर्यग॑च्छुक्रम॑कायमव्रणमंस्नाविरः्शु्धमपांपविब्म्‌ । 
कविर्मनीषी प॑रिभूः स्व॑यम्भूयीथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
(यजु? ४०।८) 
इसका महा विद्वान्‌ मेधावी स्वामी शंकराचार्यजी ने ईशोपनिषत्‌ म॑० ८ के 
भाष्य में इस प्रकार अर्थ किया है-- 

(सः) यथोक्त आत्मा (पर्यगात्‌) परि समन्तात्‌ अगात्‌ गतवान्‌ जआकाशवद्‌ 
व्यापी इत्यर्थः । (शुक्रम्‌) शुद्धं ज्योतिष्मद्‌ दीतिमानित्यर्थः । (अकायम्‌) अशरीरो 
लिंगशरीरवर्जित इत्यर्थः (अव्रणम्‌) अक्षतम्‌ (अस्नाविरम्‌) स्नावाः शिरा यस्मिन्‌ 
न विद्यन्त इत्यस्नाविरम्‌ अत्रणमस्नाविरम्‌ इत्याभ्यां स्थूल शरीर प्रतिषेधः । 
(शुद्धम्‌) निर्मलम्‌ अविद्यामलरहितम्‌ इति कारणशरीरप्रतिषेधः । ( अपापविद्धम्‌) 
धर्माधर्मादिपाप वर्जितम्‌ । शुक्रमित्यादीनि वचांसि पुल्लिंगत्वेन परिणेयानि । स 
पर्यगादित्युपक्रम्य कविर्मनीषीत्यादिना पुल्लिंगत्वेनोथ संहारात्‌। ( कविः) 
क्रान्तदर्शासर्वदूक्‌ (मनीषी) मनस ईषिता सर्वज्ञ ईश्वर इत्यर्थः । ( परिभूः) 
सर्वेषां परिउपरिभवतीति परिभूः । ( स्वयम्भूः ) स्वयमेव भवतीति । स नित्यमुक्त 
ईश्वरः (याथातथ्यतः) सर्वज्ञत्वाद्‌ यथा तथा भावो याथातथ्यं तस्माद्‌ यथाभूत 
कर्मफल साधनतः (अर्थान्‌) कर्तव्य पदार्थान्‌ ( व्यदधात्‌) विदित वान्‌ 
यथानुरूपं व्यभजदित्यर्थः । (शाश्वतीभ्यः) नित्याभ्यः (समाभ्यः) संबत्सराख्येभ्यः 
प्रजापतिभ्य इत्यर्थः ॥ (ईशोपनिषद्‌ भाष्ये) 

यह पूर्वोक्त आत्मा सन ओर गया हुआ हे अर्थात्‌ आकाश के समान सर्वव्यापक 
है, शुद्ध ज्योतिष्मान्‌ यानी दीप्षिवाला हे, अकाय-अशरीरी अर्थात्‌ लिंग शरीर से 
रहित है, अव्रण यानी अक्षत है, अस्नाविर है जिसमें स्नायु अर्थात्‌ शिरार्पँ-नस- 
नाड्यौ न हों उसे अस्नाविर कहते हैँ । अव्रण ओर अस्नाविर इन दो विष्टोषणों से 
स्थूल शरीर का प्रतिषेध किया गया दै तथा शुद्ध निर्मल, यानी अविद्यारूप्रमल से 
रहित है, इससे कारण शरीर का प्रतिषेध किया गया है । अपापविद्ध-अ धर्मरूप 
पाप से रहित है ।कवि- क्रान्तदर्शी यानी सर्वदृक सर्वद्रष्टा है ! (मनीषी> मनका 
ईशन करनेवाला अर्थात्‌ सर्वज्ञ ईश्वर । परिभू-सबके ऊपर दै, इसलिए प्रिभू हे। 
स्वयम्भू-स्वयं ही होता है । उसका कोई उत्पादक नही हो सकता ।उस सत्यमुक्तं 
ईश्वर ने सर्वज्ञ होने के कारण यथाभूत कर्म, फल ओौर साधन के अनुसारः अर्थो 
कर्तव्य पदार्थो का यथातथ्य विधान किया अर्थात्‌ यथायोग्य रीति से उनकटड़ विभाग 
किया । यथा तथा के भाव को यथातथ्य कहते हें । उसने शाश्वत-नित्य सभाओं 
अर्थात्‌ संवत्सर नामक प्रजापतिर्य को उनकी योग्यता के अनुसार कर्तव्य स्विभाजन 
किया। यह श्री शंकराचार्यजी के संस्कृत भाष्य का भाषानुवाद है।इस भाष्य में 
अन्तिम चरण का भाव बहुत स्पष्ट नहीं प्रतीत होता है । अन्य अनेक विद्वान्‌ 
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भाष्यकारो ने इसका अर्थं (यथातथ्यतः) यथार्थं (अर्थात्‌) वेद के द्वारा सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ (वि) विशेषणे (अदधात्‌) विदयत्ते (शाश्वतीभ्यः) सनातनीभ्योऽनादि- 
स्वरूपाभ्यः स्वरूपेणोत्पत्तिविनाशरहिताभ्यः (समाभ्यः > प्रजाभ्यः अर्थात्‌ वह 
सर्वव्यापक निराकार शुद्ध, पवित्र, सर्वज्ञ, स्वयम्भू परमेश्वर सनातन अनादिस्वरूप 
अपने स्वरूप से उत्पत्ति ओर विनाश रहित जीवरूप प्रजा ओं के लिए यथार्थ भाव 
से वेद द्वारा सब पदार्थो को विशेषकर बताता है, उनका ज्ञान देता है, इस प्रकार 
किया है जो अधिक स्पष्ट है। 

एसे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ निराकार सच्विदानन्दस्वरूप पस्मेश्वर 
की भक्ति ओर उपासना का वेदों मे विधान है । उसके प्रति अपने तथा अपने कर्मो 
को पूर्णतया समर्पित कर देना चाहिए-एेसा वेदों में स्थान-स्थान पर बताया गया 
है। 

तवेद ९ ।५७।४ तथा साम० ३७३ मे कहा गया है-- 

इमे तं इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 

नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघत्क्षोणीरिव प्रति नो हर्य तद्वच॑ः ॥ 

(ऋ ९।९५.७।४; साम० ३७३) 

हे (इन्द्र) परमेश्वर (इमे वर्तति) ये हम तैरे भक्त तेरे ही हैँ (ये) जो हे 
(पुरुष्टुत) बहुत से साधु सन्तो महात्माओंं दवाय स्तुति किये गये प्रभो (प्रभूवसो) 
सन को बसानेवाले सर्वेश्वर्य सम्पन्न ! (त्वा आरभ्य चरामसि) तेरा नाम लेकर सदा 
विचरण करते है, तेरा नाम लेकर सब कार्यो को प्रारम्भ करते है, हे (गिर्वणः) 
वाणी द्वारा सेवनीय (त्वत्‌ अन्यः गिरः न सघत्‌) तेरे अत्तिरिक्त कोई हमारी 
वाणियों का सेवन नहीं करता-कोई हमारी प्रार्थनाओं को नही सुनता। (क्षोणीः 
इव) जिस प्रकार पृथ्वी ऊपर फैके हुए पदार्थो को भी अपने आकर्षण नियम से 
अपनी ओर खेचती है, एेसे ही तू (नः वचः प्रति हर्य) हमरे वचन को चाष्ट- 
हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर। 

यहा भक्ति भावना के साथ परमेश्वर का नाम लेकर उसके आश्रय से प्रत्येक 
कार्य को प्रारम्भ करने ओर उस सर्वशक्तिमान्‌ की सहायता से निर्भय होकर सर्वत्र 
विचरण करने का भाव है । इन्र, पुरुष्टुत, प्रभूवसो, गिर्वणः इत्यादि द्वारा भजनीय 
परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान, ' त्वा आरभ्य चरामसि ' इन पदों द्वारा कर्मशीलता 
ओर * क्षोणीरिव प्रतितद्धर्य नो वचः ।' दारा भक्ति पूर्ण प्रार्थना का निर्देश करते हुए 
ज्ञान, कर्म, भक्ति का समुच्चय स्पष्टतया सूचित किया गया हे । 

ऋग्वेद ८ । ६६।१३ मेँ भी इसी आशय का मन्त्र आया है जिसमें ईश्वर 
प्रणिधान को भावना का अत्युत्तम प्रतिपादन है-- 
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वयं घां ते त्वे उद्धिन्द्र चिप्रा अपिं ष्मसि। 
नदि त्वदन्यः पुरुहूत कश्चन मघं वन्नस्तिं मता ॥ 
(ऋ ८ ।६६।९३) 
हे (इन्द्र) परमेश्वर ! हम निश्चय से तेरे है (त्वे इत्‌ उ विप्रा अपि स्मसि? 
हम तेरे ही अन्दर रहकर सर्वथा त्वदर्पित होकर विप्र-मेधावी ज्ञानी बनते ह । हे 
(पुरुहूत मघवन्‌) बहुतों से पुकारे गये परमैश्वर्यं युक्त प्रभो (त्वत्‌ जन्यः) तैरेसे 
भिन्न (कश्चन) कोई भी (मर्डिता न अस्ति) सच्चे सुख का देनेवाला नहीं हे । 
सच्चे सुख ओर सच्ची शान्ति को देनेवाला एकमात्र परमेश्वर दे। हमें सदा उसका 
उपासक ओर सेवक बनकर रहना चाहिए । उसकी कृपा से ही मनुष्य को सच्चे 
ज्ञान की प्रापि होती है ओर मनुष्य मेधावी बनता है । अतः मेधावी बनकर सब 
कार्यो को उसी के अर्पित कर देना चार्िए। 
तवेद ८ । २।१७ ओर सामवेद ७२० में कहा है-- 
न घेमन्यदा पपन व्चिंत्रपसो नविष्टौ । तवेदु स्तोम चिकेत ॥1 
(ऋ ८1 २1९७; साम ०७२०) 
हे (वजन) पापवर्जक, न्याय रूप वजधारक परमेश्वर, मेँ (अपसः `नविष्टा) 
कर्म के प्रारम्भ में (अन्यत्‌ न घेम आपपन) किसी ओर की स्तुति नहीं करता। 
(तव इत्‌उ स्तोमं चिकेत) केवल तेरी ही स्तुति करना जानता हूँ । 
यँ भी ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों का अद्भुत समन्वय हे। 
"तवेदुस्तोमेशिचकेत ' इन शब्दों दवारा ज्ञान सूचित होता है (काशकृ ध्यातुपाठे) 
स्तुति तभी यथार्थ होती है जब वह ज्ञानपूर्वक हो । अपसोनविष्टो, इन शाब्दो दवारा 
कर्म सूचित किया गया है जिसके प्रारम्भ में भगवान्‌ को स्मरण करने का भावे 
मन्त्र मे है । नघेमन्यदापपन ओर किसी की स्तुति यै नहीं करता, इन शब्दौ के द्वारा 
अनन्य भक्ति भावना को दर्शाया गया है । इस प्रकार इस छोटे सं मनर मे वान, कर्म 
ओर भक्ति का कितना सुन्दर सम्मिश्रण ओर समन्वय सूचित किया गयाः दै। 
सामवेद मं० ९५४० में भी ज्ञान, कर्म तथा भक्ति का बड़ा सुन्दर समन्वय 
है 
दषणं त्वा वयै वृषन्‌ वृषणः समिधीमदि। अग्ने दीद्यतं वृत्‌ ॥ 
(साम १५५४०) 
हे ( वृषन्‌) सुख शान्ति की वर्षो करनेवाले सर्वशक्तिमन्‌ परमेश्वर (उग्रे) 
ज्ञान स्वरूप हमारे नेताः (वयम्‌) हम (वुषणम्‌) सुख शान्ति के वर्ष ( बृहत्‌ 
दीद्यतम्‌) बहुत अधिक चमकनेवाले ज्योतिर्मय (त्वा) तुञ्च को ( वृषण घः ) सुख 
शान्ति की वर्षा करनेवाले होकर (सम्‌ इधीमहि ) अपने अन्दर अच्छी त्द्ररह चारों 
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ओर से प्रदीप्त करते हैँ । तेरा साक्षात्कार करते हैँ । इस मन्त्र में समिधीमहि में 
साक्षात्‌ ज्ञान का भाव प्रकर होता है, साथ ही उपासना की पराकाष्ठा क्योकि भक्ति 
की चरमसीमा सुखवर्षक आनन्दमय भगवान्‌ का साक्षात्कार हे । वृषणः के द्वारा 
एसे कर्मो को करने का आदेश है जिससे हम वृषा-सुख शान्ति की वर्षा करनेवाले 
बन जाएं । हम शुभ कर्म ओौर परोपकार करते हुए ही सुख शान्ति के वर्षक बन 
सकते हें अन्यथा नहीं । अतः सुखवर्षक भगवान्‌ के ज्ञान ओर ध्यान के साथ हमें 
शुभ परोपकारक कर्मो द्वारा लोगों के कष्टो को दूर करने ओर उन पर सुख, 
शान्ति ओर आनन्द कौ वर्षा करने का सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए तभी हम 
भगवान्‌ के साक्षात्कार करने के अधिकारी न सकेंगे । 

ऋगवेद ७ । २५।४ मे भगवान्‌ की प्रसन्नता ओर उसकी आज्ञा के पालन के 
लिए कर्म करने का विधान हे। 

त्वाव॑तो दीन क्रत्वे अस्मि त्वाव॑तोऽ वितुः शुर रातौ। 
विश्वेदहानि तविषीव उरग ओकः कृणुष्व हरिवो न म॑र्धीः ॥ 
(ऋ ७ । २५।४) 

हे (इन्द्र) परमेश्वर ( त्वावतः > मँ तैरे जैसे सच्चे स्वामी के ( क्रत्वे अस्मि) 
कार्य करने के लिए ही हू। मेरा जीवन इसलिए है कि तुञ् जैसे स्वामी की आज्ञा 
का पालन करता हूं । हे (शुर) पाप ताप विनाशक (शु-हिंसायाम्‌) मेँ (त्वावतः 
अवितुः रातौ) तेरे जैसे सर्वरक्षक प्रेममय प्रभु के दान में हू। तेरा दान मुञ्चे सदा 
प्राप्त हो रहा हे । हे (तविषीवः उग्र) सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर ! हे (हरिवः) सब 
मनुष्यों के सच्चे स्वामिन्‌ (यिः इति मनुष्यनाम -निघं० २।३) (विश्वा इत्‌ 
अहानि) सब दिनों के लिए-सदा के लिए तु मेरे हदय मन्दिर में (ओकः कृणुष्व) 
गृह बना ले- तरे अपने अन्दर बाहर होने की मुञ्ञे सदा अनुभूति से वञ्चित रखकर 
न मरने दे। भगवान्‌ के जान, ध्यान ओर अनुभूति से अपने को वञ्चित रखनां 
आत्मिक मृत्यु के समान है क्योकि उसके दर्शन विना शान्ति ओर आनन्द की 
ग्रति नहीं हो सकती । इस मन्त्र मेँ भी ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों का सुन्दर समन्वय 
ओर समुच्चय सूचित किया गया है । इन्द्र, शूर, तविषीवः, उग्र, हरिवः, अविता 
इत्यादि स्तुति वाचक शब्दों द्वारा भगवतस्वरूप विषयक ज्ञान का परिचय मिलता 
है । त्वावतो हीन्द्र क्रत्वे अस्मि, इन शब्दों दारा भगवान्‌ की प्रसन्नता ओर उसकी 
आज्ञा के पालन के लिए कर्म करने का स्पष्ट विधान है । विश्वेदहानि ओकः 
क्रणुष्व, न मर्धि, इन शब्दों द्वारा भक्ति अर्थात्‌ भगवान्‌ में परम प्रेम की पराकाष्ठा 
सूचित की गई हे क्योकि उपासक एक क्षण के लिए भी भगवान्‌ से विसुख नहीं 
होना चाहता, वह सदा उसका स्मरण, चिन्तन ओर उसकी आज्ञा को पालने के 
लिए शुभ कर्म करते हुए ही जीना चाहता हे । 
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इस प्रकार वेदों में ज्ञान, कर्म, भक्ति-इन तीनों में विरोध नहीं, अपितु इन 
तीनों के समन्वय का अत्युत्तम उपदेश है, इसी से मनुष्य मात्र का कल्याण हो 
सकता है, यह हमने सप्रमाण दिखाने का प्रयत किया है । अन्य किसी भी धर्मग्रन्थ 
गे ज्ञान, कर्म, भक्ति के समन्वय विषयक समस्या का इतना उत्तम समाध्यान देखने 
मेँ नहीं जाता। 
भोग ओर त्याग के समन्वय को समस्या 

भोग ओर त्याग की समस्या भी मानव जात्ति की प्रमुख समस्याओं मेँ से एक 
हे क्योकि इसके सम्बन्ध में दो परस्पर विरुद्ध धाराँ हँ जिनका हमने पहले निर्देश 
किया हे । कट्वर त्यागवादियों के अनुसार वेदो में धन कौ निन्दा नदीं की गई । उनमें 
तो धन के स्वामी बनने की बार-बार प्रार्थना है । एेसे मन्त्रो में से कुक का अर्थ 
सहित निर्देश इस प्रकरण में आवश्यक प्रतीत होता दै । 

वेद १०।१२१९।१०; यनुर्वेद १०।२० तथा २३।६५ ओर अथर्ववेद 
७।८०।३ मेँ निम्न मन्त्र थोड़े से अन्तर से आया हे। 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता ब॑भूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम॒ पत॑यो रयीणाम्‌।। 
(ऋ १०।१२२।१०) 

यह मन्त्र ऋग्वेद १०।१२९१९।१० मेँ इसी रूप मे आया है । यजुर्वेद में 
विश्वाजातानि के स्थान पर“ विश्वारूपाणि " यह पाठ है जिनमें अन्तर नाममात्र है । 
जातानि मेँ उत्पन्न पदार्थो का भाव आता हे जबकि रूपाणि मेँ सभी रूपवान्‌ पदार्थो 
का जिनमें परिबभूव क्रिया के द्वार प्रजापति परमेश्वर की व्यापकता बताई गई है 1 
अथर्ववेद ७।८०।३ मेँ केवल दूसरे चरण में विश्वरूपाणि परिभूर्जजान -यह पाठ 
हे जिसका अर्थं है कि प्रजापति परमेश्वर परिभूः सर्वव्यापक है ओर उसने 
" विश्वारूपाणि जजान ' सब रूपवाले पदार्थो को उत्पन्न किया है । शेष मन्त्र भाग 
तीनों वेदों में समान है । मन्त्रार्थं इस प्रकार है-- 

हे (प्रजापते) सारी प्रजा के स्वामी परमेश्वर ( त्वत्‌ अन्यः) तुञ्च से भिन्न 
कोई (एतानि ता विश्वा जातानि) उन इन सब उत्पन्न प्राणियों ओर पदार्थो मे (न 
परिबभूव) नहीं व्याप रहा--तू ही सर्वव्यापक ओर सारि संसार का स्वामी दै । (यत्‌ 
कामाः ते जुहुमः) जिस-जिस कामनावाले होकर हम (जुहुमः > तेरा ञजवाहन 
करते हँ तेरी पुकार करते हैँ (तत्‌ नः अस्तु) वह वह हमारी कामनातैरी क््रपासे 
पूर्ण हौ (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम सब प्रकार करे एेर्वर्यो के स्वास्नी ओर 
पालक लने । 

यह सब प्रकार के एेश्वर्य ( भौतिक ओर आध्यात्मिक) की प्रार्थना वेदों में 
बार-बार आती है क्योकि दोनों प्रकार के एेश्वर्य के विना मनुष्य का कट म नहीं 
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चल सकता । वेद ४।३२।२० में प्रार्थना है-- 
भूरिदा भूरिं देहि नो मा दुभ भूर्या भ॑र । भूरि घेदिन्दर दित्ससि ॥ 
(ऋ ४।२२।२०) 
हे (इन्द्र) परमेश्वर्य सम्पन्न प्रभो ! ( भूरिदाः > तू बहुत देनेवाला है इसलिए 
(नः भूरि देहि) हमें बहुत दे (मा दभ्रम्‌) थोड़ा मत दे । (भूरि आभर) बहुत 
एश्वर्य से हमें भरपूर कर दे । तू (घा) निश्चय से (भूरि दित्ससि) हमे बहुत 
एश्वर्य ही देना चाहता है । 
ऋग्वेद ९।१९। १ तथा साम० ९९९ मे भगवान्‌ से प्रार्थना की गई हे-- 
यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसुं । तन्न: पुनान आ भ॑र॥ 
¢ (छ ९।९९ 1९; साम० ९९९) 
हे (सोम) सर्वजगदुत्पादक परमेश्वर (यत्‌) जो (चित्रम्‌) अद्धुत (उक्थ्यम्‌) 
प्रशंसनीय (दिव्यम्‌) दिव्य-आध्यात्मिक ज्ञान, शान्ति, आनन्दादि रूप ओर 
(पार्थिवम्‌) भौतिक (वसु) धन है (पुनानः) पवित्र करनेवाला तू ( तत्‌) उस 
दोनों प्रकार के धनको (नः आभर) ह्म चारों ओर से प्राप्त करा-उससे हमें 
भरपूर करदे। 
अथर्ववेद ६।७९।२ मेँ दम्पती की प्रार्थना है-- 
त्वं नो नभसस्पत्‌ ऊर्जः गृहेषु धारय । आ पुष्टमेत्वा वसुं ॥ 
॥ ` (अथर्व० ६।७९।२) 
हे (नभसः पते) द्युलोक तथा अन्य लोकों के स्वामिन्‌! तू (नः) 
हमारे (गृहेषु) घरों में (ऊर्जम्‌) अन्न, रस ओर बल पराक्रम को ( धारय) धारण 
करा। हमें तेरी कपा से (पुष्टं वसु) पुष्टिकारक धन (आएतु) चारों ओर से प्राप्त 
हो। 
अथर्व० ७।१७।९ मे प्रार्थना है-- 
धाता दधातु नो रयिमीश्णानो जग॑तस्पत्तिः । स न॑: पूर्णेन यच्छतु ॥ 
(अथर्व०७।९७।९) 
(धाता) जगत्‌ का धारक (ईशानः) शासक (जगत्‌ स्वामी) सारे संसार का 
स्वामी परमेश्वर (नः रयिं दधातु) हमारे धन को धारण ओर पुष्ट कराए 1 (सः) 
वह (नः) हमें (पूर्णेन यच्छतु) हमारे पूर्ण पुरुषार्थ के अनुसार दे । 
अथर्व० ९९।३९१।९२ मे भगवान्‌ से प्रार्थना है-- 
रयिर॑सि रयिं मे धेहि ॥ (अथर्व० १९।३९।९२) 
हे परमेश्वर ! तू (रयिः असि) सारे धन का स्वामी है सर्वैश्वर्य सम्पन्न हे (मे 
एयिं धेहि) मुञ्ञे भी धन पेश्वर्य को ( आध्यात्मिक ओर भौतिकः) धारण करा | 
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इस प्रकार हजारों मन्त्रों में एश्वर्य के लिए प्रार्थना है 1 यदि वेदों के अनुसार 
धन सर्व अनर्थो का मूल ओर अतएव त्याज्य होता (जैसे मध्यकाल के करई साधु 
सन्तों तथा अन्य महात्माओं ने समञ्चकर उसकी भरपेट निन्दा की ), तो उसके 
लिए इतनी प्रार्थना न पाई जातीं क्योकि प्रार्थना उत्तम वस्तु ओर गुणकेलिएही 
की जाती है। अतः स्पष्ट है कि वेदों के अनुसार धन का उपार्जन ओर उसका 
उपभोग निन्दनीय नहीं है, किन्तु वह धन धर्मयुक्त पुरुषार्थ से कमाया गया होना 
चाहिए ओर उसके साथ त्याग भावना होनी चाहिए जिससे धन को लोकोपकार के 
कामों में लगाया जाये । इसलिए वेद का स्पष्ट अदेश है कि-- 
तेन॑ त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गुंधः कस्य॑ स्विद्धनम्‌ ॥ 
(यजु? ४०।१) 
सर्वव्यापक परमेश्वर ने जो कुछ धनादि तुम्हे दिया है (तेन त्यक्तेन श्वुजीथाः ) 
उसका त्यागपूर्वक भोग करो (मा गृधः) लोभ मत करो, इस बात का विचार करो 
कि (कस्यस्विद्‌ धनम 2) यह धन किसका है ? हे मनुष्य ! जिस धन को तरू जपना 
समङ्लकर अभिमान करता ओर केवल अपने स्वार्थ साधन अथवा भोग-चिलासमें 
लगाना चाहता है, वस्तुतः वह धन तेरा नहीं है, यह तो (कस्यधनम्‌) क~ प्रजापति 
(को हि प्रजापतिः-शत० ६।२।२।५ को हि प्रजापति उ० ५।३ प्रजापतिर्वै कः 
एेतेरेय २।३८ ताण्ड्य महाब्राह्मण ७।८।३) सारी प्रजा के स्वामी परमेश्वर का 
हे। अतः उसका सारी प्रजा के कल्याणार्थ ही उपयोग करना चाहिए-यह वेद का 
भोग त्याग समन्वयात्मक उपदेश हे। 
सवेद ४।४।१९० म कहा गया है-- 
यस्त्वा स्वश्व॑ः सुहिरण्यो अगर उपयाति वसुमता रथे'न। 
तस्य॑ त्राता भ॑वसि तस्य सखा यस्त॑ आतिथ्यमानुषग्जुजोषघ त्‌ ॥ 
(ऋ ४।२४।१०) 
हे (अग्ने) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर (यः) जो (स्वश्वः ) उत्तम इच््रियो वा 
अश्वोवाला (सुहिरण्यः) उत्तम स्वर्णादि धनवाला ( वसुमता रथेन) रेवत्य युक्त 
रथ से सम्पन्न होकर भी (त्वा उपयाति) तेरे समीप आता है-तेरी उपासन्द्रा करता 
हे, तू (तस्य ) उसका (त्राता) रक्षक ओर (तस्य सखा) उसका मित्र च्डोता हे, 
(यः) जो ( आनुषक्‌) अनुकूलता से (ते) तेरा (आतिथ्यं जुजोषत्‌) अत्तिथि कौ 
तरह पूजन ओर प्रेमपूर्वक तेरा सेवन करता है । 
कितनी स्पष्टता से मन्त्र मे इस बात का प्रतिपादन कियागया है त्किं धनी 
होना भगवान्‌ की प्रापि मे बाधक नहीं है । जो अश्व, एेश्वर्ययुक्त उत्तम थ ओर 
सुवर्णादि धन से युक्त होकर भी भगवान्‌ की श्रद्धापूर्वक उपासना कता हे ओर 
अतिथि की तरह उसका प्रेम से पृजन करता हे, भगवान्‌ उसका रक्षक उन्नौर मित्र 
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होता है। 

अतः वेदों के अनुसार धन बुरी वस्तु नही, किन्तु उसका सदुपयोग करना 
ओर धर्मयुक्त पुरुषार्थ से उसे कमाना चाहिए । इसीलिए अक्षर्मा दीव्यः (ऋ० 
१९१०।३४।१०) इत्यादि के द्वारा जुए तथा तत्समान सट्धेबाजी आदि अनुचित 
साधनों का निषेध किया गया है । वेदों में पुण्योपार्जिंत शुभ लक्ष्मी को भूलसे भी 
खुरे कर्मो में नष्ट न करने का उपदेश हे । 

अथर्ववेद ७1 ११५।४ मे आदेश है-- 

एता एना व्याकरं खिले गा विष्ठिता इव। 
रम॑न्तां पुण्यां लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अनीनरशम्‌ ॥ 
(अथर्व ७।११५।४) 

(खिले) बाड में (विष्ठिताः) एकत्र बैठी हुई (गा इव) गौओं को जैसे 
ग्वाला अलग-अलग पहचानता है, वैसे मे भी (एताः) इन (एनाः) नाना प्रकार 
कौ लक्ष्मी तथा उससे क्रीत वस्तुओं को (विआाकरम्‌) विशेषरूप से पृथक्‌- 
पृथक्‌ विवेचन करके देखता ह| (याः) जो (पुण्याः लक्ष्मीः) पुण्य कर्मोपार्जित 
उत्तम लक्ष्म्यो है, (रमन्ताम्‌) वे मेरे साथ रमण करं मेरे पास रहे, मैं उनका 
सत्कार्यार्थ उपभोग करू (याः पापीः) जो पाप कर्मोपार्जित लक्ष्मी के विविध रूप 
है, (ताः अनीनशम्‌) उनको मैं नष्ट कर देता दँ उन्हँ दूर फक देता ह| 

इस प्रकार वेद हमें धन को जैसे-तैसे-छूल-कपट से उपार्जन करने का 
नहीं, अपितु सदा पुण्य कार्यो से ही एकत्र करने ओर शुभ कार्यो में ही उसके 
विवेक पूर्वक उपयोग का आदेश देते हँ । यही सबसे अधिक व्यावहारिक उपदेश 
हे क्योकि धन केविना कोई विद्या प्रचार, धर्म-प्रचार, समाज सुधार तथा लोकोपकार 
का कार्यनहीं हो सकता। 

इस अथर्व० ७1११५ के अन्य मन्त्रों में भी बुरे साधनोंसेकभी धनन 
कमाने ओर यदि कभी एसा धन आ जाए. तो उसको दूर फक देने का उपदेश हे । 
उदाहरणार्थ सूक्त के इस मन्त्र में कहा है-- 

यामा लक्ष्मीः प॑तयालूरजुं्टाभिचस्कन्द्‌ वन्द॑नेव वृक्षम्‌ । 
अन्यत्रास्मत्संवितस्तामितो धा हिरण्यहस्तो वसुं नो रराणः ॥ 
(अथर्व०७।११५।२) 

(या) जो (लक्ष्मीः) घर की लक्ष्मी होकर भी (पतयालूः ) नीचे दुराचार में 
गिरानेवाली (जुष्टा) प्रेम से रहित होकर (या) मुञ्ञे (अभिचस्कन्द) एेसे चिपट 
हई है जैसे (वृक्षम्‌) वृक्ष को (वन्दनेव) वन्दन नामक विष बेल चिपट जाती है, 
ओर उस पर छाकर वृक्ष को सुखा डालती है तथा उसे बने नहीं देती, हे 
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(सवितः) सर्वप्ररक परमेश्वर ! (ताम्‌) उस नागिन के समान लक्ष्मी को (इतः 
अन्यत्र) यँ से दूर (अस्मत्‌) हमसे पृथक्‌ (धाः) रख ओर (हिरण्यहस्तः) सारा 
एश्वर्य ओर तेज जिसके हाथ मेँ है, ठेसा तू (नः) हमें (वसु) सब लोगो को 
नसानेवाला लोकोपकारक उत्तम धन (रराणः) प्रदान कर। 
छल-कपर, हिंसा, जुए इत्यादि से कमाई लक्ष्मी पतयालुः-मनुष्य को पतित 
करनेवाली ओर इसलिए धार्मिक सच्ननों द्वारा अजुष्टा-असेवित होती हे । जैसे 
विषलता वृक्ष को सुखा देती है, वैसे वह भी मनुष्य के नाश का कारण बन जाती 
हे । अतः एसे धन का कभी उपभोग न करना चाहिए, हो पुण्यकर्मा से परिश्रमपूर्वक 
कमाई हुई लक्ष्मी का उचित उपभोग अपनी आवश्यकताओं ओर परोपकार के 
लिए करना चाहिए । जो एेसा नहीं करता, वह वेदो के अनुसार धन या अन्न का 
भोग नहीं करता, अपितु पापका दही भोग करताहै। 
त्रशवेद ९०। ११७ के दान सूक्त मे इसके सम्बन्ध मे कहा है-- 
मोघमन्नं विन्दते अप्र॑चेताः सत्यं ब्र॑वीमि वध इत्स तस्य॑ । 
नार्यमणं पुष्य॑ति नो सखायं केव॑लाघो भवति केवलादी ॥ 
(ऋः १०।११९०।६) 
(अप्रचेताः > प्रकृष्ट ज्ञान से रहित अविवेकी मूर्ख (मोघम्‌ अन्नं चिन्दते) 
व्यर्थं अन्न-धनादि को प्राप्त करता है । उसका धन निष्फल होता है, केवल इतना ही 
नहीं (सत्यं ब्रवीमि) भै सच कहता दहं (स तस्य वध इत्‌) वह धन-अन्नादि उसके 
नाश काही कारण बनता है। (न अर्यमणम्‌) जो न तो न्यायकारी सज्जनो ओर 
उत्तम संस्थां का पोषण करता है (नो सखायम्‌) ओर न अपने मित्ोंकी 
आपत्ति के समय सहायता करता है, ठेसा (केवलादी) केवल अपने लि ष अन्न 
८ धन का सेवन करनेवाला (केवलाघः भवति) केवल पाप को खानेवात्ता होता 
। 
क कितने प्रनल शब्दों में त्याग ओर दान भावना रहित स्वार्थी की निन्दा व्की गई 
। 
अथ्वविद ३।२४।८५ मेँ एक अत्यन्त महत्त्वपूर्णं आदेश हे-- 
शर्तहस्त समाहर सर्ह॑स्नदस्त सं किर! 
कृतस्य॑ कार्य | स्य चेह स्फातिं समावह ॥ 
(अथर्व० ३। रय ।५) 
हे मनुष्य । तू (शतहस्तः) सौ हाथोवाला होकर (समाहर) धनाद्दि का 
सञ्चय कर, खूब परिश्रम ओर सत्यनिष्ठा से धनोपार्जन कर, इसमें किसी प्रकार 
की कमी न रख किन्तु (सहस्रहस्त) हजारों हा्थोवाला होकर, बड़ी उदा~रता से 
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सञ्चित धन को ( संकिर) बखेर दे । देश काल पात्र का विचार करके सहायता 
पात्रों की बड़ी उदारता से सहायता कर । इसमे कभी कृपणता से काम न ले। 
(कतस्य कार्यस्य च) किये हुए ओर आगे किये जानेवाले काम की (इह स्फातिं 
सम्‌.आवह) यँ सफलता वा विस्तार को प्राप्त कर । (स्फाति वृद्धौ ) इस प्रकार 
का प्रयत्न कर जिससे तेरे परिश्रम से किये तथा भविष्य मे किये जानेवाले कामें 
वृद्धि होती जाए। 
यहो भोग ओर त्याग के कितने सुन्दर समन्वय का उपदेश है। यदि इस पर 
धनी लोग आचरण करने लग जाप तो फिर पूंजीपतियों ओर श्रमियो, धनियों ओर 
निर्धनो, स्वामियों ओर सेवको के नीच विवादों के लिए स्थान ही करटा रह सकता 
हे? 
वेदों के अनुसार धन सफल ही उनका होता है जो उसका अधिकतर 
उपयोग सत्पात्रों में दान के लिए करते हैँ । इस विषय में ऋग्वेद ५।४२।८ का 
मन्त्र मननीय है-- 
तचोतिभिः सचमाना अरिं बृह॑स्पते मघवानः सुवीर्राः। 
ये अश्वदा उत वा सन्ति गोदा ये व॑स््रदाः सुभगास्तेषु राय॑: ॥ 
(ऋः ५।४२।८) 
हे (बृहस्पते) वेद ज्ञान के पालक (ये) जो (तव ऊतिभिः > तेरे र्योपायों से 
(सचमानाः) सुसम्बद्ध होकर (मघवानः) एेश्वर्यवान्‌ ओर (सुवीराः) उत्तम वीर 
तथा वीर सन्तानवाले हो जाते हैँ, उनमें से (ये अश्वदाः) जो अश्वो का दान 
करनेवाले होते हैँ (उत वा सन्ति गोदाः) अथवा गौओं का सत्पात्रं में दान 
करनेवाले होते दै, (ये वस्त्रदाः) जो वस्त्रों का सत्पात्रं में दान करनेवाले होते है, 
(तेषु) उनमें (रायः) धन (सुभगाः) उत्तम रूप से सफल तथा धर्म ओर कीर्तिं 
वर्धक होते है। 
इस प्रकार मन्त्र मे अश्व, गौ, वस्त्रादि के सत्पात्रं मेँ दान का विधान करके 
कहा गया हे कि इस प्रकार उदारतापूर्वक अपने पास विद्यमान अश्व, गौ, वस्त्रादि 
(ये उपलक्षण हँ) का दान देनेवालों का धन ही सफल होता तथा दाताओं के धर्म 
ओर यश को बद्ानेवाला होता है। 
तुवेद ९ ।५४।९ में इनद्र-परमेश्वर्ययुक्त राजादि को सम्बोधन करते हुए 
उपदेश दिया गया है कि-- 
व्य॑श्नुहि तर्पया काममेषामथा मनो! वसुदेयय कृष्व । 
(ऋ ९।५२४।९) 
(वि अश्नुहि) तुम्हारे पास जो धन-सम्पत्ति तथा उत्तमं पदार्थ है, उनका 
अच्छी तरह उचित उपभोग करो । (-एषां कामं तर्पय) ये जो तुम्हारे आश्रित स्न 
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है, जिन्हे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, ओर जो किसी शुभ कामना की 
पूर्ति करवाने तुम्हारे पास आते है, इनकी कामनाओं को तृप्त करो, पूरी करो । वे 
तेरे पास से कभी निराश होकर न जाँ । (अथो) ओर इसके पश्चात्‌ आश्रितो की 
कामनाओं को तृप्त करने के पश्चात्‌ अन्यत्र भी जरह बाहर धर्म-प्रचार, शिक्षा 
प्रसार, दलितोद्धार्‌, समाज सुधार आदि शुभ कार्यो में सहायता की आवश्कता हो, 
वर्ह उदारता पूर्वक (वसुदेयाय मनः कृष्व) हे मनुष्य धन देने के लिए पना मन 
बना । तेरे मन में सत्पात्रों कौ उदार भाव से दान करने की इच्छा सदा बनी रहे! तू 
कृपण न बन। 

ऋग्वेद ९०।११.७।५ के दान सूक्त मे से एक दो मन्त्रों का हम पहले अर्थ 
सहित उल्लेख कर चुके हँ उनमें से निम्न मन्त्र का प्रसंगवश अर्थ सहित उल्लेख 
करना यर्होँ आवश्यक समते हँ क्योकि इसमे दीर्घं दृष्टि रखते हुए ओर धन की 
अस्थिरता को ध्यान मेँ रखते हुए दान देने कौ प्रबल प्रेरणा की गई हे-- 

प॒णीयादिन्नाधंमानाय तव्यान्द्रघीयांसमनुं पश्येत पन्थाम्‌ । 
ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रान्यमन्यमुपं तिष्ठन्त राय॑ः ॥। 
(ऋ १०।९१ १७।८५) 

(तव्यान्‌) जो महान्‌, समूद्ध हे वह (नाधमानाय) याचना करनेवाले केलिए 
(चाहे वह वैयक्तिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हो अथवा सम्राज कल्याणार्थ) 
(पृणीयात्‌ इत्‌) अवश्य दान करे, पालन ओर आवश्यकताओं की `पूर्तिं करे 
(पृण-प्रीणने) सनको तृत करे । एसे मनुष्य को चाहिए कि वह संकुचित दुष्टिवाला 
न होकर (द्राघीयांसं पन्थाम्‌ अनुपश्येत) दीर्घ, विस्तृत मार्ग को अनुकूलता से 
देखे । विशाल दुष्ट सम्पन्न होकर समाज ओर राष्ट्र हित आदि का चिन्न करे । 
उसे स्मरण रखना चाहिए कि (रायः) धन (रथ्या चक्रा इव) रथ के च्यक्रं की 
तरह (ओ हिं वर्तन्ते) ऊपर नीचे फिरते रहते है । (अन्यम्‌ अन्यम्‌ उपतिष्ठन्त) वे 
कभी एक ओर कभी दूसरे के पास जाते रहते हे । इसलिए इनके लिए म नुष्य को 
कभी अभिमान न करना चाहिए, प्रत्युत दीर्घ दृष्टि तथा उदार भावना ररवते हुए 
निर्धन व्यक्तियों ओर उत्तम संस्थाओं कौ सहायता के कार्य मेँ सदा तत्प्र रहना 
चाहिए । एेसे सैकड़ों उदाहरण हैँ जहां अत्यन्त धनी-मानी पुरुष मिह मेँ सिल गये 
ओर अत्यन्त निर्धन भिश्ती, चमार, गुलाम आदि भी राजा तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति 
बन गये। अतः कभी मनुष्य को धनमदोन्मत्त न होकर उदार दानी बनना च्चाहिए। 
यह दान ओर निर्धनो कौ सहायतार्थ कितनी प्रेरणा है ! इस तथा एेमे अनय सूक्तं 
को ध्यान में रखते हुए €; 11012 * ' वेदिक इण्डिया" ' नामक पुस्तक के 
अंग्रेज लेखक ओर सुप्रसिद्ध एेतिहासिक रागोजिन ने ठीक ही लिखा है च्कि-- 

रट्फाठ [फा हदवा व्जापिपा पञ रील पाणरटऽऽ0ा 00010016 कषा 
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01.91 (०6 95 7०16 [आ {€ (रह४९१8, 00€ गा) € ण्न, 8 
आष्टा एषा धातं दारण्धालत्‌ लात्राश्रललिः, 90 जौ ला 06 ्ाला€70- 
क़ एष्पतपिा 7 च्लि शात्‌ एजताषणट कया #6 णिा0ण्णपष्ट ठा अऽ द्राण 
णा विला णा {€ तप्र ग हभण 0 लाद एलाल.नाङ. (२12. >. 
117) (६16 170९ ८९ २8९६०211 ?. 374) 
अर्थात्‌ वैदिक सूक्त हमारे इस विचार का प्रबल समर्थन करते हैँ कि वैदिक 
आचार शास्त्र सम्पूर्णतया अत्यधिक पवित्र ओर उत्कृष्ट था । उदाहरणार्थ दान 
अथवा सहायता देने के विषय में (जो ऋग्वेद १०।१९१५७ में वर्णित है) ओर शिक्षा 
भावना ओर भाषा की दृष्टि से इससे अधिक सुन्दर नहीं हो सकती । 
जछवेद ८ ।५१।८ मे कहा है-- 
यस्मै त्वं वंसो दानाय शिक्ष॑सि स रायस्पोषंमश्नुते। 
(ऋ ८।५९ 1६) 
हे (वसो) सबको बसनेवाले सर्वाधार परमेश्वर ! (यस्मे त्वं दानाय शिक्षसि) 
जिसको तू दान के लिए शिक्षा देता है (सः) वह (रायस्पोषम्‌ अश्नुते) धन की 
पुष्टि का उपयोग करता है । जैसे कि अन्यत्र वेद मेँ कहा है-- 
उतो रयिः पंणतो नोप॑ दस्यत्युतापुंणन्मडतारं न विन्दते ॥ 
(ऋ १०।११.७।१) 
(उत.ड) ओर (पृणतः) दूसरों को दान देकर तृप्र करनेवाले का (रयिः) 
धन (न उपदस्यति) नहीं क्षीण होता (उत) तथा इसके विपरीत (अपृणन्‌) अन्यो 
को दान देकर तस्त न करनेवाला कृपण-कञ्जूस मक्खीचूस आवश्यकता पड्ने पर 
(मर्डितार न विन्दते) सुख नहीं पाता । 
दूसरों को दान देना, सहायता करना, एक पुण्य कार्य है । इसलिए वेद के 
भाव को लेकर योगिराज श्रीकृष्ण ने कहा है कि-- 
नहि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति ॥ 
(गीता ६ ।४०) 
हे प्रिय । कोई कल्याणकारी उत्तम कार्य करनेवाला दुर्गति को नही प्राप्त 
होता, उसका स्वयं कल्याण होता है ऋवेद ८ । ५२।६ मे इसी बात को थोड़े से 
परिवर्तन के साथ इन शब्दों मे कहा गया है-- 
यस्यै त्वं व॑सो दानाय ्म॑ह॑से स रायस्पोषंमिन्वति। 
वसूयवो वसुपतिं शतक्रतुं स्तोभैरिन्द्र॑ हवामहे ॥ 
ति (ड ८।५२।६) 
हे (वसो) सबको बसानेवाले सर्वाधार परमेश्वर! (त्वम्‌) तु (-यस्मै) जिसको 
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(दानाय मंहसे) दान के लिए बाता है (सः) वह (रायः पोषम्‌ इन्वति) धन की 
पुष्टि को व्याप लेता है, वह सब प्रकार से समृद्ध बन जाता हे । अतः हम 
(वसूयवः) भौतिक अथवा आध्यात्मिक विद्या, शान्ति, आनन्दादि रूप धन की 
कामना कस्ते हुए (वसुपतिम्‌) धन के स्वामी ओर पालक तुञ्च इन्द्रम्‌) परमेश्वर 
को (स्तोमैः हवामहे) स्तुतियों से पुकारते है, तुञ्चे सदा स्मरण करते है । 
तरहवेद १०।९४१।६ मे जिसका देवता अग्नि है, यह प्रार्थना की गर्ह है 
कि 
त्वं नो! देवतातये रायो दानय चोदय ॥ (ऋ ९०।९४९।६) 
` हे ज्ञानस्वरूप सब के सच्चे नेता परमेश्वर ! तू (देवतातये) दिव्य गुणो ओर 
कर्मो के विस्तार अथवा यज्ञादि शुभकर्मो के लिए (देवतातेति यज्ञनाम-निघं० 
३। १७) (नः) हमरे (रायः) धनँ को (दानाय चोदय) दानार्थ प्रेरित कर । हमें 
तेरी ेसी शुभ प्रेरणा सदा प्राप्त हो कि ठम अपने धन का उपयोग दिव्य गुणों ओर 
यज्ञादि शुभ कर्मो को वृद्धि के लिए सदा करते रहें । 
राजा तथा भगवान्‌ के विषय में अथर्व० ३।२०।८ मे कहा है-- 
उतार्दित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌ ॥ (अथर्व० ३। २०।८) 
वह (प्रजानन्‌) प्रकृष्ट ज्ञानयुक्त भगवान्‌ ओर उसका सच्चा भक्त राजा 
(अदित्सन्तम्‌) जो नहीं देना चाहता, उसको भी ( दापयतु) दिलावे। 
ऋग्वेद १०।१०८।४ में भी अदानी कृपण व्यापारियों के विषयमे, जो 
अपनी ही स्वार्थ पूर्तिं में तत्पर रहते हैँ का है- 
हता इन्द्रेण पणयः शयध्वे ॥ (ऋ १०।१८।४) 
हे (पणयः) स्वार्थपरायण व्यापारियो ! तुम (इन्द्रेण हताः) परमेश्वर द्वारा 
मारे हुए (शयध्वे) सोओगे । परमात्मा तुम्हारा नाश कर देगा क्योकि तुम दानी, 
परोपकार परायण न होकर केवल अपने स्वार्थ की यथा कथञ्चित्‌ छल्न कपर 
करके भी पूर्ति में तत्पर हौ । 
पणि वे धनी व्यापारी होते हँ जो छ्ल- कपट, मित्र द्रोह, अस्तेय, श्चष्टाचार 
(आजकल के प्रचलित शब्दो मे) चोरबाजारी, घूसबाजी इत्यादि अनुचित साधनों 
से धन कमाकर उसे अपनी स्वार्थ साधना में लगाते हैँ । वेद में एसे प्राणियों की 
कठोर शब्दों में निन्दा करते हुए कहा गया है कि न्यायकारी भगवान्‌ उन क्का नाश 
कर देता है । इसलिए आत्मा के लिए परमात्मा का स्पष्ट शब्दों में उपदेश च कि- 
शुब्दधो रयिं नि धारय शुद्धो म॑मद्धि सोम्यः ॥ 
(ऋ ८ । ९५ ।८; साम 2४०३) 
हे सौम्य! तू (शुद्धः) शुद्ध, निर्मल, पाप रहित होकर शुद्ध पवित्र धर्मयुक्त 
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साधनों से (रयि निधारय) धन को निरन्तर धारण कर ओर उसे पुष्ट कर (डधाञ्‌- 
धारण-पोषणयोः) (शुद्ध) शुद्ध पवित्र होकर (ममद्धि) सदा तृप्त ओर प्रसन्न हो 
(मदी-तृत्तियोगे अथवा मद -हर्षे) त्रूवेद ८ । ९५।९ ओर सामवेद मं० ९४०४मेँ 
इसी बात को जोर देने के लिए दूसरे शब्दो मे कहा गया है- 
इन्द्र॑ शुब्धो टि नो रयिं शुन्द्रो रतनानि दाशुषे । 
शब्दो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि ॥ 
(ऋ ८ । ९५. ।९; साम० ९४०४) 
हे (इन्द्र) परमैश्वर्य युक्त! तू (शुद्धः >) शुद्ध, पवित्र निष्पाप होकर (हि) ही, 
निश्चय से (रयिम्‌) धन को (नः) हमारे लिये, सब के कल्याण केलिए सम्पादन 
कर, धनोपार्जन कर (शुद्धः ) निर्मल होकर (दाशुषे) जो तेरे प्रति अपने को 
समर्पित करता हे, एेसे आश्रित सेवक वर्ग के लिए (रत्नानि) रमणीय उत्तम 
पदार्थो को प्रदान कर । (शुद्धः) पवित्र होकर तू (वृत्राणि) पापों को (जिघ्नसे) 
नष्ट करता हे ( शुद्धः) शुद्ध, पवित्र होकर (वाजम्‌) अन्न ओर धन को (सिषाससि) 
बटना चाहता है, सब को देना चाहता है (षण-संभक्तौ तथा षणु-दाने) । 
इस प्रकार इन मन्त्रो मे कितनी उत्तमता ओर प्रनलता से धन को पवित्र धर्म 
युक्त साधनों से कमाने ओर उसे लोगों के कल्याणार्थ नोँटने का उपदेश है । 
इस तरह हमने देखा कि वेदो में गृहस्थो के लिए धन को धर्मयुक्त साधनों से 
कमाने का ओर उसके उचित उपभोग का स्पष्ट आदेश है । अथर्ववेद ९।३ तथा 
अन्य शाला सूक्तं में छः, आठ, दस तक कमरोवाले सुन्दर विशाल मकान नाकर 
उनमें सुखपूर्वक निवास की गृहस्थ नर-नारियों को आज्ञा दी गई है । 
या द्िप॑क्षा चतुंष्पक्षा ष्टूप॑श्चा या निंमीयते। 
अष्टाप॑श्मां दश॑पक्षां शालां मान॑स्य पलींम॒गरिर्गर्भडवा श॑ये ॥ 
(अथर्व० ९।३।२१) 
इस मन्त्र मेँ २, ४, ६, ८, १० कमरोवाली शाला (मकान) का निर्माण कराकर 
उसमें सुखपूर्वक निवास के लिए कहा गया हे। 
अथर्ववेद & । १०६।१ मेँ घर के चारो ओर दूर्वा पुष्प तालाब आदि ननवने 
काइस प्रकार आदेश है-- 
अयने ते पराय॑णो दूरी रोहन्तु पुष्पिणीः । 
उत्सो वा तत्र जाय॑तां हृदो वां पुण्डरीकवान्‌ ॥ 
(अथर्व० ६।१९०६।९) 
गृहो की रक्षा ओर सुन्दरता के लिए उत्तम उपायों का उपदेश करते हैँ । हे 
शाले! (ते) तेरे (आ-अयने) अंगों के आगे के स्थान में ओर (परा-अयने) पीछे 
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के या दूर के स्थानों में भी (पुष्पिणीः) फूलोंवाली (दर्वाः > दून ओर नाना 
वनस्पतियो (रोहन्तु) खूल उर्गे। ओर (तत्र) वर्ह (उत्सः वा) कंभा भी (जायताम्‌) 
हो (वा) ओर (पुण्डरीकवान्‌) कमलोवाला (हदः) तालाब भी हो ! रहने के घर 
के समीप ओर दूर तक भी हरा-भरा मैदान, फुलवाड़ी, कुजा ओर पुष्करिणी 
(पखुरिया) होनी चाहि्ं। एसे घय मेँ अग्रि आदि का भी भय नहीं रहता । शाला 
(मकान) में भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए पृथकपृथक्‌ कमरे बनवाने का भी 
अथर्व० ९।३।७ में विधान है यथा-- 
हवि्धनिमग्रिशालं पलीनां सद॑नं सदः । सदो देवानामसि देवि शाले ॥ 
(अथर्व> ९।३।७) 
घर मै एक (हविर्धानम्‌) होम करने के पदार्थ रखने का स्थान (अग्निशालम्‌) 
अग्निहोत्र का स्थान अथवा रसोई घर (पत्नीनाम्‌) स्तयो के (सदनं सदः > रहने 
का स्थान (देवानाम्‌) पुरुषों ओर विद्वानों के रहने, बैठने, मेल-मिलाप करने ओौर 
सभा का (सदः) स्थान तथा स्नान, भोजन, ध्यान आदि का भी पृथक्‌-पृथक्‌ 
एक-एक कमरा बनावे । इस प्रकार की (देवि) दिव्य, कमनीय (शाले) बनाई हुई 
(शालाअसि शाला सुखदायिनी होती है। 
जो सर्वसाधारण गृहस्थो के लिए भी वेदों मेँ उत्तम गृहो मे रहने का विधान 
हे, वहो राजा ओर राजा के प्रधानमन्त्री जैसे उच्च शासनाधिकारियों के लिए 
सहस्नरस्तम्भोंवाले सभा भवनों में निवास का भी प्रतिपादन है 1 उदाहरप्णार्थ ऋ्वेद 
२।४१।५; साम० ९१९ र्मे मित्रावरुणौ (जिन शब्दों से सन केमित्र कष्ट निवारक 
प्रधानमन्त्री ओर प्रजा द्वारा चुने हुए राजा का ग्रहण हे) को सम्बोधन करते हुए 
कहा गया है-- 
राजानावन॑भिटुहा श्रुवे सदस्युत्तमे । स॒हस्र॑स्थूण आसाते ॥ 
(ऋ २।४९।५; साम० ९१९१) 
हे (अनभिद्रुहा) किसी के साथ तथा परस्पर कभी द्रोह न -करनेवाले 
(राजानौ) गुणों से प्रकाशमान राजन्‌ तथा प्रधानमन्त्रिन्‌] तुम दोनों ( सच्छस्न स्थूणे) 
हजारो स्तम्भोवाले (धरुवे) पव्के ओर (उत्तमे) उत्तम (सदसि) भवन वा सभास्थान 
-में (आसाते) बैठते हो । 
वेदों में विविध यानो का, जिनमे विद्युद्‌ रथ, विमानादि भी सस्िमिलित है, 
वर्णन स्थान-स्थान पर उपलब्ध होता है । इस बात को हम ध्म ओर विज्ञान के 
समन्वय के प्रकरण में दिखाएेगे । अब इस अध्याय का उपसंहार कर ते हुए हम 
इतना ओर कहना आवश्यक समञ्ते हैँ कि वेदों मेँ धन के धर्मपू्ठ्छक संग्रह, 
उसके उचित उपभोग ओर लोकहितार्थं दान की जो बात है, वह गृहस्व्ो के लिए 
हे ओर वह भी विशेषतः वैश्यो के लिए, वर्योकि वैदिक वर्णाश्रम ठ्च्यवस्था के 
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अनुसार (जिसका हम पहले निर्देश कर चुके है) आश्रमो में से गृहस्थी ओर वर्णो 
मे से वेश्यो का ही काम धन का संग्रह ओर उसके'उपयोग के साथ विभाजन हे । 
ब्रह्यचारी, वानप्रस्थी ओर संन्यासी त्यागवृत्तिवाले होते हैँ । उनके लिए धनोपार्जन 
निषिद्ध हे । वर्णो मेँ से ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर शुद्र आजीविकार्थ थोड़ा धन लेकर 
उससे सन्तुष्ट होते है । उनके लिए अधिक धनोपार्जन की शास्त्रीय आज्ञा नहीं है । 
इस प्रकार भोग ओर त्याग में वेद की शिक्षा के अनुसार पूर्णं समन्वय स्थापित हो 
सकता हे यदि-- 

(१) धनोपार्जन करते हुए इस बात का ध्यान सदा रखा जाए कि केवल 
धर्मयुक्त पुरुषार्थ से धन कमाया जाए । अधर्म, असत्य, छल-कपट आदि अनुचित 
साधनों से नहीं । 

(२) उस धन का अधिक उपयोग समाज तथा राष्टरहित ओर अन्य 
लोकोपकारक कार्यो तथा दीन-दच्रो, अनाथो, पीडितो, अपंगो, रोगियों की 
सहायता के लिए किया जाए्‌। 

(३) इस प्रकार परोपकार के कार्यो मेँ व्यय करने के पश्चात्‌ जो चे “^ तेन 
त्यक्तेन ' ' इस वैदिक अदेशानुसार उसको ही अपनी सुख-सुविधा तथा अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्तिं के लिए लगाया जाए। 


अध्याय-९ष्ष 
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स्वदेश भक्ति, राष्ट्रीयता ओर अन्तर्सष्टीयता की समस्या भी इस युग कौ 
प्रमुख समस्याओं में से एक है । इनमें विशेषतः राष्ट्रीयता ओर अन्तररष्टरीयतामें 
कँ तक ओर किस रूप मेँ समन्वय वा सामञ्जस्य स्थापित किया जा सकता है- 
यह एक अत्यन्त विचारणीय विषय है । इस पर हम वेदो के प्रकाश में पहले विचार 
प्रस्तुत करके तुलनात्मक दृष्टि से अन्य प्रसिद्ध विचारकों ओर मनीषियों के 
विचारों का प्रसंगानुसार उल्लेख करगे । इस विवेचन के प्रारम्भ मेँ स्वदेश भक्ति, 
जिसे अंग्रेजी में 2211017) कहते है, ओर राष्टरीयता (ोपध्य०ादा7 11) में 
भेद का निर्देश करना आवश्यक है । हमारे देश के जगदूविख्यात योगी ओर मनीषी 
श्री अरविन्द ने बंगला मेँ लिखी हुई अपनी “* धर्म ओर जातीयता ' ' नामक पुस्तक 
में इस विषय का बड़ा उत्तम विवेचन किया था । उसमें उन्होने यह बताया था कि 
स्वदेश भक्ति का भाव-एक सात्त्विक भाव है । यह अपनी मातृभूमि के साथ माता 
की तरह प्रेम करना, इसके लिए सब प्रकार का त्याग करना तथा अपनी सारी 
शक्ति को इसके समस्त निवासियों के कल्याण ओर उद्धार के लिए लगाना 
दिखाती है । यह सब के लिए उपादेय है ! किन्तु उग्र राष्ट्रीयता (पि! 01181- 
15771), जिसके लिए उन दिनों (जब सम्भवतः १९०७ ई० के लगभग वह पुस्तक 
-लिखी गयी) *“जातीयता ' " शब्द प्रचलित था, एक राजसिक भाव हे 1 यह न केवल 
अपने देश के साथ प्रेम करना ओौर अपने देश की प्रत्येक वस्तु का समर्थन करना, 
अपितु अन्य देशों ओर राष्ट्रँ को जाननृञ्चकर हानि परहँंचाने में भी कोई प प नरह 
समञ्चती । यह अपने देशवासियों के साथ प्रेम के अतिरिक्त अन्य देशो ओ र राष्ट 
से घृणा का भाव भर देती है । यह प्रायः उग्र ओर आक्रमणात्मक (^© शा€ऽ- 
9†५€) हो जाती है ओर तब अनेक अत्याचारों ओर अनर्थो का भीकारणदहो 
जाती है। उस समय अपने राष्ट के हित को बढ़ाने के लिए अन्य राष्ट व्क प्रति 
असत्य तथा छल-कपट के आश्रय को भी बुरा नहीं समज्ञा जाता । इसके लिए 
वर्तमान युग के इतिहास में जर्मनी के अधिनायक हिटलर का उग्र राण्टरवाद्‌ 
कुख्यात है । इस विषय में हम कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर, पं० जवाहरललजति नेहरू 
इत्यादि जगदूप्रसिद्ध मनीषियों के विचारों को प्रस्तुत करेगे । 
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वेदो में विशुम्द देश भक्ति 
यहाँ हम वेद मन्त्रौ के प्रमाणो से यह दिखाना चाहते है कि वेदों में विशुद्ध 
देश भक्ति के भावों का कितनी उत्तमता से प्रतिपादन है । सैकड़ों स्थानों पर वेदों 
में भूमि के लिए '* माता शब्द का प्रयोग किया गया है । मातृभूमि ओर राष्ट के 
हित को ओर भी वेदों मेँ अनेक नार ध्यान आकर्षित किया गया है । ऋगवेद में 
मरुतो अर्थात्‌ देश रक्षार्थ दुष्टो के मारने ओर स्वयं मरने को तैयार शूरवीर पुरुषों 
तथा अन्य श्रेष्ठ मनुष्यों के विषय मे जो सूक्त आते हैँ, उनके लिए बार-बार 
पश्निमातरः, विशेषण प्रयुक्त किया गया हे । 
उदाहरणार्थ ५।५.७। २ में कहा है-- 
स्वश्वाः रथ सुरथा पृश्चिमातरः स्वायुधा म॑रुतो याथना शुभ॑म्‌ ॥ 
(ऋ ५।५५७।२) 
हे (मरुतः) वीर सैनिको ! तुम (स्वश्वाः >) उत्तम अश्वोँवाले (सुरथाः) 
उत्तम रर्थोवाले (पृश्निमातरः) पृथिवी को माता माननेवाले (स्वायुधाः >) उत्तम 
अस्त्र -शस्त्र सम्पन्न हो । एेसे तुम (शुभ याथना) उत्तम धर्म ओर न्याय युक्त मार्ग पर 
सदा चलो । अपने वीरोचित कर्तव्यो का अच्छी तरह से पालन करो । 
पृश्नि का अर्थ हमने जो भूमि या पृथिवी किया हे, इसके लिए ब्राह्यण ग्रन्थों 
में निम्नलिखित स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते है-- 
हयं ( पृथिवी >) वै वशा पृश्निः ॥ (शत० १।८।२३।१५) 
हयं ( पृथिवी >) वै वशा पुश्नियं दिदमस्याम्‌। 
मूलिचामूलं चान्नाघं प्रतिष्ठितं तेनेयं वशा पुषिन: ॥ 
(शत०५।१९।३।३) 
हयं पृथिवी से पृश्निः ॥ (तत्तिरीय० १४।२।५) 
५।५९ । ६ मेँ इन मरुतों के विषय मेँ कहा हे- 
ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिवोऽध्यमासो महसा वि वावृधुः । 
सुजातासो जनुषा पृश्चिंमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छं जिगातन ॥ 
(ऋ ५।५९।६) 
इस मन्त्र में सब मरुतः अर्थात्‌ वीर मनुष्य समानता के सत्य सिद्धान्त को 
समञ्जते हुए (उद्धिः? सदा ऊपर उठते हुए (महसा) अपने तेज से (विवावृधुः ) 
विशेष उन्नति करते है । वे सब (पृश्निमातरः) भूमि को माता के समान माननेवाले 
ओर (दिवो मर्याः ) प्रकाशमय परमेश्वर के पुत्र अर्थात्‌ परमेश्वर को अपना सच्चा 
पिता माननेवाले हैँ 1 इस प्रकार उनका उत्तम जन्म हे ! अथवा वे शूरवीरता, 
मातुभूमि भक्तता आदि गुणों के कारण (सुजाताः) उत्तमता से प्रसिद्ध हैँ एसे हे 


4, वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


मरुतो । तुम (नः अच्छ जिगातन) हमें अच्छी तरह प्राप्त होओ। इस समय के एक 
अति प्रसिद्ध विद्वान्‌ महामण्डलेश्वर ब्रह्यनिष्ठ-निगमागम शास्त्र निर्णायक परमहंस 
परित्राजकाचार्य स्वामी महेश्वरानन्दजी गिरि ने “ ' चातुर्वर्ण्यं समीक्षाया *' नामक 
अपने नवीन अत्यन्त विदत्तापूर्णं ग्रन्थ मे की है । हम उनकी व्याख्या के कुछ शब्दों 
से पूर्णतया सहमत नहीं क्योकि मन्त्र में भारत या किसी अन्य देश का नाम नहीं हे । 
तथापि उसे उनकी अपनी व्याख्या समञ्जकर आदर के साथ उसे उद्धूत करते है । 
उनकी भावना अति भव्य हे । 
वेदोपदेशः 
ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदोऽः अच्छं जिगातन ॥ 
(ऋ ५,।५५९।६) 
अर्यमर्थः 
ये (जनुषा) जन्मना (उत्पत्या) (पृश्निमातरः) पृश्नेः-पृथिव्याः-भारत 
भूमातुः -पुत्राः पृश्निः भूमिर्माता येषां ते इति पृश्निमातरः पावन भारत भूमि- 
निवासिनः-भारत मात्र भवता इति यावत्‌। माता भूमिः पुत्रोजहं पृथिव्याः । 
(अथर्व? १२।९।९२) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌। कीदूशस्ते सन्ति इत्यत आह (दिवः) स्वर्णं स्वर्ग लोकात्‌ 
( सुजातासः > सुसुष्ठु संभूताः महर्षीणां पावने धर्म प्रधाने देशे समुत्प्नाः- शुभ 
संस्कार पुण्य कर्म संयुक्ता इति यावत्‌। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते 
भारत भूमि भागेतिस्मूतेः । पुनः कीदुशास्ते (उद्धिः) शत्नूणो-बाह्याभ्यान्तर-उनामातता 
निमामुद्धेद मितारः-विनाशयितारः-शूरवीराःपुनः कीदृशाः ( अज्येष्ठासः 
अकनिष्ठासः ) परस्परं ज्येष्ठ कनिष्ठभाव-उत्तमाधमभाव रहिताः (अमध्यमासः) 
नवा मध्यमाः सन्ति किन्तु ते सर्व प्रकरः समाः-समान वैदिक धर्माः-सस्नान प्रेम 
सद्रावाः-समान विद्या बल धनसमाः (मर्याः) मनुष्या, सन्ति ते (महसा तेजसा 
दीप्त्या वेनाप्यनभिभूत विद्यादि पराक्रमेण ( विवावृधुः ) विवर्धन्तां, सोम्ननाम- 
भिवृद्धिमाप्नुवन्तु। ते सर्वे भद्र- पुरुषाः भव्य विचाराः समुदाराः प्रेम संघ लवन्तो 
सूर्य (नः) अस्मान्‌ भगवत्स्वरूप देवान्‌-उपासितुमिति शेषः (अच्छ) सधु यथा 
स्यात्‌ तथा अस्मदभि मुखम्‌ (आजिगातन) आगच्छ तात्पर्य: । (महामण्ड्डलेश्वर 
स्वा० महेश्वरानन्द गिरिं कृतायां चातुवर्ण्य भारत समीक्षा १२६ । २७ पृ०) 
कनखल के महामण्डलेर्वर स्वा० महेश्वरानन्दजी गिरि के उपरिख्लिखित 
मन्त्र भाष्य में जो विशेष उल्लेखनीय बात है वह यह है कि ““ मरुतः" च्छा अर्थ 
उन्होनि मनुष्यपरक किया ह । प्रायः यह माना जाता है कि मरुतः ओंधिीके द्देवता हे 
जो आकाश में रहते है । प्रो° मैक्समूलर, ग्रिफिथ, विल्सन आदि ने भी मखतः का 
अर्थं वा ओंधी के देवता कर दिया है किन्तु स्वामी महेश्वरानन्दजी जेसेमह विद्वान्‌ 
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ने जो मनुष्यपरक अर्थ किया है, उसके प्रनल प्रमाण स्वयं मन्त्रो मे उपलब्ध होते 
है । सायणाचार्य, उव्वराचार्य, महीधर, माधव, भरत स्वामी इत्यादि भाष्यकारो को 
भी अनेक स्थानों पर इस मरुतो के मनुष्य परक अर्थ को स्वीकार करना पड़ा है। 
निघण्डु ३।१८ में स्पष्ट ही *“मरुतेति अत्विङ्नामसु ' ' तथा ५।५ में * * मरुतेति 
पदनामसु' पड़ा है जिसके ज्ञान, गमन, प्राति लेकर अनेक अर्थ निकल सकते हँ । 
वेदां मे मरुतं के लिए नरः, मर्याः, मानुषसः इत्यादि का प्रयोग है । उदाहरणार्थं 
ऋ० १।३९।८, १०; १।६४।१०; १।८९।८;५।५२।५ में "नरः ' शब्द का 
मरुतो के लिए प्रयोग है । 
ते म॑ आहुर्य आययुरुप द्युभिर्विभिर्मदे । 
नरो मर्य अरेपसं इमान्पश्यन्नितिं ष्टुहि ॥ 
(ऋः ५।५२।३) 
-यहोँ कहा गया है कि इन मरुतो को देखते हुए यह स्तुति करो किये 
(अरेपसः) पाप रहित पूर्ण सदाचारी (नरः) नेता (मर्याः) मनुष्य है, नरः का 
प्रयोग भी मनुष्यों के लिए होता है किन्तु यरा वह मर्य रूप मे आया है अतः उसका 
अर्थ नायक वा नेता लेना उचित है । इससे बढ़कर मरुतो का मनुष्यपरक अर्थ लेने 
के लिए स्पष्ट प्रमाण ओर क्या हो सकता है । अथर्ववेद ७।७७। ३ के निम्न मन्त्र 
मे मरुतो के लिए मानुषासः शब्द का प्रयोग है। यथा-- 
संवत्सरीणा मरुत॑ः स्वर्का उरुक्षयाः सगणा मानुषासः । 
ते अस्मत्पाशान्प्र मुंञ्चन्त्वेन॑सः सान्तपना मत्सरा मादयिष्णवः ॥ 
(अथर्व ७।७७।३) 
इसमें मरुतः के लिए (स्वर्काः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ तथा पूजनीय (उरुक्षयाः ) 
बडेविशाल भवनों मे निवास करनेवाले (सगणाः) अपने सहायकारी समूह सहित 
(सान्तपनाः) दुष्ट, अत्याचारियों को अच्छी प्रकार से तपानेवाले (मत्सराः) स्वयं 
तृत ओर सन्तुष्ट तथा (मादयिष्णवः) अन्यों क्रो आनन्दित करनेवाले (मानुषासः) 
मननशील मनुष्य, एसे विशेषण आये है । अतः मरुतों के मनुष्यपरक होने में कोई 
सन्देह नहीं रह जाता । इन मननशील मनुष्यों को पाप बन्धन से रहित कराने की 
प्रार्थना की गयी हे । 
वेद के ५।५२ 1३ (जिसको हमने ऊपर उद्धूत किया है) ५, ५९, ६, ५, 
६९, १०, ७७, २ इत्यादि मे मरुतो के लिए मर्याः का प्रयोग है जिसका अर्थ 
मरणशील मनुष्य प्रसिद्ध है । सुप्रसिद्धः चतुर्वेद भाष्यकार सायणाचार्य ने भी ऋवेद 
१०।७७।२ क... 
श्रिये मयींसो अञ्जी कृण्वत सुमारुतं न पूर्वीरति क्षप॑ः । 
(ऋः १०।७०।२) 
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इस मन्त्र के भाष्य मेँ लिखा है मयसिः-मारक्काः, 
मनुष्यरूपा वा मरुतः पूर्वं मनुष्याः सन्तः पश्चात्‌ । 
सुकृतविशोषणह्यमरा आसन्‌ ॥ 
(श्री सायणाचार्य कृते ऋव्संहिताभाष्येतिलक सं० सं° खंड -४ पु० ५५२) 
इसमें मरुतः का अर्थ मनुष्य रूप करते हुए लिखा है कि पहले वे मनुष्य थे 
फिर विशेष पुण्य कर्मो से वे अमर हो गये । 
तऋवदे ८।८९।९१ मेँ तथा सामवेद २५८ में निम्न मन्त्र जया है-- 
लृहदिन्द्रय गायत॒ मरुतो वृत्रहन्त॑मम्‌। 
यैन ज्योतिरज॑नयन्नृतावृधो। देवं देवाय जागुंवि ॥ 

(ऋ ८ । ८९१; साम ० २५५७) 
इसके भाष्य मेँ श्री सायणाचार्य ने मरुतः की व्याख्या कसते हए लिखा ठै-- 
हे मरुतः मितराविणः स्तोतारः (चृहते) मरुते (वः) स्तुत्यस्तोतृत्व लक्षणेन 

सम्बन्धेन युष्मदीयाय इन्द्राय । (ब्रह्य) सामलक्षणं स्तोत्रं (प्रार्वत प्रोच्चारयत) । 
ऋवेद ८।८९।३ गे निम्न मन्त्र आया है-- 
प्र व॒ इन्द्राय बृहते मर्तो ब्रहांर्चत। 
वृत्र हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वजरँण शतपर्वणा ॥। 

(ऋ ८ ।८९।३; साम <= २५७) 

यहाँ भी श्री सायणाचार्य ने मरुतः का अर्थ मितरयाविणः, स्तोतार अथवा 
मितभाषी स्तोता किया हे। 

भरत स्वामी ने अपने सामवेद भाष्य में मन्त्र २५७ की व्याख्या क्रते हुए 
मरुतः का अर्थं स्तोतारः--महद्रू वन्तीति मरुतः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्तोता 
कियाहै। 

नारायण पुत्र माधव ने (जिसका काल षष्ठ शताब्दी माना जाताहै) ओर जो 
सायणाचार्य से बहुत पूर्व के सामवेद भाष्यकार है अपने सामवेद भाष्ये. * मरुतः '" 
का अर्थ * ऋत्विजः '' किया है । 

(सामवेद संहिता माधव भरत स्वामी भाष्य संहिता, डो० कुन्हन्‌राज संपादिता 
एेडयार पु० ९८९-१९०) 

यजुर्वेद २०।३० मेँ '“ बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌" * आया च । इसके 
भाष्य मेँ उव्वचायर्य ने लिखा हे-- 

ऋत्विजो वा मरुतः (उव्वयाचार्यो यजुभष्यि) 

महीधर नै लिखा है--मरुतः-ऋ्विजः 

प्रसंगवश हमें मरुतः के मनुष्यपरक अर्थ के विषय में इसलिए भी कुक 
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अधिक लिखना पडा क्योकि हमने मरुद्‌ देवता के कई मन्त्र का पहले उल्लेख 
किया हे ओर आगे भी करेगे । हम चाहते हैँ कि इस मनुष्यपरक अर्थ में किसी 
विद्वान्‌ को शंका न हो । ऋवेद १०।१८ मेँ करई मन्त्र मातुभूमि की स्तुति के विषय 
मे आये हँ । उदाहरणार्थ मन्त्र १० में उपदेश है-- 
उप॑ सर्पं मातरं भूमिंमेताम्‌ ॥ (ऋ १०।१८।१०) 
(एताम्‌) इस (मातरं भूमिम्‌) मातृभूमि की (उप सर्प) सेवा करो । 
मन्त्र ९९ में मातृभूमि से एक सच्चे भक्त की प्रार्थना हे-- 
उच्छञ्चस्व पृथिवी मा नि बाधथाः सूपायनास्मै भव सूपवञ्चना । 
माता पुत्रं यथां सिचाभ्येनं भूम ऊर्णुहि 1 
(ऋ ९०।१९८।११) 
हे (पृथिवी) मातुभूमे ! (उच्छरुचस्व) तू हमें सदा उन्नत करके सुखदे (मा 
निबाधथाः) कभी हमें कष्ट न दे (अस्मै) इस भक्त के लिए तू (सूपायना 
सूपवंचना) उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करानेवाली हो । (माता पुत्रं यथा) जिस प्रकार 
माता पुत्र के साथ प्रेम करती है, वैसे तू (सिच) हमारे साथ प्रेम कर । (एनम्‌ अभि 
ऊर्णहि) इस भक्त व सेवक को सब ओर से ढक दे-सुरक्षित कर दे । ऊर्णुहि 
आच्छादने । इसमें स्वदेशीय वस्त्रो द्वारा अपने को आच्छादित करने का भाव भी 
आता है। 
मातुभूमि के प्रति यह हार्दिक प्रार्थना है ! जब तक हम अपनी मातुभूमि को 
केवल अचेतन समञ्जते हैँ, तब तक उसके साथ अपना आन्तरिक प्रेम प्रकट नीं 
कर सकते, अतः काव्य दुष्टि से वेदों में उपर्युक्त प्रकार के वर्णन को प्रधानता दी 
गयी हे । देवों का वर्णन करते हुए ऋ० १०।६२। २३... 
अप्र॑थयन्पुथिवीं मातरं वि। (ऋ १०।६२।३) 
ये शब्द आये हैँ जिनका अर्थं यह है कि ये देव अपने शुभ कर्मो से (पृथिवी 
मातरं वि अप्रथयन्‌) पृथिवी माता व मातृभूमि के यश का विस्तार करते रहँ । अन 
यजुर्वेद के एतद्विषयक कु मन्त्रो को देखते हँ । यजु २।१० मे ये शब्द आये 
है 
उर्प॑हूता पुथिवी मातोप मां पृथिवी माता हध्यताम्‌॥ 
(यजु २।१०) 
इनका भाव यह हे कि मैने पृथिवी को ८ माता उपहूतो) माता के रूपमे 
अपने हदय में पुकारा है । (पृथिवी माता माम्‌ उपहूयताम्‌) पृथिवी माता व 
मातृभूमि भी सुञ्चे अपने पुत्र के रूप में पुकारे, स्वीकार करे । प्रत्येक पुरुष यदि 
अपने देश को माता के समान समञ्चे तो निः सन्देह मातुभूमि का हित होता है ओर 
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पुत्रों का कल्याण होता है । यह भाव यजुर्वेद ९ के निम्नलिखित मन्त्र मेँ आया 
दै 
अस्मे वोऽअस्त्विद्धियमस्मे न॒म्णसुत क्रतुंरस्मे वची॑श्छसि सन्तु वः। 
नमो मात्रे पुंथिव्यै नमो मात्रे पुंथिव्यै ॥ 
(यजु० ९।२२) 
यहो देव अर्थात्‌ सत्य निष्ठ विद्वानों से प्रार्थना हे । (अस्मे) हमारे अन्दर 
(वः इच्ियम्‌ अस्तु) तुम्हारे जैसा बलयुक्त इन्दिय समूह हो (नृम्णम्‌) तुम्हारे जसा 
बल ओर धन हो (नृम्णमिति बलनाम-निघं० २।९; नृम्णमिति धननाम-निघं० 
२।१९०) (उत क्रतुः) ओर कर्म करने का उत्साह तथा उत्कृष्ट लुद्धि हो ( ज्रतुरिति 
कर्मनाम-नि्ं० २।९; ऋतुरिति प्रज्ञानाम-निषघ० ३।९) (अस्मे वः वर्चसि सन्तु) 
हमारे अन्दर तुम्हरे जेसा सब प्रकार का तेज हो (नमः मात्र पृथिव्यै) माता पृथिवी 
वा मात भूमि को हमारा नमस्कार हो (नमो मात्रे पृथिव्यै) माता पृथिवी को हमारा 
नमस्कार हो । जिस मातु भूमि वा पृथिवी माता के तुम्हरे जैसे योग्य धर्मात्मा 
सदाचारी विद्धान्‌ पुत्र है, उस माता को हम नमस्कार करते हैँ ओर साथ ही इन्दिय, 
धन, बल, कर्म करने का उत्साह बुद्धि ओर तेज आदि को धारण करते हुए हम 
भी उस मातुभूमि वा पृथिवी माता कौ सेवा में तत्पर रहेंगे । यह भाव यँ सूचित 
किया गया है] 
यजुर्वेद अध्याय १० मन्त्र २३ सँ-- 
पृथिवी मातर्मा मां हिध्सीर्मोऽअहं त्वाम्‌ ॥ (यजु १० ।२३> 
ये शब्द आये हैँ जिनमें पृथ्वी को माता मानते हुए कहा है कितू हस्ये कभी 
कष्ट न दे, मैं तुले कभी कष्ट न दूं। अभिप्राय यह है कि मै कभी भूलकर 9ी एेसां 
काम न करू जिससे मातृभूमि का अदित हो । इस प्रकार करने से पृथिवी म्बाता वा 
मातुभूमि द्वारा मेरा सदा कल्याण होगा । इसमे सन्देह नही । 
यजुर्वेद अध्याय ९७ मन्त्र ४३ में प्रार्थना है-- 
अस्माकमिन्द्रः समृ तेषु ध्वजेष्वस्माकं याऽडइष॑वस्ता जयन्त्ु । 
अस्माक वीराऽउत्तःरे भवन्त्वस्माँ २ ।७उ देवाऽअवता हवेष् ॥ 
(यजु० ९७।४२; साम० १८५९) 
यहाँ अपने देश के वीरो की विजय कामना करते हुए कहा गया है कि -हमारी 
ध्वजा सदा ऊँन्ची रहें । हमारे बाण सदा विजयी हों । हमारे वीर शत्रुओं को -परस्त 
करनेवाले हों । हे सत्यनिष्ठ विद्धान्‌ लोगो ! हमारी पुकार पर आप हमारी सद्दा रक्षा 
करे ओर हमे उन्नत कर । 
यजुर्वेद आ० २२ का २ रेवाँ मन्त्र वैदिक राष्टीय भाव की कल्पनाके -कारण 
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अत्यन्त सुप्रसिद्ध है । जतः उसका उल्लेख करना भी यँ आवश्यक प्रतीत होता 
व 
आ ब्रह्म॑न्‌ ब्राह्यणो ब्र॑ह्यवर्चसी जायतामा राष्ट रजन्यः शूरंऽइषव्यो- 
ऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्धीं धेनुर्वोढांनडवानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषां 
जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यज॑मानस्य वीरो जायतां निकामेनिकामे 
नः पर्जन्यो वर्षतु फल॑वत्यो नऽओष॑धयः पच्यन्तां योगक्षेमो न॑ः 
कल्पताम्‌॥ ` (यजु° २२।२२) 
इस मन्त्र मेँ ब्राह्यण (परमेश्वर ओर वेद वेत्ता) हमारे राष्ट में सच्चे ब्रह्म तेज 
को धारण करनेवाले हों, क्षत्रिय, शूरवीर, शस्त्रास्त्र संचालन में निपुण महारथी हो, 
वैश्य उत्तम गौ-बैल आदि से युक्त हो, स्त्रयो भी (पुरन्धिः ) बुद्धि ओर कर्म बहुल 
शक्तिशाली हों । धी शब्द के निघण्डु में बुद्धि ओर कर्म दोनों अर्थ दिये है तथा 
निरुक्ति मे यास्काचार्य ने पुरन्धिः का अर्थ पुरुधीः किया है । यजमान का युवा पुत्र 
उत्तम रथों मेँ सवारी करनेवाला विजयी ओर सभ्य हो । समय पर हमारे राष्ट में 
बादल वर्षा करै, ओषधि वनस्पति्योँ समय पर अच्छी प्रकार से पक ओर हमारा 
सब प्रकार से योगक्षेम अथवा कल्याण, प्राप्त की रक्षा ओर अप्राप्तकालाभहो। 
इस प्रकार की जो प्रार्थना इन मन्त्रो में की गयी है वह विशाल सात्त्विक देशभक्ति 
कै भाव को सूचित करती हे । ठेसी प्रार्थना सब देशवासियों को सदा करनी 
चाहिए्‌। 
अन हम अथर्वविद्‌ में पाये जानेवाले देश भक्ति अथवा मातु भूमि प्रेम के 
भावों ओर राष्ट्रीय कर्तव्यो पर दुष्टिपात करेगे । 
अथर्व० ३।५।२ में प्रार्थना करने के लिए कहा गया है-- 
अहं राष्ट्स्यांभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः ॥ 
(अथर्व० ३।५।२) 
अर्थात्‌ भै अपने राष्ट के जन समुदाय मे अत्यन्त उत्तम वा श्रेष्ठ बरन । प्रत्येक 
पुरुष को इस पकार अत्यन्त उत्तम बनने की भावना धारण करनी चाहिए ताकि 
सारा राष्ट्र उन्नत हो सके। अथर्व० २।८।९ मे कहा है-- 
अथास्मभ्यं वरुणो वायुरभ्िर्बुहद्राष्टं स॑वेश्यं [ दधातु 
(अथर्व० ३।८।९) 
अर्थात्‌ (वरुणः) सर्वश्रेष्ठ वरणीय परमात्मा वा पाप निवारक विद्वान्‌ ( वायुः ) 
वायुवत्‌ बलवान्‌ गतिशील पुरुष (अग्निः) अग्रणी- ज्ञानी नेता ये सन (राष्ट्रम्‌) 
राष्ट को (बृहत्‌) बड़ा-सन प्रकार से समृद्ध ओर ( संवेश्यम्‌) शान्ति युक्त 
(दधातु) कर 1 इस मन्त्र के अन्दर राष्ट को उन्नत ओर शान्ति युक्त रखने का भाव 
स्पष्टतया पाया जाता हे । 
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अथर्व० ३।९१९।५. में ब्राह्मण पुरोहित प्रधानामात्य के रूप मेँ निम्नलिखित 
शब्दों का उच्चारण करता है-- 
एषामहमायुधा सं स्याम्येषां राष्ट सुवीरं॑ वर्धयामि । 
एषां क्षत्रमजरंमस्तु जिष्ण्वेईषां चित्तं विश्चैऽवन्तु देवाः ॥ 
(अथर्व० ३। १९५) 
(अम्‌) मेँ (एषाम्‌) इन सन के (आयुधा) अस्त्र-शस्तों को (संस्यामि) 
तीक्ष्ण करता ह (एषां राष्ट्रम्‌) इनके राष्ट्र को (सुवीरं वर्धयामि) अच्छे वीर पुरुषों 
से युक्त करके उन्नत करता हू। (एषा क्षत्रम्‌) इस राष्ट के लोगों का क्षत्रिय समुदाय 
(जिष्णु) विजयशील ओर (अजरम्‌ अस्तु) अविनाशी हो ( विश्वेदेवाः) सन 
सत्यनिष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण (एषाम्‌) इन देशवासियों के (चित्तम्‌ अवन्तु) (चिती 
संज्ञाने) ज्ञान की रक्षा करं ओर उसे बद्व । इस मन्त्र में निम्नलिखित भाव आये 
द 
१. शस्त्रास्त्रादि की ठीक व्यवस्था करना ओर राष्ट को वीर बनाकर उन्नत 
करना, ब्राह्यणो, विशेषतः प्रधानामात्यादि का कर्तव्य है । 
२. क्षत्रियो की शक्ति को बने की ओर प्रत्येक देशवासी का ध्यान होना 
चाहिए। 
३. प्रजा को सुशिक्षित करने का काम ब्राह्यणो के हाथ में होना चाहिए । 
अथर्व ६।३९।२ मेँ निम्नलिखित प्रार्थना दै-- 
अच्छां न इन्द्र॑ यशसं यशोभिर्यश्स्विन नमसाना विधेम ॥ 
स नो' रास्व राष्ट्मिन्द्र॑जूतं तस्य॑ ते रातौ य॒शस॑ः स्याम १। 
(अथर्व० ६1 ३९।२) 
अर्थात्‌ हे परमैश्वर्यं सम्पन्न प्रभो! तुञ्च अत्यन्त यशस्वी की'हम भी कीर्तिवर्धक 
उत्तम कर्मो से पूजा करते हँ । तू हमें (इन्द्रजूतम्‌) परम एश्वर्य हारा सेवि त (इदि 
परमैश्वर्ये) धन- धान्य सम्पन्न (राष्ट रास्व) राष्ट दे ताकि (ते रातौ) तेरे दानमे 
हम (यशसः स्याम) अत्यन्त यशस्वी होवें । 
इस मन्त्र मेँ परमैश्वर्यं युक्त राष्ट की जो प्रार्थना की गयी है, वह विश्यैष ध्यान 
देने योग्य है । इससे वेदों में रष्टरहित की भावना को कितना महत्व दिया गया है, 
इस बात का परिचय मिलता है। 
अथर्व ७।६।२ में मातु भूमि को किस प्रकार उन्नत करने का यत्न करना 
चाहिए, इस बात को निम्न शब्दों मे बताया गया है-- 
महीमू षु मातर॑रसुव्रतानांमृतस्य पलीमव॑से हुतम । 
तुविश्चत्रामजर॑न्तीमुरूचीश् सुशमींणमदिंतिरसुप्रणीतिम्‌। अ 
(अथर्व० ७।६। २;यजु० =२९।५) 
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इस मन्त्र मे मात भूमि के लिए निम्न विशेषण आये है-- 

१. सुव्रतानाम्‌ ऋतस्य पत्नीम्‌--उत्तम त्रत धारण करनेवालों के ज्ञान की रक्षा 
करनेवाली । 

२. तुविक्षत्राम्‌- बहुत क्षात्रवल व शक्ति से युक्त। 

३. अजरन्तीम्‌-- जीर्णावस्था व अवनति को न प्रा होनेवाली । 

४. उरुचीम्‌-- अत्यन्त विस्तृत अथवा प्रगतिशील । 

५. अदितिम्‌-- बन्धन रहित अथवा स्वतन्त्र (दो-अव खंडने) 

६. सुशर्माणम्‌--उत्तम सुख देनेवाली (शर्मेति सुखनाम -निघं० ३।६) अथवा 
उत्तम गृहोवाली (शर्मेति गृहनाम-निघे० ३।४) 

७. सुप्रणीतिम्‌--उत्तम प्रकृष्ट नीति से युक्त । 

इन विशेषणो का मनन करने से भूमि माता अथवा मातु भूमि के विषय में 
वैदिक कल्पना समञ्च में आ सकती है । प्रत्येक पुरूष का, चाहे वह किसी भी वर्णं 
व आश्रम का हो, यह कर्तव्य है कि वह उपर्युक्त गुणो से अपनी मातृ भूमि को 
सम्पन्न करने के लिए अपनी योग्यतानुसार प्रयत्न करे। 

अथर्ववेद का १२र्वँ काण्ड सारा ही राष्ट्रीय गीत है । इसमें भूमि माता 
अथवा मातु भूमि के प्रति जो प्रेम ओौर गौरव का भाव प्रकट किया गया है वह 
अद्भुत है। 


१. माता भूमिः पुत्रो अहं पूथिव्याः 1 (अथर्व० १२।९।१२) 
२. सा नो भूमिर्वि सुंजतां माता पुत्राय॑ मे पय॑ः ॥ (अथर्व० १२।१९।९०) 
३. तस्यै हिरंण्यवक्चसे पुथिव्या अ॑क््रं नम॑: ॥ (अथर्व १२।९१९।२६) 


इत्यादि मन्त्र मातृ भूमि के प्रति विशुद्ध भक्ति भाव को प्रकट करनेवाले हैँ 
जिनका सरल अर्थ हे कि- 
१. भूमि मेरी माता हे ओर मेँ इस पृथ्वी का पुत्र हू । 
२. वह हमारी पृथ्वी माता मुञ्च पुत्र को दुग्धादि सव वस्तुर्णँ प्रदान कर पुष्ट 
करे जैसे माता पुत्र को दूध पिलाकर करती है । 
३. स्वर्णादि जिसके अन्दर विद्यमान है, उस एेसी पृथ्वी को मै नमस्कार 
करता ह| 
अथर्ववेद १९२।१।५द मे कहा गया हे-- 
ये ग्रामा यदरण्यं याः स॒भा अधि भूम्यांम्‌। 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चार वदेम ते ॥ 
(अथर्व० १२1 १।५६) 
अर्थात्‌ जो हमारे ग्राम है, जो जंगल है, जो इस भूमि में सभर है, जो संग्राम 
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स्थल है तथा जो समितियँ है, उनमें से किसी भी स्थान मे म रह हे मातु भूमे ! तेरे 
विषय में सदा उत्तम बातें कहूं । तेरे हित का विचार मेरे अन्दर सदा बना रहे ओर 
उसको मै सदा स्पष्ट रूप से ओर उत्तमता से प्रकट करू, चाहे मँ किसी भी स्थान 
मे होऊ। 
इसी सूक्त के ६२ मन्त्र मे कहा है-- 
उपस्थास्त अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रस्पताः। 
दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्य॑माना वयं तुभ्यं बलिहत॑ः स्याम ॥ 
(अथर्व १२।१।६२) 
हे (पृथिवि) भूमि मातः जथवा मातु भूमे! हम (तेउपस्थाः) तेरी सेवा में 
सदा उपस्थित रहँ 1 हम (अनमीवा) रोग रहित हों (अयक्ष्माः) क्षय रोगादि से 
सर्वथा रहित, स्वस्थ हों (ते प्रसूताः अस्मभ्यम्‌ सन्तु) तुञ्च में उत्पन्न व निर्मित जो 
पदार्थ है, वे हमारे लिए हों अर्थात्‌ हम स्वदेशी वस्तुओं का सदा सेवन करनेवाले 
हों । (नः दीर्घम्‌ आयुः) हमारी आयु दीर्घ हो (प्रतिबुध्यमानाः) ज्ञान स्रम्पत्न तथा 
स्वकर्तव्य मे सदा जागृत होकर (वयम्‌) हम (तुभ्यं बलिहतः स्याम्‌) तेरे हित के 
लिए आवश्यकता पड्ने पर अपने प्राणों की भी बलि देनेवाले हो । तेरे लिए 
बलिदान करने को हम सदा उद्यत रहँ । 
स्वदेशी वस्त्र तथा अन्य पदार्थो के उपयोग करने, सदा ज्ञान सम्पन्न, नीरोग 
ओर स्वस्थ होकर देश कौ सेवा करने ओर आवश्यकतानुसार मातु भूमि कौ 
रक्षार्थ प्राणों कौ बलि तक दे देने को भावना इस मन्त्र मे कितनी उत्तमता से 
प्रतिपादित हे। 
इस ९२।९ का प्रथम मन्त्र जिसमें भूमि माता अथवा मातु भूमि कौ धारण 
करनेवाले गुर्णो का प्रतिपादन है, अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । अतः हम उसका 
उल्लेख किये विना नहीं रह सकते । उसमें जिन गुणों को मातृ भूमि के धारक 
बताया गया है, उनके अधिक से अधिक मात्रा मे धारण करने से ही क्किसी राष्ट 
काकल्याण हो सकता हे। 
सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मं यज्ञः पुंथिर्वीं धारयन्ति । 
(अथर्व १२२।१।१) 
(सत्यम्‌) सत्य (वृहत्‌ ऋतम्‌) विस्तृत ज्ञान ( ऋ-गति प्रापणयोः ग तेस््रयो- 
ऽर्थाज्ञानं गमनं प्रातिश्च-अत्र ानार्थ ग्रहणम्‌) (उग्रम्‌) उग्रता-तेजस्वित र क्षात्रबल 
(दीक्षा) ब्रह्मचर्यादि की दीक्षा (तपः) शीतोष्ण, सुखदुःख, हानि-ला भ, जय- 
पराजय, शोक~-हर्ष, निन्दास्तुति, मान-अपमानादिद्वन्र सहिष्णुता (रद्य) धन 
ब्रह्मज्ञान ओर अन्न (ब्रह्येति धननाम्‌-निघण्डु २।१० ब्रद्येति अप्ननाम्न-निघें० 
२।७) (यज्ञः) यज्ञ ये ( पृथिवीं धारयन्ति) पृथिवी को धारण कते चँ । इनके 
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बिना किसी भी राष्ट का धारण नहीं हौ सकता, कोई भी राष्ट उन्नत नहीं हो 
सकता । जिस राष्ट्र मे लोग सत्य के त्रत का पालन करते है, विस्तृत अनिवार्य 
शिक्षा का (जिसमें ऋत अथवा चल नियमों का प्रतिपादन करनेवाला भौतिक 
विज्ञान भी सम्मिलित है) जरह प्रबन्ध होता है, जरह क्षात्रबल उग्र रूप में विद्यमान 
रहता है, जौँ लोग ब्रह्मचर्य आदि की दीक्षा लेकर अपने को सर्वथा पवित्र बनाते 
है, जँ शीतोष्ण सुख दुःखादि दन्दो को सहन करके लोग कर्तव्य के पालन में 
तत्पर रहते है, जहा ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त धन ओर अन्न को भी बढाने का भाव 
लोगों के मन मेँ रहता है ओर जहोँ यज्ञ अर्थात्‌ देव पूजा विद्वानों का सत्कार, 
संगतिकरण-परस्पर प्रेम ओर सहयोग तथा दान की भावना मनुष्यों मे सदा रहती 
है, उसी राष्ट्र का सदा कल्याण होता है। मन्त्र का यह उपदेश स्वर्णाक्षरों मेँ लिखने 
योग्य हे। 

यह बात विशेष स्मरण रखने योग्य है कि वेदों की शिक्षा सार्वभौम हें । 
अतः वेदों के इस प्रकार के उपदेश सभी देशों या राष्ट्र के सिए लागृ है । अपनी 
जाता से प्रेम करने का अर्थ अन्यो की माताओं के साथ द्वेष करना नहीं है 1 इतना 
अवश्य है कि स्वदेश भक्ति की इन शि्नाओं मे से एक अपने देश बाह्य ओर 
आन्तरिक शच्चुओं से रक्षा करना भी है । (जिस पर हम पहले एक अध्यायमें 
प्रकाश डल चुके है) । हमने अथर्व १२।९ के मन्त्रों का ऊपर भी उल्लेख किया 
हे। निम्न मन्त्र-- 

यो नो द्वेष॑त्पुथिवि यः पुंतन्याद्योथिदासान्मन॑सा यो वधेन । 
तं नो भूमे रन्धय पूर्वकृत्वरि ॥ 
(अथर्व० १९१२।९१।९४) 

हे (पृथिवि) मातु भूमे! (यः) जो (नः देषत्‌) हमारे साथ देष करता है (यः 
पुतन्यात्‌) जो हम पर सेना से आक्रमण करता है ओर (यः) जो हमें (मनसा 
अभिदासात्‌) मन से चारों ओर से दास बनाना चाहता है, (यो वधेन) जो अपने 
शस्त्रो से हमें दास बनाना या हमारा नाश करना चाहता है, हे (पूर्व कृत्वरि भूमे) 
पूर्व से ही शचुओं के नाश करने योग्य बनाई हुई मातु भूमे ! तू (तम्‌) उस दुष्ट 
पुरुष का (नः) हमारे लिए (रन्धय) विनाश कर, उसे हमारे वशीभूत कर दे। 

तात्पर्य यह है कि अपनी मातु भूमि की रक्षा करना देशवासियों के पवित्र 
कर्तव्यो मे से है । जो द्वेष करते हौ, जो मन से हमें दास बनाना चाहते हों (जैसे कि 
चतुर अग्रज शासक थे) अथवा जो सेना द्वारा आक्रमण करके शस्त्रास्त्र द्वारा हमें 
अपने अधीन करना चाहे, उनका डटकर मुकाबला करना ओर अपनी मातृ भूमि 
की स्वाधीनता तथा अखण्डता की रक्षा करना, वेदों के अनुसार सन देशवासियों 
का कर्तव्य है । वीर राणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रसाल, राठौर दुर्गादास आदि 
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राजपूतों ओर छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविन्दसिंह आदि ने इसी देश भक्ति के शुद्ध 
भाव से प्रेरित होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे । महर्षिं 
दयानन्दजी की गणना यद्यपि प्रायः राजनैतिक नेताओं में नर्हीं की जाती क्योकि 
उनका मुख्य कार्य वैदिक धर्म का उद्धार ओर समाज सुधार रहा, तथापि देश- 
भक्ति की वैदिक भावना.उनके अन्दर करूट-क्रूट कर भरी हुई थी । उनके निम्नलिखित 
कुछ वाक्य इस विषय मे उद्धरणीय हैँ जो भारतीय कग्रिस के जन्म से भी बहुत वर्षं 
पूर्व सन्‌ १८.७५ ई० के लगभग लिखे गये थे जन अरजो का राज्य अपने पूर्ण यौवन 
पर था। उन्होने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ '' सत्यार्थप्रकाश ' ' मे लिखा-- 

आर्यावर्त में भी आर्यो का अखण्ड, स्वतन्त्र, स्वाधीन ओर निर्भय राज्य इस 
समय नहीं हे । जो कुक भी है सो भी विदेशिर्यो के पादाक्रान्त हो रहा है । कुक थोड़े 
राजा स्वतन्त्र है । दुर्दिन जब आता हे तन देशवासियों को अनेक प्रकार के दुःख 
भोगने पड़ते हें । कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह 
सर्वोपरि उत्तम होता है । (सत्यार्थप्रकाश, समु° ८) माता-पिता के समान कृपा, 
न्याय ओर दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्णं सुखदायक नहीं है । जब 
आपस में भाई-भाई लडते हैँ, तभी तीसरा विदेशी आकर पञ्च बन बैठता है । 

हे परमेश्वर ! स्वदेशस्थ आदि मनुष्यों को अयन्त परस्पर नवैर, प्रीतिमान्‌ 
पाखण्ड रहित करं । अन्योन्य प्रीति से परम वीर्य पराक्रम से निष्क॑रक चक्रवर्ती 
राज्य भोगे । हम म सन नीतिमान्‌ सञ्जन पुरुष हों । । 

(आर्याभिविनय, द्वितीय प्रकाश म्ब० १) 

हे महाराजाधिराज परत्रह्यन्‌ (क्षत्रीय) अखण्ड चक्रवर्ती राज्य के लिष् शौर्य, 
धैर्य, नीति, विनय, पराक्रम ओर बलादि उत्तम गुणयुक्त कृपा सेहमलोगौँको 
यथावत्‌ पुष्ट करं । अन्य देशवासी राजा हमरे देशमें कभी न हौं तथा हम्ब लोग 
पराधीन कभी न हों। (आर्याभिविनय, प्रकाश २म० ३९) 

** हम ओर आपको अति उचित है कि जिस देश पदार्थो से अपना शरीर 
जना, अब भी पालनहोता है, जगे होगा उसकी उन्नति तन, मन, धनसे सज जने 
मिलकर प्रीति से करं ।'* (सण्प्र०, समु १९) 

ऋषि दयानन्द की प्रबल देश-भक्ति ओर निर्भयता का निम्न उदाहरस्ण देना 
इस प्रसंग में उचित प्रतीत होता है-- 

वेदं मे जिस स्वतन्त्रता की रक्षा का उपदेश किया गया है, उस स्वतन्त्र ताको 
प्राप्त करने के लिए वे कितने अधिक उत्सुक थे, यह भी इस संवाद से जो ज्वनवरी 
१८७३ ई० मे उनका उस समय के वायसराय लाई नार्थन्नुक से हा, भली प्रकार 
ज्ञात हो सकता है । घटना इस प्रकार है । 

ऋषि दयानन्दजी सरस्वती ने कलकत्ता में कुछ सार्वजनिक भापण वधिय थे। 
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कभी-कभी कलकत्ता के एक प्रमुख बिशप सभा की अध्यक्षता किया करते थे। वे 
षि दयानन्दजी के इस्लाम ओर ईसाईयत आदि के सम्बन्ध में अगाध ज्ञान को 
देखकर विस्मित हो गये ओर उनके समाज सुधार सम्बन्धी विचारो से वे बहुत 
अधिक प्रभावित हुए । कलकत्ता केउन आर्चविशप से तत्कालीन वायसराय लाड 
नार्थन्रक ने स्वामी दयानन्दजी की विलक्षण प्रतिभा की बात सुनकर उनसे मिलने 
कौ इच्छा प्रकट की । स्वामीजी ने उनसे दुभाषिये के द्वारा बातचीत की । इस 
बातचीत से स्वामीजी के हृदय की उज्वल देश-भक्ति ओर स्वतन्त्रता प्रेम की 
प्रदीप्त भावना प्रकर होती है । लाड नार्थ्ुक ने इस बातचीत का विवरण इण्डिया 
आफिस को भेजते हुए लिखा था कि सरकार को इस -विद्रोही फक्ीर पर 
सतर्कतापूर्ण दृष्टि रखनी चाहिए । इण्डिया आफिस को भेजे विवरणानुसार यह 
बातचीत निम्न प्रकार से हुई । वायसराय ने कहा--मुह्धे बताया गया है कि आप 
अन्य धर्मो पर जो कटु प्रहार करते हैँ, उससे हिन्दुओं ओर मुसलमानों में आपके 
प्रति विरोध भाव पैदा हो गया है। क्या आपको यह भय है कि आपके विरोधी आप 
पर कोई आक्रमण करगे, विशेषरूप से मै यह पूना चाहता हूँ कि क्या आपको 
हमारी सरकार की ओर से किसी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता है 2 

स्वामी दयानन्दजी- मुञ्चे इस राज्य मेँ अपने विश्वास के अनुसार प्रचार 
करने की पूरी स्वतन्त्रता है । मुञ्चे अपने ऊपर किसी के द्वा आक्रमण का किसी 
प्रकार का भय नहीं है । 

वायसराय--पं० दयानन्द, यदि एेसी बात है तो क्या आप इस देश को 
त्रिटिश शासन द्वारा दिये गये शान्ति ओर सुख के वरदान के सम्बन्ध में अपनी 
प्रशंसा के कुक उद्गार प्रकट करेगे ओर अपने उपदेशों के साथ की जानेवाली 
परार्थनाओं में भारत पर ब्रिटिश शासन की स्थिरता बने रहने की चर्या करेगे। 

स्वामी दयानन्द मे किसी भी स्थिति में इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार 
नहीं कर सकता क्योकि यह मेरा दुद्‌ विचार है कि मेरे देशवासियों के विकास के 
लिए ओर संसार के राष्ट मे सम्मानपूर्ण स्थान प्रात करने के लिए, भारतवर्ष शीघ्र 
स्वाधीनता प्राप्त करे, यह आवश्यक है । 

मँ प्रतिदिन प्रातः -सायं भगवान्‌ से प्रार्थना करते हुए यह मँगता हकि दयालु 
भगवान्‌ मेरे देश को विदेशी शासन से शीघ्र मुक्त करं । 

लाड नार्थल्रुक ने तो इस स्पष्ट ओर निर्भीक उत्तर की कतई कल्पना भी 
नहीं की थी । उसने एकदम बातचीत समाप्त कर दी । इस बातचीत ने वायसराय के 
हदय में ऋषि दयानन्द के उद्देश्यों ओर कार्यो के सम्बन्ध मे सन्देह उत्पन्न कर 
दिया । तभी उन्होने सरकार को इस विद्रोदी फकीर (1२००९] 9]५1") से सावधान 
रहने की सलाह दी थी। (दैनिक हिन्दुस्तान, नयी देहली १३ मई, १९६१ ई०) 
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ग प 
इतनी उज्ज्वल देशभक्ति ओर स्वतन्त्रता की भावना रखते हए भी स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने किस प्रकार एक महाराज सभा अथवा सार्वभौम चक्रवती 
महाराज सभा की कल्पना की थी--इसे ठम अन्तर्सष्टरीयता के प्रसंग में आगे 
बतार्येगे। 
स्वामी चिवेकानन्द की उज्वल देशभक्ति-- 
स्वामी दयानन्दजी सरस्वती के समान स्वामी विवेकानन्दजी के अन्दर भी 
उच्वल देशभक्ति की भावना विद्यमान थी 1 उनके एतदूविषयक अनेक व्याख्यानां 
ओर लेखों मे से निम्न उद्धरण देना इस प्रकरण मे आवश्यक प्रतीत होता है जिसमें 
उन्होने यह भी बताया है कि सच्ची देशभक्ति क्या हे । युवकों को सम्बोधित करते 
हुए भारत माता के सुपुत्र ओर विदेशों मे उसके मुख को उज्वल करनेवाले स्वामी 
विवेकानन्द नेका था-- 
(30 णप ल्ल? [2० एण्य टल पी प्रा10ा5 धपते प्005 
० € त८5८्लातद्या।§ 0 &०५5ऽ 81त्‌ 54268 {4४6 0660106 पल 
400 प्रलष्टाएराऽ 10 पऽ? [20 णप द्वि फण [018 € 
ऽशाभ701& णिः 2657 20 ज०प टल प दाग क16८ 1198 (60 
0 116 [श्चात्‌ 25 8 तुश्च] ल०पप? [0९8 11 191८6 णप 7€ 5416852 
3068 [४ 11181<€ $० 81६01688? [28 1 2016 10 छपा 0100५. 
60पापषह्ट तारण) #ठपाः एल75, 0९८०777 लगाोऽजााल्ा # + ११९। 
पाः टवा 0615? 25 11 71206 $0प् 8171051 718 € कणप 
ऽलयलत्‌ कप प्च जाल वच्छ ग प्ल प्राडलक्‌ जा कपर &2त 08४ 
० णिज अ] चर कपाः सि6., $गा सरा ५९७, #०पा तपा 
ताल), छपरा [णलः €णर्ला एप एच 0९68१ [थ्८ ४ तप 00116 
प्रा्ा? वा 18 तल तडा अलु) [0 एल्ल्मा€ 8 एकता], 6 एलः 
तरि श्लु." ((०ाालं€ फणाइ ग इका एरलनाक्ष३०१३ ४01. 
7, ९. 225) 
इसका यह तात्पर्य है कि क्या तुम अनुभव करते हौ, क्या तुम य ह अनुभव 
करते हो कि देवों ओर ऋषियों के लाखों करोड वंशज जानवरों के समान बन 
गये ह ? क्या तुम अनुभव कसते हो कि लाखों आज भूख से तड्प रहे ह ओर लाखों 
इसी तरह चिरकाल से भूख से तड्पते रहे है 2 क्या तुम अनुभव करते हो कि 
अज्ञान काले बादल की तरह इस भूमि पर छ गया है ? क्या तुम्हें यह दृष्ट्य व्याकुल 
बना देता छै 2 क्या यह तुम्हे उन्निद्र बना देता हे, क्या यह तुम्हारे रक्त मेँ प्रविष्ट हो 
गया हे ओर तुम्हे हदय के स्पन्दन के साथ मिल गया है ? क्या इस्नने तुभँ पागल 
सा बना दिया हे ? वया तुम्हे विनाश के दुःख के इस एक भावने पकड़ लिया 
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ओर क्या तुम अपने यश, अपनी पत्नी, बच्चों, अपनी सम्पत्ति ओर अपने शरीर 
तक को बिल्कुल भूल गये हो ? क्या तुमने एेसा कर लिया हे ? देश-भक्त बनने के 
लिए यह प्रथम पग है, केवल प्रथम पग । (..-स्वामी विवेकानन्द) 
उज्ज्वल ओर सात्विक देशभक्ति की भावना का यह कितना स्फूर्तिदायक 
दिग्दर्शन है, पर यह संकीर्णं देश- भक्ति व उग्र राष्ट्रीयता न थी जिसका स्वामी 
विवेकानन्दजी ने प्रचार किया । एक अन्य भाषण में उन्दने कहटा-- 
पा 211 705 [0९४८ णि [प्ता दात्‌ क्त्र 21 705 क्त) 
वतं $लालाःा0ा) णि 1€ शालंला8, 1 ८वा1 1 एप {त तावा ज८ 
18५6 10 [दवा दा 1117185 7071 गल 18110118... प/& 6811 70 
५० पत्रो0पा 116 पणत छप्ऽ146 [7018."2 
((०गा71ल€ "015 «01. 1, 2. 272) 
अर्थात्‌ भारत के प्रति मेरे प्रेम के साथ, मेरी सारी देशभक्ति ओर प्राचीन 
पूर्वजो के प्रति आदर के साथ, मै यह सोचे विना नहीं रह सकता कि हमने अन्य 
जातियों व राष्ट से अभी बहुत-सी बातें सीखनी है । हम भारत से बाहर के संसार 
के विना भी नहीं रह सकते । इत्यादि..--.- 
जैसे कि सर्वविदित है, स्वामी रामतीर्थ जिन्होने स्वामी विवेकानन्द की तरह 
जापान, अमरीका आदि मेँ धर्म-प्रचार करके भारत माता का मुख उज्वल किया, 
'एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे । उनमें भी सात्विक देशभक्ति की भावना कूट- कूट कर 
भरी हई थी जेसे कि उनके बनाये निम्नलिखित राष्ट्रीय गीत से (जो अंग्रेजी में 
सम्भवतः अमरीका में रहते हुए बनाया गया था) स्पष्टतया ज्ञात होता है-- 
विवािणागा क्चाीाला 
०५१ 16585 णप्राः आालोला{ प्राप 
4 71 ताला प्राप्त, ०१९८८ हाग0पऽ प्राप्त, 
ए ऽ वद्वा 19 10 € 5717, 
ए0ा) [2517 {0 (घु0€ (भा०ण, 
8$ [एला [६१९८९ €ला- ट्टा क्लास 
७०१ 01655 पाः [च्वि प्राप, 
1.६ 21 [लाः 5015 10 10४८ प्रा € 
#7त्‌ 1021९€ पला १० चालं वाक्त वाटा. 
षा धोालाा ऋता [द्ाछच्णल्वहल लशा पप्र 
+ त्‌ 1९६ चालः शााध्ह उल गााल्क्. 
४0 कत्‌ € व्छचााद्-ङ व 0101९ 
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($€ [लाः 3 [८वअा71; 01, ०1८८ ०1९. 
वि 4110781 ऽका त [हाः पव० एष्णद्रः 
एश्लात्‌ [लाः शि) परिणा ता-€ {0 5311016, 
(०१ 01655 ०१८८ 00कलप्ि पताण्त. 
(एणला1 21 रिक, ?. 1-2) 
इस अत्युत्तम कविता का भावार्थ यह है कि परमेश्वर हमार पुराने हिन्द को 
पुराने ओर कभी यशस्वी हिन्द को आशीर्वाद प्रदान कर । सागर द्वीप से सिन्ध 
तक, काश्मीर से कन्यकुमारी तक, पूर्ण शान्ति का राज्य हो । भगवान्‌ हमारे 
शान्तिमय हिन्द को आशीर्वाद देँ। 
उसके सब पुत्र प्रेम में परस्पर मिल जाये ओर अपने कर्तव्य का अच्छी 
प्रकार पालन करें । उनको सदा सत्यज्ञान से भरपूर करो ओर उनके गुणों को फिर 
से चमकाओ। 
देश तुम्हारी सहायता की याचना करता हे । प्रभो ! उसकी प्रार्थना को फिर 
सुनो । उसके अन्दर राष्ट्रीय भावना भर दो ओर दिग्दिगन्त मे उसकी कीर्ति को 
विस्तृत कर दो 1 परमेश्वर शक्तिशाली हिन्द को आशीर्वाद दे । 
लोकमान्य तिलक की उज्चल देशभक्ति-- 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की उज्वल देशभक्ति इतनी अधिक्क प्रसिद्ध 
हे कि उसके विषय में कुछ अधिक लिखना सूर्य को दीपक दिखाने के स्मान हे । 
उनका सारा जीवन स्वार्थ-त्याग-पूर्वक देशवासियों मे स्वतन्त्रता के प्रति प्रेम ओर 
सेवा की भावना भरने में व्यतीत हुमा । “* स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ओर 
मैं इसे लेकर ही ररहूगा ।' " उनका यह सिंहनाद कौन भूल सकता हे । 
कितनी ही बार उन्हें जेल यातनां सहनी पड़ीं किन्तु वे अपने प्रशंसनीय 
उदेश्य से एक क्षण भर के लिए भी विमुख न हुए । एेसे सच्चे कर्मयोगी देशभक्त 
को हम शतशः प्रणाम करते हे । लोकमान्य तिलक निर्भयतापूर्वक अपने विचारों 
क्रो प्रकट करते थे ओर भारतीय संस्कृति क प्रतीक थे । उन्हे कमरिसमें गर्मवयग्र 
दल कानेता माना जाता था । श्री अरविन्द की राजनैतिक विचारधारा भी व्व हुत कुछ 
लोकमान्य तिलक से मिलती थी । पंजाब केसरी लाला लाजपतरायजी भी इसी 
प्रकार के अत्यन्त निरभीक स्वार्थत्यागी देशभक्त थे जिन्न अपनी उज्वल व्देशभक्ति 
ओर भारत को स्वतन्त्र कराने के प्रयत्न के कारण अनेक यातनारपँ सही अचौर अन्त 
मेँ साङमन कमीशन के बहिष्कार के लिए आयोजित जलूस का लाहौर मेँ नेतृत्व 
करते हुए ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों की लाचियों का शिकार बने ओर उसके 
-परिणाम स्वरूप ९५७ नवम्बर १९२८ में उन्होने भारत की स्वतन्त्रता वेदी प्र अपने 
प्राणों की बलि चा दी। 
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कवीन्द्र रवी की विशुढ् देशभक्ति की कल्पना 
नोबल पुरस्कार विजेता कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लोकमान्य तिलक 
अथवा लाला लाजपतराय की तरह प्रत्यक्षतः राजनैतिक क्षेत्र में सक्रिय भाग नहीं 
लिया, किन्तु वे भी अपने देश के प्रति बड़ी उच्च भक्ति भावना रखते थे जिसका 
ज्युकाव राष्टीयता को अपेक्षा अन्तर्सष्टीयता की ओर अधिक था । उन्होने अपने 
उद्गारो को कविता के रूप में प्रकट किया है । इनमें से एक को हम गीताञ्जलि 
में से भाषानुवाद सहित उद्धुत करते है । यह देश की स्वतन्त्रता ओर विशाल भावना 
के लिए कितनी अच्छी प्रार्थना है-- 
णा1ला€ प्ट 777त्‌ 15 ज्णपारपाः टिदा वात्‌ 116 624 15 [€] 
11111, पाला. [10686 15 # €; 
शला 1116 लात {85 71० एला [ठ<ला प 1110 782- 
17ाला[5 एर वा त०ा1€91८ "8115; 
४शीला€ एएठातऽ ल्०ा6€ 0 परिजा। 16 तलु) जा पपी; 
फाला चाल्‌लऽ5ऽ ऽप ८1718 ऽलाला163 15 वाा5 10ष्वा ५5 ल~ 
ह्ला; 
शला€ 1116 दाल्छयाः ऽवा 01764801) 11828 101 1051 115 पवेर 
1710 प ता-लद्ष-$ तल्डला( 8811 ०7 ०१६९३ 11901; 
५/6 1116 1701710 18 16 शिकत 2४ 11166 [110 दशर्य (त 
लाह ॥०कदहाा वात्‌ वला 
1110 प्र [टदश्ला ° #द्ल्वजा1, पर दिल, 1 पार (छपा 
{1 2५८21६6. (1211211 9018 पच०. 35) 
इसका स्वर्गीय सत्यकाम विद्यालंकार कृत भाषानुवाद यह है-- 
जहो हदय सें निर्भयता है ओर मस्तक अन्याय के सामने नहीं ज्ुकता, जहाँ 
ज्ञान का मूल्य नहीं लगता, जहाँ संसार घरों की संकीर्णं दीवारों मे खण्डित ओर 
विभक्त नहीं हुजा, जर्हौँ शब्दों का उद्धव केवल सत्य के गहरे स्रोत से होता है, 
जर्हाँ अनथक उद्यम पूर्णतः आलिंगन के लिए ही भुजारपपसारता है, ज्यौ विवेक 
की निर्मल जलधारा पुरातन रुदियों के मरुस्थल में सूख कर लुप नहीं हो गयी, जौँ 
मन तुम्हारे नेतृत्व मेँ सदा उत्तरोत्तर विस्तीर्ण होनेवाले विचारों ओर कर्मो मे रत 
रहता है, हे मेरे पिता! उस दिव्य स्वतन्त्रता के प्रकाश मे मेरा देश जागृत हो । 
(गीताञ्जली : ङो० रवीन्द्रनाथ ठाकुर की अमरकरति पं० सत्यकाम 
विद्यालंकार द्वारा अनूतित, पृ २२९) 
महात्मा गाधीजी के देशभक्ति विषयक कुक वचन-- 
९. अगर देशभक्ति का मतलब व्यापक मानव मात्र का हित चिन्तन नहीं है, 
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तो उसका कोई अर्थ नहीं हे । 

२. जिस तरह देशभक्ति हमें यह सिखाती है कि व्यक्ति परिवार के लिए, 
-परिवार गांव के लिए, गौव जिले के लिए, जिला प्रान्त के लिए ओर प्रान्त देश के 
लिए मरे, उसी प्रकार किसी भी देश को आजाद इसलिए होना चाहिए कि कह 
जरूरत पड़ने पर संसार के हित के लिए मर सके । 

३. उख देशभक्ति का त्याग करना चाहिए जो दूसरे राष्ट को आफत में 
डालकर बड्प्पन पाना चाहती है । 

४. देशभक्ति मनुष्य का पहला गुण है । इसके लिना वह संसार में सिर 
उठाकर नहीं चल सकता । 

५. संसार के देशभक्त ने ही आजादी के मार्ग को प्रशस्त किया हे । 

६. देशभक्त की चरण रज माथे पर लगाने को मिले तो अहोभाग्य, संसार 
के गुलाम देशों को आजाद करने में उन्होने नीव के पत्थर का काम क्रिया हे। 

८रगधीजी की सूक्तिर्यो सम्पादक -ठाकुर राजबहादुर सिंह 
हिन्द पकिट व्वुक शाहदरा, देहली, पृ० ५६) 
स्व० पं० जवाहरलाल नेहरू की देशभक््ति-- 

स्वर्गीय पं० श्री जवाहरलाल नेहरू जी की देशभक्ति सुप्रसिद्ध है । उठते- 
न्रेठते, खाते- पीते, सोते-चलते, हर समय उन्हें देशवासियों को शिल्प, विज्ञान 
आदि की दुष्टि से उन्नत करने की चिन्ता थी । नयी-नयी योजनार्णँ बनाकर उनको 
कार्य में शीघ्र परिणत कराने का वे सदा यत्न करते रहते थे। जीवन कर अन्तिम 
क्षण (२७ मई १९६४ ई० ) तक वे देश की सेवा में निरन्तर लगे रहे। उनका देश 
प्रेम उन शब्दों से भी टपकता है जो उन्होने अपनी पुस्तक में लिखे थे-- यदि मेरी 
समाधि बने तो उसके ऊपर उत्कीर्ण करने के लिए उपयुक्त शब्द ये होगे-- 

“" यँ वह व्यक्ति सोया है जो अपने हदय ओर मस्तिष्क की पूरी शक्ति के 
साथ भारत ओर भारतीयों को प्रेम करता था ओर जिसे भारत के लोगो ने इतना 
प्रेम दिया जितना स्यात आज तक किसी को न मिला हो 1 ' 

“मिलाप के सम्पादक श्री रणवीरजी ने श्री नेदरूजी के आकस्मिक 
देहावसान के पश्चात्‌ लिखी ““ मेरे देवता की स्मृति मेँ ' ' इस शौर्षव्कर से जो 
लेखमाला उर्दू में प्रकाशित की वह ** वेदवाणी ' ' वाराणसी के जुलाई ₹ ९<दण्के 
अंक में सम्पूर्णतया हिन्दी में प्रकाशित हई, अपने साथ बीती एक च्छटना का 
उल्लेख किया हे जो उच्न्वल देशभक्ति का जीवित जागृत चित्र हमे साम्ने प्रस्तुत 
करती है । श्री रणवीरजी ने लिखा है--मुञ्ञे स्मरण है, एक दिन भे उनस्ते मिलने 
गया । रविवार करा दिन था । भारत का सारा सचिवालय बन्द था । चारे ओ र शान्ति, 
प्रत्येक दिशा में सन्नाया केवल पूज्य पण्डित जवाहरलालजी अपने कर्यल्दय में बेठे 
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थे।उनका निजी सेवक भी वरहो था । रेष केवल मिलनेवाले थे । एक के पश्चात्‌ 
एक उनसे मिला । मैँ उनके कमरे मे पंचा तो देखा कि वे थके हुए प्रतीत हो रहे 
थे! दुःख के साथ मैने कहा--भाईजी, आपके लिए क्या कोई कानून नहीं > आपने 
देश के प्रत्येक उद्योग के लिए, प्रत्येक कार्यालय के लिए नियम बना दिया है कि 
निश्चित समय से अधिक कोई आदमी काम न कर सके । आपके उनके लिए 
कानून बनाये हैँ । उन्हे सप्ताह में एक अवकाश अवश्य हो । दुकानें भी सप्ताह में 
-एक दिन बन्द रे । सब के लिए आपने कानून बनाये । क्या आपके लिए कोई 
कानून नहीं है 2 आप रविवार के दिन भी कार्यालय में क्यों बेठे हैँ ओर अन 
सायंकाल हो रहा है, रविवार न हो तो भी कार्यालय का समय नीत चुका हे । क्या 
आप कभी आराम नहीं कर सकते ? क्या आपको विश्राम की आवश्यकता नर्ही 
वे धीमे से बोले--बैठ जाओ, क्रोध न करो । तुम भूलते हो मँ किसी कारखाने व 
कार्यालय का नौकर नहीं । इस देश का नौकर हूं । देश का काम बहुत हे । मेँ ही 
आराम करने लगु, तो यह काम होगा कैसे ? (वेदवाणी, जुलाई, १९८६४) 
इस प्रकार वेदो की देशभक्ति विषयक शिक्षाओं को दर्शाकर हमने उन 
अनेक सुप्रसिद्ध भारतीय नेताओं के तद्विषयक वचनो को उद्धूत किया है 
जिन्होने उन वैदिक शिक्षाओं के अनुसार आचरण करके अपने नाम को उज्वल 
ओर अमर कर दिया 
उग्र राष्टीयता की भयंकर असदिष्णु मनोवृत्ति-- 

इस तरह जौँ विशुद्ध देशभक्ति एक अत्यन्त प्रंशसनीय उपादेय वस्तु है, 
वर्ह उग्र राष्ट्रीयता (^^ &्ा€881\€ पथा0ा9]11) देश प्रेम के साथ-साथ 
एक असहिष्णुता ओर घणा पूर्ण मनोवृत्ति को उत्पन्न करती है जिसके बड़े 
अनिष्टकारक परिणाम होते हैँ । इससे प्रेरित होकर उग्र राष्टरीयतावादी असत्य 
भाषण ओर छल-कपर का आश्रय ग्रहण करने मे भी संकोच नहीं करते । अन्य 
राष्टरो ओर उनके निवासियों को वे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगते है ओर 
उनको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते । 

इस विषय का सर्वोत्कृष्ट विवेचन कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इंग्लँड, 
जापान ओर अमरीका में दिये हुए अपने व्याख्यानो में किया था जो पव्019्‌- 
¡श नामक पुस्तक मे सन्‌ १९२३ ई० मे छपे थे । उनमें से प्रथम व्याख्यानमें 
उन्होने कहा था कि- 

"€ 114५6 टि] 115 णा हा? अ € 1९० ग छपा 118, वात 
णि 16 3466 ग प्रावा, फ्€ पापा श्चात प्रा? वात &1४८ फएाा- 
118 10 गा पं प्र15 वागा 18 8 लप] लूातलया116 ग लना 
थं 15 ऽफटलुह ठरला ॥16 [पााश्चा ठत ० 16 [टला 226 
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शातं दवा 170 118 पाठा] शभा. 
(िश्ध०ा181181 एई [0 र... 7920-6, ?. 16) 
अर्थात्‌ इस राष्ट्रीयता के जीवन पर हानिकारक प्रभाव का अनुभव करते 
हए मानवता की रक्षा के लिए हमे खडे हो जाना चाहिए ओर सन को चेतावनी दे 
देनी चाहिए कि यह राष्ट्रीयता एक बुराई की क्रूर महामारी है जो वर्तमान समयमे 
सारि संसार में फैलती जा रही है ओर जगत्‌ की नैतिक शक्ति को नष्ट करती जा 
रही है । यह उग्र राष्टीयता, जिसके विषय मेँ मनीषी ० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 
कठोर शब्दो का प्रयोग किया हे, क्या है ओर वह क्यों निन्दनीय है, इस विषय सें 
उन्होने उसी व्याख्यान में आगे कहा-- 

41011115 (लाता 15 {16 [वाला 7 21] प्राव 15 0886 111 राशा 
र्वाप्रा€. [{ 178९5 ०16 अ[7105{ एला प्ादञी्ा1€्त्‌ ठा [प्रप 
पावा. (<लः 1165 ए€्ल्गा1€ पा्ाल ऽ 07 ऽलु~ल्0ाादटाशपाभाजाा. 
ऽग्र 1€्€ऽ 06८०716 8 धिः८९, [गष्टा12016 लः कलाप एटा-र 
50 [ला7प्1156. विदा जा 15 16 हा८2(68। €] ण 106 7910. 115 016€ 
1811 15 {0 17.866 छा) 11€ ह्ल€01द1685 01116 1€5† 01116 प%०1त. 

(िविश्ध०लाओा 111 11८ ५८5 ?. 29-30) 
यह भय जिसे उग्र राष्टरीयता उत्पन्न करती है मानव प्रकृति मेँ सब प्रकार की 
नीचता का जनक हे । यह अमानवीय कार्य करने में भी लोगों को खुले तौर पर 
लव्जाहीन बना देती है । चालाकी से भे हुए खयूठ, प्रसन्नता ओर बधाई के विषय बन 
जाते हे । गम्भीरता से की हुई प्रतिक्लापेँ केवल एक एेसा तमाशा बन जाती है जिनकी 
गम्भीरता पर हँसी आती है । राष्ट्र का एक मात्र उदेश्य शेष जगत्‌ की निर्बलता से 
लाभ उठाना रह जाता है । इस प्रकार एक राष्ट दूसरे राष्ट के लिए एक बुराई बन 
जाताहे। 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि उग्र राष्टीयता जगत्‌ के लिए एक अभिशाप 
सिद्ध होती हे । वह राष्ट के परस्पर द्वेष ओर वैर-विरोध का कारण बन जाती है । 
अतः अवाज्छनीय है । वेदोक्त स्वदेश भक्ति अथवा शुद्ध रूप में रा्टीररता इससे 
सर्वथा भिन्न वस्तु हे। 
अन्तरष्टरीयता का वैदिक आदर्श- 

मानवमात्र बल्कि प्राणिमात्र कौ एकता के विषय में पहले विर्व प्रेम- 
विषयक अध्याय मेँ हमने जिन मन्त्रो को अर्थ सहित उद्भूत किया था, वे अन्त्तरष्टयता 
के द्योतक है-- 
दते दृष्टं मा मित्रस्य॑ मा चश्चुषा स्बीणि भूतानि समीश््जन्ताम्‌। 
सित्रस्या्हं चक्षुषा स्वीणि भूतानि समीक्षे । पित्रस्य चक्षुषा समी ध्सरामहे ॥ 

त (यजुः ॐ-६।९८) 
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समानी व आकूतिः समाना हृद॑यानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
(ऋ १०।९९१।४) 
युवा पिता स्वर्पा रुद्र एषां सुदुघा पुश्च: सुदिना मरुद्भ्यः ॥ 
(ऋ ५।६०।५) 
इत्यादि मन्त्रों में संसार के सब प्राणियों को मित्र वा प्रेममय दृष्टि से देखने 
की शिक्षा है । वेदों का उपदेश है कि ठे मनुष्यो ! तुम सब के संकल्प समान हों, 
तुम्हारे हृदय मिले हुए हो, तुम्हारा मन समान रूप से निर्मल तथा परस्पर मानयुक्त 
हो जिससे तुम्हारा प्रेमपूर्ण सह अस्तित्व ओर सहयोग हो सके। 
सब मनुष्य भाई-भाई हैँ । इनमें जन्म, देश, रूप, रंग इत्यादि भेद के कारण 
कोई ऊचच-नीच नहीं । इस भ्रातर भावना को रखने से ही सब की उन्नति हो सकती 
हे । उत्तम कर्मो को करनेवाला, न्यायकारी होने के कारण दुष्टों के लिए भयंकर 
पस्मात्मा सन का एक पिता ओर भूमि सन की एक समान माता हे, जो मनुष्यों के 
लिए सौभाग्यप्रद हे । वेदों की ये शिक्षा उदात्त अन्तर्यष्ट्ीयता की भावनां भरनेवाली 
हे। 
अअन्तरराष्टीयता पर श्री अरविन्द के विचार-- 
सुप्रसिद्धः योगी ओर मनीषी श्री अरविन्द ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक {€ 
वल्नूर्ग तपा (1 के ३ रवे अध्याय में अन्तर्रष्टरीयता व णय 
पविगाजागाया का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
शालय -पिश्णाशाडय 15 116 श्ल ग 16 [ता181 1117त्‌ 
वा1त्‌ 118 10 हाफ छपरा ग {06 शाला 1त6€2. वात्‌ णिता भात्‌ ल्ल 
171 2 एवे, 10 तल्डा छर 1 1 € दऽ ०176 [गष ऽश्16513 
र 1119111८11त.22 
(17€ [तल्वर्ज प्तापााश्चा (पाः ^ ालालवा) एता011 ?. 292) 
अर्थात्‌ अन्तरष्टीयता मानवीय मन ओर जीवन का राष्ट्रीय भावना से बाहर 
निकलकर व ऊपर उठकर एक प्रकार से मानव जाति के समन्वय के हित मै उसे 
(राष्ट्रीय भावना को) नष्ट करने का प्रयत्न हे । 
मानव एकता की स्थापना केसे हो सकती है, इस विषय पर विस्तृत विचार 
करते हुए श्री अरविन्द ने इस पुस्तक के अन्तिम ३५बें अध्याय में सार ओर 
उपसंहार मे लिखा है-- 
€ ए त प्ल पाशा 1466 (वा) गाङ ८6 ऽच्लप्राल्त्‌ 
वात्‌ लशा गार € 71806 1641 17 016 वला ह्ांगा ग [पद्गाः प्टाल्‌1 
15 21 7636 € 11६11651 ३611५ 10€व] गा ्187117त, 


= -वेदों दारा समस्त समस्याओं का समाधान 


गि मि 
अुणात्प2565 18 श्षात्‌ ए८्८०प€§ 016 हलाला] प्रलाः [वक 
[प्ााक्षा 118. (पापात त्‌ (जालाप्डाणः १. 316) 

अर्थात्‌ मानव जाति की एकता प्राप्त की जा सकती ओर वास्तविक बनाई जा 
सकती है यदि मानव धर्म, जो इस समय मात्र का उच्चतम सक्रिय आदर्शहै, अपने 
को आध्यात्मिकतामय ना लेता है ओर मानव जीवन का सामान्य आन्तरिक 
नियम बन जाता है। 

वह मानव धर्म क्या है जिसके आधार पर मानवमात्र की एकता स्थापित हो 
सकती है ? इसके सम्बन्ध में श्री अरविन्द ने कहा है कि-- 

4 लाहम ग प्रासा टवा 116 हा एण्णााह (८गा8 वणा 
{1191 प्ाला€ 15 3 उल्ल सात, 2 शा रिथ्व्र, 11 पशात छट 
26 91] 16, 1#€ [प्राश 13 15 [हील [षट्डलां श्लौा161€ णा 
छवा, 121 1116 पाशा 1906 शात ¶16 [पााक्चा एला 876 € 
116वा15 ए ष्णा ॥ जा] एएद्टा€ऽञर्लाङ़ एटरल्व] 15 पला€. 1 
प्णा©ऽ 3 ह्णा वाला 10 [४८ ० क [ाठूल्तद्& वपतं 
एह 9ए०पा 2 [तद्त्‌ त प 101५716 अता पुता दना. ठ 
1 हि एकी) पा 0-7 05, ा€-71685 सात्र ठता लिारण्-प्लया सा 
एद्ल्गा1€ {€ 1684771 एतप्ल1ए16 गा 21] छपा [8ि, पठा पललः 8 
त्ल16 ग (्छ-गृलजा, एप ३ वल्कल णिजरिला1०0त्‌, 9 1681 
वात्‌ वा [पाला 5136 ग प्रा वात ल्वृ्शाक भात्‌ 8 (णण 
18. (ल पऽ € 1116 7€वाऽकतठा एङ (€ तातते पा, 
0] [१ 1€ 116 1178 लिा0ण्ण-फ्ाला, 15 1115 छा [६ (न्मु 1616, 
गल€ प्रा € 16 1८275 धौता ए 116 1966, प॑ नगा 012 16 
7८८ वत णि]] [18 ग परल पतापतपशच ठ्वा 15 एषणा लललम 
210 एलाक्ाला( गृ1688 06 एिप्रात९त्‌. ‰......... ट (पारण 
116 अता 702 अदु 7 971त 16वत्‌ [पाक्त 10 € [थी = 75 
11ह्ा7€8† 00851016 0716885 कात्‌ एलच्ल70ा1.'" 
(€ 1069] ग प्ण) प ए अन ^ प्ा००100 ?. 323--324) 
सदा बढता हुआ अनुभव 

अर्थात्‌ मानव धर्म का अर्थ यह है कि एक गुप्त आत्मा है, एक दिव्य 
वास्तविक सत्ता व यथार्थ तत्त्व है जिसमें हम सब एक है, मानवता इस कट भूमि 
-पर इस समय उच्चतम माध्यम है, मानव जाति ओर मानव प्राणी केवे सान 
-जिनके हारा यह उत्तरोत्तर अपने को यौ प्रकट करेगा । इस मानव धर्म मे इस्त बात 
का समावेश है कि इस प्रकार के ज्ञान के अनुसार आचरण के लिए अधिकाधिक 


स्वदेश भक्ति, उग्र राष्ट्रीयता ओर अन्तर्यष्टीयता ४२५. 


प्रयत्न किया जाये ओर भूमि पर इस दिव्य आत्मा के राज्य को लाने को कोशिश 
की जाये । इसके हमारे अन्दर विकास से अपने साथी सब मनुष्यो के साथ एकता 
हमारे जीवन का एक मुख्य सिद्धान्त नर्ही, किन्तु एक गहरा श्रातृत्व, एक वास्तविक 
ओर आन्तरिक एकता, समानता ओर समान जीवन की भावना हे । प्रत्येक व्यक्ति 
के अन्दर यह अनुभूति होनी चाहिए कि अपने साथी मनुष्यों के जीवन मेही 
उसके अपने जीवन की पूर्णता है । मानव जाति के अन्दर यह अनुभूति होनी 
चाहिए कि व्यक्ति के स्वतन्त्र ओर पूर्णं जीवन पर ही इसकी अपनी पूर्णता ओर 
शाश्वत प्रसन्नता निर्भर है.......आत्मा का सत्य आविर्भूत होगा ओर मानवता को 
अपने उच्चतम सम्भव सुख ओर पूर्णता की ओर ले जायेगा । इस मानव धर्म के 
आधार पर श्री अरविन्द ने एक विश्व राज्य (01 8181९) की भी कल्पना 
की है किन्तु साथ ही उसकी श्तौ का भी निर्देश करते हुए उन्होने कहा है कि-- 

५८ 766 छ०त-पा10) ाप्ऽ। 11 118 जलाई ार्प्रा€ € 2 (्गा- 
1 प्राप ००३९ णा 9 तारलाऽा श्त पथा काण्लऽा1र/ प 06 
08९ ०1 7८्€ ऽला{-तलालााा77181101.7 ^....16 6016 ग [ष 
प्रोता 105 0€ 2110९ 10 हछाणपः प्ला136€]४६ऽ छल्ल्णतााह 0 
लाः 7९८ ५71] वात्‌ लाः ॥ा्ा-8] बीी711185 7 

(11€ 1५६ब] जा परप्राक्षा 0ा7/ ?. 283) 

एक स्वतन्त्र विश्व संघ अपनी प्रकृति से ही एक जटिल एकता के रूपमे 
होगा जिसमें स्वतन्त्र आत्म-निर्णय के आधार पर निर्मित विविधता होगी । ..-मानव 
को विविध राष्ट का अधिकार दिया जायेगा कि वे अपनी स्वतन्त्र इच्छा ओर 
स्वाभाविक सादृश्य के अनुसार अपने को वर्गो में विभक्त कर ले, इत्यादि । 

इस प्रकार मनुष्य जाति के स्वतन्त्र वर्गीकरण को ही श्री अरविन्द ने आदर्शं 
समाधान बताया हे। 
महात्मा गोधी द्वारा मानवमात्र हितचिन्तन 

महात्मा गोँधीजी सच्चे देशभक्त होते हुए भी अन्तर्रष्ट्रीयतावादी थे वे राष्ट 
सें परस्पर सहयोग ओर मित्रता के प्रबल समर्थक थे । देशभक्ति के प्रकरण मे हमने 
उनके जो वाक्य उद्धूत किये थे, उनमें से भी दो वाक्यों को यँ फिर से दुहराना 
अनुचित न होगा। उन्होने लिखा था-- 

अगर देशभक्ति का मतलब व्यापक मानवतामात्र का हितचिन्तन न्दी हे, तो 
उसका कोई अर्थ ही नहीं है । उन्होने यहो तक कहने मे संकोच नहीं किया था कि 
उस देशभक्ति का त्याग करना चाषिए जो दूसरे राष्ट को आफत में डालकर 
-बड्प्मन पाना चाहती है । (रगधीजी की सूक्तिर्यो, प° ५६) 


> वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


महामान्य ० राधाकृष्णन का विश्वैक््य विषयक विचार 

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एक विश्वविख्यात मनीषी ओर तत्त्वज्ञानी दार्शनिक 
थे ।उन्होने ६ नवम्बर १९६३ ई० को नेपाल की राजधानी काठमाण्डू मे भाषण देते 
हुए कहा था कि-- 

प्लयतलृ्यारलयातल ग ााश्ीठा8 15 16 ऽपुला1८ चिलः {एतद शात्‌ 
लि€15110 तना ¶िशं 16 एठत 18 पाठं 10ष्वाप३ 016 104९8 09 प्ांरि6्त्‌ 
(1111419 (तावा) एश्चण655, 011 811. पि०५. 1963) 

अर्थात्‌ राष्ट की अन्योन्याश्चितता आज एक उत्कृष्ट तत्व है । ओर इसमें 
सन्देह नहीं कि विश्व एकीकृत शासन की ओर जा रहा है। 

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ अमरीका के उस समय के प्रधान बुडरौ 
विल्सन के विशेष प्रयत्न से 1 €व्ट्€ गता व राष्ट संघ बना था। 
यद्यपि खेद है कि नडे राष्ट के पारस्परिक ईर्ष्या देषो ओर स्वार्थो के कारण वह 
सफल न हौ सका। उसके पश्चात्‌ कुक वर्ष पूर्व [711६्प्‌ ््रऽ 
@7६्ा118811011, (1 प.0., अर्थात्‌ संयुक्त राष्ट्र संघ बना जो इतना प्रभावशाली 
न होते हुए भी (जितने की सब राष्ट्रो के हार्दिक सहयोग से आशा करनी -चाहिए 
थी) रष्टय के विवाद मिटाने में प्रयत्नशील है। हेग का [7ालााशांजाठ] (जात. 
अन्तरष्टरीय न्यायालय (व ..5.0.0. (पाहल्तोतिशा गा) एताठछता9 
वातं (-प्पप्ावा तछाांडवा०ाा) फर. प्.0. (पण्य प्च्छा क्ट श्ाोऽ- 
81101). विश्व स्वास्थ्य संघ आदि संस्था विश्वैक्य की ओर कदम है, इसमें 
सन्देह नीं । यदि संयुक्त राष्ट संघ को अधिक सफलता नहीं मिल रही तो इसका 
कारण इस एेक्य के विचार की तुरि नही, अपितु राष्ट मे हार्दिक सहयोग की 
न्यूनता, स्वार्थपरता तथा पारस्परिक अविश्वास की भावना दै। 

यदि सब र्ट वेदों को इस भावना के अनुसार काम करने लग जाँ कि 

ज्यायंस्वन्तश्चित्तिनो मा चि यौ संराधय॑न्तः सथधुंराश्चरन्त- । 
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वद॑न्त एतं सश्रीचीनान्वः संम॑नसस्कृणोम्ि ॥ 
(अथर्व०३।३ ।५) 

अर्थात्‌ जो ज्ञान अनुभव वृद्ध है, उनका मान करते हुए (चिप्िनः > स्वयं 
ज्ञानी बनकर (मा वियौष्ट) परस्पर विरोध न कयो (संराधयन्तः) मिलकर उत्तम 
सर्वहित कार्यो को सिद्ध करते हुए (सुराः चरन्तः) पक जुए मे लगे वैन्लों के 
समान प्रेम से एक-दूसरे से मिले हए (अन्ये अन्यस्मै वल्गुवदन्तः > एक द्ूसरेके 
लिए मधुर वचन बोलते हए (एत) आवो, मै (वः) तुम सब को (सप्रीचि नान) 
एक उदेश्य की ओर मिलकर चलनेवाले ओर (संमनसः) समान मनवाले (करप्योमि) 
करता हू । यदि परिवारो, समाजो ओर राष्ट्रो के व्यक्ति इस वैदिक आदेख्ा का 


स्वदेश भक्ति, उग्र राष्ट्रीयता ओौर अन्तर्रष्ट्रीयता ४२७ 


पालन करके परस्पर हार्दिक सहयोग कर, तो संयुक्त राष्ट संघ जेसी संस्था अपने 
शुभ उदेश्य मे सफल हौ सकती हैँ । अन्यथा नहीं । जब तो अमरीका, रूस, 
इग्लँड, प्रस, चीन इत्यादि राष्ट्र का सुरक्षापरिषद्‌ (ऽच््पा$ (0प्ान्‌]) में 
आधिपत्य-सा है 1 इनमें से प्रत्येक को निषेध (८0) करने का अधिकार है 
जिसके करने पर किसी प्रस्ताव पर विचार भी नहीं चल सकता । 

यदि ईर्ष्या विषयक वेदों के इस उपदेश को कि-- 

ईर्ष्यया ध्राजिं प्रथमां प्र॑थमस्या! उताप॑राम । 
अग्निं ह॑टस्यं1 शोकं तं ते निवीपयामसि। ९॥ 
यथा भूमिमुतम॑ना मृतान्पूतर्मनस्तरा। 
यथोत मघ्रुषो मन॑ एवेर्ष्योरमतं मनः ॥ २॥ 
अदो यत्ते हृदि चितं म॑नस्कं प॑तचिष्णुकम्‌। 
तत॑स्त इष्य सुंञ्चामि निरूष्माणं दृतेरिव ॥ ३॥ 
(अथर्व० ६।१८ । १-२) 

१. दूसरे को उन्नति को देखकर हदय में उत्पन्न होनेवाली ईर्ष्या के 
(प्रथमांध्राजिम्‌) प्रथम तीव्र वेग को (निर्वापयामसि) पहले ही शान्त कर लिया 
करं । यदि यह न हो सके तो (उत) फिर (प्रथमस्या उत अपराम्‌) पहले वेग से 
उत्पन्न दूसरा, उससे जो मन्दवेग होता है, उस दूसरे वेग को ही (निःवापयामसि) 
ठम शान्त कर लेते हँ । हे पुरुष । समाज व राष्ट (ते) तेरे (तम्‌) उस पूर्वोक्त प्रकार 
के (हदययम्‌) हदय मेँ सुलगनेवाले (अग्निम्‌) अग्नि रूप (तं शोकम्‌) उस शोक 
विषाद को भी (निःवापयामसि) शान्त करं । 

२. (यथा) जिस प्रकार ( भूमिः मृतमनाः >) यह भूमि, मिट भरे दिलवाली 
अचेतन है ओर (मृतात्मृतमनस्तरा) यह मरे हुए मूर्दे से भी अधिक मुर्दा दिल हे, 
(उत) ओर (तथा) जिस प्रकार (मघ्रुषः मनः) मरे हर मनुष्य का मन मर चुकता 
हे, (एवा) उसी प्रकार (ईर्ष्यः > ईर््यालु पुरुष का (मनःमृतम्‌) मन मरा हुजा-सा 
होता है उसकी मनन व विचारशक्ति समाप्त-सी हो जाती हे । इसलिए ईर्ष्या कभी 
नहीं करनी चाहिए । 

३. (यत्‌) वयोकि (अदः) अमुक ईर्ष्या युक्त जो (मनस्कम्‌) तुच्छ मन (ते 
हदि) तेरे हृदय में (त्रितम्‌) समाया है वह (पतयिष्णुयकम्‌) तुञ्ञे सदा नीचे 
गिरानेवाला है, इस कारण से (ते दर्व्याम्‌) तेरी ईर्ष्या को (मुंचामि) तुञ्चसे छुडाता 
हू जेसे (दृतेः ) चर्म की बनी धौकनी से (ऊष्माणं निर्‌) गर्म वायु की पक 
निकाल दी जाती हेै। 

सब राष्ट्ों के शासक ओर प्रतिनिधि यदि यह भाव हृदयंगम करल तो 
सर्वजन हितार्थ मिलकर कार्य करने मेँ कु भी कठिनता न हो । ईर्ष्या व स्वार्थके 


४३८ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


कारण ही संयुक्त राष्ट संघ जैसी संस्था अपनी विश्व शान्ति स्थापना के उत्तम 
ध्येय में यथेष्ट सफल नहीं हो पातीं उनकी आर्थिक अवस्था शोचनीय हो जाती है 
क्योकि कई बार समृद्ध राष्ट भी उसकी योजनाओं को सफल बनाने में आर्थिक 
सहयोग नहीं देते । कई बड़े-बड़े राष्ट पर लाखो रुपयों की राशि देय रूपमे 
निकलती है जो बार-बार स्मरण करने पर भी वे नहीं देते। एेसी अवस्थां केसे 
यथेष्ट काम हौ सकता हे । 
एक विश्व शासन व्छी आवश्यकता (०114 @०श्धागपण लाई) 

वेदों मे एक साम्राज्य व चक्रवर्ती राज्य का विचार कई स्थानों पर नाया है 1 
“चक्रवर्ती राजा ' -- यह शब्द तो वेदों में नहीं मिलता किन्तु स्रार्‌, एक राष्ट 
साम्राज्याय आदि शब्द कई मन्त्र में पाये जाते हैँ । उदाहरणार्थ निम्न मन्त्रौ व 
मन्तरांशों को देखिये- 


लुहस्पतेष्ट्वा साम्राज्येनाभिषिंञ्चाम्यसौ ॥ (यजु ९ ।३०) 
निषसाद धूतत्र॑तो वरूणः पस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः ।। 
(यजु० १ ।२७) 


आ त्वां गच्राष्टं खह वर्चसोदिहि प्राङ्‌ विशां पतिरिकराद्‌ त्वं वि राज । 
सवीस्त्वा राजन्प्रदिशो हयन्तूपसद्यो नमस्यो | भवेह ॥ ९॥ 
त्वां विशो वृणतां राज्या [ य॒ त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च॑ देवीः । 
वर्ष्पत्राष्टस्यं ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो ति भ॑जा वसूनि ॥ २॥ 
(अथर्व० ३।४॥। १-२) 
इन मन्त्रो में पुरोहित (जो राज्याभिषेक प्रजा के प्रतिनिधि रूप से व्करवाते 
हए राजा से शपथ ग्रहण करवाता है, जिनका हम आगे वैदिक शासन पद्धति 
विषयक प्रकरण में उल्लेख करेगे) राजा को सम्बोधन करते हुए कहता है किमे 
तुस्चे बड़ लोक-लोकान्तसें के स्वामी बृहस्पति परमात्मा के साम्राज्य से अभिषिक्त 
करता हू। 

१. (वरुणः) प्रजाओं दवारा वृत तथा कष्ट निवारक ( धृतव्रतः) व्र तधारी 
(सुक्रतुः) सदा उत्तम बुद्धि ओर कर्मोवाला राजा (साम्राज्याय) साम्राज्य व्क लिए 
(पस्त्यासु) प्रजां के मध्य में (आनिषसाद) अच्छी तरह से स्थित होता है, 
अपने कर्तव्य का दढता से पालन करता है। 

२. तुञ्ञे (राष्ट्रम्‌ आगन्‌) यह बड़ा राष्ट प्राप्त हो ( वर्चसा सह उदि हि) तू 
अपने तेज से ऊपर उठता जा, उन्नत होता जा (प्राड्‌ सदा आगे-आगे बढ नेवाला 
(विशाम्‌ एक राट्‌ पतिः > प्रजाओं का एकगुणो से चमकनेवाला पालक होकर 
(विराज) विराजमान हो । (राजन्‌) हे राजन्‌! (सर्वाः प्रदिशः त्वा हन्तु ¬ सारी 
दिशाँ तुञ्चे पुकार । तू (उपसद्यः ) सब के लिए प्ंचने योग्य ओर (इह ¬ यर्हौँ 
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(नमस्यः भव) नमस्कार करने योग्य, पूजनीय बन । 

३. (विशः) प्रजाप (राज्याय) राज्य के लिए (त्वां वृणताम्‌> तेरा वरण- 
चुनाव करं तुञ्ञे चुने (इमाः पंचदेवाः दिशः) विद्वानों की जनी हुई पच उत्तम मार्ग 
दशनिवाली विद्वत्समितिर्यो भी तुञचे चुने । (राष्ट्रस्य) समस्त राष्ट के ( वर्ष्मन) 
शरीर मे (ककुदि) सन से उत्तम स्थान सिंहासन एवं श्रेष्ठ सम प्रदेश राजधानी मेँ 
(श्रयस्व) तू आश्रय ले-राज सिंहासन पर विराजमान हो (ततः) । उसके बाद 
(उग्रः) सदा दुष्टौ के लिए भयंकर तेजस्वी होकर (नः), हम प्रजाओं मे यथोचित 
रीति से (वसूनि) राष्ट मे बसाने योग्य जीवनोपयोगी धनों को (विभज) न्यायपूर्वकं 
विभाग कर्‌। 

इन मन्त्रौ में प्रजाओं द्वारा राजा के चुनाव ओर उसके न्यायपूर्वक धन 
वितरण या विभाजन की जो बात की गयी है, उसका अपने-अपने प्रकरर्णो में 
निर्देश किया जायेगा । 

इन उद्धरणों से उन लोगों को जो साग्राज्यवाद (एलां शां) के 
विरुद्ध भाषण ओर नारे सुनने के अभ्यस्त है, कुक आश्चर्य होगा । क्या वेदों मेँ भी 
आजकल के साग्राज्यवाद का प्रतिपादन है जो अत्याचार ओर स्वच्छन्द शासन का 
प्रतीक है । यह तो बड़ी आक्षेपयोग्य बात है। 

इस विषय में निवेदन दहै कि जिस साम्राज्य की निन्दा यथार्थ है, वह 
पाशविक बल से दूसरों पर उनको इच्छा के विरुद्ध लादा हुआ शासन है 1 
उदाहरणार्थ महाभारत के समय युधिष्ठिर से पूर्व जरासन्ध भारत के एक बडे भाग 
का सम्राट्‌ था। उसके साग्राज्य का साधन था पाशविक बल जैसे कि महाभारत 
सभापर्व अ० १५ श्लोक १८ में स्पष्ट लिखा है (जरासन्ध के विषय मेँ)- 

तस्मादिह बलादेव, साम्राज्य कुरुते हि सः । (सभा० ९५। ९१८) वह 
भारत में शासन की विभिन्नता को मिटाना चाहता था ! घर-घर का अपना राज्य हो 
ओर इस राज्य की अपनी राज्य प्रणाली हो, यह उसे असह्य था। १८ भोग कुलों 
को उसने तहसर-नहस कर दिया । यादवों के संघ को मियाकर उसकी जगह कंस 
को मथुरा का एक सम्राट्‌ बनाया । करई गणराज्य (1२००1०5) नष्ट -भ्रष्ट कर 
दिये 1 ८६ राजाओं को इस प्रकार बन्दी बना दिया ओर घोषणा की कि बन्दी 
राजाओं को संख्या ९०० हौ जाने पर इन्हे महादेव की बलि चढ़ाया जाएगा । 
योगिराज श्रीकृष्ण ने अपने जीवन का लक्ष्य भारत को जरासन्ध के फँदे से छुडाना 
ओर उसे आर्य साम्राज्य या दूसरे शब्दों मे आत्म निर्णय के मौलिक सिद्धान्त पर 
आश्रित भारतवर्ष के छोटे बड़े एक राष्ट, बहुराष्ट, संघ श्रेणी, सभी प्रकार के 
राज्यों के संगठन ((णा्रा० पएल्गप) की छत्रछाया में लाना निश्चित किया । 
यही वह गुरु भार था जिसके वहन का बीड़ा श्री कृष्ण ने उकाया। इस गुरु भार 
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कार्य के सफलतापूर्वक निभा देने के कारण शिशुपाल वधकाव्य में धर्मराज 
युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण को सम्बोधन करते हए कहा है-- 
साविभूतिरनुभाव सम्पदां भूमसी तवयदायतायति। 
एतगूढगुरू भार भारतं, वर्षमेध्य मम वर्तते वशो ॥ 
(शिशुपाल वध १४।५) 
अर्थात्‌ हे भारी भार सम्भाले श्रीकृष्ण ! आपकी कृपा का यह कितना बड़ा 
चमत्कार है कि आजं से सारा भारतवर्षं मेरे अधिकार में ह । 
साम्राज्य शब्द महाभारतादि मेँ दो अर्थों प्रयुक्त हुआ है 1 इसका एक अर्थं 
तो वही है जो अंग्रेजी शब्द एम्पायर (1971€) का । इसमें कई राज्य मिलकर 
किसी महान्‌ सम्राट्‌ के अधीन होते हैँ । ठेसा साम्राज्य जरासंध का थाजेसेकि 
ऊपर दिखाया गया है 1 साम्राज्य शब्द का एक ओर अर्थ है जिसे अंग्रेजी में 
कामनवेल्य (ज्ज) एटा) व राज्य संघ शब्द से प्रकट किया जाता हे । 
इसके उदाहरण के तौर पर धर्मराज युधिष्ठिर के साग्राज्य को ले सकते है । 
शिशुपाल ने इसके विषय में कहा था कि-- 
वयं तु न भयादस्य, कौन्तेयस्यमहात्मनः। 
प्रयच्छामः करान्‌ सर्वे, न लोभान्न च सान्त्वनात्‌ ॥ 
अस्य धर्म प्रवृत्तस्य, पार्थिवत्वं चिकीर्षतः । 
करानस्मै प्रयच्छामः, सोऽयमस्मान्‌ न मन्यते ॥ 
(म० भान्सभापर्व २७।१९- २०) 
अर्थात्‌ हम इस महात्मा युधिष्ठिर के डर से या लोभ से या इससे सन्धि होने 
के कारण इसे कर नहीं देते हम इसे धर्म में प्रवृत्त जानते है, इसलिए कर देते । 
तात्पर्य यह है कि युधिष्ठिर का साम्राज्य पाशविक बल पर नही, किन्तु धर्मम पर 
समस्त राष्ट की स्वसम्मति पर आधित था। 
राजनीतिज्ञ शिरोमणि योगेश्वर श्रीकृष्ण ने साम्राज्यो की इस विभिन्नता ओर 
उसके कारणों का वर्णन सभापर्व अ० १५ के १५-१६ श्लोकों में इस प्रकार किया 
हे 
जित्वा जय्यान्‌ यौवनाश्वः, पालनाच्चभगीरथः। 
कार्तवीर्यस्तपो वीयदि्‌, बलास्तु भरतो विभुः ॥ ९५॥ 
ऋद्गयामरुत्तस्तान्‌, पंच सग्राजस्त्वनुशततुम्‌। 
साम्राज्य मिच्छतस्ते तु, सर्वाकारं युधिष्ठिर॥ ९६॥ 
(म० भा० सभापर्व ० १५ ।१५- २६) 
अर्थात्‌ यौवनारिव जीतने योग्य शत्रु को जीतने से, भगीरथ सारी प्रनाञ्छीं का 
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अच्छी तरह पालन करने से, कार्तवीर्य तप की शक्ति से, प्रतापशाली भरत अपने 
बल से ओर मरुत्त ने प्रजाओं को सब प्रकार से समृद्ध बनाकर साम्राज्य प्रा् 
किया, एेसा हमने इन पाच सम्रायों के विषय यें सुना है । हे युधिष्ठिर ! यदि तू 
सम्राट्‌ बनना चाहता हे तो तेरे पास तो ये सब गुण ओर साधन विद्यमान है । 
मैत्रायणी शाखा कौ मैन्युपनिषत्‌ में अनेक प्राचीन भारत के सम्राट्‌ व 
चक्रवर्ती राजाओं का इस प्रकार वर्णन पाया जाता है-- 
अथ किमेतैर्बापेरेअन्ये महाधनुर्धराचक्रवर्तिनः। 
के चित्सुद्युम्नभूरिद्युमनेन्त्रद्युम्नकुबलयाङ्च यौवनाश्च ॥ 
वध्द्रश्वार्वपतिः शशविन्दुर्हरिश्चन्द्रोअम्बरीयो ननक्तुः 
मर्यातिर्ययातिरनरण्यो अशक्षसेनादयोअथ मरुत्तभरत प्रभृतयो 
राजानो भिषत्तो बन्धुवर्गस्य महतीं श्रियं त्यक्त्वा अस्माल्लो 
कादमलो कं प्रयाता इति ॥ 
(मैव्युपनिषत्‌ ९, ४) 
इसमें सुद्युम्न भूरिद्युम्न इन्द्रद्युम्न कुवलयाश्व यौवनाश्व वध््रश्व अश्वपति 
शशबिन्दु हरिश्चन्द्र अम्बरीष ननक्तु शर्याति ययाति अनरण्य अक्षसेन मरुत्त भरत 
आदि अनेक महाधुरन्धर चक्रवती राजाओं व सम्रायें का नाम लेकर बताया गया है 
कि वे भी अन्त में अपनी बड़ी भारी सम्पत्ति का परित्याग करके, इस लोक से 
परलोक में चले गये। 
जब सप्राज्य के लिए अभिषेक होता हे तो निम्न वेद मन्त्र का विशेष रूपसे 
उच्चारण किया जाता है-- 
उभे यदिन्द्र रोद॑सी आपप्राथोषा इव। 
सहान्तै त्वा महीन सम्राज॑ चर्षणीनां 
देवी जनिंत्यजीजनद्धद्रा जर्निन्यजीजनत्‌॥। 
(ऋ १०।१९३४।१) 
इसका श्री सायणाचार्य ने इस प्रकार भाष्य किया है-- 
हे इनदर, उभे रोदसी-द्यावापृथिव्यौ यद्‌-यस्त्वम्‌ आप प्राथतेमसा आप्रथयसि 
आपूरयसि प्रा-पूरणे (उषा इव) यथा उषाः स्वभाषा सर्वे जगदापूरयति तद्वत तं 
(महीनां महान्तम्‌) महतां देवानामपि महान्तम्‌-अधि्कँ ( चर्षणीनाम्‌) मनुष्याणामपि 
(सम्राजम्‌) ईश्वरमिन्दरं (त्वा) (त्वां ) (देवी) देवन शीला (जनित्री) जन 
मित्रीयदितिः (आजीजनत्‌) अजनयत्‌ यस्मादेषा जनित्री ईदृशं पुत्रमजनयत्‌ अतः 
कारणात्‌ सा (भद्रा) कल्याणी प्रशस्त जाता । 
(श्री सायणाचार्य ऋवसंहिता भाष्ये १०।१३४। १) 


१ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


इसमे सम्राट्‌ को सम्बोधन करके कहा गया है कि अपने यश व तेज से तुम 
पृथिवी ओर आकाश दोनों को उषा की तरह व्याप्त कर लेते हो । तुम जो इतने 
महान्‌, मनुष्यो के सम्राट्‌, महाविद्वान्‌ हो तुम्हे अदिति-अदीना माता ने उत्सन्न किया 
है, कल्याणकारिणी अदीना माता ने उत्पन्न किया हे। 
तवेद के एेतरेय ब्राह्यण की अष्टम पञ्जिका के चतुर्थ अध्याय मे सम्राट्‌ 
के अभिषेक ओर प्रतिज्ञाओं का विस्तृत वर्णन है । उसमे कहा है कि जो ऋत्विक्‌ 
इस रहस्य को समञ्चता हुआ यह चाहे कि क्षत्रिय सन को जीत ले, सब लोकों को 
ले-ले ओर सब राजाओं में श्रेष्ठ ओर बड़ा हो जाए, साम्राज्य, भौज्य, स्वराज्य, 
वैराज्य, पारमेष्ठय, राज्य, महाराज्य, आधिपत्य प्रात कर ले, सब जगह उसकी 
पर्हच हो, सब भूमि का मालिक हो, पूर्ण आयुवाला हो ओर पृथिवी पर समुद्र तक 
राज्य करे ओर संशय रहित हो, उस ऋत्विक्‌ को चाहिए कि उस क्षत्रिय का इन्द्र 
के महाभिषेक की रीति से अभिषेक करे ओर उससे यह शपथ ले कि जिस रात्रि 
को तू पैदा हुआ उससे लेकर जिस रात्रि को तू मेगा, उस घड़ी तक, जो कुर तूने 
लोक के सुकृत किया थाया आयु पायी या प्रजा मिली, उस सन को मेँ छीनर्लुगा 
अगर तूने सुञ्च से (प्रजा के प्रतिनिधि के रूप मै उसकी यह उक्ति है) द्रो ह किया । 
इसके पश्चात्‌ वर्ह लिखा है-- 
सय इच्छेदेवंवित््षत्रियोऽहं सर्वालितीजयेयमं सर्वोल्लोकान्‌ चिन्देयमहं 
सर्वेषां राज्ञां श्रेष्ठयमतिष्ठां परमतां गच्छेयं साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं 
पारमैष्ठयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमहं ममन्तपर्यामीस्यां सार्वभौमः 
सवरयुष आन्तादापरोर्धरत्त पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति सन 
विचिकित्सेत्‌ स ब्रूयात सह श्रद्धया । यां च रात्रीमजायेअद्ं या च 
परेतास्मि तदुभयमन्तरेणेष्टा पूर्ते मे लोकं सुकृतमायुः प्रजां वृजी था यदि 
ते द्येयमिति ॥ (एतय ब्राह्मण पञ्चिका ८ अ० ४) 
अर्थात्‌ एेसा जाननेवाला क्षत्रिय यदि चाहे कि मँ सन को जीत ज्वाॐ, सब 
लोक मुञ्चेमिल जाँ म सन राजाओं में श्रेष्ठ हो जा साम्राज्य, भौज्य, स्वराज्य, 
वैराज्य, पारमेष्ठय, महाराज्य, आधिपत्य (ये अनेक प्रकार के राज्य) मुदे प्रातहो 
जाए, सब भूमि, स्वर्ण, पूर्ण आयु मिल जाये ओर समुद्र तक पृथिवी का व्यक राजा 
हो जाऊँ, तो वद्ड बिना शंका किये श्रद्धा के साथ एेसी शपथ खाये कि ञ्रगर भें तेर 
(प्रजा के साथ जिसका प्रतिनिधि अथवा सर्वोच्च नेता पुरोहित यह शपथ खिलाता 
है) साथ द्रोह च्कर् तौ मुञ्च से जन्म से मृत्यु पर्यन्त जो कुक मैने युण्य क्रियाया 
आयु ओर प्रजा पाई उसको छीन लेना। 
इससे बद्कर गम्भीर ओर भयंकर प्रतिज्ञा क्या हो सकती हे । क्या व्कोई एेसी 
रापथ खाकर भी प्रजा का अहित कर सकता है ? कभी नहीं । यह साश्राज्यवा 


स्वदेश भक्ति, उग्र राष्ट्रीयता ओर अन्तर्सष्टरीयता दे 


राज्याभिषेक किस उद्देश्य से किया जाता था, इसका वर्णन यजु° २०।३ में इन 
शब्दों मे पाया जाता है-- 
अज्विनोर्भष॑ज्येन तेज॑से ब्रह्मवर्चसायाभि षिञ्चामि सर॑स्वत्यै भेष॑ज्येन 
वी्यायान्नाद्यायाभिषिंञ्चामीन्द्र॑स्येद्छियेण बलाय ्चियै यंस - 
उऽभिषिंञ्चामि॥ (यजु० २०।३) 

तात्पर्यं यह है कि तुम्हारा यह अभिषेक इसलिए किया जा रहा है कि तुम्हरे 
राज्य में प्रजाओं को आरोग्य ब्रह्य तेज ओर वेदाध्ययन, सुशिक्षितावाणी, वीर्य, 
अन्नादि, परमेश्वर्य का धन, बल, राजलक्ष्मी, सत्कीर्ति इत्यादि की प्राति ओर इनमें 
वृद्धि हो। 

अतः यह स्पष्ट है कि वेदँ में जिस साम्राज्य का निर्देश है, वह उच्छुखल 
स्वच्छन्द शासन नहीं जिसकी [एल थ]अा1 के नाम पर निन्दा की जाये । यह 
तो स्वेच्छा से अनेक राज्यो व संघो का धर्म रक्षार्थ ओर सारी प्रजा के हित के लिए 
संस्थापित राज्य हे। इसे उग्रेजी के शब्दों मे एण7€ नही, (गापागा पट्वी 
गििशाण5 कह सकते हैँ, जिसरमे-- 

राजानः समिताविव । (ऋ १०।९७।६) 

के निर्देशानुसार विविध राज्यों के शासक व उनके प्रतिनिधि समितिमें 
एकत्र होकर परस्पर परामर्श करते ओर तदूनुसार शासन व्यवस्था सर्वहितार्थ करते 
है। 
विश्वशासन की कल्पना-- 

वर्तमान काल के अनेक भारतीय ओर पाश्चात्त्य मनीषियों ने संसार के सन 
राष्ट्रो के परस्पर सहयोग के आधार पर विश्व शासन व णत @0श्ला- 
प्ल को कल्पना की हे । विश्व विख्यात मनीषी श्री अरविन्द ओर महामान्य 
राष्ट्रपति डो राधाकृष्णन्‌ के विचारो का हम पहले उल्लेख कर ही चुके हैँ । 
स्वर्गाय प्रधानमन्त्री पं० श्री जवाहरलाल भी इस प्रकार की कल्पना रखते ओर 
इसको प्रोत्साहित करते रहते थे। सन्‌ १९२९ ई० मे जब लाहौर मे कग्रेस का 
अधिवेशन हुञा तो वौ उन्होने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में भी कहा था 
कि 

क्ण अलिात्त्‌ एप रिल्ल्तगा, 1 18९6100 वतप 0 [त8 प्नं] 
रूटात्मा९ व] कौलिागुऽ वौ णात्‌ (० -णृण्चक्षांठा धात ल्वि्यश्रीम), छात्‌ प्न 
दषा ष्टा हार्ट प्‌ एष मल एण्य [तविकृलातलया८६1० 8 [क्षल हणप 
गणात्‌ 376 15 शा ल्वृप प्ादयााएलय. 

अर्थात्‌ मुञ्चे इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के पश्चात्‌ 


॥ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं क्रा समाधान 


व 
भारत संसार में सहयोग ओर विश्व संघ की स्थापना के सब यत्नो का स्वागत 
करेगा ओर यहाँ तक कि बह उस बड़ संघ के लिये अपनी स्वतन्त्रता के एक भाग 
करो भी छोड्ने को तैयार हो जाएगा जिसका वह समान सदस्य होगा । 

श्री मेहर नोवाशां ने (ुण्‌५5 2016 485 नामक पुस्तक में णात 
00श्लपाला व विश्व शासन पर बड़ा अच्छा विवेचन किया है । उन्होने 
संयुक्त राष्ट संघ ((1.).0.) को अपर्याप्त बताते हुए, विश्व शासन की आवश्यकता 
पर बल दिया है ओर कहा है कि-- 

न्ुषुक्षणाऽ [प्ल प्तावपणऽ प्लवा 0 [ट प्रातल फिट 7्पार गणम 
17१0056्त ए € फएणात उ0ण्लाप्ाला।. ¶्€ कर्मत उएण्चपाला। फएपति 
16301४८ वार ताशपा€ऽ एलल्ला एव10ा08. [1 कठपात्‌ कराणा 12.८6 06 
्गा०ु00्‌$ ग श्राा0)ऽ वतं शआा16त| णि५०5 वात्‌ एएणल 0 लाणि € 118 
0द्धञ0ा5 छा1111618[1015. 

(ण्‌ ग 016 08 ए लीय ०८०७1, ए. 108) 

अर्थात्‌ राष्ट्रो को भी व्यक्तियों के समान विश्व संघ द्वारा निर्धारित कानून के 
अनुसार चलना सीखना चाहिए । राष्ट के बीच में जो विवाद हों, उनका निपटा 
विश्व संघ करेगा । इसके पास शस्त्रो ओर सशस्त्र सेनाओं का एकाधिकार होगा 
ओर राष्ट के विषय मे अपने निर्णयो को क्रियान्वित करने की शक्ति होगी । यह 
विश्व संघ क्या होगा इसका विवरण करते हुए सुयोग्य लेखक ने यह विचार व्यक्त 
कियाहेकि- 

न्‌€ पलत एण्या ग $€ ठप ४८ धा €्र॑लाऽण) 16 
व्तिलथव| 1468. 1 छणपातं € ४ च्वि क्षता ज 066 वात्‌ लवाात। 7रगीणा5. [16 
(्णाओ7पालां पाऽ गा ्ीजाऽ प्छपावं ला]0ङ [फल्या अाणालत४ त 
८601." (णण ग (6 9 2. 114) 

अर्थात्‌ विश्व संघ व शासन, संघीय विचार का विस्तार होगा । यह स्वतन्त्र 
ओर समान राष्ट का संघ होगा । इसके अंग भूत राष्ट आन्तरिक मामलों सै सर्वथा 
स्वतन्त्र होगि, इत्यादि । 

इस विश्व संघ के विषय मेँ एक अंग्रेजी के कवि की निम्नलिखित -सुन्दर, 
हृदयंगम सचना के साथ लेखक ने अपने विश्व संघ विषयक लेख का उप्प्रसंहार 
किया हे जो उल्लेखनीय हे । यह किस कवि की रचना है यह पता नही। 

"नाल 75 9811 ०6 2 1जिल्या 726९, 

श्चा €" ल 16 छण [गा [ताठणणा क्ष] 756, 

प्रण पि शा६ऽ ग पष्ल्तजा1 171 ला उपा, 

ताग 0शणृतद््८ 0 ल €ष€ञ, 


स्वदेश भक्ति, उग्र राष्ट्रीयता ओर अन्तर्सष्टरीयता प 


पविशीणाा सश पजा, ] भात्‌ र) 1910, 

ाप्षाा<तं 8] 1५६88 (गा०१६७ 78९, 

[11 छल [लवा धात्‌ दा) 39] 100, 

116 एपाऽलर्ज गाह रला.” 

भावार्थ यह है कि अब तक संसार ने जितना कुक जाना है उससे उच्चतर 
मानव जाति प्रादुर्भूत होगी; जिसकी आत्माओं में स्वतन्त्रता की ज्वाला प्रदीप होगी 
ओर जिसके नेतरौ मे ज्ञान की ज्योति होगी । राष्ट के साथ राष्ट, देश के साथ देश 
बिना शस्त्रो के परस्पर स्वतन्त्र मित्र ओर साथी के समान रहेगे । एक भ्रातृभाव व 
बन्धुता का स्पन्दन प्रत्येक मस्तिष्क ओर हदय मेँ होगा । भगवान्‌ करे कि इस 
कवि को उच्च भावना शीघ्र ही संसार मेँ मूर्तरूप धारण करे । किन्तु यह तभी होगा 
जब लोग विश्व प्रेम ओर परस्पर हार्दिक सहयोग विषयक वैदिक भावनाओं को 
पूर्णतया क्रियात्मक रूप देगे । सन सच्चे विश्व हितैषियों को इसके लिए मिलकर 
पूर्णं प्रयत्न करने में तत्पर रहना चाहिए। 


अध्याय सार -उपसंहार 


इस प्रकार इस अध्याय में हमने स्वदेश भक्ति के सात्त्विक वैदिक आदर्श 
को बताते हए उसका उग्र राष्ट्रीयतावाद (^ ध्ट1८७७५८प7079]7971) से 
स्पष्ट भेद प्रकट किया है । अन्तररष्टीयता विषयक उच्च वैदिक भावों को भी हमने 
सप्रमाण प्रस्तुत किया है जिन पर आचरण करने से ही सारे विश्व का कल्याण हो 
सकता हे । हमने यह भी दिखाने का यत्न किया है कि वेद हमारे सामने““ मित्रस्याहं 
चश्चुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीश्चामहे ।'' (यजु 
३७।१९८) इत्यादि मन्त्रो दवारा सर्वभूतवाद व (05110201 का आदर्शं 
रखते हें किन्तु साथ ही जैसे एक मकान पर चटने के लिए सीढियो-की आवश्यकता 
होती है, वैसे ही सर्वभूत हितवाद रूपी मकान व अन्तिम मञ्जिल पर चढने के 
लिए देश प्रेमादि आवश्यक सीय है । इनको तुच्छ समञ्जना उचित नहीं । इन 
सदियों के द्वारा मनुष्य जब अपनी दृष्टि को विस्तृत करता जाता है, तभी अन्तमं 
सर्वभूतवाद के आदर्श तक परचता है । डसलिए वेदो में सर्वभूतहितवाद के साथ- 
साथ ही देशभक्ति का भाव पाया जाता हे । उनमें इन दोनों का विरोध बिल्कुल ही 
नहीं स्वीकार किया गया । ऋषि दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री अरविन्द, महात्मा गधी आदि के विचार भी इस विषये 
एेसे ही समन्वयात्मक तथा वैदिक भावनानुकूल थे, यह तुलनात्मक दृष्टि से 
विवेचन करते हुए दिखाया गया है । मकान पर पह्कुवकर सीढियों को गिरा देना 
अथवा उन्हें निरर्थक बताना जैसे मूर्खता है, वैसे ही सर्वभूतवाद रूपी ऊचे मकान 
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पर पहुंचने पर भी अपनी मातुभूमि के हित का विशेष ध्यान रखना तथा उसके 
लिये सन प्रकार का त्याग करने को उद्यत रहना किसी रूप में भी निन्दनीय नहीं । 
हौ, पाश्चात्य देशों मे, विशेष रूप से प्रचलित आक्रणात्मक राष्ट्रीयता, प्रशंसनीय 
नहीं ओर उसके विश्व शान्ति तथा विश्व बन्धुत्व की दृष्टि से भयंकर परिणाम 
हुए ओर हो रहे है, इस बात को कुक उदाहरण तथा सुप्रसिद्ध मनीषियो के ग्रन्थों 
से उद्धरण देकर बताया गया हे । वेदों में विश्व संघ की कल्पना का स्पष्ट निर्देश 
है तथा वैदिक साम्राज्य का क्या आदर्शं है उसका स्वार्थ लाभ अहंकार मूलक 
साम्राज्य के विचार से जो भेद है उसका भी इस अध्याय में सप्रमाण निरूपण करते 
हुए अन्त में विश्व संघ व शासन विषयक श्री अरविन्द, श्री जवाहरलाल आदि 
सुप्रसिद्ध महानुभावो के विचारो का भी निर्देश किया गया है । स्वदेशा भक्ति, 
राष्ट्रीयता ओर अन्तर्यष्टीयता विषयक सब समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान वेदों 
की शिक्षाओं द्वारा ही हो सकता है, यह इस अध्याय में सप्रमाण बताया गया हे। 


अआअध्याय- ९७ 
विन्ञान व उगाध्यात्मिकता व्रा खमन्वय 


आजकल विज्ञान का युग हे । विज्ञान के चमत्कारो ने लोगों को चकित कर 
दिया हे । इसमे सन्देह नहीं कि इसने लोगों के भौतिक जीवन को अनेक अंशो में 
सुखमय बना दिया है, पर साथ ही इसने जहरीली भस, अण्युनम, उदूजन बम आदि 
के आविष्कार द्वारा संसार को विनाश की ओर धकेल दिया है । (जैसे कि गत 
विश्वयुद्ध में सन्‌ १९४५ मेँ जापान के हीरोशिमा आदि नगरों पर गिराये गये 
अणुबम द्वारा कुछ ही क्षणो ६० हजार आदमी मरे गये) । अतः यह बड़ी समस्या 
हे कि विज्ञान ओर आध्यात्मिकता का समन्वय हो सकता है वा नही 2 यदि हो 
सकतादहैतो कैसे? हम इसी समस्या पर वेदों की शिक्षाओं के प्रकाश में 
तुलनात्मक दृष्टि से विचार करगे । 

विज्ञान या ऽ५ला९८९८ के लक्षण के विषय में कोई मतभेद नहीं हे 1 अतः 
सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ङो पाल केरस अपने ग्रन्थ एिला7्ाण ग 8106 (विज्ञान 
का धर्म) मेलिखते है- 

ऽधथा८€ 15 1161ल00416ब] ऽच्कथाा णि प्रौ धात पी 15 8 6्णाघ्थौ, 
दावा *€ 910 6016156 आवालाला। 22618. 

(7 एवा] ९ द्ा05 11 रवा हणा 0566166.) 
अर्थात्‌ विज्ञान सत्य के लिए सुव्यवस्थित खोज है ओर सत्य, तथ्यों के 
यथार्थ, सर्वागीण ओर संक्षिप्त विवरण का नाम हे। 

इस विज्ञान में केवल भौतिकी, रसायन जैसे विषयों का ही समावेश हो 
मनोविज्ञान, प्राणिशास्त्र तथा अध्यात्म शास्त्र का नहीं, पेखा मानने का कोई कारण 
नहीं यद्यपि भौतिकवादी इसे एेसा ही सीमित बना देते हैँ । आध्यात्मिकता का 
लक्षण करना अधिक कठिन है ! इसके लिए अग्रेजी शब्द {01119171 हे । हम 
यहो कुक विख्यात मनीषियों द्वारा प्रस्तुत इसके चार लक्षणों के आधार पर अगे 
विचार करेगे। 

९. सबसे पहले हम जगद्विख्यात योगी ओर मनीषी श्री अरविन्द द्वारा 
प्रस्तुत आध्यात्मिकता के लक्षण को लेते ह जो उनके अपने मूल अंग्रेजी में लिखे 
शब्दों मे इस प्रकार है-- 

16 [ऋलालचव्लिम13 व1एणद§ 00४65, एप णि धा 10 एत्८०प6 
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01८1716 आ त्ताऽलणाञ्चाल88 धात्‌ वल कात 10 [र्ठ षए्ाताङ शात्‌ 0परापधताई 
णा, 18 प्ण 1 ल्वा 0 उपपति. 4411 [८88 7ा7ल्वा7ए§ हशारला0 06 
पणत दल [ारतल्वृपश्चल, पिणा7ए5 ग [ााए0्पा.ल6०२. 
(णात (0 9) 000वष्ना], 0. 1963, णपा, ०.७, 2. 10) 
अर्थात्‌ परमेश्वरीय पूर्णता सर्वत्र हमारे ऊपर विद्यमान है, किन्तु आध्यात्मिकता 
का अर्थं यह है कि मनुष्य अपने चैतन्य मेँ दिव्य बने ओर अन्दर बाहर से ईश्वर के 
आदेशानुसार आचरण करते हुए जीवन व्यतीत करे । इस शब्द के ओौर जो छोटे- 
मोटे अर्थ किये जाते हैँ, वे अपर्याप्त, भदे ओर प्रवञ्चनमात्र हैँ । 

२. श्री अरविन्दाश्रम कौ संचालिका माता मीरा ने सच्ची आध्यात्मिकता 
(गप्र अएना) के विषय मेँ एक सन्देश मे बड़ी अच्छी वात कही 

शोप अ्रातपशा कु 18 रग 10 लाजप्राल€ 1, एप 10 78८६ [टि एलट् 
ष्णा 0णाललव्वि0. 10513 जथ ाता2 शीणपात्‌ आलण0 € पणत. 

(40101, ^ 11 1963) 

अर्थात्‌ सच्ची आध्यात्मिकता यह नहीं है कि जीवन का परित्याग कर दिया 

जाय, किन्तु परमेश्वरीय पूर्णता के सम्पर्क द्वारा जीवन पूर्ण बनाया जाय । यह है वह 
जिसे भारत को संसार को दिखाना चाहिए । 

३. आचार्य विनोबा भावे ने जो भूदान ओर सर्वोदय आन्दोलन के सुप्रसिद्ध 
नेता तथा एक प्रख्यात विद्धान्‌ मनीषी थे, ङो जानसन्‌, स्मिथ आदि के सनाथ वर्धा 
में भेट करते हुए यह प्रश्न उठाकर कि आध्यात्मिकता क्या हे, उसका निम्न शब्दों 
में उत्तर दिया जो महत्त्वपूर्ण होने के कारण उल्लेखनीय है । आचार्य विनोनाजी ने 
कहा 

“$गा71ल्0ा1€ 28.60 71610 व्ी7€ अपव 85 पग. 1 5400. 
1 ण्ण हार्ट एणप ल प्राप्प्ाप्ाा 7द्वृप्ालयालयां ग पल 0886. भावप 
0लाोधातड ¢ गा ऽपात्‌ विष्ट सिी71 वगाप लय पधाप्रट57जं ग्दवौच्ट 
रल] एवा, 80116 {11165 पी, शात्‌ ऽगाौा168 धिऽ6|1000, धया णुणताप्राऽं 
शापत्‌6 रद्विकएवद्टाावीत कषमत. शं 1 नं ट छक्ुजूभा-थाफि 
श्‌] 0०६ क्षै कप्ाा91 118. 1 0पात 06 0856 01 ऽ0ा1€ 09510 ए 1ग्न063, 
80116 एवा168 ष्शीपंली। एवा ता 06 कौध्याषटतत्‌; पल ्न]] ०८ 905801६ 

8600110, [ गाद, 500प्रात 6 प्6 प्राक ध्यात्‌ ऽक्ाल क गी टि. 11158 
लार ए प्ट 0 रणाश्लौ 116 प्राङ्क धात उक्षाल 16, 0 पच्य 15 06 
ऽध्त्छात पाह भात्‌ 0८ पाप ला) अवात 6, 1 ऽपफृ06086&, व्ण गि 
वलि 06वा. 1686 च्ल पपिए्टऽ क ८ [65८ श06€ पणि अूणाी9 क. ५५६ 
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©धा1 200 16), एष्व फूट (वा 17ल्तवा८€; (1515 17 द्ववलाल पाप्चा्राप्राा १... 
(ऽयल1९९ द शापश्च -वा छष्ूागश्ीम). 

आचार्य विनोबा कहते हँ किसी ने मुञ्चसे आध्यात्मिकता का लक्षण करने 
कोकहा जो मेरे विचासनुसार ठीक हो । मैने कहा, ““ मेँ तुम्हे इस विषय सें न्युनतम 
आवश्यकताएं प्रस्तुत करूंगा । आध्यात्मिकता इस बात की मोँग करती है कि एक 
व्यक्ति को निरपेक्ष नैतिक मूल्यो में विश्वास वा श्रद्धा होनी चाहिए; सापेश्च नैतिक 
मूल्यों मे नहीं । कभी सत्य ओर कभी असत्य-- यह एक अवसरवादी अभिवृत्ति 
वा मनोवृत्ति अथवा विचार करने कौ केवल व्यावहारिक प्रणाली है । यह 
आध्यात्मिकता नहीं जिसका आधार कुक मौलिक सिद्धान्तो ओर अपरिवर्तनीय, 
निरपेक्ष मूल्यों पर होना चाहिए 

मेँ समञ्चता हूँ कि आध्यात्मिकता का दूसरा तत्त्व है जीवन की एकता ओौर 
पवित्रता । जीवन की एकता ओर पवित्रता को पूर्णतया समञ्चना-पचा लेना बहुत 
बडी चीजं है । यह दूसरा तत्त्व है । आध्यात्मिकता का तृतीय तत्तव मेँ समञ्यतार्हूकि 
मृत्यु के पश्चात्‌ भी नैरन्तर्यं है । जीव की अमरता हे । ये तीन बातें आध्यात्मिकता 
के लिए अनिवार्य है । हम इनके साथ कई ओर बातों को जोड़ सकते हैँ किन्तु हम 
इनको कम नहीं कर सकते।ये कम-से-कम आध्यात्मिकता के आवश्यक तत्त्व 
है जिनमें न्यूनता करना असम्भव है 1** 

इसी भेट में आचार्य विनोना ने ठीक ही कहा था कि-- 

"$6्ल)त€ वात्‌ उपप्रा णाति ठगााा€ वयात्‌ वीत 11 पऽ 16 गा1४ 
पछ 10 [एला तां ठा [ाता8 एप 116 श्ना०ा€ णात्‌. उप 11166 18710 
ल्वा {0 (6 [0लाला। ग 1116 एवा) प्ण्०पा {€ [10दशगा 06 
प्त. [ल पात आपात 5 06 [एल ०६५, ॥ा च 5 ॥€ श्चा प्रिालंयार्ण 
उपाधा. 

अर्थात्‌ विज्ञान ओर आध्यात्मिकता को मिल जाना चाहिए ओर न केवल 
भारत अपितु संसार को बन्धन मुक्त करने का यही मार्ग हे । किन्तु मन को स्वतन्त्र 
वा बन्धन मुक्त किये बिना किसी भी जाति वा राष्ट्र की स्वतन्त्रता का कोई अर्थ 
नहीं । पहले मन को स्वतन्त्र करना चाहिए । यही आध्यात्मिकता का मुख्य आधार 
हे। 

४. उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध योगिराज आदित्य ब्रह्मचारी स्वामी 
योगिश्वरानन्दजी, संस्थापक; योगनिकेतन, स्वर्गाश्रम, ऋषिकेश ने आध्यात्मिकता 
वा अध्यात्मवाद के विषय में कुछ बड़ी अच्छी बातें कहीं थी । उन्होने लिखा था- 

““ सुख ओर शान्ति अध्यात्मवाद में है । अध्यात्मवाद सिखाता है इन्ियो पर 
दमन करना, लगाम देना, बेलगाम न होने देना । इद्धिरयो में जितनी चञ्चलता होगी, 
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उतना दुःख बदेगा। अध्यात्म मार्ग इसे भी नताता है कि यह शरीर ही मे हू अथवा 
इससे भिन्न ओर कोई शक्ति है । वह शक्ति करट से आयेगी २ कँ जायेगी, अपने 
स्वरूप का विज्ञान भी अध्यात्म विज्ञान ही सिखाता हे । संसार का उपकार करनेवाला 
कौन है ? किसने ये नदी नाले, समुद्र, पर्वत, आकाशादि बनाये > किसने सूर्य, 
चन्द्रमा, नक्षत्र, तारे रचकर आकाश में खड़े कर दिये जो बिना प्रत्युपकार के संसार 
का उपकार करते, सुख पचात, निरन्तर गतिमान्‌ हो रहे हैँ ओर हमारा कल्याण 
कर रहे हे । ठेसे रचयिता महान्‌ परोपकारी का हमें धन्यवाद देना चाहिए्‌ । कृतज्ञता 
प्रकर करने के लिये अध्यात्मवाद कै द्वारा चित्त में एक भावना जागृत होती है कि 
जिस भगवान्‌ ने इतने सुख के साधन पैदा किये उसका धन्यवाद देने के लिए हमारे 
पास एक ही साधन है ओर वह है अन्तःकरण । उस भगवान्‌ के लिए एक भावना 
कृतक्ञता की होनी चाहिए । इत्यादि ।'" (यज्ञ योग ज्योति, ज्येष्ठ २०२९ वि०) 

इस प्रकार हमने अध्यात्मिकता वा अध्यात्मवाद के मनीषियों हारा प्रस्तुत ४ 
लक्षणों को प्रकाशित किया है जिनमें वस्तुतः कोई विरोध नहीं अपितु वे परस्पर 
पूरक है । स आध्यात्मिकता का विज्ञान के साथ मेल आवश्यक है । इस मेल के 
अभाव में जो शोचनीय दशा सभ्यताभिमानी पाश्चात्य सुशिक्षित लोगो की हो रही 
है, उसका चित्रण सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ओर विचारक नोबल पुरस्कार विजेता डो 
एेलेक्सेस केरल ने अपनी 1491, 111€ एापत्ाठाा ( अज्ञात मानव> में, इन 
शब्दों मे किया है-- 

१/६ वाट प्राीभुग0$, ५/८ वल्छलालकधट प्राणाञ्‌ लावो, ५/६ € 
106 राला्ाऽ 116 006तप्ाता1658 01116 ऽलधंला665 ग1120411208६ग 
1176 प्रागादि. [€ गाङ्‌ 7089016 पलाल णि 118 €णं] 15 87] ए1ग€ 
ए०णिपाते [ता0ण्नल्व६€ ग 0प्ाऽला ५९8. 7116 8८ंला८९ गाश्च 195 द्८गा)९€ 
1116 1105176८९5ऽवा$ 0 ध्‌] 86६1668. 

(वाः 116 पाा्ताठकणा 0 101. ^ 1@5 (लल्‌, 2 3 8-39) 

अर्थात्‌ हम दुःखी हैँ, सदाचार ओर मानसिक दृष्टि से हमारा पतन हो रहा 
हे । यह इसी आत्म विद्या के अभाव के कारण हे । इस बुराई का एक मात्र प्रतीकार 
यही है कि हम अपनी आत्मा का अधिक गम्भीर ज्ञान प्रात करं । वर्तमान उनवस्था 
मेँ तो आत्म विज्ञान अन्य सब विज्ञानो की अपेक्षा अधिकतम आवश्यक खो गया 
हे। 

आध्यात्मिकता के ऊपर जो ४ लक्षण गये है, उनके अनुसार इसमे पर मात्मा, 
आत्मा ओर उसकी अमरता तथा पुनर्जन्म में विश्वास, दिव्य जीवन, ई्वराञ्नानुसार 
व्यतीत करते हुए संसार को दिव्य बनाने के उदेश्य से शुभ कर्मो का अनुष्ट्ठान, ये 
बते मुख्यतया समाविष्ट हे । वेदो में इनमें श्रद्धा ओर विश्वास को आध्यात्सिकता 
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के विकास के लिये अत्यावश्यक माना गया हे । 
-परमात्मा के विषय में यजु० ४०।८ मेँ कहा गया है कि-- 
स पर्यगौच्छुक्रम॑कायमंन्रणम॑स्नाविर्शुद्धमपापविद्डम्‌। कविर्मनीषी 
परिभूः स्व॑यम्भूयौथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
(यु ४०।८) 
वह परमात्मा सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वथा निराकार, शुद्ध ओर 
सर्वपापरहित पवित्र है । वह सर्वज्ञ, स्वयम्भु. मन का साक्षी, नित्य जीवे रूप प्रजा 
केलिए यथार्थ रूप से सब पदार्थो का निर्माण करता ओर वेदों के द्वारा उनका ज्ञान 
देता हे। 
हिरण्यगर्भः सम॑वर्तताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेकऽआसीत्‌। 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम ॥ 
(ऋ १०।९२१।१; यजु० २३।१) 
(दिरण्य गर्भः ) तेजो वै हिरण्यम्‌ तैत्तिरीय० १।८।९।९ तेजो युक्त सूर्यादि 
जिसके गर्भ सें है ठेसा परमात्मा सृष्टि के प्रारम्भ मे विद्यमान था । वही प्राणिमात्र 
काएक ही (एकः पतिः आसीत्‌) प्रसिद्ध स्वामी था । उसने ही पृथिवी, अन्तरिक्ष 
ओर आकाश को धारण किया हु हे। एसे (कस्मै देवाय) सुखस्वरूप सर्वप्रकाशक 
परमेश्वर की (हविषा) ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास ओर अति प्रेम से हम पूजा 
कर । जिस ऋ० १०।९२१ सूक्त का यह प्रथम मन्त्र है उसके विषय में प्रो° 
मैक्समूलर नामक सुप्रसिद्ध जर्मन विद्धान्‌ ने अपनी ता90ा/ तला 
ऽव्ाञलत 1 प्ल भाणा-© नामक पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि-- 
(नृ घतते जार गाल मल [एाो. (२1६. 10.121). आ पला ल तल्वर्ज 
016 00013 छदूण७ऽ6त्‌ एणी आल [तूल भाते तल्ला व आ एणा] पाशप्‌ 
5 71656 एलणि€ फट तलाई 10 06 कफृ्ाऽ, शा [ऽष्ट णाना 
(प्रतर ालंलो। ऽव्ाऽता। 1 लप्राट एर शर्ण 4 पाल) 
अर्थात्‌ मै एक ओर ऋ्वा (ऋ० १०।१२९) का उल्लेख करना चाहता हूं 
जिसमे एक ईश्वर का भाव इतनी प्रबलता ओर स्पष्टता के साथ प्रकर किया गया 
हे कि हमे अत्यन्त संकोच करना पडेगा पूर्व इसके कि हम आर्यो के एक नैसर्गिक 
'एकेश्वरवाद से इन्कार करे । 
अस्त॑भ्नाद्‌ दां चंषभोऽअन्तरिंक्षमिंमीत वरिमाण॑म्पथिच्याः 1 
आसींदद्धिश्वा भुव॑नानि सम्राड्‌ विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि ॥ 
(यजु० ४ । ३०) 
(वृषभः > सर्वशक्तिमान्‌ सर्वसुखवर्धक परमात्मा ने द्युलोक, अन्तरिक्ष लोक 
ओर पृथिवी लोक को धारण किया हुआ हे । वह सब लोक-लोकान्तरो का 
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सम्रार्‌-महाराजाधिराज है । ये सन उस (वरुणस्य) सर्वोत्तम, सर्वदुःख निवारक 
परमेश्वर के त्रत वा अटल नियम है जो इन लोक-लोकान्तयो मे काम कर रहे है । 
यो भूतं च भ्व्य च सर्व यश्चाधिति्ठति। 
स्वर्यस्य॑ च केव॑लं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णो नम॑ः ॥। 
(अथर्व १०।८।९) 
जो परमेश्वर भूत, भविष्य, वर्तमान सबका अधिष्ठाता है, (यस्य स्वः 
केवलम्‌) जिसका सुख केवल (दुःख के मिश्रण से रहित) शुद्ध रूम है ( तस्मै 
ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस सबसे बडे ब्रह्म को हम नमस्कार करते है । 
त्वं हिनः पिता वसो त्व॑मातां शतक्रतो बभूविथ ।अथा ते सुम्नमीमहे ॥ 
(साम? १९७०) 
हे (वसो) सबको बसानेवाले सर्वाधार परमेश्वर (त्वं हि नः पित्ता) तू 
निश्चय से हमारा पिता हे । हे (शतक्रतो ) अनन्त ज्ञान ओर कर्मोवाले जगदीश्वर 
(त्वं माता बभूविथ) तू ही हमारी माता है (अथा ते सुम्नम्‌ ईमहे) इसलिए हम 
तुञ्चसे ही सुख-शान्ति की प्रार्थना करते है । 
इस प्रकार से हमने चारों वेदों से परमात्मा के विषय में एक-दो मन्त्र नमूने 
के तौर पर दिये है । प्रश्न यह है कि ईश्वर की सत्ता ओर स्वरूप का, जिसका वेदों 
मेँ बार-बार प्रतिपादन है, तथा जिसमें श्रद्धा रखने का उपदेश किया गया दै, क्या 
विज्ञान का उसके साथ समन्वय हो सकता है ? प्रायः यह माना जाता है कि वर्तमान 
विज्ञान शुद्ध भौतिकवादी (1412118) ओर अतएव अनीश्वरवादी (^110€- 
1501८) हे । वैज्ञानिक, ईश्वर को सत्ता का सर्वथा निषेध करते है अतः इस्य विषय 
में आध्यात्मिकता ओर विज्ञान का समन्वय असम्भव हे । 
वस्तुतः यह अत्यन्त महत्त्वपूर्णं प्रश्न है । अतः हम कुछ विस्तार से इस पर 
विचार करना चाहते है । 
अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओर ईश्वर विश्वास- 
अनेक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों के ग्रन्थों ओर लेखों को ध्यानपूर्वक पने पर 
हमें स्पष्ट जात होता है कि यह एक भ्रान्तकल्पना हे कि विक्ञान वासर ब बडे 
वैज्ञानिक जगत्कर्ता ईश्वर की सत्ता का निषेध करते है । बहुत से प्रसिद्ध वैस्ानिको 
ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे न केवल ईश्वर कौ सत्ता में अपना विश्वास प्रकटय किया 
दे, अपितु उसके लिए प्रबल कारणों का भी निदेश किया है । उदाहरणार्थ च्चर्तमान 
विज्ञान के पिता (क्लः ग]00वला1 ८६५९) के रूप मे माने जानेवाले 
सर आइजक न्यूटन ने जपने ज्योतिष शास्त्र विषयक 7002 नामक ग्रन्थ के 
अन्त मेलिखा थाकि-- 
41 पाऽ शला वा (1फण्लऽ€ 18106 [वातात गल ठााडललाौ 
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वात्‌ एला (लवण. (11158586 वदशणणा 71 स्ााप्लए 2) 
अर्थात्‌ यह सारा भौतिक जगत्‌ एक सर्वज्ञ ओर सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर की 
सचना है । उसके गुणो का वर्णन करते हुए सर न्यूटन > लिखा-- 

८ क्ष€, लटि 6, 10 श्वता0 ९९6 016 004, 6, लाव, 
@णाट्ञला।, ता एजद, प (ाल्वाग० व] 15, 11051 पा 96, 1105 
[प (108 200. 11051 11019. 

(पण रिण 6 थदवफएजलव एठपाातक्षाठाऽ 00 

ऽलंला1८€ 0४ व्ण ^ पीपा एता.) 

अर्थात्‌ हमे एक परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करना होगा जो अनन्त, 

नित्य, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सृष्टिकर्ता, सबसे अधिक बुद्धिमान्‌, 
सबसे अधिक न्यायकारी ओर ससे अधिक पवित्र है। 

प्कूमाला0 2 के भाग २ पृ ३११ में न्यूटन ने फिर लिखा है-- 

-न5 एला ह्णण्लााऽ 1] पऽ 28101 0ष्लः वा व्यात्‌ छा क्ल्ट्छपाार्म 
पाऽ वगा 18 01610 ०८ ८211604 1.00, 00 गा र्लाऽ€ (रपाल. {16 
ऽप्ाल्ा6 0०8 4 उल, संलाावा, [पपपा6, ^085गपालिङ्ग एलःत्ल, हणप 
प्राऽण तगातराठा, 1 णिए वा 106 पपठ 00415 2112, [पलाल 
वातं एष्ट एला; शात्‌ णि प्राऽ जल ट्लिठाञ, € 13 ऽपप्र्ाा€ 
0 408 एल ल्ल. ७६ [ता0ष पतात ता 0 पाऽ 11051 पण ऽ6€ वाते छललारला 
(णादरव्ा०९छ§ ग 125 वात 7718] 0वा15885; पठ वधतपा€ प्ता 0 प्रा 
एलःल्लिा0ा5, एप ट एटण्ल 1६८ वात 2006 प्राधा छा व्ण त प्र 
तणाााणा, जि ८ 20016 प्रा 88 प्राऽ उल षणा. 

अर्थात्‌ यह परमेश्वर सबका शासक ओर स्वामी है । वह नित्य, असीम, 
सर्वथा पूर्णहे। वह बुद्धिमान्‌ ओर शक्तिशाली ओर सबसे अधिक पूर्णहे। हम उसे 
अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्णं वस्तुओं की व्यवस्था आदि के द्वारा ही जान सकते हँ । हम 
उसकी पूर्णता की प्रशंसा करते हैँ । किन्तु उसके शासन के कारण हम उसका 
आदर ओर उसकी पूजा करते है क्योकि हम उसके सेवक हैँ । 

कितनी प्रबलता से वैज्ञानिक शिरोमणि सर आङइजक न्यूटन ने परमेश्वर के 
अस्तित्व का समर्थन किया है ओर उसमे अपनी श्रद्धा को प्रकट किया है । 
लाड केल्विन की स्पष्टोक्ति-- 

लाई केल्विन नै, जो १९र्वीं सदी के एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, यह स्पष्ट 
घोषणा को थीकि-- 


“ऽल्ला८€ ए0ञाण्टष किऽ लट्वा ४८ 0 ५४६ € 08णृपालु४ 


ष. वेदों द्वारा समस्त समस्याओं कां समाधान 


0660 0% ऽलला५€ 10 एला€१€ पा एल व्ल 6गापितिला८्ट 7 2127८ 
एण्य, आ दा [ीप्ला८€ ग्ला पश्चा 09968] 0 दल्ला८। ए ८ा८६8'" 
(@प€त 71 ऽलंला६८ द& रि्श्ाणा) 
अर्थात्‌ विज्ञान, एक सृष्टिकर्ता की सत्ता का, स्पष्ट रूप में प्रतिपादन करता 
है । हमें विज्ञान इस नियामक शक्ति में पूर्ण विश्वास रखने के लिए बाधित करता है 
जो भौतिक ओर वैद्युतिक शक्तियों से भिन्न हे । 
लुई पेश्चर का स्मरणीय वाक्य- 

लुई पेश्चर नामक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ने जो अपने अनेक आविष्कारों के 
लिए ख्याति प्रात र्द, लिखा-- 

¶ए0ञला (्ण]] गाल वक, [वट क 6 906९8 ग प्ा०वलयाा 
4शंला्गाऽ€ ग7105गृालऽ. (7€ागल आत शप्र €, 016 ाम€ 1 ऽ भात्‌ 
21826 8 1116 णा]९§ 01106 (वाण. 

अर्थात्‌ आगे आनेवाली संतति आधुनिक प्रकृतिवादी दार्शनिकों की मूर्खता 
पर हँसेगी । जितना अधिक मँ प्रकृति का अध्ययन करता हं उतना ही मैं परमेश्वर 
के कार्यो को देखकर आश्चर्य चकित होता हू । 
थमस एडीसन के ईश्वर सत्ता समर्थक विचार-- 

थौमस एडीसन नामक सुप्रसिद्ध अमरीकन वैज्ञानिक ओर आविष्कारकने 
ईश्वर सत्ता के विषय में अपने विचार इन स्पष्ट ओर प्रभावजनक शब्दों मे प्रकट 
क्यि-- 

[०० करभार एत्न [9९९ हणं 3 पााल०56०ृण८10€दग 06 (-गटशण 
1 ॥्<४ ठप उण पत प्र5 प्णाव्यःपि प्ज(§, 25 370ष्णा 19 ए्रशप्ा€ 
लऽ [वऽ रशपिार्टाऽ6, 06 पणात्‌ 19८ 8 प्राप्ट) एव्व 10९2 9116 
(ल्वा सहाप्ल्लय, 07 7 15 (लक्षा. [16 पाांर्लऽ€ 13 एदा1€ [60 0४ 
लि7्वा6€. [1६1] णप, 76 एलाऽना एवा 06 णाह 10 ९1०७८ लगा8८। 
प्ाीलाा४लांटइ गी लटवाक्प्ाठ 0 वावत 8 अत (लार्‌ स्ना 
एलाह ८्णाणपत८लत्‌ प्यं एलोाते आरा, ¶्ल€ 15 ऽप्ासालााष्टिलात८. 1 
वा] 6ता16€त्‌ गी. 

अर्थात्‌ बहुत से मनुष्यो को जगत्कर्ता के विषय मेँ अणु मात्र ्ञान है । यदिवे 
प्रकृति ओर प्राकृतिक नियमों मे उसके अद्भुत कार्यो का अनुशीलन करगे, तब 
उन्है उस महान्‌ याच्तरिक का अधिक विस्तृत ज्ञान हो सकेगा । एक बात निश्चित है 
किं विश्व में लुद्धि व्या है । मेँ तुम्हे बताता हूँ कि कोई व्यक्ति प्रकृति केर रहस्यों 
ओर रसायन शास्त्र का अध्ययन यह विश्वास धारण किये बिना नहीं कर सकता 
कि इन सबके पीछे एक (परमेश्वर की) सर्वोच्च बुद्धि कार्य कर रही हे । 
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सर ओंलिवर लांज का ईश्वर विश्वास- 

सर ओंलिवर लांज अपने समय के सबसे बडे वैज्ञानिक ओर रोयल सोसायटी 
तथा 8111511 ^580लांधप्ठाा 27 16 ^ 4 ४वाद्लाला( 9 46161८88 
(विज्ञान वर्धिनी त्रिटिश संस्था) के प्रधान थे । उन्होने एक निबन्ध मे लिखा था- 

^€ वाट तवशात्‌ वप्रा 10 पल ीा16 हावातलप शरणात्‌ 5 11688 
४६ 2४6 17181110 शणल्लक्ा6 €#€ श्नात्‌ 8010 16601156 1111116 
पष्णण्या त्रिणा८ र कितञलात्€ काह अव्यत [४ पणि 116 10गा1 17191 प्रो€ 
एणद्टा८ऽऽएषणश्चतऽ एलस्लि), 06 ल्ल हाठ्णा7हि हषा रवि 90ऽत्ट्वलां 
(०५. (5 140 [पल1हला८€ ०पाहाठन्शा1& 0०५2 2. 197) 

भावार्थ यह है कि हम अपने चारों ओर जो असीम सौन्दर्य पाते हैँ उसके 
विषय में बहरे ओर गंगे रहते हैँ जन तक हमारे अन्दर समस्त जगत्‌ के महत्त्व को 
समङ्ने ओर उसके अन्दर ओत-प्रोत व्यापक सर्व्रेष्ठ परमेश्वर की सत्ताको 
स्वीकार करने की अन्तर्दुष्टि व सूक्ष्म बुद्धि न हो। 
आडन्स्टीन का ईश्वर विश्वास- 

जगद्विख्यात जर्मन वेज्ञानिक आइन्स्टीन ने अपना ईश्वर में विश्वास निम्न 
शब्दों मे प्रकट किया था- 

ब एना५६ 7 0ष्व्‌ कणत 1णल्व]ऽ प्रााऽ€ा71111716€ णपलाङ [क्चपाजाफरण 
16 [ाण्लाऽ6€. 1 06116४८ पाधा लीला ८८ 18 प्राधा ट्3व्प पाणप््टाठप्रं ध 
्ाप्ा.......... 1116 0888 गव] ऽललाला76 ऋणा 15 वट (्लाणलौामा 9 1116 
ए्णा]त्‌ 18 वा गपलयत्‌ अत्‌ ल्गा्रलालाञरट लाकर 816 101 8 पषण 
11817106. (8616166 श्रातं 116 [068 200 ए, +. 2169 प्रष्ठा) 

अर्थात्‌ में इस ईश्वर की सत्ता मेँ विश्वास रखता हू जो अपने को जगत्‌ की 
व्यवस्थित समता वा सामञ्जस्य के रूप में प्रकट कर रहा है । मँ यह विश्वास 
रखता हू कि सारी प्रकृति के अन्दर एक बुद्धिमत्ता प्रकर हो रही है । सरे वैज्ञानिक 
कार्य का आधार यह विश्वास ही है कि संसार एक व्यवस्थित सर्वागपूर्ण सत्ताहै न 
कि आकस्मिक सत्ता । वैज्ञानिक मूर्धन्य आइन्स्टीन का यह लेख अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है ओर यह उन लोगों के मुख पर ताला लगा सकता है जो कहते हँ कि सभी 
वैत्चानिक अनीर्वरवादी होते है । 
ईडो० मास्टर मैन की उक्ति-- 

[16 710८ ८ 418८0ण्ल रग प्राऽ [शाता शठा)त 116 ्ता८ ४८ एच्<०गा11€ 
28860 018 ©९1516166. 

अर्थात्‌ जितनी ही हम उस परमेश्वर की रचना की खोज करते दै, उतना ही 
उसके अस्तित्व में हमारा विश्वास बटठृता जाता हे | 


# 3 वेदो दारा समस्त समस्याओं का समाधान 


डं० मूर क्छी महत्त्वपूर्ण धारणा-- 

डी० नी० मूर ने अपनी महत्त्वपूर्ण पुस्तक “"171€ (1 8116 कपुशपा-€ 
ग1.1& के पु० २३ मे लिखा है कि- 

ह गतल्यल्व एष्व गाल पणात्‌ क्यात्‌ कपाट उपषटषटल्छऽ छा पीण16 
1्लि्ला८€ पणी [एतणला§ र वलां 0ा ऽप्ल 25110 पावा ठा जला ८ाच्वप्र€ 
00586885687. (6 तप्त कात्‌ पिक्ष्ा€ ०1.18 0४ 0 1400८, ?. 23) 

अर्थात्‌ भोतिक जगत्‌ का व्यवस्था पूर्णं सौन्दर्य एक एेसी असीम बुद्धि का 
परिचय देता है जिसके साथ क्रिया शक्ति संयुक्त है ओर जो मनुष्य अथवा किसी 
प्राणी में विद्यमान नदीं । 

प्रो° होमिंग 16 ऽप्पूला16 [ानाा7हला०९ 77 वत ३00९९ 08- 
{प्रा€ विषय पर नवेम्बर सन्‌ १९१४ मे लंदन के ब्राउर्निंग हाल में आयोजित 
विक्लान सप्ताह (ऽ०&10€ ५९७५) मेँ युक्तियुक्त सारगर्भित व्याख्यान देते हुए 
उसका उपसंहार इन महत्त्वपूर्णं शब्दों मे किया-- 

781 5तला०८ ए्ंल्‌त5? ए४८ एथ उव पाक ऽलं ला706 अप्र ताण्ड 
पलाक्षाए 3105 5 006 [रटडला०€ 771 पऽ ाषञत्वा पाप्रण्लऽ€र्भ त्रा गतल, 
ऽधि) ा्ट्ला ९ एकल शात 1प्लाहाणा फ. 11686 वृथा द वाट ज॑ 
अएगावाट०प्रऽ[‰ एएकीाठत्त. ल १ क्रमं द्गा16 छर वौाश्ा6६. ¶ ऽ प्रा1 एद 56 
1870 दल वषट. 118 वजप ध्यात्‌ ण्यी 65 वात 16८८8 8118168 
2 पाल, प्रलया प्ल 15 पा [ऽ पंर्लाःऽ6, 8 इप्ला पपात्चर्ण 
प्रिचष्टलात€ क श्णिालौा णा ठका प्रााष्टियात€ 18 एप विपा (णु? 

(ऽनला०€ & एलान, 5 ऽषट प्राया ग §लंला०८६, [.मावना, !. 48) 

अर्थात्‌ विज्ञान हमें क्या बतलाता है > हम कह सकते हैँ कि वैद्तानिक 
अनुशीलन पूर्णं निश्चय के साथ इस भौतिक जगत्‌ में क्रम व व्यवस्था स्थिरता, 
संचालन शक्ति ओौर बुद्धिगम्यता को प्रदर्शित करता है । ये गुण स्वयं नद्धं आ 
सकते । वे स्वयं चुनाव व अपनी पसंद द्वारा भी नहीं आते । यह संसार एक विचार 
का परिणाम हे । इसलिए संसार में एक सर्वोत्कृष्ट महान्‌ विचारक वा बुद्धिमान्‌ है 
जिसके समक्ष हमारी अपनी बुद्धि एक धुंधली छाया-सी है । इन शब्दे द्वारा 
सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो° होमिंग ने विज्ञान द्वारा ईश्वर के अस्तित्व का -म्रबल 
समर्थन किया हे, यह लिखने कौ आवश्यकता नहीं । 
लोकोम्से दुन्वे नामक जगद्विख्यात वैज्ञानिक का ईश्वर विश्वास्य 

लोकोम्से दुन्वे नामक एक जगद्विख्यात वैज्ञानिक ने अपनी लोच्करप्रिय 
पुस्तक ववप्राीवाा [2€5711 में लिखा है-- 

`¶1066त्‌ प्ल (८शएव्लं ज [पाक्ष लऽणाठ]1४ 15 088९ 01 116 
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ल्८0ट्णारगीा्ा ऽ ताहि 25 व फणा णिल्श्णपौन), 25 8 त्गाषछरक्षण 
ष्ण 00. (पश्चा [0650६ 2. 98) 

वस्तुतः मानवीय व्यक्तित्व का गौरव, चिकास के लिए कार्यकर्ता, परमेश्वर 
के सहयोगी वा सहकर्मीं के रूप में मनुष्य की प्रतिष्ठा की मान्यता पर निर्भर है । 
दूसरे शब्दों मे इस जगत्‌ विख्यात जीव विज्ञान वेत्ता के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व 
का गौरव परमेश्वर को मानकर उसके सहक्मीं वा सहयोगी के रूप में शुभ कर्म 
करने से ही ढ्‌ सकता है । 

आजकल बहुत से लोग अनज्ञेयवादी ओर नास्तिक हो रहे हैँ उनके विषयमे 
इस विश्वविख्यात जीव विज्ञान वेत्ता ने अपनी पुस्तक में लिखा हे कि-- 

(76 शहा कषात्‌ {€ वप्रां ऽ। १० ज॑ ऽच्ल्या) 10 6 1711116 1688 
ता्डप्राएत्प्‌ एए पटचिलं पर्णा तात लाफ्राह गहा उत्व, [षट पार्य ऽ€ ए6्८गा1७७ 
ल्णान्रिटालाङए्ार जष०पा ल [शजगीच्छं3 6०4. (ल एला 5०06 
एएञ८्व दलालाऽ, रश्णिलै ल ताठष्र षद [1116 198 घ] प्ट ल्वा 
गा [क्रीलाम्‌ सि, एषणा कील काट णं वरध. 

(पप्रा) €, ?. 133-134) 

अर्थात्‌ अज्ञेयवादी नास्तिक व्यक्तियों को इस तथ्य की कुछ भी चिन्ता नहीं 
प्रतीत होती कि हमारा सम्पूर्णं व्यवस्थित जीवित जगत्‌ परमेश्वर की प्राक्कल्पना 
वा परिकल्पना के बिना अबोधगम्य वा अज्ञेय हो जाता है । कुछ भौतिक तत्त्वो में 
उनका विश्वास जिनके विषय में वे स्वयं बहुत कम जानते दै, एक अयुक्तियुक्तं वा 
तर्कं विरुद्ध विश्वास का निर्देश करता है किन्तु वे इस बात को नहीं जानते। 
परमेश्वर की सर्वशक्तिमनत्ता के विषय मे इस सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा है कि-- 

“€ क्गंला6€ ० 0९त्‌ १०६३ 70 लादि [० 016 प्ठ्डत् ल्व 
एकलार्छणपाकलपत पनषटी. 11570 पाण ओत्ाालपि {0 लाट 11, धिषा 
10 एणा8िऽ8 एप 10८कुष्लफ़ 0 तणपटलर्ठ 0८ लोल्लाचं क्र ज्य ७८६ ण 
001168116860.72 (प्रणा) [06811115 2. 142) 

अर्थात्‌ परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता हमारे वर्तमान विचार के सीमित नमूनेमें 
प्रविष्ट नही होती । इस बात को स्वीकार कर लेना कुक भी लज्नाजनक नहीं, जैसे 
कि विद्युदणु के विषय में इसके स्वरूप को समञ्चने की अपनी अक्षमता को 
स्वीकार करने मे कोई लज्जा की बात नहीं यद्यपि हमने इसे ्रेलू-सा ना लिया 
हे। 
हेनरी इम्मंड की विकासवाद विषयक महत्त्वपूर्ण उक्ति 

कड लोग यह समञ्जते हैँ कि विकासवाद का ईश्वरवाद से पूर्णं विरोध रहै 
ओर क्योकि बहुत-से (सव नहीं › वैज्ञानिक विकासवाद के माननेवाले है, अतः 
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वे सब निरीश्वरवादी ही होगे । इस भ्रान्त धारणा का बड़ा उत्तम ओर प्रनल 
निराकरण हेनरी इम्मंड नामक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने करते हुए लिखा है-- 

न्द्री {्लाधत८७ 016 प्नालाट त), 21] {व 15 71110 27011116 
ठत क्त वणाद कषात्‌ [हि वात्‌ च] व्डुजकवौाऽरग पाश्च). 11911 6768 पणि 
16 016 ट्व ऽ0प्रा०८, € कठव [पाला7दला८6. ताए पणी जल ०पा८९ 
ध्०्पात्‌ 1 ल्गा1€१.....२१्गप्रौणा आ0§ 000 €ष्लरण्णाल छ. 

अर्थात्‌ विकास का सम्बन्ध सम्पूर्ण मनुष्य, उसके कार्य, विचार, जीवन, 
अभीप्सादि के साथ है ।यह सन ही महाखरोत से, जो सबसे अधिक बुद्धिशाली हे, 
निकलता है ओर किससे यह निकल सकता था ?..-.विकास ईश्वर को सर्वत्र 
प्रदर्शित वा सिद्ध करता है । 
केरलस लिनेयस वैज्ञानिक का कथन 

केरलस लिनैयस नामक वनस्पति विज्ञान विशारद ने लिखा कि-- 

न्यू पाङ ऽलंला17८ अप्रता€छ ज पल [भा शनात्‌, 1 € 0णत्‌ 
€ण्टाशप्धालाट. 

अर्थात्‌ वनस्पति जगत्‌ के वैज्ञानिक अनुशीलन मेँ मैँ परमेश्वर को सर्वत्र 
देखता दहं । 
ईश्वर सत्ता के विषय में मौरीसन क्रा अति महत्त्वपूर्णं लेख 

ईश्वर के अस्तित्व के विषय में वर्तमान काल के वेज्ञानिकों मे से ष्य० क्रम्सी 
मौरीसन नामक वैज्ञानिक का जो न्यूयार्क की विज्ञान परिषद्‌ के प्रधान थे (> 
एाच्डवलां त€ प्विल्श- एग ^ (कवल ग ललात), ९९ ला 8 1- 
2७ नाम की सुप्रसिद्ध लोकप्रिय पत्रिका के पहले जनवरी १९४८ ई० ओर फिर 
अंवसफोड विश्वविद्यालय के गणित विज्ञान के प्रोफेसर कौल्सन व्क विशेष 
सिफारिश पर नवम्बर १९६० के अंक में प्रकाशित....--“€४ा1 7२685८75 1४ 
2 ऽलवंल(51 06116५९8 11 000." 

(सात कारण जिनसे वैज्ञानिक ईश्वर में विश्वास करता है ।) इस्त शीर्षक 
का लेख अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हे । 

इस लेख का प्रथम परिच्छेद इस प्रकार है 

५१८ वा€ आ] 7016 तका 0016 उलला106 29 वात ललक 11166856 
ग्धा 1८*व5 7106 एशि 6 धाताम्‌ त्च [पाना <मा. 
11111690 शट्छाऽ 51766 [श्र ो1, © 2४617206 शपलात०5 4860८168, 
प्प) ४ ग ऽलला6 [पापा पतेर कि ह्मकातलत्‌ 1 [्0-१्९0९६, 
प दा€ शूणूगणठण्लो7ह दशल 7ल्द्षला 10 क कज्ाला655 07004" 

(1176 ९२९९५75 1212९51, ०५. 196८2, ?. 45) 
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अर्थात्‌ हम अभी वैज्ञानिक युग के उषाकाल में हें ओर प्रकाश में प्रत्येक 
वृद्धि, एक बुद्धिमान्‌ जगत्कर्ता के कार्य को अधिकाधिक दीसि के साथ प्रकट 
करती हे। डर्विन से लेकर अब तक जो ९० वर्ष व्यतीत हुए ह हमने आश्चर्यजनक 
खोजें की है ! वैज्ञानिक नम्रता की भावना ओर ज्ञान पर आश्रित श्रद्धा के साथ हम 
परमेश्वर के भान के समीप प्च रहे हें । 
विज्ञान के धर्म ओर ईश्वरवाद पर डों० पाल केरस- 

एेसा समञ्चना ठीक न होगा कि कुछ वैज्ञानिक अपने वैयक्तिक रूपसे 
ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैँ । इस सन्दर्भ मेँ हम डो० पाल केरस को 
श्रवा ग ऽलंघा८८ (विज्ञान का धर्म) नामक पुस्तक से निम्न घोषणा को 
उद्धूत करना उचित समञ्ञते हे । ो० पाल केरस ने लिखा है-- 

““पण7]€ ऽलं्ा८८ १०६5 70 9ु१६३॥९ ०004, 1118८185 000, णि €ण्यडई 
[विष गावापा€ 15 8 [वा 00478 एला". (रवाहमा र §नला०९, ?. 22) 

1€ एरलाह्णार्ग ऽनला८९15 7101 शीलं त, 0 लं. 

00 वललता168 16 [वऽ रविा$ [00881016 [तात्‌ अपिश पा€. 00018 
दां (शाली तलला€ऽ {16 50206 0ार्धप्रा€ द्यति वाा्ऽ प्ट (्णप्राऽटरम 
लाला. (116 २९11६101 ग ऽलला८८ ए. एप] (व्ण, 2. 23) 

अर्थात्‌, ““यद्यपि विज्ञान ईश्वर के विषय मे सीधा कुछ नहीं कहता, किन्तु 
वह ईश्वर के विषय में शिक्षा देता है क्योकि प्रकृति का प्रत्येक नियम एक प्रकार 
से परमेश्वर की सत्ता का भाग हे 1" 

““विक्लान का धर्म नास्तिक वा निरीश्वरवादी नही, अपितु ईश्वरवादी है ।* 

““ परमेश्वर, प्रकृति के नियमों ओर रूप का नियामक है ओर वही शक्ति 
कीगतिकाप्रेरकदै।'" 

इस प्रकार ० पाल केरस ने स्पष्टतया घोषणा की है कि विक्ञान का धर्म॑ 
ईश्वरवादी है निरीश्वरवादी नहीं । हमने ऊपर जो अनेक सुप्रसिद्ध वैसानिकों के 
ग्रन्थों ओर भाषण निबन्धादि से उद्धरण लिये है, उनसे डोऽ पाल केरस के इस 
यथार्थ कथन की पुष्टि ही होती हे । 

० पाल केरस ने जो बात लिखी हे वही डेविड स्टार जोडन नामक एक 
अन्य सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ने निम्न शब्दों मे कही है-- 

176 6 सकृश्चाऽ€ ज (€ पा र्टाऽ€, 115 हएाएण्णौ तीणा 
्रााटव्छपावए]6 एचा००३ ग 7116, 116 00ताात1688 19102 0115 धाका९5 दात 
176 7शीणात उपल रधा [६३68 11, बा] तलात्‌ का वपी पा6 [पाल[षला८९ 
लापा पल वाथा व्डिंगामो... 
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न [0तलया) 96166 1185 10 (00 पणी गीला. 
व्यत ऽका णव) 
अर्थात्‌“ “विश्व की असीम विशालता, उसका विस्तार ओर इसके अन्दर 
परिपूर्ण, तर्कसंगत वा बुद्धिमत्ता पूर्णं व्यवस्था- ये सन इस चीज की मोग करती हैँ 
कि इन अभिव्यक्तियों के पीके एक अनन्त बुद्धि कार्य कर रही है । 
वर्तमान विज्ञान का नास्तिकता से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं" ' 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परमेश्वर में विश्वास के सम्बन्धमें, जो 
आध्यात्मिकता का एके अपरिहार्य अंग है, विज्ञान का कोई विरोध नहीं बल्कि वह 
उसका प्रबल समर्थन करता है । अतः दोनों के समन्वय में कोई आपत्ति नहीं, 
बल्कि यह सर्वथा वाज्छनीय ओर सम्भव है । ईश्वरवादः के विकृत रूप को, 
विशेषतः ईश्वर मे मनुष्यत्वारोप (^्ी्णागुणणड) के कारण, कई वैज्ञानिकों 
ने ईश्वरवाद से इन्कार किया है। इन सब बातों को हम धर्म, विज्ञान ओर तत्वज्ञान 
के समन्वय की समस्या विषयक अगले अध्याय मे दिखायगे । अभी इस विषय को 
यहीं समाप्त करके आत्मा की नित्यता ओर अमरता के विषय पर विचार करते है 
जो आध्यात्मिकता का अपरिहार्य अंग हे। 
वेदों मे आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन 
वेदों मे आत्मा को इद्धिय, मन, बुद्धि, इत्यादि का अधिष्ठाता, चेतन, नित्य 
ओर अमर बताया गया है ! इस विषय में यँ हम २ मन्त्रो को प्रस्तुत करना पर्याप्त 
समञ्ते है । ऋ्वेद १।१६४ मे बताया गया है-- 
अनच्छये तुरगातु जीवमेज॑द्‌ धुवं मध्य आ पस्त्यांनाम्‌। 
जीवो मतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ॥ 
(ऋ १।१६४ । ३०) 
परमेश्वर (पस्त्यानाम्‌) द्वारो-शरीरो के (मध्ये) नीच मेँ रहनेवाले ( श्चुवम्‌) 
अविनाशी (तुरगातु) तीव्रे गत्तिवाले (जीवम्‌) जीव को (एजत्‌) गति देता हुआ 
तथा (अनत्‌) प्राणशक्ति सम्पन्न करता हुआ (शये) रहताहे (अमर्त्यः) मरणया 
विनाश रहित (जीवः) जीवात्मा (स्वधामिः) अपने कर्मो के कारण अथवा 
अपनी शक्ति के कारण (-मर्त्यन) मरण धर्मा शरीर के सतत कारण (मृतस्य्) इस 
मरण धर्म शरीर का (सयोनि) समान स्थानवाला होकर--इस मरण धर्मी टारीर से 
सम्बद्ध होकर जगत्‌ में (आचरति) सब ओर विचरता है । अथवा (मृतस्य अमर्त्य 
जीवः) मृत-देह का स्वामी अमर्त्य-न मरनेवाला जीवात्मा (स्वधामिः) अपने 
पुण्य--पाप रूप कर्मो के कारण (मर्त्येन सयोनिः) मरण धर्मा शरीर के साथ -समान 
स्थानवाला होकर जगत्‌ में (आचरति) बार-बार आता है । तात्पर्ययह है कि 
जीवात्मा नित्य है, देह अनित्य है । भले-ल्ुरे कर्मो के कारण जीवात्माको बार- 
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बार इस संसार मे आना पड़ता हे । शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं 
होता। शरीर के अन्दर रहनेवाले इस देहाभिमानी जीवात्मा मेँ जीवनाधार परमात्मा 
अनुशयन करते अर्थात्‌ सर्वान्तर्यामिरूम से सदा विद्यमान रहते ह । वेद १।९७०।३ 
में आत्मा के विषय मेँ ज्ञानी दृष्टा द्वारा कहलाया गया है कि-- 
अप॑श्यं गोपामनिपद्यमानमा च पराच पथिभिश्चर्॑न्तम्‌। 
स सध्रीचीः स विषुंचीर्वसांन आ व॑रीवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥ 
(ऋ १० । १७७1३) 

(आच परा च) सीधे-उल्टे (पथिभिः) मार्गो से (चरन्तम्‌) विचरनेवाले 
ओर (अनिपद्यमानम्‌) नाश न होनेवाले (गोपाम्‌) इच्ियों के रक्षक ओौर स्वामी 
आत्मा को (अपश्यम्‌) मने ज्ञान चक्षु से देख लिया है । (सः) वह (विषूची 
सध्रीचीः वसानः) उलटी-सीधी चालं को चलता हुआ अथवा अनुक्रूल-प्रतिकरूल 
योनियों को प्रात करता हुआ (भुवनेषु अन्तः) संसार में या शरीर मे (आवरीवर्ति) 
बार-बार लौटताहे। 

इस मन्त्र मे जीव को अनिपद्यमान-अविनाशी वा नित्य बताया गया दै । 
“अआ च परा च पथिभिः चरन्तम्‌" * इससे जीव मेँ प्रयत्न का प्रतिपादन किया गया 
है ओर उलटी-सीधी चाल का चलनेवाला । (सध्रीचीः स विषूचीः वसानः) 
कहकर उसमें इच्छा ओर द्वेष का भी निरूपण कर दिया गया हे । इस मन्त्र के 
उत्तरार्द्ध मे पुण्य-पाप के कारण जीव का संसार में पुनः- पुनः आना वर्णित किया 
गया हे । संसार मे पुनः-पुनः आने का अर्थ सुख-दुःखोपभोग है । (गोपाः > इच्धियो 
से पृथक्‌ सिद्ध कर दिया है । इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
गौतम मुनि कृत-- 

इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानान्यात्मनो लिंगम्‌ ॥ (न्याय १।९९) 

इस सूत्र का मूल वेद मन्त्रो में है । 

इसी सूक्त (ऋ १०।१.७.७) के प्रथम मन्त्र का अर्थ सहित उल्लेख भी यहाँ 
उचित प्रतीत होता है-- 

पतङ्गमक्तमसुरस्य मायया हृदा प॑श्यन्ति मन॑सा विपज्चितंः। 
समुद्रे अन्तः कवयो वि चंश्चते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधस: ॥ 
(ऋ १० । १७७1१) 

( असुरस्य) प्राणदाता ईश्वर की (मायया) कुशलता से ( मायेति प्रज्ञानाम- 
निघं० ३।९) (अक्तम्‌) शरीर सम्बन्ध से व्यक्त हुए (पतंगम्‌) जीवात्मा को 
(विपरिचितः) ज्ञानी मेधावी जन (हृदा) हदय की भक्ति से (मनसा) मनन शक्ति 
से (पश्यन्ति) देखते है-- साक्षात्कार करते हँ । (कवयः > क्रान्तदर्शी महात्मा 
(समरे अन्तः) अन्तःकरण मे (समुद्र इति अन्तरिक्ष नाम-निघं० ९।३ हृदयातरिशे) 
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(विचक्षते) विशेष रूप से दर्शन करते हैँ ओर (वेघसः) धारणा ध्यान करनेवाले 
मेधावी ध्यानी जन (विद्यहि ति मेधाविनाम-निघं० ३। ९५) (मरीचीनां पदम्‌) 
तेजों के-ज्ञान रश्मयो के मूल स्थान को (इच्छन्ति) प्राप्त करना चाहते हे । 

इस मन्त्र मे जीवात्मा को पतंग कहा गया है । पतंग शब्द का अर्थ है जो गति 
द्वारा ही स्थानान्तर में (आ जा सके) अर्थात्‌ जो सर्वव्यापक न हो । जीव को यहाँ 
अक्तम्‌-शरीर सम्बन्ध में प्रतीत होनेवाला कहा है । (अच्जू-व्यक्तिम्रक्षण गति 
कान्तिषु) जीवात्मा अतीव सूक्ष्म है । शरीर सम्बन्ध के बिना साधारण. जनँ को 
इसकी प्रतीति नहीं हो सकती । इसी मन्त्र मे जीवन को (मरीचीनां पदम्‌) अर्थात्‌ 
प्रकाश का मूल स्थान कहा है ! जिस प्रकार मरीचिमाली सूर्य आकाश मे एकं स्थान 
में रहता हुआ समस्त ब्रह्माण्ड में प्रकाश करता है, उसी प्रकार जीवात्मा शरीर में 
हदयाकाश में रहता हुआ समस्त शरीर मे चेतना शक्ति का संचार करता हे । 
हृदयमनसा पश्यन्ति, इन शब्दं दारा जीवात्मा की सूक्ष्मता का निर्देश किया गया हे । 

इस प्रकार इन तीन मन्त्रों में जीवात्मा को शरीर से भिन्न इन्द्रियों का 
अधिपति, नित्य, अविनाशी ओर शुभाशुभ कर्मानुसार अनेक योनियों मे विचरण 
करनेवाला बताया गया है। 
सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा आत्मा की अमरता का समर्थन-- 

-प्रश्न यह है कि यदि आत्मा की नित्यता, अमरता ओर पुनर्जन्म में विश्वास 
आध्यात्मिकता के अपरिहार्य अंग है, तो इसका विज्ञान के साथ समन्वय कैसे 
सम्भव है > क्या विज्ञान वा वैज्ञानिक भी भौतिकवादी होने के कारण नित्य आत्मा 
की सत्ता से इन्कार नहीं कर सकते ? हमारा कथन यह है कि अनेक स्ुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक आत्मा की नित्यता ओर अमरता का स्पष्टतया समर्थन करते हँ ओर 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त में भी विश्वास रखते हँ । उदाहरणार्थ सर आलिवर लांज जैसे 
जगद्विख्यात वैज्ञानिक ने जो अपने समय में रोँयल सोसायरी ओर त्रिटिश 
विज्ञानवर्धिनी संस्था (7011 ^8806ंब[10ाा णि ॥16.4 तु्षाल्लानां ऽलं 
&668) के प्रधान थे, स्पष्ट घोषणा की थी कि-- 

नू 18 प्रााट्कडगादणल षं ऽपर तपात्‌ [पपु गाव संडलाधल पणा 
116 000 18 तल्डा०४६0. 182 गावली ऽवलाि€ हठपातऽ ॥41 फल ओव] 
ल्णाप्॥० चं. ८६ शावा व्ल शतार/ आणा ४६. ऽपां ४३] ग 691८८15 
ऽछ्लातिष्वाार कणधा€ एर व्यद्पि ऽदंद्याी06 पाण्ट.” 

(0०1 [1 रला द्ग शात्‌ ऽलला८८ 0९ ऽष्ट फला म श्लिल्ा८९ `, 
1{.गात70, -?. 25) 

अर्थात्‌ यह मानना कि शरीर के नाश होने पर आत्मा का भी नाशहो -जाताहे 
सर्वथा युक्ति विरुद्ध है । मै सर्वथा निश्चित वैज्ञानिक आधार पर इस ब्छात को 
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कहता हूँ कि हमारी सत्ता (शरीर की मृत्यु के पश्चात्‌ भी > विद्यमान रहेगी । हम 
निश्चय से मृत्यु के पश्चात्‌ भी रहँगे । यह सत्ता की निरन्तरता वैज्ञानिक रूप से 
ध्यानपूर्वक किये गये वैज्ञानिक अनुसंधान से सिद्ध कौ जा सकती हे । 

फ्रच वैज्ञानिक फेलेमेरियो द्वारा समर्थन-- 

फ्रंस के एक सुप्रसिद्ध वैसानिक फेलेमेरियों न अपनी पुस्तक “1091 00 
५१९ [00 वजा 1116 ल्त. (हम मरणोत्तर अवस्था के विषय में क्या 
जानते हे) में स्पष्ट लिखा है कि-- 

".0ाह 008 दधर211011 188 8110 ८1691 ताध 016 छ 58 111 ए३ 
ऽगपल7ह पाणत्ार् प्णठ]) 1125 एला ऽषऽलि718116817र तला16त्‌ पए० € 
एल्डलां, 1 81] उलचा706 प्रील्गा©5 वत्‌ 0 105 ऽग अप ९८5 116 
त0ाञ7षटह्ाक्ी०ाा ग णा ह्यत 00168 वात्‌ {116 ॥थाडणितााकाताा ग छपा 
पाशा 710]€्तप९७, पलाल 0 016 जषा व प्ल ऽललााठ्कगारम 
16 वा८ 2150 1्तटञापलौए€. (शाली ६ ८1 118 [7161016 , लाला 
8८6 शण), ऽ0प] छाः अ+, पलल 15 10 तलाङ्0६ 9 [15 प्राचाठश्णा 
30161111) 00651611 €.151.*2 

(“४112100 € तात 800 116 एच्छगात, 0 1. (का गिश्णाश्षाण) 
अर्थात्‌ चिरकाल तक निरीक्षण ने स्पष्टतया इस बात को दिखाया है कि 
हममे एक अज्ञात त्रत्व है जिसका अब तक वैन्ञानिक वादों मे व्यवस्थित रूपसे 
इन्कार किया गया हे ओर यह अज्ञात तत्त्व हमारे भौतिक शरीर के विघटन के ओर 
हमारे प्राकृतिक अणुओं के रूपान्तरण के पश्चात्‌ भी (जो शुद्ध विज्ञान की दुष्ट 
से अविनाश्य है) बचा रहता हे। इसको हम चाहे एक तत्त्व आत्मिक अणु. आत्मा 
किसी भी नाम से पुकारे, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस अज्ञात तत्त्व 
की वास्तव में एक सत्ता है । 
ङो० पाल केरस का आत्मा विषयक कथन-- 

विक्लान का आत्मा के विषय में क्या मत हे, इस विषयमे डोर केरसने 
"€ ररथाहगर्ग लला" मेलिखा है- 

“छलला८८ाट्‌ल्लऽ 016 8ञडपााण मव ए7081 ऽप एप 4 6880181168 
2 1116 ऽधा1€ {71116, (€ ट्श] ग 1106 (णगातिपप््चा८८ ग चाऽ 50] शीलय 
0<8॥11. (16 ₹€1181011 गा §लंला८€ ए 70. वप] (भऽ, ?. 62) 

अर्थात्‌ विज्ञान भूत-प्रेत रूप आत्मा की सत्ता का निषेध करता है, किन्तु वह 
मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा के अस्तित्व की सत्यता को प्रमाणित करता हे । 

नोबल पुरस्कार विजेता ो० अलेक्सिस केरल ने भी अपने ग्रन्थ “ध, 
116 प्वा०षणयः' मेँ आत्मा कौ सत्ता को स्वीकार करते हुए उसके अज्ञान को ही 
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वर्तमान शोचनीय दशा का मुख्य कारण माना है। 
अन्य वैज्ञानिकों द्वारा जीवन विषयक अज्ञान व्छी स्वीकृति 
यहौँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि जिन वैज्ञानिकों ने स्पष्टतया आत्मा 
की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, उन्हे यह स्वीकार करने को विवश होना पड़ा है 
कि उनको इस बात का ज्ञान नदीं कि जीवन क्या है ओर उसका उद्धव क्या है । 
एसे कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के वचनो को हम यौ उद्धुत करते है जिससे 
स्पष्टतया ज्ञात होगा कि चेतन आत्मा की सत्ता को स्वीकार किये बिना जीवन 
विषयक समस्या का कोई भी सन्तोषजनक समाधान सम्भव नहीं हे । 
प्रो० टिण्डल की स्पष्टोक्ति-- 
सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो° रिण्डल ने नैर्विच में ब्रिटिश एसोसिएशन (751 
‰330081101) के सामने व्याख्यान देते हुए स्वीकार किया था कि-- 
^€ वा ति 25 6षल पणा 16 इ0ृप्रौणार्ग ल रज्य, {0 क€ 
11686 [/510व] [०८९६88९8 (०फाल्लल्व प्रौ 06 लड वणाऽलं०त685. 
अर्थात्‌ हम इस समस्या के समाधान से अभी तक पूर्ववत्‌ दूर हैँ कि इन 
भौतिक प्रक्रियाओं का चैतन्य की यथार्थ घना के साथ कैसे सम्नन्ध सम्भव होता 
हे। 
० हेल्डेन का स्यष्ट कथन 
सुप्रसिद्ध वैज्लानिक डो वी= नी०, एस० हैल्डेन ने (1 ५,८1112 1८९11? 
अथवा“*क्या हम जीवन का निर्माण कर सकते हे" ', इस शीर्षक के लेख में स्पष्ट 
स्वीकार किया कि-- 
४/६ [ता 210 धणं 12, छपा १८ १० 7ज॑ [तरप एणीलाद शाल प्नाला 
11 ७४ ए0ता. कथ [तणू शट (जाला 10 हाट णु) 006 वृघन्ड शात्‌ 10 क 
वा € ०7411215 व पडडालर एकूण 106 79ह€ ०56 ला८<. 11४8 
178 [०४६ {0 06 11९. 
(.8.5. प्रशतश्ाल-वृ्ल्त्‌ [लह परिणा ववा प्ताञथ [71687 `, विल्ण 
नाप, १४९५ 29.4 -1940) 
अर्थात्‌ हम जीवन के विषय मेँ बहुत कुछ जानते है किन्तु हम यह नहीं 
जानते कि जीवन करटौ ओर कब उत्पन्न हआ ? बहुत से मनुष्य इस प्रकार के प्रन 
को छोड़ देने पर सन्तोष कर लेते हैँ ओर यह कहते हैँ कि जीवन का उद्धव एक 
रहस्य हे जो विज्ञान के क्षत्र के बाहर है । सम्भव है यही सत्य सिद्ध हो। 
मि० थौम्सन की अज्ञान-स्वीकृति 
मि० थौम्सन नामक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने “†70तप्र<ौ 01108 तरला 
(विज्ञान कौ भूमिका) नामक पुस्तक मेँ स्पष्ट रूप से ओौर निषकप-खता से 
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स्वीकार किया हे कि-- 
० ताता णणट्‌ दवद्वापाड एच 10 06 कठा 106 लवा? 1 एज 
9616९, € 40701 [त10 ४५. 
(ापाएतपवलौला1 10 ऽलला९८ 0 4. (ला1801, 1/1... 7. 142) 
अर्थात्‌ जीवित प्राणी भूमि पर केसे होने शुरू हुए ? विज्ञान की दृष्टि से 
हमारा उत्तर यह है कि ठम नहीं जानते । 
प्रो० पैटदिक का स्पष्ट कथन 
प्रो° पेटक गेड्स ने अपनी पुस्तक “भण]पाणा" में लिखा है-- 
^^150ा7९€ पाटला एवा 1ाल्ताल्लण्वए़ ताडिता 0816, [7६ ल्वा 
वणवा 01116 86616. 16 वृ्रटडौ10ा115 पणणं 25 116 ाध्ाालाः गीला 
(गाप पठा 16 [टप्पा {लाक्या11698 लव02 
तोपा वाऽकला- प्र 06 तीता ८ १०० ]प्ाणक. 
अर्थात्‌ किसी अनिश्चित किन्तु कल्पनातीत दूरस्थ तिथि पर जीवित प्राणी 
प्रकर हुए । प्रश्न यह है कि पहले से न बसी हुई भूमि पर उनके प्रकर होने का 
प्रकार क्या था ? हमारा उत्तर यही होना चाहिए कि हम नहीं जानते। 
मि० ब्राहट्‌ क्री स्पष्टोक्ति 
मि० ब्राहट्‌ सेवल नामक न्रिरिश वैज्ञानिक ने “11165 7018. द्वारा 
प्रकाशित “4114016 ग 1.12" (जीवन का चमत्कार) नामक पुस्तक में “¶11€ 
0व्णारग] 78 (जीवन का उषाः काल) इस शीर्षक से निबन्ध में लिखा-- 
शरश्ला वव ग0€ फल्कः, छपा हटवा [065 हील 10 ॥ला18ल ५९७. 
8८०९8 0 ०ृप्रा९ऽ, [एव्ागणालंऽ धातं जल फपणिा€व्ला$, तटा प्ण 10106 
णञप्वा एताव श्चएपात्‌ पञ, उपा प्णीाट<ण्लक् णा. 8666 इगा16 जिला 
लधु, ¶ला€ 1] लाभा 016 गाङश्ाता1ह्‌ तपल्डण एल प्ाद्याऽपणदयल्त्‌ 
110प्टा 7० ८८5 पात्ाऽलवा०[€ : [ठरू वात 1 ग] एच्छ्ा?? 
(116 }1779८1€ 216. 7 10) 
अर्थात्‌ वर्षं के प्रत्येक दिन हमारे बडे पुस्तकालय हमरे चारों ओर विद्यमान 
दुर्यमान जगत्‌ के विषय मेँ प्रकाशित बीसियों पुस्तक, पुस्तकीय कार्यो तथा अन्य 
प्रकाशनं को संगृहीत करते हँ । किन्तु जबकि प्रत्येक घण्टे में किसी पूर्व रहस्य 
को व्याख्या दुष्टिगोचर होती हे, एक अति विशिष्ट प्रश्न अब भी अनुकत्तरित रूप 
मे अवशिष्ट है । यद्यपि उसे अनुत्तरणीय नहीं कह सकते । ओर वह प्रश्न यह है 
कि यह सब कुछ केसे प्रारम्भ हुआ ? 
सर जेम्स जीन्स की स्पष्टोक्ति-- 
सब जेम्स जीन्स नामक सुप्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री ओर वैज्ञानिक ने {116 
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49ऽलां०पऽ (ापण्लाःऽ©' (रहस्मय जगत्‌) नाम को अपनी पुस्तक में इस प्रश्न 
कोउटाया है कि- 

-¶5 2.17 वल्‌ गा-जताताक कणा)5 दा ता1260 17 ऽगालाजा-ठतीधाङ 
षवे, 015 1 उजाला 10162 18 11 लाल] धमा, ग 1511 8109713 [15 
1? ०10 (एर 7 श्म जक्छः, व्णप्रात्‌ ६ प्रलया अतापि तलााऽ। 
€ा.€व€ [128 0परा ग< 1८८८७ धाणा15, 25 2 00 (दषा (16 211260111116 
एषा गा शी4ल्८्८वाा10-? वधत पला 1118166 11 20? ४९८६ १० ००१ [त्रा क € 
व115४6€ा7. ([111< 4क9ना०प5 [11र्ला86 0$ 917 18111९8 द्वा15) 

अर्थात्‌ क्या एक जीवित कोषाणु साधारण अणुओं का किसी असाधारण 
रूप में व्यवस्थित समुदाय है अथवा यह इससे अधिक कुक ओरहे टये क्या 
केवल अणु है अथवा यह अणुओं से जीवन का योग हे, अथवा दूसरे शब्दों मे क्या 
एक पर्याप्त चतुर रसायन शास्त्री आवश्यक अणुओं से जीवन को बना सकता हे 
जैसे कि एक लड़का भकानो से मशीन बना सकता ओर उसे चालु कर सकता 
है ? इसके उत्तर को हम नहीं जानते । 

इस प्रकार इन उद्धरणं से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि आत्मा की सत्तामें 
विश्वास रखे बिना कोई भी बड़-से- बड़ा वैज्ञानिक जीवन के उद्धव की व्याख्या 
नहीं कर सकता । यह प्रसन्नता की बात है कि अन बहुत-से बड़ वैज्ञानिक नित्य 
आत्मा की सत्ता ओर पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे हैँ । आत्मा की नित्यता ओौर 
अमरता के साथ पुनर्जन्म का सम्बन्ध है तथापि इस विषय पर कुक अधिक 
विस्तरत विचार हम धर्म, विज्ञान ओौर तत्तव ज्ञान मे समन्वय की समस्या-विषयक 
अगले अध्याय में प्रस्तुत करेगे । इतने विवेचन से यह स्पष्ट है कि वि्चान ओर 
आध्यात्मिकता का मेल न केवल अत्यधिक वाज्छनीय हे, अपितु उतना कठिन भी 
नहीं जितना वह ऊपर से प्रतीत होता है क्योकि अब बडे-बडे वैस्नानिक, 
आध्यात्मिकता से सम्बद्ध आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म आदि विषयों मे विश्वास 
करने लगे हे। 

आत्मा की नित्यता के विषय में एक ओर वेदमन्त्र का भी उल्लेख यँ 
अनुचित न होगा जो निम्न हे-- 

अयं होता प्रथमः पश्य॑तेमपिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु 
आयं स जज्ञे धुव आ निषनत्तोऽमंत्यस्तन्वा३ वर्धमानः॥ 
(ऋ६। ९।४) 

जीवात्म वर्णन--(अयं प्रथमः होता) यह ही सबसे उत्तम सुखो क्ता ग्रहण 
करने ओर देनेवाला है । हु-दानादनयोः आदाने च । (इमं पश्यत) इसको -साक्षात्‌ 
किया करो ( मर्त्यषु) मर जानेवाले देहो मे (इदम्‌ अमृतं ज्योतिः >) यह अमर कभी 
न मरनेवाली ज्योति है अर्थात्‌ यह चेतन ज्योति कभी नाश को प्राप्त नहीं होती । 
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(अयं सः) यह वह (अमर्त्यः) कभी न मरनेवाला (तन्वा वर्धमानः) शरीर से 
बढता हुम (श्रुवः) सदा स्थिर, नित्य होकर भी (आनिष ततःजज्ञे) शरीर या गर्भं 
में स्थिर होकर प्रादुर्भूत होता है--शरीर के साथ प्रकट होता है । कितनी स्पष्टता से 
आत्मा को अमूत ज्योति, ध्रुव, अमर्त्यं आदि शब्दों से पुकार कर उसकी नित्यता 
ओर अमरता का प्रतिपादन किया हे । 
उपनिषदों क 
न जायते प्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌। 
अजोनित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
(कठो० १।२।१८) 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं, हतश्चेन्मन्यते हतम्‌। 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते + 
(कठो० १।२।१९) 
तथा भगवत्‌ गीता के- 
न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावानभूयः । 
अजोनित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ 


य एवं वेत्ति हन्तारं, यश्चैनं मन्यते हतम्‌। 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 
(गीता २।९९) 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
(गीता २।२३) 
ये वचन जीवात्मा कौ नित्यता विषयक इस तथा पूर्वोद्धत वेदमन्त्र की 
व्याख्या मात्र है । सबका मूल तो वेद ही है । 
आचार्य विनोबाजी तथा अन्य विचारकों के अनुसार जो जीवन की एकता 
ओर पवित्रता आध्यात्मिकता का अपरिहार्य अंग है, उसके विषय में वेदों का 
स्पष्ट उपदेश है कि सब प्राणी एक ही परमेश्वर के पुत्र है । वही एक परमेश्वर 
सबका पिता माता हैडइस बात को-- 
९- यो न॑ः पिता ज॑निता यो विधाता (ऋ १०।८२।३) 
२- स नो बन्धुर्जनिता स विधाता (यजु० ३२।९०) 
३. त्वं हिनः पिता व॑सो त्वं माता श॑तक्रतो बभूविथ 
(साम ११७०) 
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४. पिता माता सदमिन्मानुषाणाम्‌ (ऋ ६।१९।५) 
५. स न॑ः पिता ज॑निता स उत बन्धुः (अथर्व० २।१।३) 
इत्यादि वेद वचनो में स्पष्टतया बताया गया है (जो चारों वेदों से यहाँ 
संगृहीत किये गये है) जिनका सरल सुस्पष्ट अर्थ यह है कि-- 
१. जो परमेश्वर हमारा पिता, उत्पादक ओौर कर्मफल प्रदाता है, उसी की, 
हे मनुष्यो ! सदा उपासना करो । 
२. वह परमेश्वर ही हमारा बन्धु, उत्पादक; पिता ओर कर्मफल का विधाता 
हे। 
३. हे अनन्त ज्ञान ओर कर्मोवाले परमेश्वर ! हे जीवनाधार ! तू ही हमारा 
पिताओरतवरूहीहमारी माताहेै। 
४. परमेश्वर सदा ही सब मनुष्यों का पिता ओर माता है । 
५. वह परमेश्वर ही सब प्राणियों का पिता (पालनकर्ता), उत्पादक ओर 
बन्धुहे। 
वेदों के अनुसार जब सब प्राणियों का एक परमेश्वर ही पिता है.तो जीवन 
कौ एकता ओर पवित्रता स्वयं सिद्ध हो जाती है । इसीलिए वेद सब प्राणियों को 
(केवल मानव मात्र को ही नहीं) मित्र की दृष्टि से देखने ओर सब पड्युओं की 
रक्षा का उपदेश देते हैँ, इस बात को विश्व प्रेम ओर प्राणिमात्र की एकता शीर्षक 
अध्यायमेहम-- 
दृते दृष्टं मा मित्रस्य॑ मा चक्षुषा सवीणि भूतानि समीश्चन्ताम्‌। 
मित्रस्याहं चश्चबा सवीणि भूतानि समीक्षे । सित्रस्य चक्षुषा समींश््ामहे ॥ 
(यजु० ३६ ।९८) 
इत्यादि मन्त्रों को अर्थ सहित उद्धूत करके दिखा चुके हैँ अतः उन को यँ 
दुहराने की आवश्यकता नहीं । 
“द्विपाद॑व चतुष्पात्पाहि” ( यजु० ९४।८) 
पशून्‌ पाहि ॥ (यजु° १।९) 
परुस््रयिथाम्‌॥ (यजु० ६।११) 
इन्द्रो विश्व॑स्य राजति । शन्नोऽअस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 
(यजुः 2६ ।८) 
इत्यादि मन्त्र भी इस प्रसंग मेँ उल्लेखनीय है जिनमे उपदेश किया गय्या है कि 
तुम सब पशुओं की रक्षा करो । जो परमेश्वर सारे संसार का स्वामी रै वच्छ हमरे 
सव मनुष्यों ओर पशु-पश्षियो की रक्षा करे । 
श्री अल्बर्ट का प्राणिमात्र च्छी एकता विषयक उत्तम कथन 
तुलनात्मक दुष्टि से हम भी अल्बर्ट हव्बड़ नामक पाश्चात्य विदान्‌ के लेख 
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के निम्न अंश को यँ उद्धुत करते हैँ, जो वैदिक भावना का पूर्ण समर्थक है-- 
९५11 1818 गा€ धात्‌ € श.© एजीलऽ 10 116 एातप5 क्षत ८९8. तपा 
115 ााल्््छड्चङ$ शात्‌ द्ट्ाणं [शं ग116 साल शा 8 106 पणाल्ला7ह 
एाव्णा5 वात्‌ 0105 (€ शठा 11 0466. 411 [116 18 €, 00413 णा णप 
8106. ५€ ग 7660 पणा ष्व, लााशाीलां€त्‌ णा शृणूलौलाोऽ0ा1 भातं 
7160 पणा) [्ताता1€33 (एव तऽ €ण्लश पपठ पह एच्ल्वाऽ€ 1115 छप्राऽ, वात्‌ 
$€ 216 8 091 01281] € [6वा- शात च्विः 2110 366. 
(एल प्णछणक्षप्‌--त1 शााजव ५४08" एप्रणाशील्य 0४ 6€ ए. 
10४2 उ7दष्ा, गा, २. 133) 
अर्थात्‌ सम्पूर्णं जीवन एक है ओर हम पक्षियों ओर वृक्षों के भी भ्राता है । 
हमारा जीवन उस महाशक्ति का एक आवस्यक ओर मुख्य अंग है जो गतिशील 
नक्षत्रों को घुमाती ओर अन्तरिक्ष में इस संसार को धारण करती है । हमारा जीवन 
-एक हे । ईश्वर हमारी ओर है--हमारा सहायक है । हम भय से मुक्त है, सब प्रकार 
की आशंकाओं से भी मुक्त है ओर प्रत्येक प्राणी के प्रति दयाभाव से परिपूर्ण 
क्योकि सन प्राणी हमारे अपने हैँ ओर हम जो कुक सुनते, अनुभव करते ओर 
देखते है, उसके अवयव है । 
मि० हेनरी वैलेसर का एेक्य सन्देश 
नन[176 फट 85100 107ह ण्लिाऽ860 115 लात पठा [$ऽ 65 वात्‌ 
वालााऽ्र ध्यात्‌ 70 लाजा ठा [8षलीगएषटक, 5०6०1९ङ धात्‌ णणणह$. 4 
00लाी एनां बी पाक्ाक 5 016, 119 1116 008 01706 फणा 
धट व] एवा{3 जाट धि 1684510 2 पिल ८गाऽवलकाता. एल 
1161710 एप्त [286 {116 उिणीलय100त्‌ जथा, 18101 107181१९ 
लाना; जह क्र प्रत 06 0रजीलाऽ10 गा णा7षटाााक्षांट्डिविजा8. तलाप्रा16 
7€ण्लला६९ णि 1६ 08860 0 ी7710ं€ 71518114 60112613 15 016 1110169 
ग0िता८गा7ाथा, छत्‌ गट 10 एल प्रपापाघ्त्‌ 75 वात्‌ चिप्र हव्ालतौ0ाऽ.* 
(पिला १18८ प्र वा द्76[€ जणा “इद हााणी8515 पणि ^गाा0 
सलहर 0 हि लाथ 11 णीं [ललं रणा 1081 [आ € $ूणात्‌ 
100४ €0116५ 0४ णाा€ 1४0€त10त, ?. 58) 
अर्थात्‌ पश्चिम ने चिरकाल तक अपना ध्यान भौतिकी ओर रसायन शास्त्र 
पर केद्धित किया है ओर मनोविज्ञान, समाज विज्ञान ओर जीव विज्ञान पर उसने 
पर्याप्त ध्यान नहीं दिया । एक प्रबल विचार शक्ति कि सारी मानव जाति एक हे ओर 
यह कि संसार के सब राष्ट एक परिवार के अंग है, हमे आगे विचार की ओर 
प्रवृत्त करता हे । सम्भवतः अब प्रचलित वाक्यांश मनुष्य मात्र का भ्रातृत्व, पर्याप 
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समावेशक नहीं है, वस्तुतः हम सारे जीवित प्राणियों के भाई ह । मनुष्य का सबसे 
ऊन्चा गुण, जीवन के लिए सच्चा आदर (जिसका आधार घनिष्ठ सम्पर्क पर है), 
यह है ओर यह ेसा उत्तम गुण है कि इसे इस ओर आगे आनेवाली पीढियो में 
पोषित करने तथा इसकी शिक्षा देने की आवश्यकता हे । 

आजकल विज्ञान का युग है ओर भौतिक विज्ञान ने अनेक प्रकार के 
आविष्कार करके मानव जीवन को सुखी बनाया है, इसमें सन्देह नदीं । किन्तु 
आध्यात्मिकता से दूर रहकर, विज्ञान मानव मात्र को ही नही, अपितु समस्त जगत्‌ 
को भयंकर विनाश कौ ओर ले जा रहा है । पेसे भयंकर सर्वविनाशक अणु बम, 
उद्जन बम आदि का आविष्कार किया जा चुका है जो सारि विश्व को कुकू ही 
क्षणो में नष्ट कर सकैगे । आध्यात्मिकता से वञ्चित विज्ञान, इस अणु शक्ति का 
प्रयोग विनाशक कार्यो के लिए कर रहा है, जब कि मानव कल्याण ओर रोग 
विनाशार्थं भी उनका प्रयोग किया जा सकता है । यदि विश्व कल्याण की आध्यात्मिक 
भावना वैज्ञानिकों के मन में उत्पन्न हो जाय । विज्ञान स्वयं कोई लुरी वस्तु नही, 
किन्तु आध्यात्मिकता के लिना उसका सदुपयोग नहीं किया जा सकता । तह विश्व 
विनाश का कारण बन जाता है । विज्ञान से रहित आध्यात्मिकता मानव जीवन को 
सुखे समृद्धि सम्पन्न नहीं कर सकती, अतः आवश्यकता इस बात की है कि उन 
दोनों का समन्वय किया जाय ओर इनमें सामजञ्जस्य स्थापित किया जाय । ऽ०- 
लाघ्€ तथा ऽएाीप्शा1$ पर १९६२ में पटना में एक गोष्ठी के अवसर पर अपने 
सन्देश मेँ स्व० श्री जवाहरलालजी नेहरूने लिखा था-- 

न€ ऽपरल्लग॥6 ऽलला८६ 15 गट प्राग धा०६. 6 पिपाटरण 
16 गात 1516 प? प्ना01101€ हणी ग ऽलं ला८€ धाते 11६ 0ल््मा1@5 110८ 
शात पाट वलृलार्तद्ना। गा ऽयंला५६..८५1116 ऽथा 17716, 11६ गा =लला७ 
0ा[ई 28 78 एिपाप€ शात्‌ क्णीकपा 8 अप प्पि]। 04515 15 जल 11ध6#10 16410 
0ाऽ्डलि णिचा $? 

अर्थात्‌ विज्ञान का विषय बड़ा महत्त्वपूर्ण है । संसार का भविष्य च्विस्चान के 
साथ बंधा हुजा हे ओर जीवन अधिकाधिक विज्ञान पर निर्भर होता-जाता ड । किन्तु 
इसके साथ ही जीवन जिसका मार्गदर्शक केवल विज्ञान हो, ओर जो आध्यात्मिक 
आधार से शून्य हो, वह मनुष्य मात्र को महा विपत्ति की ओर ले जाप्म्गा, यह 
सम्भावना बहुत अधिक हे। 

भारत के प्रथम महामान्य राष्ट्पति डं० राजेनद्र प्रसादजी ने विक्छान ओर 
आध्यात्मिकता के समन्वय विषयक इस विचार गोष्ठी में अध्यक्ष रूप से अन्तिम 
भाषण करते हुए ठीक ही कहा था कि-- 

शत्या) गाङ्गा ङ्ज 7006 [006 पि शीला श्ना त्मा ० ०९ 
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मै आपके साथ इस आशा मे सम्मिलित हो सकता हूँ कि विज्ञान ओर 
आध्यात्मिकता के समन्वय के लिये की जा रही कोशिश जारी रहेंगी क्योकि इस 
समन्वय के बिना इसमे कोई सन्देह नहीं कि मनुष्य जाति के सम्पूर्णतया नष्ट नहीं 
तोकम से कम आणविक शक्ति तथा अन्य विनाशक उपायों से विकलांग होने का 
वास्तविक खतरा हे, जो वैज्ञानिक शिल्प, विज्ञान द्वारा निर्मित किये गये हें । 

इस पर बल देना आवश्यक हे कि विक्ञान ओर आध्यात्मिकता के बीच एेसे 
समन्वय को स्थापित करना चाहिए जिससे मानव को जो सान प्राप्त हुआ है उसका 
उपयोग करके उसके कल्याण के लिए हो, न कि विनाश के लिए । महामान्य ङो 
राजेन्दर प्रसादजी का यह सन्देश वस्तुतः कितना मर्मस्पशी है। इस दिशा मे प्रयत्न 
विचार गोष्ठियों के सबसे बड़े-बड़े केन्द्रो में आयोजन, वैज्ञानिकों ओर 
आध्यात्मिकताओं के परस्पर निकट सम्पर्क, आकाशवाणी (1२210) द्वारा इन 
दोनों के समन्वय विषयक भाषण, पुस्तकों, पत्निकाओं, सभाओं, सम्मेलनों तथा 
अन्य साधनों द्वारा अवश्य किया ही जाना चाहिए अन्यथा इसका भयंकर परिणाम 
होगा । भारत के निवर्तमान महामान्य राष्ट्रपति ड० राधाकृष्णन्‌ जी ने १३ सितम्बर 
१९६० को (जन वे भारत के उपराष्ट्रपति थे) जो शब्द अध्यात्मवाद वा 
आध्यात्मिकता के विषय में सांगली मेँ कहे थे वे भी इस प्रसंग मे उल्लेखनीय हे 
नवभारत ाइम्स पत्र के १४-९-१९६० ई० के अंक मे उनके इस महत्त्वपूर्ण 
भाषण का सारांश प्रकाशित हुआ । उसका शीर्षक था विश्व समस्याओं का 
समाधान, अध्यात्मवाद से, इस भाषण में उन्होने ठीक ही कहा था कि-- 

अन्ततः अध्यात्मवाद की विजय होगी ओर वही वर्तमान भय व घणा के 
वातावरण को दूर करेगी । वर्तमान विश्व समस्याओं का कारण यही है कि 
अध्यात्मवाद पर लुद्दिवाद हावी हे । आध्यात्मिकवाद की विजय पर 
समस्त समस्या मिट जायेगी 1 

अतः मानव मात्र के समस्त हितैषियो को वेद प्रदर्शित मार्ग से विज्ञान ओर 
आध्यात्मिकता मँ समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न निरन्तर करते रहना चाहिए । 


अआअश्याय- ९८ 
धर्म व विज्ञान क्छा समन्वय 


धर्म ओर विज्ञान के समन्वय की समस्या भी आजक्रल की जटिल समस्याओं 
में सेएक है । यह विज्ञान का युग है जिसका धर्म के साथ विरोध समञ्चा जाता हे । 
हमारे भारत के संविधान में इस राष्ट को धर्म निरपेक्ष घोषित किया गया है । इसका 
अर्थ भी प्रायः यह समज्ञा जाता है कि यह धर्म विहीन राष्ट है यद्यपि हमारे 
महामान्य प्रथम राष्ट्रपति स्व० ई० राजेन्द्र प्रसादजी ओर भूतपूर्व राष्टरपति स्व्गीय 
० राधाकृष्णन्‌ जी आदि नेता कई बार इस नात को कह चुके है कि सेक्युलर 
स्टेद्‌ का अर्थ धर्म विहीन राष्ट्र नहीं, अपितु असाम्प्रदायिक राज्य है जिसमें धर्म, 
मत, सम्प्रदाय के भेदभाव के बिना सबको उन्नति के समान अवसर दिये जायने । 
यह खेद की लात है कि समाजवाद ओर विशेषतः साम्यवाद (पपं ण) के 
धर्मविरोधी तथा निरीश्वरवादी प्रचार के कारण अनेक युवक-युवतियो की प्रवृत्ति 
धर्मं विमुख हो रही है । इस अध्याय मेँ हम इसी समस्या पर अनेक दृष्टयो से 
विचार करेगे । 

१. धर्म का लक्षण क्या है ? विशेषतः वेदों के अनुसार धर्म किसे कहते ? 
उसके अन्य आर्य शास्त्रोक्त लक्षण क्यार ? 

२. क्या धर्म का विज्ञान के साथ विरोध हे ? क्या विज्ञान आत्मा, परम्नात्मा, 
पुनर्जन्म, प्रार्थना, यज्ञ इत्यादि धर्म के मुख्य तत्त्वों का विरोधी है 2 

३. क्या वेद केवल धर्म के ही मूल स्नोत है अथवा विज्ञान के भी 2 यदि 
उनमें विज्ञान का भी मूल है ओर धर्म का भी, तो वैदिक धर्ममेंइनदोनोंका 
विरोध हो ही कैसे सकता दहै ? 

४. धर्म ओर मत अथवा सम्प्रदाय मे क्या अन्तर है ? क्या ईसाई मत, इस्लाम, 
पौराणिकः; जैन तथा अन्य मत-मतान्तरो का, विज्ञान के साथ सामञ्जस्यहै जथवा 
विरोध >? इस विषय मेँ इतिहास की क्या साक्षी है ? 

५. क्या सच्चे धर्म ओर विज्ञान में समन्वय स्थापित करने मे कोई किनाई 
हे, यदि हे तो क्या ओर उसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इत्यादि । 
धर्म का लक्षण 

शास्त्रकारों ने धर्म के अनेक लक्षणों का स्थान-स्थान पर निर्देश कन्या है 
जिनमें से निम्न को उद्धूत करना पर्याप होगा । महाभारत मे महर्षि वेदव्यास जी ने 
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धर्म शब्द का अर्थ ओर लक्षण इस प्रकार किया है-- 
धारणाद्‌ धर्म इत्याहुर्धर्मो धारयते प्रजाः । 
यस्माद्‌ धारणं संयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥ 
(मर्भा० ८६९) 
धारण करने से धर्म कहा जाता है । जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट ओर 
सारे जगत्‌ को धारण करता है, इस प्रकार सारी प्रजा का जो धारण है, वह धर्म हे ! 
यह निश्चय है। 
धर्म शब्द धृज्‌-धारण, इस धातु से- 
अर्तिस्तु-सुहसृ-धृक्षि-क्षुभायावा-पदियक्षिनीप्यो मन्‌ ॥ 
इस उणादि सूत्र (१८०) द्वारा निष्पन्न होता है, अतः उसका अर्थ धारण 
करनेवाला है । यह धर्म का अति व्यापक अर्थ सदा स्मरणीय है । इसके अनुसार 
अग्रि, जल, वायु, विद्युत्‌ आदि के धारण करनेवाले गुणों को भी धर्मके नाम से 
कहते दहै । 
इसी धर्म के लक्षण ओर स्वरूप को ध्यान में रखकर तैत्तिरीयारण्यक के 
ऋषि ने कहा हे- 
धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति। 
धर्मण पापमय नुदन्ति, धर्मे सरव प्रतिष्ठितं, तस्माद्‌ धर्मः परमं वदन्ति ॥ 
(तैत्तिरीयारण्यके) 
अर्थात्‌ धर्म समस्त संसार की प्रतिष्ठा-आधारभूत तत्तव है । लोक मेँ धर्मात्मा 
के पास सारी प्रजां आती है । धर्म के द्वारा लोग पाप का नाश करते ह उसे दूर 
भगाते है । धर्म म सन कुछ प्रतिष्ठित है । इसलिए धर्म को परम-बहुत बड़ी चीज- 
कहा जाता है । इस में यह जो नात कही गयी है कि धर्मो विश्वस्य जगतः 
प्रतिष्ठा, धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम्‌!" इसका आधार वेदों मे निम्न प्रकार के वचन 
ट 
विश्वस्वं [ मात्रमोषंधीनां ध्रुवां भूमिं पृथिवीं धर्म॑णा धृताम्‌। 
शिवां स्योनामनु चरेम विषूवहां ` ॥ 
(अ० १२।१।१.७) 
यहो पृथ्वी भूमि अर्थात्‌ विशाल पृथ्वी वा समस्त जगत्‌ को धर्म से धारित 
कहा गया हे । ओर उसकी सदा सेवा करने का आदेश दिया गया है । धर्मणा धृता, 
पृथ्वी भूमिः ओर धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, दोनों सर्वथा समानार्थक दै । 
इसी सूक्त के प्रथम मन्त्र मे जो पृथ्वी के धारक गुण के गये है, वे भी सब 
धर्म के अन्तर्गत है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


कै वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म॑ यज्ञः पुथिवीं धारयन्ति ॥ 
(अथर्व० १२।९।९) 

सत्य, विस्तृत, लान, तेजस्विता, ब्रह्मचर्यादि दीक्षा, तप, ब्रह्य ज्ञान, यज्ञ, ये 
पृथ्वी को धारण करनेवाले है । धारण करने के कारण ये धर्म । 

वेद १० ।८५ ! १ मे जो यह कहा गया है-- 

सत्येनोत्तभिता भूमिः । (ऋ १०।८५। १९) 

अर्थात्‌ सत्य ने भूमि को धारण कर रखा है । वह सत्य ही सनसे बड़ा धर्महै 
जैसे कि** नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मः '  । इत्यादि सुप्रसिद्ध शास्त्र वचनां में कहा गया 
हे {इसका स्पष्ट प्रतिपादन शतपथ ब्राह्यण १४।४।२।२६ केनिम्न वचन में है- 

योवै स धर्मः सत्यं वै तत्‌ तस्मात्‌ सत्यं बदन्तमाहुर्धमेव वद तीति। 
धरम वा वदन्तं सत्यं वदतीति ॥ 
(शत० १४।-२।२।२६) 

अर्थात्‌ जो धर्म है वही सत्य है, इसलिए सत्य बोलनेवाले को कहते हैँ कि 
वह धर्म कहता हे ओर धर्म कौ बात कहनेवाले को लोग कहते हैँ क्कि वह सत्य 
बोलता है। इसलिए अथर्व १२।१।८ में भूमि के विषय में जो कहा है कि-- 

यस्या दद॑यं प्रमे व्यो | मन्त्सत्येनावुंतममृतं पृथिव्याः । 
सानो भूमिस्त्विषिं बलं राष्ट द॑धतूत्तमे ॥ 
(अथर्व ९२।९।८) 

जिस भूमि का अमृत हदय सत्य से आवृत है, वह भूमि हमारे उत्तम र्ट में 
तेज दीसि ओर बल को धारण करावे ¦ यँ भी सत्य को धर्म काही समानार्थक 
समञ्चना चाहिए जैसे कि शतपथ ब्राह्मण के पूर्वोद्धत वचन में स्पष्टतया बतलाया 
गया हे। 

वैशेषिक शास्त्रकार कणादमुनि ने ९।९।२ मे धर्म का निम्नलिखित लक्षण 
करिया है जो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है-- 

यतो अभ्युदयनिःश्रेयससिद्छिः स धर्मः ॥ (वेशे 2।९।२) 

जिससे अभ्युदय-एेहलौकिक उन्नति ओर निःश्रेयस मोक्ष की प्रा ति हो, वह 
धर्म है । इस लक्षण द्वारा वे सब बातें जिनसे इस लोक मे उन्नति होती चै, साथ ही 
आत्मिक शान्ति, आनन्द जओौर मोक्ष की प्रापि होती है धर्म के अन्र्गत्त होती है । 
यह धर्म का कितना उदात्त, सर्वसंग्राहक ओर सार्वभौम लक्षण है। 
इस उदात्त लक्षण का आधार वेद मन्त्र 

हमारा यह निश्चित विश्वास है कि कणाद मुनि ने वैशेषिक शस्त्र में धर्म 
का यह जो लक्षण किया है, यह अपनी कल्पना से नही, अपितु इसव्का आधार 
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मुख्यतया निम्नलिखित २ मन्त्रो पर है-- 


पावमानीरव॑धन्तु न इमं त्नौ कमो अमुम्‌। 
कामान्त्समर्धयन्तु नो दैवीदैवैः समाहताः ॥ 
3 , (साम० ९२०९) 
पावमानीः स्वस्त्ययनीस्ताभिर्गच्छति नान्दनम्‌। 
पुण्यांश्च भक्षान्‌ भश्षयत्यमृतत्वं च गच्छति ॥ 
(साम० १३०३) 
यँ पवमान-सबको पवित्र करनेवाले परमेश्वर की दी हुई तऋ्वाओं को 
पावमानी के नाम से पुकारते हुए कहा गया है (पावमानीः) पवमान परमेश्वर की 
दी हुई ये ऋचां या वाणि्यौँ (नः) हमें (इमं लोकम्‌) इस लोक का (अथो 
अमुम्‌) ओर उस पार मोक्ष को (दधन्तु) धारण करायें । ये (देवीः) सारि लान को 
प्रकाशित करनेवाली ओर इस प्रकार सुख देनेवाली (देवी) दानाद्वा दीपनाह्वा 
द्योतनाद्वा-निरुक्ते। ये ऋचा (नः कामान्‌ समर्धयन्तु) हमारी कामनाओं को पूर्ण 
करं। 
(पावमानीः स्वस्त्ययनी) पवित्र कसनेवाली परमेश्वर द्वारा उपदिष्ट ये ऋचा 
" सुख का ज्ञान कराने, उसकी ओर ले जानेवाली ओौर उसे प्रात करानेवाली है । 
(अय-गतौ गतेस्त्रयोअर्था ्ानं गमनं प्रातश्च ताभिः नान्दनं गच्छति) उनसे मनुष्य 
सब प्रकार की भौत्तिक ओर आत्मिक समृद्धि को प्राप्त करता है । (डुनदि- 
समृद्धौ) (पुण्यान्‌ च भक्षान्‌ भक्षयति) इनके ज्ञान तथा तदनुसार आचरण द्वारा 
मनुष्य पुण्य भोगों को भोगता है । लौकिक सुख समृद्धि को प्राप्त करता है । 
(अमृतत्वं च गच्छति) ओर शरीर के अवसान के पश्चात्‌, अमृतत्व मुक्ति या 
परमानन्द को प्राप्त कर लेता है। 
हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता हे कि मन्त्रों गें प्रयुक्त ' दधन्तु इमं लोकमयो 
अमुम्‌" तथा * पुण्याश्च भक्षान्‌ भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति ' को शास्त्रकार कणाद्मुनि 
ने"यतोअभ्युदयनिः प्रेयससिद्धिः स धर्मः "इन शब्दों के रूप मेँ रख दिया हे जिनका 
अर्थ सर्वथा समान हे। 
मीमांसा दर्शनक्ार कृत धर्म लक्षण 
मीमांसा शास्त्रकार जैमिनि मुनि ने धर्म का निम्न लक्षण किया है 
चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः । (मीमांसा ९।२।३) 
अर्थात्‌ धर्म वह है जिसके लिये वेद की प्रेरणा व अदेश हे । इस लक्षण से 
यद्यपि अन्य मतावलम्बी सहमत न होगे, तथापि आस्तिक इस लक्षण को यथार्थ 
समते है क्योकि जैसे इस ग्रन्थ में हमने दिखाने का यत्न किया हे ओर जगे भी 
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प्रकरणानुसार किया जाएगा, वेदों की शिक्षा सार्वभौम ओर सार्वकालिकहेै, वे 
किसी देश विशेष व वर्ग-सम्प्रदाय विशेष के लिये नहीं हे । साथ ही वेद ईश्वरीय 
ज्ञान होने के कारण सन के लिए मार्ग दर्शक है, अतः उनके आदेश सर्वथा भ्रान्ति 
रहित, निष्पक्षपात ओौर सनके लिये उपादेय हैँ । इस पर आगे भी हम प्रकाश 
डलेगे। 

मनु महाराज कृत धर्म लक्षण-- 

मानव धर्म शास्त्र के निर्माता मनु महाराज ने धर्म का लक्षण २, ३ स्थानों पर 
किया है। 

मनुस्मृति मै २।९ मे कहा है- 

विद्रद्धिः सेवितः सदधिर्नित्यमद्वेषरागिभिः । 
हदयेनाभ्यनुज्नातो यो धर्मस्तं निबोधत॥ 
(मनु> २।९१) 
सदा राग ओर देष से रहित विद्धान्‌ सज्जनं द्वारा जो सेवित हे ओर जिस की 
हदय दाय अनुमति प्राप्त होती है--उसको धर्म जानो । 

यह भी धर्म का पर्याप्त उदात्त लक्षण है । 

मनुस्मृति अ० € में मनु महाराज ने धर्म के १० लक्षण इस प्रकार व्रताये हैँ 
ओर उनका सेवन सब वर्णाश्रम के लोगों के लिए आवश्यक बताया है-- 

चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमिधिर्हिजेः। 
दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ 
घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लश्चषणम्‌॥ 
(मनु° ६।९१९-९२) 
अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इन चारो आश्रमो के सब्र लोगों 
को दस लक्षणोंवाले इस धर्म का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। ये १० लक्षण 
धर्म के निम्लिखितर्है-- 

१. धृति-सदा धैर्य रखना, २. क्षमा, ३. दमः-मन को सदा अपने व्वशमें 
रखना ओर अधर्म की ओर उसको कभी जाने भी न देना, ४. अस्तेयम्‌-चोरी का 
सर्वथा त्याग अर्थात्‌ बिना आज्ञा व छल, कपट, विश्वासघात व किसी अ नुचित 
व्यवहार व वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का ग्रहण करना चोरी कहाती है, अतः 
उसको बिल्कुल छोडकर सत्य निष्ठता से व्यवहार करना, ५. शौचम्‌-राग्ा-देष 
पक्षपात छोड़ के भीतर ओौर मृत्तिका मार्जन, स्नान आदि से बाहिर कौ पव्वित्रता 
रखनी, ६. इन्द्रिय-निग्रहः -इच्ियों को अधर्म आचरण से रोकना ओरधर्म मेही 
सदा चलाना, ७. धीः -मादक द्रव्य, बुद्धिनाशक पदार्थ, दुष्टो का संग, आल्लस्य, 
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प्रमाद आदि को छोड़ के ्रेष्ठ पदार्थ सेवन, सत्संग, योगाभ्यासादि से बुद्धि को 
बढाना, ८. विद्या-पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त सबका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना 
ओर उनसे यथा योग्य उपकार करना, ९. सत्यम्‌-जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा 
ही समञ्चना, वैसा ही बोलना ओर वैसा ही करना, इस प्रकार मन, वचन ओर कर्म 
से सत्य के त्रत का पालन करना, ९०. अक्रोधः-क्रोध न करके शान्ति आदि गुणों 
को ग्रहण करना। ये धर्म के दस लक्षण हैँ । इस दस लक्षण युक्त, पक्षपात रहित, 
न्यायाचरण धर्म का सेवन चारो आश्रमवालों अथवा सब नर-नारियों को करना 
चाहिए । इनके अतिरिक्त वेदों मेँ यज्ञ के लिये प्रथम धर्म शब्द का निम्न मन्त्रमें 
प्रयोग आया है-- 
य॒ज्ञेन॑ युञ्ञम॑यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यांसन्‌। 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 
(यजु ३९। ९६; अथर्व० ७।५।१) 
इस मन्त्र मेँ जो अत्यधिक महत्त्वपूर्णं होने के कारण दो बार ऋग्वेद ओौर 
एक-एक बार यजुर्वेद ओर अथर्वविद मेँ आया है--यह बताया गया है कि (देवाः) 
सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ (यज्ञेन) यज्ञ के द्वारा (यज्ञम्‌) यजनीयपूजनीय विष्णु-सर्वव्यापक 
परमेश्वर को ( यज्ञं वै विष्णुः कौषी० ४।१, १८।८; ताण्ड्य ९।६। १०; शत० 
९।१।२।९३; गो उ० ४। ६; तैत्ति० १।२।५।१) (आयजन्त) प्ूजते है ( तानि 
प्रथमानि धर्माणि आसन्‌) वे यज्ञ के अन्तर्गत देवपूजा, संगतिकरण ओर दान 
(यज-देवपूजा संगति करण दानेषु) प्रथम-सर्वत्तम धर्म है । (ते महिमानः नाकं 
ह सचन्त) वे यज्ञ का अनुष्ठान करनेवाले महात्मा दुःखरहित परमानन्द मय मोक्ष 
को प्राप्त करते हैँ । (यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति) जहाँ पूर्ण अनुभवी साधना करनेवाले 
योगी विचरते हे । इस मन्त्र के प्रथम चरण में ““ यज्ञेन" इस तृतीया एक वचन का 
प्रयोग करके ** तानि धर्माणि प्रथमानि ' "यह जो बहुवचनान्त प्रयोग है, वह व्यर्थ 
नहीं है । इस यज्ञ शब्द में देव पूजा- देवाधिदेव परमेश्वर ओर सत्यनिष्ठ विद्वानों 
करौ पूजा व सत्कार, संगतिकरण, सब मेँ परस्पर प्रेम भाव स्थापित करना, 
मिलकर लोक हित चिन्तन ओर दान-देश काल पात्र का विचार करके उत्तम 
विद्वानों ओर संस्थाओं कौ सहायता--इन तीन कर्तव्यो का समावेश होता है 
जिनका अपने से उच्च स्थिति-समान स्थिति ओर किसी भी दृष्टि से हीन व 
सहायता पात्र स्थिति से सम्बन्ध है । इस त्रिविध कर्तव्य के पालन करने में सहायक 
होने के कारण यज्ञ को श्रेष्ठ धर्म ओर दुःखरहित मोक्ष का साधक बतलाया गया 
है। 
धर्म का प्रयोग प्राकृतिक ओर नैतिक अचल नियमों के अर्थ में 
धर्म शब्द का प्रयोग वेदों मे अनेक स्थानों पर परमेश्वर की अध्यक्षतामें 
प्राकृतिक ओर नैतिक जगत्‌ में कार्य करनेवाले अचल नियमो के लिए पाया जाता 
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हे । जैसे कि ऋग्वेद ६।७०।९ में कहा गया है-- 
द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्म॑णा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥ 
(ऋ ६।७०।९१) 

अर्थात्‌ बहुत बल व तेज से युक्त द्युलोक ओौर पृथ्वी लोक (वरूणस्य धर्मणा 
विष्कभिते) वरणीय, सर्वोत्तम परमेश्वर के धर्म-धारक सामर्थ्य तथा उसके अचल 
सर्वधारक नियमों के द्वारा थामे हुए ह । 

इस प्रकार के अचल नियमों का बनानेवाला सर्वज्ञ परमेश्वर है । अतः 
उसको वेदों मे “* धर्मकृत्‌" "इस नाम से भी कहा गया हे तथा ऋवेद ८ ।९८।९ मेँ 
देखिये-- 

इन्द्राय सामं गायत विप्राय बृहते बृहत्‌! धर्मकृते विपञ्चिते पनस्यवे ॥। 
(ऋ ८ । ९८।१) 

(लहते) महान्‌ (विप्राय) शान्ति ओर आनन्द से सबको विशेष रूप से पूर्ण 
कर देनेवाले ८ धर्मकृते) संसार के धारक प्राकृतिक ओर नैतिक नियमों के कर्ता 
विपश्चिते) सर्वज्ञ (पनस्यवे) स्तुति करने योग्य (इन्द्राय) परमैश्वर्यं युक्त प्रभु 
के लिए (हत्‌ साम गायत) बृहत्‌ साम का गान करो । 

क्योकि इन प्राकृतिक ओर नैतिक जगत्‌ में काम करनेवाले अचल नियमों 
का प्रतिपादन ब्रह्म-वेद मेँ पाया जाता है ओर उस वेद ज्ञान का दाता भी करुणामय 
-परमेश्वर है, अतः सामवेद ३८८ ओर १०२५ मे जहो यह मन्त्र शेष सारे च्का सारा 
वेद के ही तुल्य है, वरहो '“ बुद्यकृते' " यह पाठ ** धर्मकृते" ' के स्थान पर आया 
हे । इससे यह महत्त्वपूर्ण बात सूचित होती हे कि जो परमेश्वर जगत्‌ के धारक 
अचल नियमों का निर्माता है, वही उनके प्रतिपादक वेदों का भी कर्ता है, फिर 
उनमें विरोध हो ही कैसे सकता है । इस बात को वैदिक धर्मक दृष्टि से धर्म 
ओर विन्ञान के सम्बन्ध को समञ्लने केलिए कभी न भूलना चाहिए । जैसे कि इसी 
अध्याय में हम आगे संक्षेप से दिखारयेगे, वेद न केवल धर्म के मूल स्रोत है अपितु 
वही विज्ञान के भी मूल हँ, तन वैदिक धर्म ओर विज्ञान के विरोधका खरश्नही 
कैसे उठ सकता दै । 

यह धर्म ओर विज्ञान का पूर्णं सामञ्जस्य ओर समन्वय वैदिक धर्म व्की बड़ी 
भारी विशेषता है जिसको अनेक निष्यश्षपात पाश्चात्य विद्वानों ने भी मुक्तव्करण्ठ से 
स्वीकार किया हे । इनमे से कुछ वचन हम तुलनात्मक दुष्ट से इस प्रसंगः में देना 
उचित समञ्जते हँ जिस से हमारे ऊपर किसी प्रकार के पक्षपात का अष्ट लगाने 
काकिसी को दुःस्साहस न हो । 
९. इग्लेण्ड के मि० ब्राऊन क्छी स्पष्टोक्ति 

"ल्वा ए्रलीह्जा)5 द गणपा ऽललात्री6 एलाक्षजमाण्णावदाष्याष्मा 
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2710 ऽलंला८ल ल्ल [त 711 धात. पल€ 0160109 13 056 पणा §लला6९ 
वात 2171105णुणा$. 11 (५६८ दरलाशम)) 1व्८0द्ा8€8 गपा 016 000." 
(प). एए) 11 “इप्लागा ग ग ब्वा€ रथा?) 

अर्थात्‌ वैदिक धर्म एक पूर्णतया वैज्ञानिक धर्म है जहो धर्म ओर विज्ञान हाथ 
मेहाथ मिलाकर चलते है । यहाँ धार्मिक सिद्धान्त विज्ञान ओर फिलासफी (तत्त्वज्ञान) 
पर अवलम्बित है । यह धर्म केवल एक ईश्वर की पूजा स्वीकार करता ओर 
सिखाता है। 
२. जैकोलियदट्‌ नामक प्रच मनीषी का वक्तव्य 

जेकोलियट्‌ नामक रस देशीय विद्वान्‌ ने (जो चन्र नगर--उस समयर्भरन्व 
राज्यान्तर्गत भारतीय प्रदेश) मे अनेक वर्षो तक मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस 
रहे थे) अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक “116 21016 1110012" में ईश्वरीय ज्ञान माने 
जानेवाले विविध मत-मतान्तों क ग्रन्थो का वेदो के साथ सुष्ट्युत्पत्ति के विषयमे 
तुलनात्मक विवेचन करते हुए बड़ आश्चर्य के साथ लिखा-- 

न ्रपतप एर८ण्दुकौ० (४६08) 18 91] रिश शा०)5 116 गा]+ म0€ 
1056 10685 अआ€ 771 एलव्ा [श्ागा्क प्फ प1ठतला) 86166, 25 1 
णलुक्षा15 1116 10५* धात्‌ हश्ताात णिताशमारन 6 एणा. 

(€ 016 171 [तवा2 ए 18601101 ४०. 1. (भू. 7) 
हिन्दुओं का ईश्वरीय ज्ञान * वेद ' ही जो लोकों की मन्द ओर क्रमिक सचना 
-बतलाता है, सब ईश्वरीय ज्ञानं मे एक एेसा है जिसकी कल्पनार्ए आधुनिक विज्ञान 
के साथ पूर्णरूप से मिलती हैँ । भारत में बाइबिल जैको लियर्‌ कृत 79167 
1708 पुस्तक का हिन्दी अनुवाद भाग-२, प° २४६ । 
३. अमेरिकन महिला के उद्गार 

अमरीका की विदुषी महिला मिसेज व्हीलर विल्कौक्स (175. प्रणव्लुल 
1५४) चे इस विषय मेँ जो लिखा है, उसका भी उल्लेख करना अप्रासंगिक न 
होगा । उस विदुषी देवी ने लिखा-- 

"प6६ 108९6 |] [द्वात 10188 00 ॥6€ शालां लौहाणा ग िवा8. 
11516 [धात्‌ र 06 ह्ाच्वौ द्वव ०5 लााव्(त्ाट फणा तपा 
नं गा गघ]्ज8 10695 णि लत्व 112, एषा 50 चि्ऽ पणीत] 811 ८ला6९ 
18४6 17८6 ८०८10 एल €. सन्लालं फ, पकता प्रा), दृल्लाणाऽ, वाथण0ऽ, 
811 5द्ला5 10 € [त्0श्ा) {0 1116 ऽल्लाऽ ५110 णात परल ४८त४३. 
040 ^ पाला1९व) 

अर्थात्‌ हमने प्राचीन भारत के धर्म के विषय में सुना ओर पढ़ा है । यह .उन 
महान्‌ वेदों की भूमि है जो अत्यन्त अद्धुत है, जिनमे न केवल पूर्ण जीवन के लिए 
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उपयोगी धार्मिक तत्त्वे बताये गये है, बल्कि उन तथ्यो का भी प्रतिपादन किया गया 
हे जिन्हें समस्त विज्ञान ने सत्य प्रमाणित किया है । बिजली, डयम, एलैक्योन्स, 
विमान ओर हवाई जहाज आदि सन चीजें वेदों के दृष्टा ऋषियों को ज्ञात प्रतीत 
होती हे। 
प्रो० मैक्समूलर की दो महत्त्वपूर्ण उक्तया 

जर्मन विद्वन्‌ प्रो मेक्समूलर का नाम प्राच्य विद्याविशारद्‌ पाश्चात््यो में 
अपने समय के शिरोमणि विद्वानों मे गिना जाता है । उन्होने अपनी एण्ाथत्व 
28582/ऽ (जीवन चसत्रात्मक प्रस्ताव) नामक पुस्तक में स्वामी दयानन्दजी सरस्वती 
केविषयमेलिखा-- 

० इश्व [कश्याक्षात, लशलश्नीा7ह लगा 216 11106 ५2085 ५२5 
7101 छाई एलष्लि 17, एणा {€ फला ताल अल पिप्रीदय शात छ ला 
1्राल्रल॑सी0ा शआ९८ततवह्त 7 [लड्वा रील ऽ पथां हषी पनी 
1017६, श्ल (€ 1105 7ल्ल्लां ता $ल्ाौ 015 01716तला) 80616, ण%ल€ 
2111060 10 71106 ऽट्पव्ड-ऽ्वाः लाष्ा९, लाल्लनंपंलार 1लुल्हाभा भाते 
61685 ाादयएद्टाश्षा जल€ ठा 10 0206 एल्ला [ताता 8 1651170 116 
ला {0 116 [05 01116 ४६28". 

(@10द्ाव्पूातवा 5305 0४ एण [५ पाल) 

अर्थात्‌ स्वामी दयानन्द के लिये वेदोक्त प्रत्येक बात न केवल पूर्ण सत्य थी, 
बल्कि वे एक कदम ओर आगे गये ओर अपन भाष्य से ओर को यह स्मञ्ञानेमें 
सफल हए कि प्रत्येक वस्तु, जो जानने योग्य है, यहौँ तक कि वर्तमान -विक्षान के 
नवीनतम आविष्कार स्टीमर्पलिन, बिजली, टेलिग्राफी, नेतार की तार अत्रादि-कम 
सेकम नीज रूप मेँ वैदिक ऋषियों को ज्ञात थे। 

इस वक्तव्य में यद्यपि प्रो० मैक्समूलर ने अपना कोई विचार प्रकर नहीं 
किया तथापि उनके एक ओर वक्तव्य से प्रतीत होता है कि वे स्वयं भी स्वामी 
दयानन्दजी के वेद भाष्य ओर वेद विषयक इस मन्तव्य से पर्या प्रभावित हए थे। 
उन्ोनिलिखा-- 

^€ काञापष्टपाञाटह ल्थिपाठरत पवा प्तपांजा), 0कटण्ल) 18 00. 11188 
गणष इलला्लि दाष. टाटा भात्‌ उलंचा८्€ परल थत्‌) [थात्‌ 7 
शाला ताध. 0९ रलां०ण्ड {लाल गवी वी ताऽ[वष्टकल्छ) [एण्य्‌ 
धात्‌ क्ट वतात्‌ ए पलार 0पाप्राह धात्‌ ठप, 10 एल ठणारि { ल॑ ण्णपा 
116 1लव्ल1 गशण्वलया ऽयथा. [77072 10पण्टपल, 1160108} 15 स पात्‌हव 
प्र0) 105० चात ऽ८ला०९. 

(रण षष्णि पाल वृप्ठल्त्‌ल€ णा लता. 010"त त्रणुभाल्त 
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ए ाा86 [2 एप7ा1806त ४ प्रथितं 518 251992125/8 66 [.शंणाल€ 
९२५. [(ठाता० ^ ?. 40) 

अर्थात्‌ हिन्दू धर्म की विशेषता यह है कि यह एक पूर्ण तथा वैज्ञानिक धर्म 
दे । प्राचीन भारत मेँ धर्म ओर विज्ञान हाथ मेँ हाथ मिलाकर चलते थे। अन्य जातियों 
के धार्मिक मन्तव्य वर्तमान विज्ञान कौ शिष्षा के विरुद्ध है--इस बात को सिद्ध 
किया जा चुर्का है ¡ ओर सुसंस्कृत विचारशील व्यक्ति इस बात को स्वीकार करते 
है । किन्तु भारत में धर्म विज्ञान, फिलासफी ' तत्त्वज्ञान ' ओर साइंस ' विज्ञान ' पर 
आधारित है। 

प्रो० मैक्समूलर जैसे एक श्रद्धालु ईसाई के ये शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
ओर ये हिन्दू धर्म के केवल उसी रूप पर लागू हो सकते हँ जिसका आधार वेदों 
पर है । प्रो मैक्समूलर के इन शब्दों की पूर्वोद्धित मि० तब्राऊन के शब्दों के साथ 
तुलना आश्चर्यजनक । मि० ब्राउन ने बुद्धिमत्तापूर्वक 00 ररिना्टाणा “* वैदिक 
धर्म" ' शब्द का प्रयोग किया था ओर लिखा था कि-- 

६06 वाटाणा 13 8 ऽलला0टपदाष्टाण. 

अर्थात्‌ वैदिक धर्म पूर्णतया वैज्ञानिक धर्महे। 
ईसाई मत की अनेक बातों का विज्ञान से विरोध-- 

श्री जैकोलियट्‌ ओर प्रो मैक्समूलर ने मत-मतान्तयों की सुष्ट्युत्पत्ति आदि 
विषयक अनेक बातों का विज्ञान से जो विरोध प्रदर्शित किया हे, उसका कुछ 
उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण इस प्रसंग मे अनुचित न होगा ताकि वैदिक धर्मकी 
'एतद्विषयक विशेषता का स्पष्ट बोध हो सके। 

जेकोलियट्‌ ने {€ 2101610 [08 में जो यह बात लिखी है कि ईश्वरीय 
ज्ञान माने जानेवाले ग्रन्थों के केवल हिन्दुओं का धर्म ग्रन्थ (वेद) ही है जिसके 
विचार वर्तमान विज्ञान से मेल खाते ह, यह वस्तुतः सत्य हे । प्रधानतया सृष्ट्युत्पत्ति 
के विषय में मत-मतान्तरों के ग्रन्थों का विचार करते हुए जेकोलियर्‌ ने बडे 
आश्चर्य के साथ इस बात को लिखा । बाइबल की (16818 (उत्पत्ति पुस्तक) 
नामक पुस्तक में जो सूुष्ट्युत्पत्ति का वर्णन है वह विक्लान ओर तत्त्वज्ञान के विरुद्ध 
है । इस बात को निष्पक्षपात भाव से विचार करनेवाले प्रायः सभी विरकों ने 
स्वीकार किया हे। 

065 के प्रथम अध्याय के अनुसार ईश्वर ने कहा-- 

000 50, 16 पल ९ 0617 चात फला € ५०8 11117. ((ल€ा685 1, 3 

भारत लंका बाइबल समिति द्वारा प्रकाशित हिन्दी अनुवाद मेँ इसका अनुवाद 
इन शब्दों मेँ हे-- 

तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया । यह बात ध्यान में 
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रखने योग्य है कि बाइबिल के अनुसार प्रकाश पहले दिन उत्पन्न करिया गया 
जबकि सूर्यचन्द्र की उत्पत्ति चतुर्थ दिन हुई । 61685 के शब्द ये है-- 

1.4. 4110 004 ऽव 116 117, पावा 11 ५०5 200, 

त 00 कांणत€त्‌ 716 [7 प्ठि1 116 व्त1685, 

1.5.41 00 ९10 ४6 [षौ 09/ श्यात्‌ 6 वलातता635 

प्ट्व्बाल्व्‌ ष्टण, 471 6 लश्‌ श्षात्‌ 116 ाठापाह एल९ 116 751 
व. 

1.14. 411 004 ऽं, [लल ९ ०८ [15 171 016 प्िशालया( ग 116 
06्वष्ा10 0५106 0€ 08 #िण0 16 पहा, वात [ल तना 96 ऽह78, णि 
86880115, 110 णि ५8९5 811 $८्वाऽ. 

1.16.471006007120€ 1570 हिषव्वा ह; 116 शाल्शंल ही 0 वाह € 
04 210 {1616856 11211110 प€ 16 टी; प्€ 71806 116 अश§ 8150. 

1.17..4116 0०0 ऽलं ला 17 {16 पावा 0 016 1168 {0 ह 
शप पणा € ल्वी). 

1.19. 4710116 दष्टा क्त्‌ तल ाग्ा7ह्‌ कल्ा€ € प्री वव. 

(06515 (119). 0 
इसका भारत लंका बाइबल समिति द्वारा प्रकाशित हिन्दी अनुवाद इस्त प्रकार 
है 
उत्पत्ति 

१.४. ओर परमेश्वर ने प्रकाश को देखा, यह कि यह अच्छा था ओर 
परमेश्वर ने अन्धियारे को प्रकाश में परिवर्तित कर दिया। 

१.५. ओर परमेश्वर ने उजियाले को दिन ओर अन्धियारे को रात कदा तथा 
सस हुई फिर भोर हुआ 1 इस प्रकार पहला दिन हो गया । 

९.१४. फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने क्‌ लिए 
आकाश के अन्तर में दो ज्योतिर्यो हो, ओर वे चिवो ओर नियत समयो ओ र दिनों 
ओौर वर्षो के कारण हों । 

१.१६ तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतिर्यो बनाई, उनमें से बड़ी ज्यो ति को 
दिन पर प्रभुता करने के लिए ओौर छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने छ लिए 
बनाया ओर तारागण को भी बनाया । 

१.१७. परमेश्वर ने उनको आकाश के अन्तर मे इसलिए रखाकि द पृथ्वी 
पर प्रकाश दें । 

१.९९ तथा सञ्च हुई फिर भोर हुआ । इस प्रकार चौधया दिन हो गया 3 

(उत्पत्ति पुस्तक प° १) 
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ना 
इस प्रकार सूर्यचन्द्र की उत्पत्ति चतुर्थं दिन ओर प्रकाश की उत्पत्ति पहले 
दिन की बात कितनी असंगत है । इसका सुप्रसिद्ध मनीषी तालस्ताय ने अपनी 
पुस्तक पण 3 एथ] ( धर्म क्या है) में जिक्र किया है-- 
नगल 10 फव्धाः थ] 06 वएडपाता॥68 ग 06 0 वट्डाभाला। पत] 28 
€ लद्शीनार्ग प्ल [क्वा एदणिह€ 06 पा, 06 लल्छौजा ग € णणात ऽग 
प्0ञ्चार्त्‌ रल्धाऽ 220... 
(८951 13 रल क्० 09 1.60 णर (श्ण & (0. 1490252. 180) 
इत्यादि शब्दों मेँ किया हे ! इनको हम श्रद्धा ओर तर्क के समन्वय कौ 
समस्यावाले अध्याय ९२ में उद्धुत कर चुके हैँ । प्रकाश की सूर्य से पूर्व उत्पत्ति, 
सृष्टि की केवल ६००० वर्ष पूर्व उत्पत्ति आदि को उन्होने बाइबल के पुराने 
वसीयत नामे की असंगत बातों में गिनाया है । 0616878 के अध्याय द्वितीय के 
अनुसार ६ दिन में परमेश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की ओर ५७वें दिन उसने आराम किया 
जैसे कि वर्ह लिखा है-- 
4 7त्‌ छा प्र ऽलएलाी 69, 0०५ 16 पाऽ फणा जणा त] 16 [8 
, 1806, 211 ९1516 1116 ऽ८ण्लयाी व 7) 21] प्रा पणा ए्नाली 16 
186 7120९. (6116515 (129. 1.) 
अर्थात्‌ \७वें दिन परमेश्वर ने अपने काम को समाप्त किया ओर फिर उस 
दिन सारे काम से आराम लिया। सृष्टि को ६००० वर्ष के लगभग मानना विज्ञान 
विरुद्ध है। इसको हम आगे इसी अध्याय में संक्षेप से दिखायेगे । सृष्ययुत्पत्ति के 
सम्बन्ध में वैज्ञानिकों ओर अन्य विचारशील सज्जनो को जिस बात पर सबसे 
अधिक आपत्ति है, वह यह है कि बाइबिल के अनुसार अभाव से भाव हो गया। 
वैदिक धर्म के अनुसार सृष्टि अभाव से नहीं होती अपितु उसका उपादानकारण 
(0भ 9] 2088) नित्य प्रकृति हे । इसको वेदों में सत्‌, आपः, अदिति, स्वधा, 
सलिलम्‌, अजा आदि अनेक नामों से कहा गया है । ऋग्वेद के दशम मण्डलक 
७ रवे ओर ९२९बें सूक्त मे सृष्टि की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन आया हे । अन्य 
भी अनेक सूक्तं में इस विषय का प्रतिपादन है जिनमें प्रकृति (अदिति, स्वधा, 
असत्‌. सलिलम्‌, अवि आदि पदवाच्य) को जगत्‌ का उपादानकारण ओर परमेश्वर 
+ (50िनंलणं 0तर5€) बताया गया हे । तवेद १०।७२।२ मे कहा 
ब्रह्म॑णस्पतिंरेता सं कर्मार इवाधमत्‌। देवानं पूर्व्ये युगेऽसतः सद॑जायत ॥ 
(ऋ १०।७२।२) 
(देवानाम्‌) देवों के (पूर्व्ये युगे) आदि सर्ग काल में (ब्रह्मणस्पतिः > ब्रह्माण्ड 
ओर वेद के स्वामी परमात्मा ने (एता) इन सब पदार्थो की उसी प्रकार (अजायत) 
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रचना कौ (कर्मारः इव) जिस प्रकार कोई शिल्पी वस्तुओं को बनाता है । उस 
समय सब.जगत्‌ (असतः) अव्यक्त अवस्था से (सत्‌) व्यक्त अवस्था मे( अजायत) 
आ जाता हे । अव्यक्त प्रकृति से सत्‌-व्यक्त जगत्‌ हो जाता है । 

ऋवेद १०।७२।३ में कहा है-- 
देवानो युगे प्र॑थमेऽसंतः सर्द॑जायत । तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥ 

(ऋ १०।७२।३) 

(वेदानां प्रथमे युगे) जब देवों के आदि सर्ग काल मे सम्पूर्ण जगत्‌ (असतः > 
अव्यक्त अवस्था अर्थात्‌ प्रकेति की साम्यावस्था से (सत्‌) व्यक्त अवस्था अर्थात्‌ 
कार्यरूप विषम अवस्था में (अजायत) आ जाता है (तदा) तब (आशा ) दिशाँ 
(अनुअजायन्त) चारों ओर स्पष्ट प्रतीत होने लगती है । (तत्परि) ओर उसके 
अनन्तर संसार में (उत्तानपदः) वानस्पत्य प्राणी का प्रादुर्भाव होता है । 

ऋवेद्‌ १०।७२ ४ मे कहा है-- 

भूर्जज्ञ उत्तानप॑दो भुव आटा! अजायन्त। 
अदितेर्दश्चो अजायत दक्षाददिंतिः परि॥ 
(ऋः १०।५७२।४) 

(भूः उत्तानपदः जज्ञ) पृथ्वी वनस्पति्यो को प्रकट करती है । (भुवः ) पृथ्वी 
से (आशा) दिशां (अजायन्त) सब ओर को स्पष्ट प्रतीत होने लगती है । 
(उपरि) इस प्रकार ( अदितेः >) अचेतन प्रकृति से (दक्षः) चेतन अन्य देहधारी 
प्राणी तथा (दक्षात्‌) चेतन से (अदितिः) अचेतन (अजायत) प्रकाश मँ आते है। 

इस चतुर्थ वा मे अन्य प्राणी जगत्‌ की रचना का संकेत करते हु ए चेतन 
ओर अचेतन के सम्बन्ध का निर्देश किया गया है । वर्ह बताया है कि जल पृथ्वी 
पर प्राणियों की सृष्टि हो जाती है ओर पृथिव्यादि लोकों के आधार पर सब्र दिशापें 
प्रकट हो जाती है, तव हम इस बात को अच्छी तरह समञ्च पाते दै कि किख प्रकार 
चेतन से अचेतन ओर अचेतन से चेतन प्रकाश में आते दँ । चेतन ओर अचेतन 
दोनों प्रकार को सत्ता सदा स्वतन्त्र रूप में विद्यमान रहती है, परन्तु प्रलयाव्तरस्था में 
किसी प्रकार का व्यवहार न होने के कारण इनके सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता 
है कि उस समय ये अप्रकाशित या अव्यवहार्य अवस्था मेँ ह । वस्तु स्थिति यह है 
कि अचेतन अर्थात्‌ जड़ प्रकृति, कार्य जगत्‌ के उपादान कारण रूपसे पयोग में 
आती हे । चतन वर्ग में से सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा चेतन, जगत्‌ के सृष्टि, स्थिति, 
प्रलय आदि करनेवाला है । चेतन वर्ग में से जीव चेतन एक एेसा वर्गरै जो प्रकृति 
में दूता, उतरता, सदा इसको भोगता है । यह सन व्यवहार सर्ग काल में -सम्भव 
है, भले ही चेतन अपनी सत्ता के कारण सदा प्रकाशमय ठो । इसलिए जीच्च चेतन 
अपना प्रत्येक कार्य, प्रकृति के साथ सम्पर्कं में आने पर कर सकता दै । इसी 
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स्थिति्मेँ यह परमात्मा चेतन को समञ्चता तथा प्राप्त करता है । ठेसी दशा मेँ यह 
कथन सर्वथा सामञ्जस्य पूर्णं है कि अचेतन के द्वारा चेतन प्रकाश में आता है । 
इसी प्रकार अचेतन प्रकृति स्वयं अपनी सत्ता से कुछ कर नहीं सकती । चेतन की 
प्रेरणा के विना उसमें कोई क्रिया व क्षोभ असम्भव है तथा चेतन भोक्ता के बिना 
उसका अस्तित्व ओर सर्ग, सब व्यर्थ है। इसलिए यह कथन भी सर्वथा सामजञ्जस्य 
पूर्णं ओर यथार्थ है कि चेतन के द्वारा अचेतन प्रकाश मे आता है । इसी भाव को 
इस चतुर्थ ऋचा में इन शब्दों के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि- 
अदितेर्दक्षो अजायत्‌ दश्माद्दिंतिः परि ॥ 
मन्त्र में अदिति पद प्रकृति का बोधक है । निघं० ४।१९ की व्याख्यामें 
देवराज यज्वा लिखता है--'* अदितिः-आत्मपक्ष प्रकृतिः ' ' निरुक्त ४ । २२।२३ 
की व्याख्या करते हए स्कन्दस्वामी ने लिखा है- 
अदितिः-अध्यात्मपक्षे प्रकृतिः तथा अध्यात्ममपि। 
अदितिः प्रकृतिः कारणं ब्रह्य ॥ 
( स्कन्दस्वामिकरृत निरुक्त भाष्ये) 
यजुर्वेद २९।६० में“ अदित्ये विष्णुपल्ये'' ये शब्द आये है । यहाँ अदिति 
का विष्णु अर्थात्‌ सर्वव्यापक परमात्मा की पत्नी के रूप मेँ उल्लेख किया गया है 
जो अदिति के प्रकृति वाचक होने को ही सिद्ध करता है । अदिति को सर्वरूपा 
बताना भी उसके प्रकृति होने का साधक है । ठेतरेय आरण्यक ३।१।६ म कहा 


` अदितिहदि सर्वं यदिदं किं च'' (रेतेरय आर० ३।१।६) 
अर्थात्‌ यह सन जो कुक व्यक्त (दुश्य- अदृश्य) जगत्‌ है यह सन अदिति 
है--यह सब अदिति-प्रकृति का विकार है । प्रकृति को अदिति इसलिए कहा 
जाता है कि * अद्यते भुज्यत इत्यदितिः अद्‌-भक्षणे" जो भोगी जाती है । इस प्रकार 
वेदों के अनुसार अभाव से भाव नहीं होता बल्कि भाव रूप सूक्ष्म प्रकरति से जगत्‌ 
की उत्पत्ति विशेष क्रम से होती है जिसका निर्देश ऋ्वेद के इसी सूक्त के 
अष्टौ पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्वर स्परि। 
देवों उप प्रैत्सप्तभिः परां मार्ताण्डमास्यत्‌॥ 
(ऋ १०।.७२।८) 
इस अष्टम मन्त्र मे किया गया है ओर उसी के अनुसार सांख्य शास्त्र में 
प्रतिपादन किया गया हे । इस मन्त्र का शब्दार्थ है कि (अदितेः) अदिति- प्रकृति के 
(तन्वःपरि) अपने शरीर से (ये) जो सात पुत्रो बुद्धि, अहंकार, पञ्चतन्मात्र रूप 
पुत्रौ से वह (देवान्‌) दिव्य चेतन सत्ताओं को (उप प्रैत) प्राप्त होती है अर्थात्‌ 
दिव्य चेतन सत्ताओं के साथ सम्बद्ध होती है ओर (मार्ताण्डम्‌) शेष अष्टम पुत्र 
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रूप-सम्पूर्ण महान्‌ तथा अनन्त नारवान्‌ गोलो को (परा आस्यत्‌) दूर तक फक 
कर फैला देती है । इस वर्णन के द्वारा हम देखते हैँ कि अदिति-प्रकृति के प्रथम 
सात पुत्र-बुद्धि, अहंकार तथा पञ्चतन्मात्र सूक्ष्म तथा अदुर्य रूप मेँ रहते हैँ ओर 
वे जीव-चेतन के साथ सदा सम्बद्ध रहते दै ! इन तत्त्वों के द्वारा बने हुए सूक्ष्म 
शरीर मे जीवात्मा का निवास है ओर उसी स्थिति में वह जन्म-मरण आदि 
अवस्थाओं को प्रात होता तथा सर्वत्र संचरण करता है । इनके अतिरिक्त अदिति 
(प्रकृति) का आठर्वा पुत्र ठेसा है जिसको उसने दूर-दूर तक फैका या छिटकाया 
हुआ है । इसमें सम्पूर्ण दृश्यादुश्य जगत्‌ का समावेश हो जाता हे 1 
वेद में प्रकृति की उपादान कारणता का स्पष्ट प्रतिपादन 
अथर्ववेद के ९०।८।३० में प्रकृति का स्पष्ट प्रतिपादन है-- 
एषा सनली सनमेव जातैषा पुराणी परि सर्वः बभुव । 
मही देव्यु¶षसो विभाती सैकेनैकेन मिषता वि चष्टे ॥ 
(अथर्व० १० ।८।२३०) 
(एषा) यह (सनत्नी) सद्‌ सनातन-सदा रहनेवाली नित्य प्रकृति (सनम्‌ 
एव) सदा ही (जाता) प्रसिद्ध है, विद्यमान है, अथवा कार्य उत्पन्न करती रहती हे । 
(एषा पुराणी) यह पुरानी होती हुई भी नित्य नयेरूप को धारण करनेवाली प्रकृति 
(सर्वम्‌) सन कार्यो में (परिबभूव) पूर्णतया रहती है । यह (मही) -बड़ी तथा 
(देवी) कान्तिमयी है तथा (उषसः) कमनीय पदार्थो को (विभाती) विशेष रूम 
से प्रकाशित करनेवाली है । (सा) वह प्रकृति (एकेन एकेन) प्रत्येक (मिषता) 
गतिशील जीव के साथ (विचष्टे) अपना स्वरूप प्रकर कर रही है । इस मन्त्र में 
प्रकृति को नित्य कार्य रूप में परिणत होनेवाली तथा सब कार्यो का उपादान 
कारण बताया गया है । अथर्व १०।८।३१ में प्रकृति को अवि के नाम से पुकारते 
हए बताया गया है कि- 
अविर्वै नामं देवतर्तेनांस्ते परीवृता । 
तस्या रूपेणोमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥ 
(ऋ १० १८।२३९) 
(चै) निश्चय से (अविः नाम) अवि-प्रकृति नामक एक (देवत्ता) दिव्य 
गुणयुक्त पदार्थ हे जो (ऋतेन) सत्य नियम से (परीवृता) आवृत्त (आसते) रहती 
हे अर्थात्‌ जिसमे सन परिणाम नियमानुसार होते हँ अथवा जो (ऋतेन) स्डर्वव्यापक 
परमात्मा से खन्न ओर अन्दर बाहर आच्छदित रहती है (तस्याः) उसी के (रूपेण) 
रूप से (इमे) ये (हरितस्रजः) हरी माला्ओंवाले चक्ष ( हरिताः > हर रच्छते है । 
अविः -शब्द जव धातु से सिद्ध होता है जिसके अनेक अर्थोमे से एक अर्थ 
स्वाम्यर्थ स्वामी को सम्पत्ति हे । सांख्यादि में पुरुष को प्रकृति का स्व्तरामी ओर 
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मि = 
प्रकृति को उसका स्व-धन-सम्पत्ति कहा गया है । इस सिद्धान्त को वेद का अवि 
शब्द बताता है 1 प्रकृति के सन कार्य नियमों के अधीन है । इसका उपदेश '“ ऋते 
नास्ते परीवृता" से किया गया है । इस छोटे से वाक्य में परमेश्वर का प्रकृति में 
व्यापकत्व तथा संसार का नियम युक्त होना बताया गया हे । वृक्ष से तात्पर्य प्राणी 
मात्र के शरीर है। ये सन शरीर प्राकृतिक हे, अतः प्रकृति जन्य पदार्थो से ही इनका 
भरण-पोषण हो सकता है । 

यह प्रकृति की नित्यता का वेद प्रतिपादित सिद्धान्त वर्तमान विज्ञान के 
1तठडठव्लीणिाफ गाल (प्रकृति की अविनाश्यता) के सिद्धान्त के सर्वथा 
अनुकूल है । साथ ही वेद मन्त्र मे जो यह कहा गया है प्रकृति ऋत वा, सत्य नियमों 
से आच्छादित है, यह भी विज्ञान के सर्वथा अनुकूल है । इन्हीं प्रकृति के नियमों का 
-पता लगाना भौतिक विज्ञान का उदेश्य है । इन शब्दों को पदृते हुए हमें सुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक आइन्स्टीन के उन शब्दों का पुनः स्मरण आता है जिनको हम गत 
अध्याय मेँ उद्भूत कर चुके है-- 

नन्‌ एलांल्ण्ड 77 00 0016५९48 [ऽ 71 016 गपलङ्श्ानार्ण 
1116 प्र्लः56. 1 एलाल्ण्ट भं [ालाष्टला८९ 15 पाक्ष ष्डि लत पप्णप्द्यामपा 9] 
र्शप्राट, 116 एवऽ 9] ऽव्या ९ पणात5 ट ल्गाशंलौीला कीक {< णत 
15 80 भप्त 10 द्गााणलालाञण्ट लाप वात्‌ 76 8 एद क तीश्ा66. 

अर्थात्‌ मेँ उस ईश्वर की सत्ता मे विश्वास करता हू जो अपने को जगत्‌ कौ 
व्यवस्थित समता के रूप में प्रकट कर रहा हे । मेँ यह विश्वास रखता दँ कि सारी 
प्रकृति के अन्दर एक बुद्धिमत्ता प्रकट हो रही है । सारे वैज्ञानिक कार्य का आधार 
-यह विश्वास ही है कि संसार एक व्यवस्था पूर्ण, सर्वाग पूर्ण सत्ताहै नकि 
आकस्मिक घटना । 

हम आगे दिखार्येगे कि ईसाई मत इत्यादि में बहुत-सी प्रकृति नियम विरुद्ध 
बातें हँ तथा चमत्कारादि (11120168) का प्रतिपादन है जिनको विज्ञान कभी 
स्वीकार नहीं कर सकता । 
वेदों में पृथ्वी को गोल ओर भरमणशील माना गया है-- 

वेदो के अनेक मन्त्रौ मे पृथ्वी के गोल ओर सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने 
का प्रतिपादन हे । इनमे से निम्नलिखित दो का ही उल्लेख यहाँ पर्याप्त होगा। 

ऋवेद १०।९८९ । ९; यजु° ३।६ तथा अथर्व ६।३९।९ में मन्त्र आता 
हे 

आयं गौः पृषनिरक्रमीदसंदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ 
(ऋ ९०।९१८९ ।९; यजु० ३1६; अथर्व० ६।३१।१९) 

इस मन्त्र मे गौः शब्द आया हे जिसका निघण्टु में पृथ्वी के नामों मं सबसे 

प्रथम पाठ है । इसकी निरुक्ति यास्काचार्य ने निरुक्त मे“ गच्छतीतिगौः ' -यह किया 
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है जिसका अर्थ गति करनेवाली हे । यह आश्चर्य की बात है कि सध्यकालीन 
भाष्यकारो ने इस निघण्डु निरुक्त द्वारा प्रतिपादित सरलार्थ को छोड़कर इस का 
अर्थ इस मन्त्र मे““गच्छतीतिगौः '' “यज्ञनिष्पतये तत्तद्‌ यजमान्‌ गृहेषु गन्ता दुश्यमानो 
उग्रिः ' अग्रि कर दिया हे यद्यपि गौ शब्द का पाठ अग्नि नामों मे निघण्डु निरुक्तादि 
में कहीं दिखाई नहीं देता ! न ब्राह्यण ग्रन्थादि में कहीं रसका समर्थक वाक्य प्रतीत 
होता है । अतः ऋषि दयानन्द सरस्वती ने निघण्टु निरुक्तादि के आधार पर्‌ “" गौः ' 
का पृथ्वी अर्थ लेकर मन्त्र का भाष्य इस प्रकार किया है-- 

पदार्थ-- (आ) अभ्यथं (अयम्‌) प्रत्यक्षः (गौः) यो गच्छति स भूगोलः 


(गौरिति पृथ्वी नामासु पठितम्‌) । (निघं० १।१) 
गौरिति पृथिव्या नामधेयं यद्‌ दूरं गता भवति यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति । 
(निरुक्ते २।५) 


(पृष्निः) अन्तरिक्षे अत्र सुपां सुलुक्‌-अष्टा० ७।९।३९ इति सपम्येक 
वचने प्रथमैक वचनम्‌। पृश्निरिति साधारणनासु पठितम्‌-निषं० ९।४ (अक्रमीत्‌) 
क्राम्मति (असदत्‌) स्वकक्षायां भ्रमति (मातरम्‌) स्वयो निमय: (जलनिमित्तेन 
पृथिव्युत्पत्तेः > (पुरः) पूर्व पूर्वम्‌ (पितरम्‌) पालकम्‌ (च) (प्रयन्‌) प्रकृष्टतया 
गच्छन्‌ (स्वः) आदित्यम्‌ स्वरादित्यो भवति । (निरु० २ । ९४) 

अन्वयः--अयं गौः पृथिवी गोलः स्वः पितरं पुरः असदत्‌ मातरम्न प्रयन्‌ 
पृश्नरन्तरिश्ष आक्रमीदाक्राम्यति समन्ताद्‌ भ्रमति ॥ 

भावार्थ-- मनुष्यर्यस्माज्जलग्निनिमित्तयोरयं भूगोलोऽन्तरि्े स्वकच्छायाम्‌ 
आकर्षणेन रक्षकस्य सूर्यस्याभितः प्रतिक्षणं भ्रमति तस्मादहोरात्र-शुक्लकृष्णा 
पक्ष्त्वयनादयः कालविभागाः क्रमशः संभवन्तीति वेद्यम्‌। 

भाषानुवाद--अन अग्रि के निमित्त से पृथिवी का भ्रमण होता है । इस 
विषय को मन्त्र मे प्रकाशित किया हे । 

(अयम्‌) यह प्रत्यक्ष (गौः) गोल रूप पृथिवी (पितरम्‌) पालन करनेवाले 
(स्वः) सूर्यलोक के ( पुरः) आगे (असदत्‌) चलती है ओर (मातरम्‌) अपनी 
योनि रूप जलो के साथ वर्तमान (प्रयन्‌) अच्छी प्रकार चलती हई ( पृडिनः) 
अन्तरिक्ष अर्थात्‌ आकाश में (आक्रमीत्‌) चारों तरफ घूमती है । 

भावार्थ-- मनुष्यों को जानना चादिए कि जिससे यह भूगोल-पृथिवी, जल 
ओर अग्नि के निमित्त से उत्पन्न हुई अन्तरिक्ष व अपनी क्षा अर्थात्‌ योनि रूप जल 
के सहित आकर्षण रूपी गुणों से सब की रक्षा करनेवाले सूर्य के चौ तरफ 
प्रतिक्षण घूमती है, इसी से दिन रात्रि शुक्ल व कृष्ण पक्ष ऋतु ओर समय आदि 
काल विभाग क्रम से सम्भव होते है । डस प्रकार इस मन्त्र से पृथिवी कागोल -होना 
ओर सूर्य के चारों ओर भ्रमण करना स्पष्ट सिद्ध है (जिसको सव वर्त््रमान 
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वैज्ञानिक मानते है) यद्यपि ईसाइयों के मत ग्रन्थ बाइबल से इसका स्पष्ट विरोध 
हे। 

एक दूसरा मन्त्र, जिसको हम पृथिवी के सूर्य के चारों ओर भ्रमण के विषय 
मेँ यरं प्रस्तुत करना चाहते है, निम्नलिखित है 

या गौर्वर्तनिं पर्येति निष्कृतं पयो दुहाना व्रतनीरवारतः, 
सा प्र॑न्रुवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाश द्विषा विवस्वते ।। 
(ऋ १० ।६५।६) 
इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है-- 

(या गौः) जो भूमि (निष्कृतं वर्तनिं परिएति) ठीक प्रकार से बने मार्ग को 
तय करती है (पयो दुहाना व्रतनीरवारतः) जो गौ के समान ही संसार के प्राणियों 
के लिए पुष्टिकारक जल प्रदान करती हुई निरन्तर अन्न भी प्राप्त कराती हे, वह 
(वरुणाय विवस्वते) सर्वश्रेष्ठ, विविध लोकों के स्वामी सूर्य के सामर्थ्यको 
(प्रब्रुवाणा) बतलाती हई ( देवेभ्यः ) व्यवहार करनेवाले जीवों के लिए (हविषा) 
नाना अन्न से ( दाशत्‌) जीवन प्रदान करती है 1 

अगग्रेजी में इन दोनों मन्त्रों का सार यह है कि-- 

17 € 0105 1 16 [लवरुदाऽ. 115 लाण्टा०्‌०६१ ए श10अू्ाल€ 
1३ 28 27०7८ ८0ण्लई प) [द लत. 116 आा115 शिलः 01 016 ल्वा], 1 
णलाषट लाश 701 116 5011. 

[€ लवात116\01*65 धाठपात्‌ 116 उ) गा 9) 01 प्श0द्‌115 02५६५. 
गैलीलियो ब्रूनो आदि वैज्ञानिकों पर अत्याचार-- 

हमने ऊपर दो मन्त्रों को अर्थ सहित उद्धूत करके यह बताया हे कि वेदों के 
अनुसार पृथिवी गोल है ओर वह सूर्य की प्रदक्षिणा करती हे । इसी बात को 
ज्योतिष के ग्रन्थ आर्य सिद्धान्त मे ` 

प्रौणनैति कलां भूः ॥ (आर्यसिद्धान्ते देश गौ० आर्या० ४) 

व्याख्या-- पृथ्वी कलां कृत्वा गच्छति। 

पृथिव्याः गतिः कलात्मिका भवति ॥ 

(क) अनुलोमगतिर्नौः पश्यत्यचलं विलोभगं यद्वत्‌। 

अचलानि भानितद्वत्‌ सपश्चिमगानि लंकायाम्‌ ॥ 
(आर्य सिद्धान्त गोल्व पादे) 

(ख) भपंजरस्थिरो भूरेवा वृत्या वृत्य प्रतिदेवसिकौ । 

उदयास्तमयौ सम्पादयति ग्रह॒ नश्चत्राणाम्‌॥ 
(आर्य सिद्धान्त०) 
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(क) अर्थात्‌ जैसे चलती हुई नाव पर बैठे मनुष्य को नाव स्थिर ओर 
किनारे के पेड़, घर आदि उल्टी दिशा में चलते हुए दिखाई पड़ते है, इसी तरह 
नक्षत्र चक्र, जचल होने पर भी घूमनेवाली पृथिवी पर चलनेवाले मनुष्यों को 
पश्चिम की ओर घूमता हुआ दीख पड़ता हे । 

(ख) सूर्यादि नक्षत्र स्थिर है, पृथिवी ही बार-जार अपनी धुरी पर घूमकर 
ग्रति दिवस इनके उदय ओर अस्त का सम्पादन करती हे । 

किन्तु ईसाइयों के ईश्वरीय ज्ञान माने जानेवाले ग्रन्थ लाइबल में पृथिवी को 
स्थिर चपटी ओर सूर्य को उसके चारों ओर घुमनेवाला बताया गया है । 

उदाहरणार्थ बाइबल के भाग जोश्ुआ (10978) अध्याय १० परिच्छेद १० में 
लिखा हे-- 

10.12. 109ाप8 58071116 शहा गज] “जाः अवपात ता ऽ] फणा 
6/1, ~ 4, 

10.13. 4101116 7) 8000 511] शात 11611001 अच$€त्‌, पायी [601९ 
120 चष्टाटदप ला) ४९8 प्रमा ला लालाा1९8. 

9301116 ऽ) 50०५ 51111 11116 7110591 गल्दा 811 18576070110 20 
00१ वतप 8 जाठाल पष्प. 

15710105 पणी 1111116 000 विणा? 80106 ऽ 8०० 11 रा 
16171109 गा [द्वरला, व1त 1123164 7101 10 20 000 200प्ा 2 1016 ५897 

णाप तीव्मु. 19) 
इस का हिन्दी अनुवाद भारत लंका बाइबल समिति द्वारा प्रकाशित अनुवाद 
मे इन शब्दो मे है-- 

यहोशू-१९०. १२. ओर उस समय जिस दिन यहोवा ने एमोरियें को इस्नाएलियों 
के वश मेँ कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इखराएलियों के देखते इए इस 
प्रकार कहा है- हे सूर्य! तू गिबोन पर ओर हे चन्द्रमा! तू अय्यालोन की तराई के 
ऊपर थमा रह । 

१०.१३. ओर सूर्य उस समय तक थमा रहा ओर चन्द्रमा उस सम्ज्य तक 
ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया । 

क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य अनाकाश 
मण्डल के बीचो-बीच ठहरा रहा ओर लगभग ४ पहर तक न डूबा ? 

(बाइनल- धर्मशास्त्र का अनुवाद पृ० ३१९-- २३२०) 
बाइबल के एक अन्य भाग 7001518518 के प्रथम अध्यायमें भी इस 
विषय का निर्देश अनुवाद मेँ इस प्रकार है-- 

1.4. “(716 इलालशाणा {8386त्‌ दणकः, धात्‌ श्ल ह्वालहरबाण 
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(णाली; एप 10€ व्वा धवली जि दश्च. 

1.5. 11€ ऽपरा धाऽ, धात 76 ऽपा) ९060 व0ण्ण आत्‌ 11251601 10 15 
71१५९ श्णौाल€ 16108677. 

इसका हिन्दी अनुवाद बाइबल के *समोपदेशक '' शीर्षक भाग में इस 
प्रकार है-- 

१.४. “एक पीढ़ी जाती है ओर दूसरी पीद़ी आती हे, परन्तु पृथ्वी सदा बनी 
रहती है 1" 

१.५. "“ सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है, ओर अपने उदय की दिशा को 
वेग से चला जाता दै।'" (बाइनल-धर्मशास्त्र का हिन्दी अनुवाद पु ९६९) 

नाइबल के इस पृथ्वी कौ स्थिरता ओर सूर्य की गति के सिद्धान्त को 
मानकर ईसाई गुरुओ ने गेलीलियो, न्रूनो आदि वैज्ञानिकों पर (जिन्होने इस बात 
का प्रचार किया कि पृथ्वी गोल हे ओर वह सूर्य की प्रदक्षिणा करती हे, न कि सूर्य 
उसके चारों ओर घूमता है) जो अत्याचार किये उनका वृत्तान्त पठकर रोमांच हो 
उठता हे। 

गलिलियो नामक इटालियन वैज्ञानिक को (१५६४१६४२ ई०) इस बात 
का प्रचार करने ओर पुस्तक द्वारा प्रकट करने पर कि पृथ्वी गोल है ओर वह सूर्य 
के चारों ओर धूमती है, पोप की अध्यक्षता में (जिसे रोमन कैथोलिक ईसाई 
निर्भ्रान्त मानते हे) [वृत (० या धर्म परीक्षण समिति ने १० वर्षके 
कठोर कारावास का दण्ड दिया ओर यह निर्णय इस सिद्धान्त के विषय मेँ 
प्रकाशित किया-- 

76 751 [णता क प्ल इया 15 116 (लया7€ श्चात ५0९5 701 
16४०1४९६ कछपां € व्वा], 13 ए08#0, 8एप्ात्‌, 986 771 1116010द्ु#/ भात 
[लि लप्ठव्‌, एल्ल्वप्ऽ€ केतू्रउ]$ तमात 1० 06 प्रण इन्त. 

"#10 1116 3६्८०त्‌ [णु7ठशप्िणा ण॑ 116 ल्वा 13 70 [€ व्यापद एप 
16४01४६5 कणा प्ल ऽपा 15 वऽप्रात्‌, लि86€ 17 ए1105गुणार कत्‌ णा 2 
16010816 एनां ग भल श ल्वा, मृणु०8€१10 016 रपट कि. 

अर्थात्‌ यह कथन कि सूर्य केन्द्र हैँ ओर पृथ्वी के चारो ओर नहीं घूमता, 
मूर्खतापूर्ण, धार्मिक सिद्धान्त विद्या की दृष्टि से असत्य, असंगत ओर धर्म विरुद्ध 
हे क्योकि यह स्पष्टतया हमारे धर्म ग्रन्थो के विरुद्ध है। 

दूसरा विचार कि पृथ्वी केन्द्र नहीं प्रत्युत सूर्य के चारों ओर प्रदक्षिणा करती 
है असंगत, फिलासफी के दृष्टिकोण से असत्य ओर कम-से-कम, धार्मिक 
सिद्धान्त विद्या कौ दृष्टि से सच्चे धर्म के सर्वथा विरुद्ध है। 

इटली के इस सुप्रसिद्धः ओर ६० वर्षं से अधिक आयु केवैज्ञानिकगेलीलियो 
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4 
को ९० वर्ष को कठिन सजा (१ह्ग०ण5 [पऽण दौ गयी जिस के 
-परिणामस्वरूप जेल मे ही उसकी मृत्यु हो गयी । जर्मनी के सुप्रसिद्ध समाज 
सुधारक प्रोरेस्टेण्ट मत के प्रवर्तक मार्टिन लूथर के विषय मेँ यह माना जाता हेकि 
वह बडे उदार विचारों का था ओर इस विचार में पर्याप्त सत्यता हे । किन्तु यह 
पढ़कर अत्यन्त आश्चर्य होता है कि उसने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक कौपर्निकस के 
विषय मेँ (जिसने इस पृथ्वी के गोल होने ओर सूर्य कौ प्रदक्षिणा करने के 
सिद्धान्त का श८वीं सदी में प्रचार किया) इस प्रकार के अपमानजनक शब्द 
-बाइबल के उन वाक्यों का उल्लेख करते हुए (जिनको हम ऊपर उद्धूत कर चुके 
है) कटे । उसने कहा- 

(नूकंऽ 00] (ण्यां तऽ) पा968 01८४८86 116 लाप€ 016८९ ण 
^अआणगागाफ एप 3366 ऽपां ए ता 60 त्गापाक्षातलत्‌ फल अपा 
10 5191710 5111] 14 7101 प्ल €. ॥ 1149118 9.11, >| 

अर्थात्‌ यह मूर्खं सारे ज्योतिष शास्त्र को उलटना चाहता है, किन्तु हमार 
पवित्र धर्मशास्त्र (बाइविल) हमे बतलाते हे कि परमेश्वर ने सूर्य को खड रहने का 
आदेश दिया न कि पृथ्वी को । बाइबल के इसी (विज्ञान विरुद्ध) सिद्धान्त के 
आधार पर न्रूनो नामक एक-दूसरे वैज्चानिक शिरोमणि वीर पुरुष के चिरुद्ध भी 
इसी तरह की क्रूर कार्यवाही की गयी वर्योकि वह पृथ्वी को गोल बताता ओर यह 
सिद्ध करता था कि अनेक लोक~लोकान्तर हँ (पधा ग एण]05) । उसे १६ 
फरवरी सन्‌ १६०० ई० को करई बार जेल यातनार्णँ देने के पश्चात्‌ जीवित अवस्था 
में ही तेल चिडक कर जला दिया गया जिस पर उस वीर निर्भय वैक्लानिक ने 
मुस्करते हुए यह कहा कि-- 

नन्‌ 15 क्क हाल द्धि पी $ 888 ऽलाला८€ पला ल गशीलि 
11111 11ध्८ा*८ 1. 

(8८८ प्राणम प€ (मपी एलकण्य एवाद्ठा धात ऽदल्यात्८ 0/ 
प्रणा) 1271806, ?. 160) 

अर्थात्‌ मुदे यह मूत्युदण्ड देते हुए मेरी अपेक्षा तुम्हें हौ अधिक भ्य होगा 
क्योकि तुम एक निरपराध को एेसा कठोर दण्ड दे रहे हो जिस पर भाव्तरी संतति 
के विचारक तुम्हें क्या करगे । 

गैलीलियो ओर च्रूनो के अतिरिक्त हजारों वैज्ञानिकों ओर तार्किको पर भी 
ईसाई मताधिकाररिर्यो, विशेषतः [70015110 (धणणाप् {1६८ ( घर्मपरी्षण -समिति) 
के अधिकारियों की ओर से भयंकर अत्याचार किये गये । जिस वर्षं इस धर्म 
परीक्षण समिति की तारिक्वमादा की अध्यक्षता में स्थापना की गवी, उ्छसी वर्ष 
आंडलूसिया मे २००० व्यक्तियों -को जीवित जला दिया गया, १७ हनार व्यक्तियों 
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पर ईसाईयत पर सन्देह के अपराध में जुर्माना किया गया या उन्है आजीवन 
कारावास का दण्ड दिया गया जैसे कि ङड० विलियम डयर ने प्राग ०1116 
(पील एलषट्ला रलाटण) रात्‌ ऽनलाल्€ म लिखा है-- 

710€ रिऽ रलवाः ०106 ल्रणारगी17€ [वपत 70 148 1,1940 
0 0वऽ्ात छलौ7118 पलाल णपा 17.44 ातव्ाप्ड 8, ऽलण्टाद्ला) 1[10प्ऽथात्‌ टट 
6 ण प्रापूणऽ०1€त ठि 118६." (® 146) 

लौरेण्टे नामक एेतिहासिक ने इन्विक्जीशन कोर्ट के १८ वर्षो का इतिहास 
लिखते हुए बताया है कि-- 

(ग्ट, {€ प्रीञगाश्चा ज € वप्रा, लगा 1119 
[णपृप्लयलत2 शात्‌ [ऽ 6० फग्चठाइ 706 व्ण्पाऽ€ ग 18 च्या, एप्प 
6 अवहा 0णडक्चात्‌ कात्‌ {० वप्ाताहत्‌ कात्‌ [फला (10220) [€ा505 
शातं गल्ल 36 एपाप91160 9742 1 [ल्ाऽ018. 

(प्राञणर्‌ ग ¶6€ (गाील एल [रली धात्‌ 3८०6, २. 146) 
अर्थात्‌ तार्विवमेदा ओर उसके साथियों ने १८ वर्षो मे १०,२२० व्यक्तियों को 
जीवित जला दिया ओर ९७३२१ व्यक्तियों को अन्य अनेक प्रकार के दण्ड दिये। 
इनमें से अधिकतर व्यक्तियों को इसलिए भयंकर दण्ड दिये गये किये लोग तर्क 
या विज्ञान को दुष्ट से ईसाई मत की करई बातों पर सन्देह करते थे । 
बिशप डों० वान्सं का महत्त्वपूर्णं कथन-- 

ईसाईयत के विज्ञान से विरोध के मुख्य- मुख्य विषयों पर बर्मिघम के विशप 
डो बान्सं (7. एश्ा€ऽ जातु छिपा) ने (रलम श्यत्‌ ऽलंला०६ 
पर जौ एक भाषण आकाशवाणी से (1090५251 00785) प्रसारित किया ओर 
जो ¶0€ दिलााष्टा0 क्षत ऽलं ला८९-८ इष्ापृण्डापाा- के पृ० ५७ पर छपा दै, 
उसको उद्धूत करके हम आगे च्लेगे । यह उद्धरण कितना महत्त्वपूर्ण ओर 
विचायेत्तेजक हे, इसे पाठक स्वयं जान सकते हैँ । विशप महोदय ने कहा-- 

शविठ एलणि८ 1 3€९॥ 01 ऽप्ठ)) [05अ0िा1क ग त्मा लं (एलफष्ला 
स्लिीा्टाणा भात्‌ इललया९९), 1 एण 10 पाशतह  वृप्ाल चच्य पाणं 79 एला 
8850660 पण रिथाक्षण्णऽ सि) 771 16 [एव पड 06 वएश्रातमालत्‌. वल 
1186 12010 716८ {6 वाट्ल॑ वान्ाद1६€ ग ऽलंला6८ अत 1 एलां€०८, 1118 
प९ {0 ऽक प्राव॑ 71 छश्लरई इपल्‌ वाल्ला एक 1ल अ71८€ 116 र्ा813581106, 
ऽलला८€ 198 एल्ला {€ शंलठा. [716 हज वची पा[6 10819665. 

1. शिऽ। प्र टवी 15 70 पल द वला ्ल ग< (ाण्लाः5€, 1115 
लाल 0८ प्ाठर7ह ऽभला716 2 इपर ष्णात] वच्ञला10165 [पाल व01६ 
गल ऽप्ा5. 
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2. 86601019, वा पध 101 ल्ल दल्श॑लत. 

3. (पवार, 70 एल 0 पापश्‌ ठा णिर्‌, ठव शीका शतप 
णुचा68 10 [भाोपार्श€ र्घा 

4. एणा, 10 पा26168, ४९ प्ल्दया ] ८ ३०६८ णल्वलौट5 7 06 
फणि मिप, उप्ता प्वल्‌लइ 10 ज॑ ठल्ला प्रप्रा ललाला९6. 
प्रलय श्ट एषा कलना एट्ौऽ ज ऽलंलपी0त ्ाणल्ञी्टशीना भं [ल्ाहौ7 प 
पए वतय, (रलीह्ांण धात्‌ ऽलंला०६. 2 ऽङ्ग फट्डप्या, 1070012. 54) 

अर्थात्‌ पूर्व इसके कि में धर्म ओर विज्ञान में संघर्ष की संभावना के विषय में 
कु कथन कर, मँ इस बात को सर्वथा स्पष्ट कर देना चाहता हँंकि भूतकाल में 
धार्मिक विश्वास से सम्बद्ध कई मन्तव्यो को अवश्य छोड़ ही देना चाहिए । विज्ञान 
ने उनको खुली चुनौती दी है ओर मेरा विश्वास है यह कहना सत्य है कि एसे 
प्रत्येक सीधे युद्ध में विज्ञान ही विजयी हुआ है । इसके मैँ चार उदाहरणम प्रस्तुत 
करतार्हू- 

१. पृथ्वी संसार का रुव केन्द्र नहीं । यह तो अनेक सूर्यो में से एक सूर्य के 
चासो ओर गति करती है। 

२. मनुष्य की ही विशेष रूप से स्वना की गयी, यह कथन भी यथार्थ नहीं । 

३. कोई पुरोहित किसी विधि, क्रियाकलाप अथवा सूत्र हारा जड़ प्रकृति मेँ 
आध्यात्मिक गुणो का प्रवेश नहीं करा सकता । 

४. यदि चमत्कारो का यह तात्पर्य है कि प्रकृति की एकरूपतामे ब डी मात्रा 
में अन्तर पड़ जाता है अथवा प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन हो जाता हे, तो एेसे 
चमत्कार मानवीय अनुभव में नहीं होते। 

वैज्ञानिक अनुसंधान के ये चार स्पष्ट परिणाम ह जिनको अन्ते प्रत्येक को 
अवश्य स्वीकार करना ही पडेगा । 

इनके प्रकाश में ईसाई मत के अनेक मन्तव्यो ओर बाइबलम्तरे वर्णित 
चमत्कारो में (जिनकी प्०्‌+ उठ संख्या ) पवित्र नाइबल के अन्त मँ -दी सूच्ची 
के अनुसार पुराने वसीयतनामे में ५८ ओर नये वसीयतनामे मे ७० है ओ र जिनमें 
ईसा मसीह की कुमारी मेरी से उत्पत्ति, अन्धो को अखि देना, बहिरों व्को कान 
देना, मरे हुओं को जिलाना, समुद्र पर ईसा का चलना, ओंधी-तूफान व्को शान्त 
कर देना, चार ट्‌कड़ँ से चार हजार का पेट भरकर भी बचे रहना, ईसा म सीह का 
मरकर तीन दिन बाद कन्न मेँ से निकलना ओर उड़कर आकाशमे जघना ओर 
अपने पिता परमेश्वर के दायें हाथ में बैठना (रच्डप्रालली० 2710 886द्टपीण) 
इत्यादि सम्मिलित है । इन विश्वासो का (जिनको सेण्टपाल के आर्च॑बिद्राप ० 
मैन्सल ओर डो० मेजले आदि निम्न शब्दों द्वारा अनिवार्य बताते रहेहै) स्यरित्याग 
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करना होगा । 

ई मैन्सल ने चमत्कारो के ईसाइयत के साथ सम्बन्ध के विषय में लिखा 
थाकि- 

गच्च शट तला€त्‌, र (पशा, 80 धि 85111125 $ 1111610 
पीव ा्ा16, 50 धि 25 11185 शा अण्ल्यग्‌ लृवठा1 {0 (ा3।, 18 एष्टयीाएच्णान, 

(>. 48156 111 410510 एवा1 2. 3) 

अर्थात्‌ यदि चमत्कारो से इन्कार किया जाय तो सारी ईसाइयत, जरह तक 

उसका ईसा मसीह से विशेष सम्बन्ध है, समाप्त हो जाती है । उसका परित्यागं 
करना पड़ता हे । ० मैजले (1). 12216) ने इस सम्बन्ध मेँ यों लिखा था-- 

"ग (्1©5 वात 016 ऽपलचार्भापाछ व्ठालाऽ ग (डश पऽ ऽत 
वात्‌ वि] 1एदल्ीाल. (डवा दका 101 06 पाभपक्षा1€त्‌ 26 2 १€पलृश0ा 
प्रारताऽत्छन्लव16 01685071, 8 ए८श्लुधा0ाा र 8 ऽप्रूलाात्ा8] ऽत्ा16 णिः 
राशा ऽवुश्वा0) पपा 16 €णतला८€ ग 1186168. 

(380 [.द्लपा८३ 1865) 
अर्थात्‌ चमत्कार ओर ईसाहयत के अभौतिक विश्वास--ये दोनों साथ रह 
सकते अथवा गिर सकते हे । ईसाइयत को एक बुद्धि द्वारा अगम्य ईश्वरीय ज्ञान के 
रूप में अथवा मनुष्य की मुक्ति के लिए एक अभौतिक ईश्वरीय ज्ञान के रूपमे 
चमत्कारो कौ साक्षिता के बिना नहीं माना जा सकता । एेसे ही प्रकृति नियम 
विरुद्ध ओर अतएव विज्ञान विरुद्ध चमत्कारो का वर्णन इञ्जील, कुरान ओर अन्य 
मत-मतान्तरों के ग्रन्थों में है जिनका विज्ञान तर्क के साथ समन्वय असम्भव हे । 
वेदों में अटल नियमों पर बल 

वेदो में प्रकृति नियम अथवा विज्ञान बातों का उल्लेख नहीं बल्कि परमेश्वर 
को सैकड़ों स्थानों पर '“सत्य धर्मा" " या सुधर्मा इत्यादि नामों से स्मरण किया गया 
है । इनका अर्थ ही यह है कि उसके धर्म व नियम सत्य ओौर अटल है । उदाहरणार्थ 
वेद १।१२।७ मे कहा है-- 

कविमगिमुपं स्तुहि सत्यध॑माणमध्वरे । देवम॑मीवचा्त॑नम्‌ ॥ 
(ऋ ९।९२।७) 
ऋवेद ९।२४।१० मेँ वरुण-सर्व्रिष्ठ वरणीय भगवान्‌ के विषय मे कहा 


अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि । (ऋ ९।२४।१०) 

ऋवेद \७।३१।९१९१९ ओर सामवेद १७९२ मेँ परमेश्वर के विषय में कहा 
दै 

तस्यं व्रतानि न मिनन्ति धीराः ॥ (ऋ० ७।३९१९।१९; साम० १७९४) 
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यजुर्वेद ४।३० मे (जिसे हम प्रसंगवश पहले भी उद्धुत कर चुके है) कहा 
यो 
अदित्यास्त्वगस्यदित्यै सदञऽआसींद | 
अस्तभ्नाद्‌ द्यां वुषभोऽअन्तरिंश्चमिंमीत वरिमाणम्पृधिव्याः। 
आसीदद्विश्वा भुर्वनानि सम्राड्‌ विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि ॥ 
(यज्जु० ४।३०) 
इत्यादि मन्त्रो में स्पष्टतया बताया गया है कि उस सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वत्र 
विद्यमान की स्तुति करो जिसने अपनी अनन्त शक्ति से सूक्ष्म प्रकृति केद्वारा 
लोक-लोकान्तरों का निर्माण किया हे ओर जिस के त्रत अथवा धर्म नियम अरल 
हे । वह सत्य धर्मा-सत्य अरल नियमोवाला परमात्मा है जिसने द्युलोकादि सन 
लोकों को बनाया हे । वह सारे भुवनं का सम्रार्‌ हे । 
अद॑ब्धानि वरुणस्य व्रतानि ॥ (ऋ १।२४।१०) 
उस वरणीय सर्वदुःख निवारक परमेश्वर के त्रत-भौतिक ओर नैतिक 
जगत्‌ मँ काम करनेवाले नियम-नित्य ओर अटल है । धीर धैर्ययुक्त ध्यानी ज्ञानी 
लोग उसके त्रत अटल नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करते। 
इन्हीं अटल नियमों को वेदो में ऋत के नाम से पुकारा गया है जिस क्का अर्थ 
नित्यनियम व लाव [8५४5 हे । ऋूवेद १।४१ । ४ मेँ त्न के अनुसार चल्नेवाले 
के विषय में कहा है-- 
सुगः पन्थां अनश्चर आदित्यास ऋतं यते । नात्रावखादो अस्ति वः ॥ 
(ऋ ९।४१ ४) 
(क्तं यते) परमेश्वर के बनाये अटल नियमों के अनुसार सत्य म्नार्ग पर 
चचलनेवाले के लिए (सुगः) सुगम ओर (अनक्षरः पन्थाः) निष्कंटक मार्ग छो जाता 
हे । (आदित्यासः) हे आदित्य - सूर्य के समान तेजस्वी विद्वानों (वः) तुमरे इस 
शुभ मार्ग में ( अवखादः न) कोई भय नहीं दै । जो लोग परमेश्वरीय अरल नियमों 
के अनुसार चलते हँ, वे ही सुखी होते ह । 
ऋ्वेद १।९९।७ मे इस ऋत के विषय मे कहा है-- 
त्वं सोम महे भगं त्वं यून॑ ऋतायते। दश्चं'दधासि जीवसे ॥ 
(ऋ १।९. १।७) 
जो ईश्वरीय नियमों का पालन करता है, वह चाहे युवक हो या वृद्ध, उसको 
परमेश्वर सुख ओौर शान्ति देता है जिससे वह अपने जीवन को अच्छी तरह 
व्यतीत कर सके । ्रिफिथ ने भी इसका अनुवाद इसी आशय के शब्दो मँ च्कियाहै 
जो उपादेय हे-- 
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"ए व्रा (० (ल्लू5 प्ल [क णालौलः 01 ग जठप्राा९, 10१ एलं 
भुणुगा1685 चात्‌ लाला र्वा 116 1718 11*€ रट्‌. 

न केवल यह कि विज्ञान से वेदों का कोई विरोध नहीं (जैसे कि अनेक 
पाश्चात्य निष्पक्षपात विद्वानों की भी साक्षी से हम दिखा चुके है) बल्कि धर्म की 
तरह विज्ञान का भी मूल वेद है । वेद का अर्थ ही ज्ञान है जिसमें मनुष्य मात्र के 
कल्याणार्थ आवश्यक भौतिक ओर आध्यात्मिक, सब प्रकार के ज्ञान का समावेश 
है । विमान विद्या, ज्योतिष, कला शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, विद्युत्‌ शास्त्र इत्यादि 
विविध विज्ञानो के मूलतत्त्व वेदों में विद्यमान है । इस बात को सैकड़ों उदाहरण 
देकर सिद्ध किया जा सकता है । यहाँ इस विषय का संक्षेप से दिग्दर्शन कराना 
उचित प्रतीत होता हे। 
वेदों में विचिध विज्ञानो का मूल 
विमान विद्या- 

सब से पहले हम विमान विद्या को लेते हँ । विमान विद्या पर जो प्राचीन ग्रन्थ 
अंशतः उपलब्ध हुए है, उनमें महर्षिं भरद्वाज कृत ““ यन्त्र सर्वस्व '' नामक ग्रन्थ 
विशेष रूप से उल्लेखनी य हैँ । इसके वैमानिक प्रकरण के कुछ भाग नोधानन्द 
वृत्ति सहित ग्रा हए हैँ जिनमें से १०-१३ श्लोकों में स्पष्ट कहा हे-- 

निर्मथ्य तद्ेदाम्नुधिं, भरद्वाजो महामुनिः । 
नवनीतं समुत्पात्य, यन्त्र सर्वस्व रूपकम्‌। ९०॥ 
प्रायच्छत्‌ सर्व लोकानाम्‌, ईप्सितार्थ फल प्रदम्‌॥ १९ ॥ 
नाना विमानं वैचित्य रचना क्रम बोधकम्‌। 
अष्टाध्यायर्विंभाजितं, शताधिकरणेयुतम्‌॥ ९२॥ 
सूत्रैः पंचशतैर्युक्त, व्योभया नप्रधानकम्‌। 
वैमानिकाधिकरणाम्‌, उक्तं भगवतांस्फुटम्‌॥ ९३॥ 
(महर्षिं भरद्वाज कृते यन्त्र सर्वस्वे) 
अर्थात्‌ महर्षिं भरद्वाज ने वेदरूपी समुद्र का निर्मन्थन करके मनुष्य के लिये 
अदेश दियाकि-- 

समुद्रं ग॑च्छ स्वाहान्तरिंश्षं गच्छ स्वाहां ॥ (यजु० ६।२९) 

अर्थात्‌ तू यानो द्वारा सुखपूर्वक समुद्र की यात्रा कर ओर अन्तरिक्ष की यात्रा 
कर। 

अन्तरिक्ष कौ यात्रा के लिए मन के समान वेगवान्‌ विमान रथ का स्पष्ट 
वर्णन अनेक मन्त्रों में आया है । उदाहरणार्थ ऋ १।११९ । १ में स्पष्ट कहा है-- 
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आ वां रथं' पुरुमायं म॑नोजुवं' जीरार्वं' यज्ञियं' जीवसे हुवे। 
सहस्रकेतुं वनिनं' शतद्वसुं श्रुष्टीवानं वरिवोधामभि प्रय॑ः ॥ 
(ऋ १।९१९।९) 
यहो रथ के विशेषणो मे पुरु-मायम्‌, मनोजुवम्‌, सुष्टीवानम्‌, वरिवोधाम्‌, ये 
विशेष रूप से द्रष्टव्य है जिनका तात्पर्य पुरुमायम्‌ बहुत बुद्धि से संपादित (मायेति 
प्रज्ञानाम-निषघं° ३।९) पुर्व्यामामया- प्रज्ञया सम्पादितम्‌ (मनोजुवम्‌) मनोवद्‌ 
वेगवन्तम्‌-मन की तरह वेगवाले (श्रुष्टीवानम्‌) शरुष्टी: -क्षिप्रगतीर्वनतिभजयतिय 
स्तम्‌ (श्रष्टीति क्षिप्रनाम) शीघ्र गति करनेवाले ( वरिवोधाम्‌) सुख सेवन करनेवाले । 
ये विशेषण साधारण यान पर चरितार्थ नहीं होते, किन्तु विमानादि पर ही अच्छी 
तरह लग सकते है । इसलिए ऋषि दयानन्द सरस्वती ने यहो र्थ का अर्थ.विमानादि 
यान किया हे जो विङेषण ओर प्रकरणादि के अनुसार सर्वथा उचित ही है-- 
रथों ह वामृतजा अद्रिजूतः परि द्यावापृथिवी याति सद्यः १ 
(ऋ ३।५८1८) 
इस मन्त्र मे जिस शिल्पी सम्पादित रथ का वर्णन है उसके विषय मे कहाहे 
कि वह बहुत शीघ्र आकाश ओर पृथिवी की यात्रा करता है । उससे उनश्विनौ, 
राष्टर्पति ओर सेनापति यात्रा करते है । इसके भावार्थ मे स्वामी दयानन्दने ठीक ही 
लिखा हे कि-- 
ये विमानादि यानान्यग्न्यादिभिर्निर्मिति ते अभीष्यनि सुखानि प्राप्य यत्र च्छ तत्र 
सद्यो गन्तुं शक्रुवन्ति ॥ 
अर्थात्‌ जो अग्रि विद्युत्‌ आदि के उचित प्रयोग से विमानादि स्पानों का 
निर्माण करते है, वे अभीष्ट सुखो को प्राप्त करके जौँ जाना चाहते है, त्रहँ शीघ्र 
पर्हुच जाते हैँ । श्री सायणाचार्य ने मन्त्र का अर्थ लगभग एेसा ही किया है । उन्होनि 
लिखा है-- 
(वाम्‌) युवयोः (स्थः) (द्यावापृथिवी) द्यावापृथिव्यो (सद्यः) तव्दानीमेव 
(परियाति ह) सर्वतः प्राप्नोति खलु । अश्विनो रथस्य वेगतत्वे मनर च्छर्णः-यो 
वामश्विना मनसो जवीयान्‌ रथः स्वश्वो विशआलजिणाति इति (ऋ १।१८५७।२) 
(श्री सायणाचार्य भाष्ये) 
अर्थात्‌ तुम्हारा रथ अति शीघ्र ही द्युलोक ओर पृथिवी लोकको प्रा्हो 
जाता हे 1 इस अङश्वियों के वेगवान्‌ रथ के लिये उन्होने ऋ १।१९७।२ के मन्त्र 
को उद्धुत करिया हे जिसमें अश्वियों के रहते रथ को मनसो जवीयान्‌ मनसे भी 
अधिक वेगवान्‌ कहा है । ठेसे ही ऋ्वेद २।४०।३ में नाम निर्दशपूर्वक- विमान 
का वर्णन है-- 
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सोमापूषणा रज॑सो विमानं सप्तचक्रं रथमविश्वमिन्वम्‌ । 
विषूवृतं मन॑सा युज्यमानं तं जिन्वथो वृषणा पञ्च॑रश्मिम्‌ ॥ 
(ऋ २।४०।३) 
इसमे भी रथ का स्पष्ट वर्णन मनसा युज्यमानम्‌ सप्त चक्रम्‌, विषूवृतम्‌ 
इत्यादि विशेषणों द्वारा किया गया हे जिनका अर्थ क्रमशः मनसा-अन्तः करणेन 
विचारेण युज्यमानम्‌ अर्थात्‌ मन अथवा मननपूर्वक निर्मित, सप्तचक्रयुक्त, दूर-दूर 
तक व्यापक गमन करनेवाले, इस प्रकार का है । विमान शब्द का अर्थ 
““वियत्तिगमकम्‌'" आकाश मेँ ले जानेवाला हे । अतः ऋषि दयानन्द ने मन्त्र का 
भावार्थ दीक ही दिया है कि-- 
मनुष्येरन्तरिश्षे गममितरं सप्तकलायन्त्र भ्रामणनिमित्तं । 
सद्या गमयितार रथं कृत्वा सुखमाप्तव्यम्‌॥ 
मनुष्यो को अन्तरिक्ष मेँ ले जानेवाले, सात कलायन्त्रों को घुमानेवाले, शीघ्र 
जानेवाले रथ को बनाकर, सुख प्राप्त करना चाहिए । अथर्वविद ३।१५।२ के-- 
ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति। 
ते मां जुषन्तां पय॑सा घुतेन यथां ऋत्वा धन॑माहरांणि ॥। 
(अथर्व ३।१५।२) 
इस मन्त्र मै आकाश ओर पृथिवी के मध्य देवों अर्थात्‌ व्यापारी विद्वानों के 
जाने योग्य जिन भागों का निर्देश है, ओर जिनके विषय मेँ वैश्य के मुख से यँ 
कहलाया गया है कि उन पृथिवी ओर आकाश के मध्यवर्ती भागों द्वारा यात्रा करके 
मै खू धन प्राप्त कर जो विमान द्वारा आकाश यात्रा पर आधारित हे । इसमें सन्देह 
का अणुमात्र भी कारण नहीं । 
विद्युत्‌ रथों का वेदों में वर्णन-- 
अनेक प्रकार के अनश्व, विद्युत्‌ आदि से चलनेवाले रथों का भी वेदों में 
स्पष्ट निर्देश हे यथा-- 
अनश्वो जातो अनभीशुरुक्थ्यो ‡ रथस्त्रिचक्रः परिं वर्तते रज॑ः । 
(ऋ ४ । २६।१) 
इस रथ में जिसका ऋभुओ अर्थात्‌ वैज्ञानिकों में मेधावी शिल्पियों हारा 
निर्माण किया गया है (तदान्‌ नासत्याभ्यां सुखं रथम्‌-ऋ ९।२०।३) न घोडे 
ओर न रस्सिर्यो या लगार्मे। (अनश्वः, अनभीष्युः अश्वः) किन्तु यह जल, स्थल, 
आकाश, तीनो मे घूमनेवाला है ओर क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है 1 जन चाहे जल 
मे, जब चाहे स्थल मे, जब चाहे आकाश में चले। 
ऋग्वेद ३।५४।१३ में मरुतो का विशेषण ““ विद्युद्रथा ' ' दिया है । इसका 
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अर्थ बिजली से चलनेवाले र्थोवाले सेनिक हैे-- 
विद्युद्रथा मरुतं ऋष्टिमन्तः ॥ (ऋ २३ ।५४।९२) 
वेद १।८८।९१ मे- 
आ विद्युन्मद्धिर्मरुतः स्वर्कै रथेभियति ऋष्टिमद्धिरिश्व॑पर्णैः ॥ 
(ऋ १।८८।९) 
बिजली से चलनेवाले रथों का ““ विद्युन्मद्भिः रथेभिः '* इन शब्दों दवारा 
स्पष्ट निर्देश है । मन्त का अर्थं इस प्रकार है-- 
हे (मरुतः) विद्वान्‌ पुरुषो, तथा गण बनाकर रहनेवाले वीरो ! वायुगण जिस 
प्रकार (ऋष्टिमद्धिः ) दीक्तिवाले (अश्वपर्णैः ) सूर्य के पालन सामर्थ्यो ओर गमन 
वेगोवाले (स्वक) उत्तम किरणों से युक्त होकर ( विद्युन्मद्धिः ) बिजलियोंवाले 
मेधो सहित ( वर्षिष्ठाया इषा) खून जल वृष्टि से बढी हुई अन्त सम्पत्ति से आते 
दै, उसी प्रकार (मरुतः) विद्वान्‌ वीर सैनिक आदि ( विद्युन्मद्वः) विद्युत्‌ युक्त 
(सखुअर्कैः) उत्तम विचरित यन्त्रो से बनाये गये (ऋष्टिमद्धिः ) शस्त्रास्त्रं से युक्त 
(अश्वपर्णैः ) अग्रि आदि पदार्थो के द्वारा शीघ्र मार्ग में जानेवाले (रथेभिः) 
रथों व योग्य सवारियो द्वारा (आयात) आया जाया कसे । 
जल, स्थल, अन्तरिक्ष तीनो स्थानों में चलनेवाले रथ 
वेद्‌ ४ । ४६ । ठ मेँ कहा है-- 
रथं हिर॑ण्यवन्धुरमिन्द्र॑वाय्‌ स्वध्व्रम्‌। आ हि स्थाथो दिविस्पृषम्न्‌ ॥ 
(ऋ ४1४ 1४) 
(इन्द्रवायू) हे एेश्वर्यवान्‌ तथा बलवान्‌! आप दोनों (हिरण्यबन्धुरम्‌ >) लोह 
स्वर्ण आदि से बने सुदुढ, सुबद्ध (दिविस्पृश्‌) पृथ्वी पर स्पर् मात्र करनेवाले 
ओर वेग से आकाश में जानेवाले ( सुअध्वरम्‌) भीतर बेटे व्यक्तियो पर आघात 
लगने आदि की आशंका से रहित अर्थात्‌ सुरक्षित (रथम्‌ आस्थाथः) स्थ व विमान 
पर बेठकर यात्रा किया करो । 
भावार्थ--धनी-मानी लोग सुदृढ विमानो पर चद जो भूमि, जल्त ओर 
आकारा तीनों पर चल सक । वे भूमि पर स्पर्श मात्र कर, भार से धसे नर्ही । 
सास्मा अरं प्रथमं स द्वितीयंमुतो तृतीयं मनुषः स होता । 
अन्यस्या गर्भ॑म॒न्य ऊ जनन्त सौ अन्यभ: सचते जेन्यो वृषा 4 
(ऋ २।१८ ।२) 
(सः) वह रथ (प्रथमं द्वितीयं तृतीयम्‌ अरं सचते) पहले दूसरे, -तीसरे 
अर्थात्‌ भूमि, जल ओर अन्तरिक्ष, तीनों स्थलों मे अच्छी प्रकार जाने मै सम्नर्थहो 
(स मनुषः होता) वह एेसा रथ मनुष्यों को सभी प्रकार का सुख देताहै £ (सः 
जेन्यः वृषा) वह विजय का साधन ओर खून सुदृढं बन्धनं से बँधाहोत्ता हे । 
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अत्यन्त दृढ होता है । अंग्रेजी मेँ इसका अर्थ इस प्रकार हो सकता है-- 
"(0ाणश्ट$ध16€ शणाद]1 £०65 फटा] 0 [श्षाते, ता एवा वात्‌ 7 भा 
0ंत€ऽ गा व्माणि।5 शातं लजाोष्लांलाल्छ णि प्राश्न क्त्‌ 11 1 ा्त्‌८ गालः 
214 11161815 21015 वला ए 2 [रत 
इस प्रकार के भूमि, जल ओर वायु में चलनेवाले रथ का अभी तक 
आविष्कार नहीं हुआ, किन्तु वेदों के अनेक मन्त्रो मेँ इसका स्पष्ट निर्देश प्रतीत 
होता है । जतः यह नहीं कहा जा सकता किवर्तमान प्रचलित वस्तुओं को देखकर 
इसकी कल्पना वेद मे कर ली गयी हे, जैसे कि श्रद्धा विहीन केवल समालोचक 
कई बार कह देते हँ । 
समुद्री जहाज का वेदों में स्पष्ट निर्देश-- 
विमान व हवाई जहाज के समान वेदों में समुद्री जहाजों का भी निर्देश 
अनेक स्थानों पर है । उदाहरणार्थ निम्न मन्त्र का उल्लेख पर्याप है-- 
अनारम्भणे तर्द॑वीरयेथामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे । 
यद॑श्विना ऊथुर्भुज्युमस्तं.शटतास्तां नाव॑मातस्थिवां सम्‌ ॥ 
ह (ऋ १।९१६।५) 
इस मन्त्र मे जगाध समुद्र में सैकड़ों अरित्रं व चप्पूवाली नौका अर्थात्‌ 
जहाज के चलाने का निर्देश अत्यधिक स्पष्ट है । सैकड़ों चप्पूवाली नौका छोटी 
नौका नहीं हो सकती ओर न छोरी नौकार्प बड़ समुद्रो मे चल सकती हैँ । अतः 
जहाज का अर्थ लेना ही सर्वथा उचित है-- 
वेदा यो वीनां पदमन्तरिंश्चेण पत॑ताम्‌। वेदं नावः संमुद्धियः ॥ 
(ऋ ९२५1७) 
इस मन्त्र में भी पक्षियों की तरह आकाश में उड्नेवाले विमानं ओर समुद्र 
मे चलनेवाली नौकाओं की गति को जाननेवाला भगवान्‌ ओर श्रेष्ठ विद्वान्‌ को ही 
बताया गया हे-- 
सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशामीणमदिंतिं सुप्रणींतिम्‌। 
दैवी नाव॑ स्वरित्रामनांगसमस््र॑वन्तीमा रदेमा स्वस्तये ॥ 
(ऋ १०।६३।१०) 
इस मन्त्र मेँ अच्छे अस्त्रं व चप्पुओंवाली दैवी नौका अर्थात्‌ बिजली से 
चचलनेवाली नौका (जहाज) पर कल्याण केलिए चठने का उपदेश हे जो ( पृथिवीम्‌) 
बहुत विशाल हो (अनेहसम्‌) जो छिद्र रहित हो (सुशर्माणम्‌) जो उत्तम सुख 
देनेवाली (अदितिम्‌) अखण्डित ओर (सुप्रणीतिम्‌) अच्छी तरह से बनाई हुई 
हो। 
-पनङ़ल्वियो क्रा स्पष्ट निर्देश-- 
तवेद & ।५८।३ में हवाई जहाजों ओर पनडुल्नियों (ऽप्प-ाधा71168) का 
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कितना स्पष्ट निर्देश है- 
यास्ते पूषन्नावो अन्तः समुद्र हिरण्ययीरन्तरिश्चे चर॑न्ति। 
ताभिर्यासि दूत्यां सूर्य॑स्य कामन कृत श्रव॑ इच्छमानः ॥। 
ह (ऋ ६।५८।३) 
समुद्रो की लहसो पर रहनेवाले क्रान्तदर्शी ज्ञानी शिल्पी अत्यन्त समुद्रौ की 
लहरो पर धारण करता हुआ सब ओर चलाता हे । अंग्रेजी का (वाः यह शब्द 
वैदिक है । यह भी इस मन्त्र से ज्ञात होता है। 
रेलगाड़ी का वेद में वर्णन-- 
ऋवेद २।२।४ में निम्न मन्त्र जया है- 
तमुक्षमाणं रज॑सि स्व आ दमे चन्द्रमिव सुरुच हार आ द॑धुः । 
पृरन्याः पतरं चितयंन्तमक्षभिंः पाथो न पायुं जन॑सी उभे अनुं ॥ 
(ऋ २।२।४) 
(तम्‌ उक्षमाणं सुरुचं ह्वार आदधुः ) बहुत भारी सामानों को भी दूर तको 
ले जाने में समर्थ, अति कान्तिमान्‌ अग्रि को यन्त्रहार अर्थात्‌ गुप्त सुरक्षित स्थान में 
स्थापित करते है ओर ( पृश्न्याः पतरम्‌) पृथिवी के ऊपर वेग से चलनेवाले ओर 
(अक्षभिः चितयन्तम्‌) नाना धुरो से गत्ति देनेवाले (स्वेदमे आदधुः) उसको अपने 
एेसे स्थान में रखते हैँ जँ से वह समस्त यन्त्र को चालित कर सके ओर -उसको 
(पाथःपायुं न) जल के रक्षक के समान (उभे जनसी अनु) यन्त्र बन बैठने ओर 
उसको संचालन करनेवाले दोनो प्रकार के जनों के अनुकूल पड्नेवाले उचित 
स्थान में स्थापित करं । अग्रेजी मेँ इस का सारांश इस प्रकार है- 
ऽच्थिा) हाष्ा169, 0व0व01€रक्विा दा 168५१ 02010 1018 का वा१०६७, 
पां 06 77206 0 (ल्लु६ 776 11 60668160 12665 (80ाला-उ) 0४ 
परएणताट्‌ प्रादा कटा, 
वेदों में तार चिद्या का निर्देश 
युवं पेदवें पुरू वारंमश्विना स्पुधां श्वेतं तरुतारं  दुवस्यथः। 
शर्यैरभिद्युं पृत॑नासु दुष्टरं चर्कृत्यमिन्द्रमिव चर्षणीस्ह॑म्‌॥ 
(ऋ ९।११९ ।९०) 
इस मन्त्र से तार विद्या का मूल जाना जाता है । इसका आर्ष भाष्य इस प्रकार 
तै 
अस्मिन्‌ मन्त्रे तारकिद्या बीजं प्रकाश्यत हे मनुष्याः । (अश्विना) अश्विनो 
गुणयक्तं (पुरुवारम्‌) बहुभि विद्धिद्धिः स्वीकर्तव्यं बहूत्तम गुणयुवतम्‌ (श्ठत्रेतम्‌) 
अग्रिगुण विद्युन्मयं शुद्धधातुनिर्मितम्‌ (अभिद्युम्‌) प्रास्त विद्युत्‌ प्रकाशम्‌ (र तनासु 
दुष्टरम्‌) राज सेना कार्येषु दुस्तरं प्लवितुमशक्यं ( चर्कृत्यम्‌) वारं वारं सर्व क्रियासु 
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योजनीयं (तस्तारम्‌) ताराख्यं यन्त्रं पूर्य कुरुत । कथंभूतेगुणर्युक्तम्‌ (श्यै ) पुनः 
पुनर्हनन प्रर्णगुणेर्युक्तम्‌ कस्मै प्रयोजनाय (पेदवे) परमोत्तम व्यवहारसिद्धि प्रापणाय । 
पुनः कथं भूतम्‌ (स्मृधाम्‌) स्पर्धमानानां शत्रूणां पराजयाय स्वकीयानां वीराणां विजयाय 
च पस्मोत्तमम्‌ पुनः कथंमतम्‌ ( चर्षणीसहम्‌) मनुष्यसेनायाः कार्यसहनशीलम्‌ (युवम्‌) 
युनामश्विनौ ( दुवस्यस्थः) पुरुष प्रत्ययेन पृथिवी विद्ुदूरव्यावश्िनौ सम्यकूसाधयित्वा 
तत्‌ ताराख्यं यन्तरं नित्यं से वर्ध्वामतिबोध्यम्‌। 

इस मन्त्र से तार विद्या का मूल जाना जाता हे । पृथिवी से उत्पन्न धातु तथा 
काष्ठादि के यन्त्र ओर विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजली, इन दोनों के प्रयोग से तार विद्या 
सिद्ध होती है । क्योकि द्यावापुथिव्याखि्यिके, इस निरुक्त के प्रमाण से इनका 
अश्विनौ नाम जान लेना चाहिए । (पेदवे) वह अत्यन्त शीघ्र गमनागत का हेतु 
होता है । इसलिए (पुरुवारम्‌) इस तार विद्या से बहुत उत्तम व्यवहार के फलों को 
मनुष्य लोग प्रास होते हँ (-स्पृधाम्‌) लडाई करनेवाले जो राज पुरुष होते है, उनके 
लिए यह अत्यन्त हितकारी हे । (श्वेतम्‌) वह तार शुद्ध धातुओं का होना चाहिए । 
(अभिधुम्‌) विद्युत प्रकाश से युक्त (पृतनासु दुष्टरम्‌) सब सेनाओं के बीचमें 
जिसका दुस्सह प्रकाश होता ओर उल्लंघन करना कठिन है ( चर्कृत्यम्‌) जो सब 
क्रियाओं के बारम्बार चलाने के लिए योग्य होता है (शर्यैः ) अनेक प्रकार कलाओं 
के चलाने से अनेक उत्तम व्यवहारो को सिद्ध करने के लिए विद्युत्‌ की उत्पत्ति 
करके उसका ताङ्न करना चाहिए (तरुतारम्‌) जो इस प्रकार का तार नामक यन्त्र 
है उसको सिद्ध करके प्रीति से सेवन करो जिस प्रयोजन के लिए (पेदवे) परम्‌ 
उत्तम व्यवहारो की सिद्धि के लिए तथा दुष्ट शत्रुओं के पराजय ओर श्रेष्ठ पुरुषों 
के विजय के लिए तार विद्या सिद्ध करनी चाहिए ( चर्षणीसहम्‌) जो मनुष्यो की 
सेना के युद्धादि अनेक कार्यो को सहन करनेवाला है (इन्द्रमिवं) जैसे समीप ओर 
दूरस्थ पदार्थो का प्रकाश सूर्य करता हे वैसे तार यन्त्र से भी दूर ओर समीप के सन 
व्यवहारो का प्रकाश होता हे । ( युवं दुवस्यथः ) यह तार यन्तर पूर्वोक्त अश्वियों के 
गुणों से ही सिद्ध होता हे । इसको बडे प्रयत्न से सिद्ध करके सेवन करना चादिए। 

प्राचीन भारत में वेदों के अनुसार तार विद्या को आर्य लोग जानते ओर प्रयोग 
मं लाते थे। इसका एक स्पष्ट प्रमाण शुक्र नीतिसार मे उपलब्ध होता है जँ राजा 
केलिए विधान है कि-- 

अयुतक्रोशजां वार्ता हरेदेक दिनेन वै। (शुक्रनीति) 

अर्थात्‌ १० हजार कोसों की दूरी पर जो बात हो रही है, उसको एक दिनमें 
प्राप्तकर ले। यह तार के बिना कैसे सम्भव हो सकता है 2 
वेदों में विद्युत्‌ चिद्या 

वेदों मे विद्युत्‌ के विषय मेँ अनेक मन्त्र आये है जिन मेँ से कुक का उल्लेख 
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पहले किया जा चुका है । अथर्ववेद १।९३।९ का निम्नलिखित मन्त्र इस विषय में 
विद्युत्‌ के गुणों को बताने के कारण उल्लेखनीय है 
नम॑स्ते अस्तु विद्युते नम॑स्ते स्तनयिलरवें। 
नम॑स्ते अस्त्वश्म॑ने येना! दूडाश अस्यसि ॥ 
(अथर्व० १।१३।९) 
इस विद्युत्‌ का सदुपयोग ( विद्युते) विशेष प्रकाश के लिए (द्युत दीप्तौ) 
(स्तयित्नवे) शब्द उत्पत्ति के लिए जैसे मोटय के हार्न, रेडियो आदि स्तन देव 
शब्दे) अश्मने व्यापकता के लिए जसे चुम्बक शक्ति व अक्षरश्मि 7351... 
गामा आदि अत्यन्त व्यापक होनेवाली किरणों के लिए कर सकते है । 
अगले मन्त्र मे कहा है-- 
नम॑स्ते प्रवतो नपाद्यतस्तप॑ः समूहंसि। 
मृडया नस्तनूभ्यो मय॑स्तोकेभ्य॑स्कृधि 
(अथर्वऽ १।९३।२) 
हे (प्रवतः नपात्‌) प्रपातं या वेगो से उत्पन्न होनेवाली विद्युत्‌ (ते नमः) तेरा 
यह सामर्थ्य है कि (यतः) जिससे तू (तपः) इस दीप्यमान तेज को (स्मूहसि) 
अपने भीतर एकत्र कर लेती है । तू (नः) हमारे (तनूभ्यः) शरीरो के लिए 
(मृडय) सुखकारी हो (तोकेभ्यः >) हमारी सन्तानो के लिए भी (मयः) कल्याण 
(कृधि) कर । 
प्रव॑तो नपान्नम॑ एवास्तु तुभ्यं नम॑स्ते हेतये तपुषे च कृण्मः ॥ 
विद्ध ते धाम॑ परमं गुहा यत्संमुद्रे अन्तर्निंहिं तासि नाभिः ॥। 
(अथर्व १। १३।२३) 
हे (प्रवतः नपात्‌) प्रपातो से उत्पन्न विद्युत्‌ ( तुभ्यं नम एवमस्तु) -तैरे लिये 
वश करने का यह उपाय है (तपुषे) सन्तापकारी व अग्नि स्वरूप (हेतये) आघात्तकारी 
दस तेरी शक्ति का (नमः कृण्मः) हम उपरयोग करते हँ (ते परमं धाम च्च्य) तेरे 
सबसे उत्तम तेज को हम जानते हैँ (यत्‌) कि (गुहा) तेरे भीतर छिपा आ है 1 
(समुद्रे) अन्तरिश्च ओर जलीय समुद्र के भीतर ( समुद्र इत्यन्तरिक्षनाम्तर -निघं० 
९।३) ओर तू (नाभिः) मेव को एकत्र ्बाधनेवाली नाभि रूप हे । 
इस प्रकार इन मन्त्रो मे विद्युत्‌ के गुणों पर बहुत-सा प्रकाश डाला गया हे । 
विस्तृत व्याख्या अनावश्यक है । 
चन्रमा सूर्य दारा प्रकाशित 
ज्योतिष विज्ञान इस बात को बताता है कि चन्द्रमा को प्रकाश सूर्य से प्राप्त 
होता है । वेदों मे इस बात को कई स्थलों पर स्पष्टतया बताया गयाहै-- 
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दिविसोमो अधिश्रितः ॥ 
अर्थात्‌ चन्द्रमा का आधार सूर्य पर है-- 
असौद्योः विश्वकर्मा ॥। (तैत्ति ३।२।३।७) 
ऋवेद १।८४।९५५ मे कहा है-- 
अत्राह गोरमन्वत नाम्‌ त्वरष्टुरपीच्यम्‌। इत्था चन्द्रमसो गहे ॥ 
(ऋ १ ।८४।१५) 
इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए यास्काचार्य ने निरुक्त में कहा है-- 
अत्रह गौः सममंस तादित्यरश्मयः स्वंनामापीच्यम। 
अपचितमपगतमपहिमन्तर्हितं वा अमुत्र-चन्द्र-मसो गृहे ।1 
(निरुक्ते नैगमककाण्डे ४, अ० पा० ४) 
अर्थात्‌ चन्द्रमा के गृह में सूर्य-रश्मियों में से एक सुषुम्णारशमि जब प्रवेश 
करती है तब वह प्रकाशित होता है-- 
सुषुम्णः सूर्य॑रश्मिश्चन्द्रमां गन्धर्वः ॥ (यजु १८।४०) 
भूमि के आकर्षण का वेद में स्पष्ट निर्देश 
ऋग्वेद ९।५५७।४ मेँ सुप्रसिद्ध एक मन्त्र है जिसमे उपमा के द्वारा पृथिवी के 
आकर्षण का वैज्ञानिक सिद्धान्त स्पष्टतया प्रकट किया गया है । वह मन्त्र यह है-- 
इमे त॑ इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत॒ ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूव्रसो। 
नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघ॑त्श्रोणीरिव प्रतिं नो दर्यं तद्वच॑ः ॥ 
(ऋ १।५.७।४; साम० २३७२) 
इसमें परमेश्वर को इन्द्र के नाम से सम्बोधन करते हुए यह कहा गया है कि 
हम भक्त तेरे है ! तेरा ही नाम लेकर हम सब शुभकार्यो को प्रारम्भ करते हैँ । तेर 
अतिरिक्त हमारी प्रार्थनाओं को सुननेवाला कोई नहीं । जिस प्रकार पृथिवी सब 
वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, इस प्रकार हमारी प्रार्थनाओं को अपनी ओर 
वीचि अथवा उन्हे स्वीकार कर“ क्षोणीरिवप्रतिनो हर्य तद्वचः " यह उपमा स्पष्टतया 
पृथिवी में आकर्षण (1. 0 अधो 0) को सूचित कर रही है {इसके विषय 
में माना जाता है कि सर आइजक न्यूटन नामक इग्लैड के जडे वैज्ञानिक ने १७बीं 
शताब्दी में सेन को नीचे गिरते देखकर पता लगाया था। 


आयुर्वेद का मूल वेदों में 
चिकित्सा विज्ञान के मुख्य ग्रन्थ चरक संहिता मे लिखा है कि-- 
वेदोह्याथर्वणः चिककित्सांग्रह ॥ (चरक सूत्र अ० ३०।२०) 


अर्थात्‌ अथर्ववेद चिकित्सा का प्रतिपादन करता है । सुश्रुत सूत्र स्थान अ० 
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१० मे भी लिखा हे- 

इहणखल्वायुर्वेदोनाम यदुपांगमथर्ववेदस्य ॥ (सुश्रुत सू० स्था० १०) 

अर्थात्‌ आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग हे । 

अथर्ववेद के अतिरिक्त ऋवेद के ९०।९७, ९०।९६९, १०।१६३, १०।९८६ 
तथा अन्य अनेक सूत्रों में भी ओषधियों द्वारा चिकित्सा, हवन यज्ञ द्वारा चिकित्सा, 
मनः शक्ति के प्रयोग द्वारा चिकित्सा तथा शुद्ध वायु सेवन द्वारा चिकित्सा ओर रोग 
निवारण का प्रतिपादन है । अतः आयुर्वेद को अनेक विद्वान्‌ ऋवेद का उपवेद 
मानते हे । 


वेदों मे जल चिकित्सा 
अप्सु मे सोमो अनब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । 
अग्निं च॑ चिव भुवमापंर्च क्वभेंषजः ॥ 
(ऋ १।२२३ ।२०) 
तथा-- 
आपो हि छा म॑योभुवस्ता न॑ ऊर्जे द॑धातन । महे रणाय चक्ष॑से ।। 
(ऋ १०।९।१) 


जालाषेणाभि षिञ्चत जालाषेणोपं सिञ्चत। 
जालाषमुग्रं भेषजं तेन॑ नो मृड जीवसे ॥ 
(अथर्व० ६।५.०।२) 
इत्यादि में जल ओर अगि द्वारा अनेक रोगो की चिकित्सा का प्रतिपादन 
किया गया है । 
अथर्ववेद में अनेक ओषधियों क्रा वर्णन 
अथर्ववेद २।२५।२ मेँ पृिनिपर्णीं ४ । १७।१९ ओर ऋऽ ७।६५ 
(भेषजं वा अथर्वणानि (ताण्डय महाब्राह्मण १२।९-१०) सामवेद के ताण्ड्य 
महाब्राह्मण के इस वचन में भी स्पष्ट बताया गया है कि अथर्ववेद के मन्त्र 
ओषधयो के प्रतिपादक है ।) में अपामार्ग, १९1 ४४ में आञ्जन, ६।.९ में 
अरुन्धति, ५।४।९ तथा १९।३६।४ मे कुष्ठ, ६।२९१।३, ६।१३७।१ इत्य््रादिर्मे 
केश वर्धनी, २। २७ में पाठा, ६ 1 १०९ में पिप्पली, ४।१२ में रोहणी ५ ३५ में 
लाक्षा, ६।१३९ मे सहस्त्रप्णी, ऋण्वेद के नवम मण्डल के अनेक सूक्तौ, सहमवेद 
के कई मन्त्रो तथा अथर्ववेद के बहुत से सूक्तो मे सोम ओषधि का वर्णन छ । इन 
ओषधियों के सेवन से ज्वर, क्षय रोग, नपुंसकता, उपद्रव, मूत्र रोग, नेत्र रोग, 
केशों का ज्ञडना, भूख न लगना, इत्यादि को दूर किया जा सकताहै । एसा म्र में 
स्पष्ट बताया गया है । अथर्ववेद को भ्रम से जादू यनो का वेद माना जाता दै, किन्तु 
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वस्तुतः उसमें अद्धुत ओषधिर्यो के सेवन, लेप तथा प्राकतिक उपायो द्वारा चिकित्सा 
का प्रतिपादन किया गया हे । वेदों में चिकित्सा विज्ञान के मूल को कई निष्पक्षपात 
पाश्चात्य विद्धानों ने भी स्वीकार किया हे । उदाहरणार्थ ^... ए थपापाऽ। (परखुरस्त) 
नामक पाश्चात्य विद्वान्‌ ने "7708-1 अत्‌ ०५८ मे लिखा है-- 

11116 र1६४९५९ ल ८15 8 भ्नाजल का तट्डला णि 10४16 0186886 
ग ी515 ऽपात्‌ 06 7686. 116 ^ ४३.४६५ 511605 प्रिय [दा छा 
11८€ श्ल. [21/65 8 115{011661081 ल 05 0 06 प३€त्‌ 71176 ्रट्व्तपलयां 
0] €ु08४ वधापात५९, 7005 ९. 

(1.4. एवत्र वुताढ्-ाला धात 7106 एप्प 0 
]५(वलपा7ा 9 & (0.) 
अर्थात्‌ ऋवेद में एक सारा सूक्त है जिसमे इस बात का वर्णन है कि क्षय 
रोग की चिकित्सा कैसे की जानी चादिए्‌ । अथर्ववेद इस विषय पर ओर अधिक 
प्रकाश डालता है । इसमें अनेक ओषधयो, वनस्पतियों का वर्णन है जिनका कुष्ठ, 
पाण्डुरोग, द्ंप्सी आदि रोगों की चिकित्सा में प्रयोग करना चादिए । यँ लेखकने 
वेद के १०। १६१९ का निर्देश किया है जिसमें निम्नलिखित ३ मन्त्रों काहम 
उल्लेख करना उचित समञ्ते हः 
मुञ्चामि त्वा हविषा जीव॑नाय कम॑ज्ञातयक्ष्मादुत रांजयक्ष्मात्‌। 
ग्रािंजग्राह यवि वैतदेनं तस्यां इन्द्राग्री प्र मुमुक्तमेनम्‌ ॥ ९॥ 
यदिं क्षितायुर्यदि वा परतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव । 
तमा हरामि निऋतेरुपस्थादस्पांषमिनं शतशारदाय ॥ २॥ 
सहस्राक्षेण शतशारदेन शतायुषा हविषाहांषमेनम्‌। 
शातं यथेमं शरदो नयातीन्द्रो विश्व॑स्य दुरितस्य पारम्‌॥ ३॥ 
(ऋ १०।१६१।१-३) 
इन मन्त्रौ का सरल ओर स्पष्ट अर्थ यह है कि-- 

९. ठे रोगिन्‌! तुञ्चे अप्रकट अवस्थाकाले ओर प्रकर राज रोग ( तपेदिक) से 
सुखपूर्वक जीने के लिए चछुडवाता हूँ । यदि ग्राही नाम के शरीर को जकड़ देनेवाले 
रोग ने तुञ्ञे जकड़ लिया है तो उस रोग से भी विद्युत्‌ ओर अग्रि के गुणवाली 
ओषधिर्यो तुञ्चे डर । 

२. यदि रोगी कौ जीवन शक्ति नष्ट हो गयी है, यदि वह सीमासे भी परे 
चला गया है, यदि वह मृत्यु के समीप पंच गया है, तो भी उस रोगी को मेँ अति 
कष्टम्रद रोग के पञ्जे से हुडा लाऊँ ओर उस रोगी को सौ वर्षो के लिए बलयुक्त 
करू। 
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३. भँ इस रोगी को सहस्न गुणोवाली, सौ वर्ष तक जीवन देने मेँ समर्थ 
ओषधयो द्वाया रोग मुक्त कर, जिससे प्राण इसे सौ वर्षो तक समस्त दुःखों 
के पास न प्हुचा्ँ। (प्राण इन्द्रः शत० ६।१।२।२८) 
इन मन्त्र में मुख्यतया हवन यज्ञ द्वारा चिकित्सा का प्रतिपादन है । रायबरेली 
के स्व० डोऽ फुन्दनलाल अग्निहोत्री एमन्डी० ने इस वेदोक्त यज्ञ चिकित्सा के 
परीक्षणार्थं जबलपुर (म०प्र०) में एक आरोग्य सदन (सैनिगेरियम) की स्थापना 
की थी । उन्हें इस यज्ञ चिकित्सा के द्वारा क्षय रोग के एेसे केसो मे भी, जिन्हे अन्य 
डाक्टरौ, वैद्यो, हकीमों ने सर्वथा असाध्य बता दिया था, अद्धुत सफलता मिली 
थी । इस यज्ञ चिकित्सा का अपने अनुभवो सहित विस्तृत प्रतिपादन डो० 
फुन्दनलालजी भूठ मेडिकल आफिसर टी°्वी० सेनेटोरियम्‌, जबलपुर, ने“ यज्ञ 
चिकित्सा ' नामक पुस्तक में किया है जो यज्ञ चिकित्सा सेनेटोरियम जबलपुर से 
सन्‌ १९४९ में प्रकाशित हुई थी ओर जिस पर सुयोग्य लेखक को उत्तर प्रदेशीय 
सरकार द्वारा पुरस्करत भी किया गया था। 
क्षय रोग की चिकित्सा के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उनमें 
एक अति प्रमुख गुग्गुल है जिसके विषय मेँ अथर्ववेद मे कहा है-- 
न तं यक्ष्मा अरुन्धते नैन॑ शपथो! अश्नुते। 
यं भैषजस्य॑ गुल्गुलोः सुः रभिर्गन्धो अश्नुते ॥ 
(अथर्व० १९ ।३८।१) 
अर्थात्‌ जिस के शरीर को रोग नाशक गुग्गुल का उत्तम गन्ध व्यापता है, 
उसको राज यक्ष्मा का रोग कभी पीड़ा नहीं देता ओर न दूसरे का शाप, गाली- 
गलौच आदि उस पर कोई प्रभाव करता है । इस वेदोक्त क्षय रोग की यन्ञ 
चिकित्सा का स्पष्ट प्रतिपादन चरक संहिता चिकित्सा स्थान ० ८, श्त्तो० ९२२ 
मे इन शब्दों में किया गया है-- 
प्रयुक्तया यथा चेष्ट्या राजयक्ष्मापुराजितः। 
तां वेदविहितामिष्टिम्‌, आरोग्यार्थीं प्रयोजयेत्‌॥ 
(चरक चिकित्सा स्थान अ० ८ । १२२) 
अर्थात्‌ जिस यज्ञ के प्रयोग से प्राचीन काल मेँ राजयक्ष्मा रोग (-.8) नष्ट 
कियाजाता था, उस पर विजय पायी जाती थी, आरोग्य चाहनेवाले मनुष्य को उसी 
वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। 
ईो० फुन्दनलाल ने अपनी पुस्तक मेँ अनेक भयंकर क्षयरोगसे ग्स्त नर- 
नारियों के जथवा उनके सम्बन्धियोँ के पत्र प्रस्तुत किय हैँ जिनको अस्य किसी 
प्रकार को चिकित्सा से लाभ न होने पर हवन, यज्ञ, चिकित्सा से अति श्गिघ्र लाभ 


हा। 
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अग्ने यं यज्ञम॑ध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इदेवेषुं गच्छति ॥ 
(ऋ १।९।४) 
इस चिकित्सा के लिए हवन सामग्री में ब्राह्मी, जीवन्ती, पुनर्नवा, जायफल, 
चन्दन, गुग्गल, केसर, कर्पूर, अगर, जयमांसी, जावि त्री, देवदारु, मुनक्का, द्राक्षा, 
नारियल इत्यादि पदार्थ डाले जाते हँ । इनमें से अधिकतर पदार्थं पुष्टिदायक होने 
के अतिरिक्त, सुगन्धित भी है । वेदों में जरह - 
समिधाग्निं इवस्यत घृतैर्बोधयतातिंधिम्‌। आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ 
(यजु० २३।१) 
स हि क्षेमो हविर्यज्ञः ॥ (ऋ १९०।२०।६) 
इत्यादि में अग्रि मे हवन सामग्री डालने का स्पष्ट विधान है ओर उस 
हविर्यज्ञ को अत्यन्त कल्याणकारी बताया हे, वर्ह यह भी कहा है कि-- 
आते यज्ञस्तन्वे वयोघात्‌ ॥ 
यह यस तेरे शरीर के लिए दीर्घायु प्रद होवे । इस हवि में सुगन्धित पदार्थ होने 
-चाहिर्पं। गुग्गुल के अलावा अन्य सुगन्धित पदार्थ डालने का भी स्पष्ट निर्देश 
निम्नलिखित २ मन्त्र मेहै- 
यो हव्यान्यैरयता मनुर्हितो देव आसा सुंगस्धिना। 
विवासते वा्यीणि स्वध्वरो होता देवो अमर्त्यः ॥ 
(ऋ ८।१९ । २४) 
याँ स्पष्ट बताया गया है कि जो अग्नि में सुगन्धित पदार्थ डालकर उसके 
मुख को सुगन्धित कर देता हे, उसे आरोग्य की प्राति होती है । 
ऋवेद १०।१५ । १२ ओर अथर्व १८।३।४२ मै भी कहा है-- 
त्वम॑ग्न इच्छति जातवेदोऽ वांइव्यानिं सुरभीणि कृत्वी 
प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अंश्न्नद्धि त्वं देव प्रय॑ता हवींषि ॥ 

(ऋ १०।१५ 1 १२; अथर्व० १८।३।४२) 
यँ सुगन्धित हविरयो को अग्नि के दवारा अन्तरिश्च मे पटँंचाने का वर्णन है । 
इस प्रकार जो करते हे उनका सदा कल्याण होता है । इस नात को ऋछवेद 

१०।२०।८ में इन शब्दों मे कहा है-- 
नरो ये चास्मदा विश्वेत्ते वाम आ स्युः । अभ्रिं हविषा वर्धन्तः ॥ 
(ऋः १०।२०।८) 
अर्थात्‌ जो अग्नि को हवि से बढते हुए हवन करते है, वे सदा उत्तम आयेग्य 
में रहते हँ । 
डो० फुन्दनलालजी ने अपनी पुस्तक मेँ इसके कई परीक्षण उद्धूत किये हँ 
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जिनमें से निम्न विशेष उल्लेखनीय है-- 
कुछ महत्त्वपूर्ण साक्षिर्यो हवन से आरोग्य विषयक 

१. प्रस के विज्ञान वेत्ता प्रो° रिलबर्टं साहब कहते है कि जलती हुई खाण्ड 
के धुरे मे वायु शुद्ध करने की बडी शक्ति दै । इससे है जा, तपेदिक, चेचक इत्यादि 
का विष शीघ्र नष्ट हो जाताहे। 

२. ० टारलिट्‌ साहन ने मुनक्का, किशमिश आदि सूखे फलों को जलाकर 
देखा ओर मालूम किया है कि इनके धुँ से टाइफाइड ज्वर के कीराणुषण्टे दो 
घण्टे म समाप्त हो जाते हें । 

३. फ्रँस के ड हेककिन साहब जिन्दोने चेचक के टीके का आविष्कार 
किया है कहते हँ कि घी जलाने से रोग कृमि मर जाते हँ । 
वेद मे भूगर्भ विद्या (७८००४) का मूल-- 

अन्य विज्ञानं की तरह भूगर्भ विक्लान का मूल भी वेदों में विद्यम्नान है । इस 
बात को महाराष्ट के सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ श्री भवानीराव पावगी ने अपनी {111€ 
‰फ0ा९ ए गौीादऽ 060108४" मे-- 

यः पुथिर्वीं व्यथमानामदंहद्‌ यः पर्वतान्‌ प्रकुपितां अरणात ॥ 

स प्राचीनान्‌ पर्व॑तान्‌ दृंहदोज॑साऽधराचीनंमकृणोदपास्बप॑ः। 
(ऋ २ । ९७।९५) 

येन द्यौरुग्रा पुंथिवी चं दृव्व्हा ॥ (ऋ १०! १२९ ।५) 

या ओष॑धीः पूर्वी जाता देवेभ्य॑स्तरियुगं पुरा। (ऋ० १० 1 ९७।९) 

इत्यादि मन्त्रौ की व्याख्या करके आगे लिखा है 

न्‌ पाव वित्€ 75 णुुगपाफ़ {0 लात्‌ पाटा टव्वल णठ पा व्रण 
€0प्रौपतालाना), 11181 1116 ४6095 (ताभि शार पा111ह5 1011 ल॑ 100४0110 
वार0०त 23 11९ णि 8 177८ प्रालपा्प्रञ 016 [लक्ष फर्ठ[3, 110 1125 
0ा]# एव 311४ एल्ल एुण्यात्‌ आत्‌ 185 ऽ लााक्षा7दतं प्रा-ल10त.' 

(116 ‰६वा८ 79165 00९0100४ 0४ पथ.2. 298८6 [वाल ००7.) 
अर्थात्‌ मै विना किसी विरोध के भय के पाठकों को याद करानाः चाहता हूँ 
कि वेदों में बहुत-सी एेसी बाते पायी जाती हैँ जिनका अभी तक किस्यी को ज्ञान 
नही, वर्योकि वे उय साहित्यिक धन की अश्चुण्य खान है, जिनका अभी थोडा सा 
ही अश प्रकर हुआ है ओर जो अभी तक अज्ञात ही पड़ा है । 
वेदो मे जीव विज्ञान का मूल 
विमान विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा विज्ञान, यन्त्र तथा भृगं वि<ज्ञान आदि 
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की तरह जीव विज्ञान का 3810108 का भी मूल वेदों म पाया जाता है । इस बात को 
'बम्बई के सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ डोँ० वी० जी० रेले ने {116 ४€016 0045-25 ए}्- 
प्रा€ऽ 81010" नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में बड़ी अच्छी तरह से प्रमाणित किया हे। 
उन्होने बडे आश्चर्य के साथ इस बात को लिखा है कि-- 

लताः करडा ताशठा९व] [ताठण्नरलतट€ ग0€ 7लम्ाऽ 8991611811165 
50 वट्ठपाकटर पतत 16 [16४] वटइलला ता 06 फूणात हं ण्ला 11116 
दि्टशट8. 181 8 वृपली व्षा365 17106 त श्ना 016 ५६428 वाटाल्व$ 
1६105 0005 ग न्णालील चछ व 000168 ज शा्शाणााफ़ वात [015010४ 
01176 7लार्०ऽ ऽ$डाला, पपर प्रजा [€ ल ठप) 10 ण्नल९€ ग श्नात्‌, 
08#07010दहा८व ववप्लौनाऽ धात्‌ [105ऽगृप८8 शृल्पाभ्रीणा३ ८वा11101 06 
(णल्लौ]ई 11406. (€ ५६५16 0०5 # [7. २८16. ?. 30) 

अर्थात्‌ हमारा आजकल का नाड़ी संस्थान की रचना सम्बन्धी ज्ञान ऋग्वेद 
के जगत्‌ विषयक वर्णनों से इतनी अच्छी तरह मेल खाता है कि मन मेँ करई नार 
यह प्रश्न उठने लगता है कि क्या वेद वास्तव मेँ घर्म ग्रन्थ हैँ या वे शरीर विज्ञान 
ओर नाडी संस्थान की सचना विषयक ग्रन्थ हँ जिनके पूर्ण ज्ञान के विना मनोवैज्ञानिक 
ओर दार्शनिक विचार ठीक तौर पर समञ्चे ही नहीं जा सकते । 

वास्तव में वेद सब सत्य विद्याओं के भण्डार हैँ । वे धर्म के प्रतिपादक ही 
नहीं अपितु सम्पूर्णं ज्ञान के आदि स्रोत हँ ! परन्तु उस धर्म के अन्दर भोतिक ओर 
नैतिक जगत्‌ मे कार्य करनेवाले सन अचल शाश्वत नियमों का (जिन्हें वेदों मे 
ऋत ओर सत्य के नाम से कहा गया है) समावेश है । उन नियमों का आत्मा, 
परमात्मा, उनके सम्बन्ध, कर्म नियम, पुनर्जन्म आदि विषयक सिद्धान्तो के साथ 
वेदों में प्रतिपादन हे । यही वेदों की विशेषता है जो अन्य किसी भी ग्रन्थ में नहीं 
पायी जाती । 

ईो० रेले प्राचीन वैदिक लोगों के विनान के विषय मेँ कहते हं - 

(75 एल €, फट (वा ऽप्राल्‌र 255 धा 116 + लला फल 28 
श्रि 2401660 111911 एाशाल्‌168 र ऽनला८९ 25 ४४८ 6109५; [एलीार्‌05 पच्छ 
(ा€* प्ता रामल कथा फल लाश ऽललाौ06 शपनल्लंऽ वात अव्लथरण 
176 ल +015 ऽषऽ{लया1 006 प्राक्च) 00; णि € 0८ शहटपाद्व्या््€टरणा 
30116 {02888885 810 2161185 01116 1२1९५९0 ता) 10{ 06 7120€ 0, 
0८136 1 छपरा [एलट्लिं वाएण्नल्वहटरग € प्लयश्गाऽ ऽषञद्या1. 

(1116 (-©016 0045-95 [रंहटपा€5 ०281010४ 0% 0 €< 7. 30, 
एश 0 वश्चभग९५६।2 8015 आत्‌ (-0., उगााणकफ) 
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अर्थात्‌ यदि यह सत्य है तो हम निश्चय से इस बात को मान सकते है कि 
प्राचीन लोग विज्ञान की सब शाखाओं में हमरे समान उन्नत थे; सम्भवतः उन्हे 
वैज्ञानिक विषयो का, विशेषतः शरीर के नाड़ी संस्थान का, हमसे भी अधिक सान 
था क्योकि ऋग्वेद के कई वाक्यों ओर ऋ्वाओं का ठीक--दीक अभिप्राय अपने 
नाड़ी संस्थान विषयकं ज्ञान की अपूर्णता के कारण हम नहीं समञ्च सकते ( ऋए्वेद 
१०।१६३) के- 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीक॑साभ्यो अनूक्यांत्‌॥ २॥ 
आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्टोर्हंदयादधिं। 
यक्ष्मं मत॑स्नाभ्यां यक्नः प्लाशिभ्यो वि चुंहामि ते॥ ३॥ 
ऊरुभ्यां ते अष्टीवद्धयां पार्ष्णिभ्यां प्रप॑दाभ्याम्‌। 
यक्ष्मं॑शओओणिभ्यां भासंदाद्धंसंसो वि वहामि ते॥४।। 
(ऋ १०।१६२ ।२-४) 
इत्यादि मन्त्रँ मे शरीर विज्ञान का मूल है । इनका कविराज श्री गणनाथ सेन 
ने प्रत्यक्ष शारीरम्‌ नामक अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ की भूमिका मे तथा श्री व्रजेन्रनाथ 
सील ने 20510५८ ऽनला८८5 70€ प्राप्तऽ सें भली- भोति निर्दश किया हे। 
वेदो में भौतिकी ओर रसायन विज्ञान का मूल 
वेद में भोतिक विज्ञान ओर रसायन विज्ञान के अनेक सिद्धान्त बडे स्पष्ट 
रूप में पाये जाते है । 
मित्र हुवे पूतद्ं वरुणं च रिशाद॑सम्‌। धियं घृताचीं साधन्ता ॥ 
ह ` | (ऋ १९।२।७) 
इस मन्त्र में मित्र पद से प्वा02६) (उदजन) ओर वरुण से स्वीव्छारणीय 
ओषजन (घ) का ग्रहण है जिनके मेल से ,0) जल का निर्माण छोता है । 
(घृतामिति जलनाम निघं० ९।९१२) 
धुरन्धर विद्वान्‌ पं० गुरुदत्तजी ने इस मन्त्र का अंग्रेजी मे इस प्रकार ॐजनुवाद 
कियाहे-- 
1.6 गा +%0 15 वल्ञठप्ऽ 10 णिा। काल 0 [८ (गाधा ्मार्म 
{० ऽप्$द्ा6९8 1416 [पाठ [रता-ठषटला ९25 [7717 16160 बात 034$हला 
285 08568866 ग € ्रणृद्यक़ कवक कचात्‌ [ल रा ८गानि76 [[1दया110 
णिता छटा. (16 501 ग1016 [रा508 ?. 102) 
मित्र शब्द से क्योँ उद्रजन ($ता०६ल)) ओर वरुण से ओषजनया ८ 0»#- 
£) का ग्रहण किया जाय, इसके लिए पं० गुरुदत्तजी ने डे प्रतल प्रमाण द्दिये है । 
उन्होने बताया है कि मित्र शब्द माङ्‌ माने, इस धातु से बनता है । उद्रनन -सनब से 
हलका होने के कारण सबके माप का कारण होता है ओर यह ओषजन क साथ 
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मिल जाता है । उसका मित्र होता हे । अतः इसे मित्र के नाम से पुकारा गया हे । 
पूतदक्षम्‌ का अर्थ पवित्र गत्यात्मक बलवाला (एपा€, {05868560 071९ 7न1€ 
लाट) है । जओोषजन को वरुण इसलिए कहते हैँ क्योकि यह सबके लिए 
वरणीय या स्वीकारणीय हे । सब इसे चाहते हैँ । इसका विशेषण रिशादसम्‌ आया है 
जिसका अर्थ सब हीन धातुओं को खानेवाला, जंग चद्ानेवाला ओर हङ्धियों को 
जलानेवाला (णात) लाइ वप्र 0 71515 21 1€ 0986 पालंवा3, पला [पाऽ 
81] {116 00768) है । अतः स्पष्ट है कि इस शब्द का प्रयोग यहो जोषजन या 
0भ/ला के अर्थ में हे । श्री पन्यमनसायण गौड़ (एडिन्वरा) ने सन्‌ ९९२० ईण्में 
प्रकाशित शूपणतप्रलीम) {0 116 2/46888226 11716 2001. (लािाङ्क' नामक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक मे इस बात को भलीर्भोति सप्रमाण सिद्ध किया है कि 
वेदों में भोतिक विज्ञान ओर रसायन विज्ञान के तत्तव स्पष्टतया पाये जाते रहै । 

वेद ओर यजुर्वेद के विषयों का निरूपण करते हुए उन्होने लिखा कि-- 

{16 1६४02 46815 पी ¶्लाऽ धात्‌ चपृष्यााला।ऽ, ष्णां 16116 
7066855 0 लुक्च 176 7८टटाा5ऽ 211 8]7वा्ा05 15 166070८त्‌ 1111116 
पव]प्८६8 पणौ ठ]115 1 दील, 4 [व0गरध्ठऱ एपात९. (2. 71) 

अर्थात्‌ ऋग्वेद वैज्ञानिक सिद्धान्तो ओर परीक्षणों का वर्णन करता है जबकि 
उनके साधनों ओर उपकरणों के तैयार करने की प्रक्रिया यनुर्वेद में पायी जाती है, 
जो परिणाम स्वरूप एक परीक्षणशाला मार्ग दर्शक है । जो इस विषय को विस्तार 
से जानना चाहते है, उन्हे उपर्युक्त पुस्तक अवश्य पदनी चाहिपए। 
वेदों मे नक्षत्र चिज्ञान व ज्योतिष का मूल 

वेदों मे ज्योतिष शास्त्र अथवा नक्षत्र विज्ञान का मूल पाया जाता है । इस के 
लिए अधिक प्रनाण इसलिए अनावश्यक हे वयोकि ज्योतिष एक वेदांग हे । इसको 
सभी मानते ओर एक स्वर से स्वीकार करते है । सूर्य सिद्धान्त १।३ मे लिखा है- 

वेदांगमखिलं, ज्योतिषां गतिकारणम्‌॥ (स्र सि० १।२३) 

यहो ज्योतिष को एक श्रेष्ठ वेदांग बताया गया है जिसके द्वारा नक्षत्रं ओर 
ग्रहों की गति इत्यादि का ज्ञान होता है। 

अथर्व १९।७।२-५ मेँ २८ नक्षत्रों के नाम निम्न मन्त्रो दारा बताये गये है-- 
सुहवमग्ने कृत्तिच्छा रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिरः शमारद्रा। 
पुनर्वसू सूनृता चारु पुष्यो भानुरांुलेषा अयनं मघा मे॥ २॥ 
पुण्यं पूर्वा फल्गुन्यौ चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वाति सुरो मे अस्तु 1 
र्थे विशाख सुहवानुराधा ज्येष्ठां सुनश्च॑त्रमरि्ट॒मूल॑म्‌॥। ३॥ 
अन्नं पूवीं रासतां मे अषाढा ऊर्जः देव्युक्तरा आ व॑हन्तु। 
अभिजिन्मं रासतां पुण्यमेव श्रव॑णः भ्रविं्टाः कुर्वतां सुपुष्टिम्‌॥ ४॥ 
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आ मे महच्छतभिंघग्वरीय आ में द्या प्रोष्ठपदा सुशर्म। 
आ रेवतीं चाश्वयुजौ भगं म॒ आ मे रयिं भर॑ण्य आ वंहन्तु॥ ५५ ॥ 
(अथर्व १९।७।२-५) 
इन २८ नक्षत्रों का स्वरूप ताते हुए वेद मे कहा है-- 
चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसूपाणि भुव॑ने जवानिं। 
हि (अथर्व० १९।७।९) 
अर्थात्‌ द्युलोक मे चमकनेवाले चित्र- विचित्र एवं भोति- भाँति के नक्षत्र 
परिधि मण्डल में एक साथ सर्पणशील हे । परस्पर आकर्षण बल से वे युक्त रहते 
है| 
ऋग्वेद १।१६४।४८ मेँ १२ राशियों का वर्णन इन शब्दों मे किया गया है-- 
द्वाद॑श प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क ड तच्चिंकेत। 
तस्मिन्त्साकं त्रिंशता न शङ्कवोऽर्पिताः षष्टिर्न चलाचलासः ॥ 
(ऋ १।९१६.४।४८) 
किसी यन्त्र मे (द्वादश प्रधयः) १२ परिधिरयो हों (एकचक्रम्‌) ओर एक ही 
चक्र हो (त्रीणिनभ्यानि) तीन धुरे पर लगनेवाले पदे हों (कःउ तत्‌ चिकेत) 
उसको कोई बिरला ठी ठीक जान सकता है। उस चक्र मेँ (त्रिशता सार्कषष्टिः ) 
३८६० (शंकवः न) खँटियों के समान (चलाचलासः) चलने ओर न चलनेवाली 
कलां (अर्पिताः) लगी हुई है । इसी प्रकार काल चक्र मे १२ मास ९२ परिधि्यौँ 
है, संवत्सर का एक चक्र दै । उसमें ३ मुख्य ऋतु २ धुरे पर स्थित पदे हैँ । उसमें 
३६० दिन रात्रि रूप ३६० शंकुओं के समान कला है । जिनके घुमाते ही रात्रि दिन 
होता दहै। 
सूर्य के चारों ओर ग्रहो की परिक्रमा 
ऋएवेद १।६।१ में सूर्य के चारो ओर ग्रह तारों की परिक्रमा का प्रतिपादन 
इन शब्दों मे किया गया है-- 
युञ्जन्ति व्रध्नम॑रुषं चरन्तं परि तस्थुषं: । रोच॑ते रोचना दिवि ॥ 
(ऋ १९ ।६।९) 
यों कहा गया हे सूर्य इतना बड़ा अग्रिपुञ्ज है कि आकाश के स्नस्त ग्रह 
तारे उसकी परिक्रमा करते हे । मन्त्र के ब्रध्नमरुषम्‌ का अर्थ महान्‌ अग्निष्युञ्ज हे । 
इसी मन्त्र की व्याख्या में शतपथ ब्राह्मण मे कहा है-- 
असौवा आदित्यो ल्रध्नोऽरुषः ॥ (शत० १३।२ ६६।१) 
तथा ' ज्रध्नो महन्नाम ' (निं ३1२); ' अभ्िर्वाअरुषः ' (तैत्ति ३।९। 
४।१) इस प्रकार सिद्ध होता हे कि सूर्य आकाश के गोलों में सबसे बङ्प है ओर 
ग्रह तारे उसकी परिक्रमा कस्ते हैँ । 
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वेदों में सूर्य ग्रहण का वर्णन 
ऋग्वेद ५।४०।५ मे सूर्य ग्रहण का वर्णन इन शब्दों में हे-- 
यत्त्वां सूर्य स्व॑भानुस्तमसाविंध्यदासुरः । 
अक्षँत्रविद्य्थां मुग्धो भुव॑नान्यदीधयुः ॥ 
ध (ऋ ५।४०।५) 
इन मन्त्र मेँ स्वर्भानुः शब्द सूर्य के छादक राहु के लिए आया है । ज्योतिष के 
ग्रन्थों में भी सूर्य ग्रहण करनेवाले दक राहु को स्वर्भानु का हे-- 
स्वर्भानेर्वेदतकीष्ट द्विशैलार्थ सक्रुजरः 1 (सूर्यसिद्धान्त १२।२९) 
वाल्मीकि रामायण में भी सूर्य ग्रहण करनेवाले छादक राहू को स्वर्भानु नाम 
दिया है। 
आयधावत काकुस्थ स्वर्भानुखिभास्करम्‌ ॥ (बा० या०) 
युद्ध काण्ड सर्ग ९०२।३९ अर्थात्‌ राम के प्रति रावण एेसा दौड़ा जसे सूर्य 
के प्रति स्वर्भानु-राहु असुर इति मेघनाम' (निघं० १।९०) * असुर इव आसुरः ' 
हवार्पँखन्दसोअण्‌' असुर रात्रि को लक्ष्य करते हँ । अतः उससे सम्बन्ध रखनेवाला- 
रात्रिको करनेवाला असुर हुञा। 
वेदोक्त ज्योतिष के अनुसार चन्द्रमा, पृथिवी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व 
को घूमता हुआ, मास में एक लार सूर्य कौ दिशा में आता है । उस दिशा में 
पहुंचकर वह दीखना बन्द हो जाता है 1 उस तिथि को अमावस्या कहते हे । फिर 
जिस अमावस्या में चन्रमा इस प्रकार आ जावे जब वह सूर्य ओर पृथिवी के बीच 
मे गति करता हुआ सूर्य का आच्छादक बनकर सूर्य प्रकाश को पृथिवी तक न 
पचने दे, किन्तु मेव के सदुश अपनी छाया को पृथिवी पृष्ठ पर डाले, नस इस 
ही घटना का नाम सूर्य ग्रहण है । सूर्य सिद्धान्त आदि ज्योतिष ग्रन्थो मेँ कहा भी 
ह 
छादक्रो भास्कर स्येन्दुरधः स्थोघनकवद्धवेत्‌। (सूर्यसिद्धान्त ४ ।९) 
अर्थात्‌ सूर्यं का छादक चन्द्रमा उसके नीचे मेघ के सदृश आ जाता हे तथा 
"छादयति शशी सूरय, सूर्य शशिनं च भूच्छाया ' (आर्यसिद्धान्त ३७) अर्थात्‌ चन्द्रमा 
सूर्य को आच्छादित करता है ओर चन्द्रमा को पृथिवी छाया ढकती हे । 
वेद में चन्द्र ग्रहण का निर्देश 
शं नो ग्रहाश्चान््रमसाः शमादित्यश्चं राहणा । 
(अथर्व १।९९।१०) 
हमारे लिये चन्द्रमा के ग्रहण सुखदायक हौं तथा राहु अर्थात्‌ सूर्य ग्रहण के 
साथ सूर्य भी सुखदायक हो । चन्द्रमा ओर सूर्य के बीच में समरेखा पर पृथिवी के 
आ जाने से सूर्य के प्रकाश को पृथिवी चन्द्रमा पर प्हंचने से रोकती हे, तब पृथिवी 
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की छाया चन्द्रमा पर पड़ने से चन्द्र ग्रहण पूर्णिमा को होता हे । 
वेद में दूरवीश्चण यन्तर ( दूरबीन ) का निर्देश 
ऋवेद ५।४०।६ में दूरवीक्षण यन्त्र (दूरबीन) का निर्देश निम्न शब्दो मे 
पाया जाता हे-- 
स्व॑भनोरथ यर्दिन्र माया अवो दिवो वर्तमाना अवाहन्‌। 
गढ््हं सूर्य तमसापव्रतेन तुरीयेण ब्रह्म॑णाविन्ददनिः ॥ 
त ॥ (ऋ ५ ।४०।६) 
इन्द्रभधयत्‌ दिवः अधः वर्तमानाः मायाः अत्रिः अवाह्ध। 
हे सूर्य ! फिर द्युलोक के इधर वर्तमान स्वर्भानु नामक छादक राहु की 
मायाओं प्रभावों को अत्रि ने अर्थात्‌ यौ ही तृतीय लोक का साक्षात्‌ करनेवाले 
दूरदशीं विद्वान्‌ ने-- 
अत्रेव तृतीयम्च्छतेत्याहुः तस्मादत्निः निरुक्ते ॥। (३1 १७) 
हटादिया।उस अत्रि द्युलोकदर्शी, नक्षत्रद्शी, दूरदर्शी ज्योतिषी विद्वान्‌ ने 
(अपत्रतेन तमसा गूढ सूरय तुरीयेण ब्रह्मणा अविदत्‌) कर्म कलापनाशक ( तृतमितिं 
कर्म नाम निं २।९) अन्धकार से गृढु-ढके हुए तुञ्च सूर्य को तुरीय ब्रह्य नामक 
दूरवीक्षण यन्त्र ६ ७९०्‌)९) से देख लिया। 
इस प्रकार हमने वेदों मेँ विविध विज्ञानो का दिग्दर्शन कराया हे । जन वेद न 
केवल धर्म के अपितु विज्ञान के भी मूल है, तो उनके अनुसार धर्म ओर विज्ञान में 
विरोध की सम्भावना ही काँ हो सकती है। 
अनेक आधुनिक विद्वानों द्वारा वेदो मे विज्ञान का समर्थन 
सब प्राचीन शास्त्रकार तथा विचारक विद्वान्‌, जिनमें सभी दर्शनकार 
सम्मिलित हे, वेदों को अपौरुषेय, नित्य ओर सब विद्याओं का भण्डार ग्नानते 
रहे है । इस बात को हम संक्षेप से पहले दिखा चुके है । कलियुग के आच्चार्यो 
मेँ से स्वामी श्री शंकराचार्यजी का अत्यन्त उच्च स्थान है । उन्होने वेदान दरश्मन के 
ˆ“ शास्त्रयोनित्वात्‌'' (ब्रह्य सूत्र ९१।१।३) इस सूत्र पर भाष्य करते हएलिख्वा-- 
ऋग्वेदादेः शास्तरस्यानेकविद्यास्थानोपवृहितस्य। 
प्रदीपवत्‌ सर्वाथावद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनिः। 
कारणं ब्रह्य । नहींदशस्य शास्तरग्वेदादिलश्चषणस्य 
सर्वज्ञ गुणान्वित्तस्य सर्वज्ञावन्यतः संभवोऽस्ति ॥ 
(ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्ये १।१ 8३) 
अर्थात्‌ ऋगवेद आदि शास्त्र का जो अनेक प्रकार की विद्याओं का भण्डार, 
सब पदार्थो का ठीक-ठीक बोध करानेवाला ओर सर्वज्ञ से भिन्न द्वारा उद्धव नहीं 
हो सकता। 
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पं० सत्यत्रत सामश्रमी अपने समय के एक बहुत बड़े विद्वान्‌ थे जिन्दोनि 
बंगाल एशियारिक सोसायरी कलकत्ता की ओर से वैदिक साहित्य के अनेक 
ग्रन्थों का सम्पादन किया ओर स्वयं भी एेतरेयालोचनम्‌, निरुक्तालोचनम्‌, 
त्रयीचतुष्टयम्‌, त्रयीपरिचयः इत्यादि अनेक उत्तम विद्वत्ता पूर्णं ग्रन्थ लिखे त्रयी 
परिचयः में उन्होने लिखा--' सर्वेषामेव विद्यानां निधानानि इमे वेदाः ' (यी 
परिचयः पृ= ५) ये वेद सब विद्याओं के निधान का कोष है । इसी पुस्तक के प° 
८६ पर उन्होनि लिखा-* अस्य आर्य धर्म मूलस्य सर्व विद्यानिधानस्य विद्या पर 
पर्यायस्य वेदस्य ' ' ( त्रयी परिचयः पु० ८६) अर्थात्‌ आर्य धर्म के मूल, सन 
विद्याओं के भण्डार वेद के जिसका पर्यायवाची शब्द विद्या है । इत्यादि सन्‌ 
१८९७ ई० में प्रकाशित अपनी बंगाली भाषा की पुस्तक त्रयीभाषा की अंग्रेजी 
भूमिका मेँ उन्होनि लिखा-- 

[05 णिपा-णित ताण 15 पटालुका ^ व्या 710ग्नस्यहर, 
प्णालील 16010 ©व। [व्यौात्वा, उलंलाी76, लौत्णं शवात्‌ उ0लंवा.' 

(शा 2374318 [एतालौता ए. 2) 

अर्थात्‌ ये जयी नामक चारों वेद आर्यो के धर्म विज्ञान, व्यावहारिक, वैज्ञानिक, 
कर्तव्य शास्त्र तथा समाज शास्त्र सम्बन्धी ज्ञान के भण्डार है । आगे इस भूमिकामें 
उन्होने अग्रेजी में जो लिखा उसका हिन्दी भाषानुवाद इस प्रकार है-- 

पे० सत्यत्रत सामश्रमी ने अपने विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ * त्रयी परिचिय' की भूमिका 
मे लिखा-“* हमारी सम्पति में वैदिक युग में हमारे देश ने असाधारण उन्नति की 
थी । उन दिनों भूगर्भ विद्या, गणित ओर ज्योतिष शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि को 
आधिदैविक विद्या ओर शरीर विन्ञान, मनोविज्ञान तथा धर्म विज्ञान आदि को 
अध्यात्मविद्या कहते थे । यद्यपि इन वैक्ञानिक विषयों के ग्रन्थ अन विलुप्त हो चुके 
है, तो भी वैदिक ग्रन्थों मे इन विद्याओं के व्यापक ज्ञान के संकेत भरपूर मिलते हे । 
वेदों के ये संकेत इसलिए समञ्च मे नहीं आते क्योंकि भाष्यकारो को इन विद्याओं 
काज्ञान न था। वेदों के कु स्थलों के अध्ययन से तो एेसा प्रतीत होता है कि 
उनमें इतना ऊन्चा विज्ञान भरा हुआ है कि उस तक आज के अमरीका ओर यूरोप 
के लोग भी नहीं पंच सके है । जब तक भाष्यकार को इन सब विद्याओं का ज्ञान 
नहीं होगा, तजर तक वह सन्तोषजनक भाष्य नहीं कर सकता । यह बिल्कुल स्पष्ट 
हे कि जो व्यक्ति कृपि विज्ञान, वाणिज्य, भूगर्भ शास्त्र, गणित ओर ज्योतिष, जल 
विद्या, अग्रि विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, शरीर विज्ञान ओर युद्ध विद्या 
आदि विद्याओं को भली-र्भोति जानता है, वही वेद का उपयुक्त भाष्यकार हो 
सकता हे । ओर उसी का वेद भाष्य प्रामाणिक हो सकता है 1'' 

(त्रयी भाषा की अंग्रेजी भूमिका का भाषानुवाद) 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती का एतद्विषयक अभिनन्दनीय प्रयत 

यदि यह कहा जाय कि इस युग में वेदों मे अनेक प्रकार की विद्या्पँ दिखाने 
कासनसे अधिक श्रेय ऋषि दयानन्द सरस्वती को है, तो इसमे जरा भी अत्युक्ति 
न होगी । उन्होने ब्राह्यणम्रन्थ, निघण्ड्‌, निरुक्त तथा अन्य प्राचीन आर्षं ग्रन्थो के 
आधार पर लिखे वेद भाष्य तथा ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका में वेदों को विविध 
विद्याओं का कोष सिद्ध करने का अत्यन्त अभिनन्दनीय प्रयत्व किया है । एक 
समय था.जब आजकल के कई पुराने सम्प्रदायो के अनुयायी विद्वान्‌ उनके इस 
प्रयत्न की कटु आलोचना करते ओर उपहास तक किया करते थे । किन्तु यह हर्षं 
कौ बात है कि अब उनका भी दृष्टिकोण बदल रहा है ओर वे भी वेदों के अन्दर 
भरे विज्ञान को खोजने ओर प्रकट करने मे लग गये । ठेसे विद्वानों मँ महामहोपाध्याय 
गिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी ओर उनसे पूर्ववतीं स्वगींय मधुसूदनजी का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । 
सुप्रसिद्ध योगी श्री अरविन्दजी द्वारा ऋषि दयानन्द का समर्थन 

इस युग के जगद्धिख्यात योगी ओर सुप्रसिद्ध मनीषी श्री अरविन्द ने ऋषि 
दयानन्द के वेद भाष्य ओर वेदों में विज्ञान विषयक उनके मन्तव्य के सम्ब्बन्धरमे 
अपने विचार व्यक्त करते हुए 28/18 8110 ६08 शीर्षक लेख में लिखा 
थाकि-- 

नल€ 15 नाहि शिां०8॥16 111 वशा) 8704878 1068 1181 «662 
(णाना 1 प्री] ग ऽललाल€ 25 एल्‌ वड प्रा राला. 1 जणा छण्लाण्वत्‌ पफ 
00 (गाणलौला पक ९८५2 (गाक्षा15 116 गाल 1 प्री8 018 लला, 16 
2100 पणत्‌ 6068 तत श व] 0088688 वा1त 771 114 6856, [क्रा 108 
1025 वल पातलाऽवाल्तं वका 0४८81860 116 वदी शात्‌ वत्रा 01116 
९८01८ ५5071. 

न, 25 [22/81181718 1610 01 5110118 लागा) इा०पाात5, 116 608 
16*€8]5 10 पऽ (५५, 1९४९1810 पऽ 1116 7लु्ा ना 01116 30110 60 शातं 
पविभंप्रा्, एधा8 18 7 एता 3 र6ण्लशना ग ला (पा? 47 14, 88 
क्छ्ोवारत2 त, 1(1दणत्व]ऽ ॥ला110 पऽ एणं 2 लविता पा, 01 581, 
76 शा एला ठत खि श्या 1धिा06€ लापा... 

गाा€रीलारता6 प्लु), [ शा व्लाशालत्‌ पीला परीवद्ल्ण्य 
प्रा एल पवा ८्गाफरलंल ललाम, [क्षव्ाशधातद जणं] 06 00 पाहत 
25116 09 015८0श्चलारजलाा ह 0288. 4101051 016 01205 धात्‌ मऽ स्या 
ग 0त1हणक्षा०€ कात 206 1णादह णंडपातलऽथितााषट, 05 ५४ ¶6दर्€ण 
116 तााट्तं एणा वीक्षा रल०€त 1० 0 कपरी शाते वि्जलाल्व भा 10 पिणक कती 
५25 68861081. प्र 185 ण्पाात 06 16४5 ग 016 0005 1119 11716 112161<2860 
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धात्‌ ला कैऽप्रात्‌ल 106 8€वा5 1716 1713016 जिणाावि75." 
(कवछवावात्‌2 10 116 ४६08 0 आ 4 प्रा0011100 7116 ९६0९ 
1व्वटा116, 0५४. 1916) 
इसका भाव यह है कि दयानन्द की इस कल्पना में कि वेद मे धर्म ओर 
विज्ञान दोनों की सच्वाहर्यो पायी जाती है, कोई उपहासास्पद व कल्पित बात नहीं 
हे । मैं इसके साथ अपनी धारणा जोड़ना चाहता हूँ कि वेदों मे एक-दूसरे विज्ञान 
की सच्चवाइया भी विद्यमान है जिनका आधुनिक जगत्‌ को किंचिन्मात्र भी ज्ञान नहीं 
हे ओर एेसी अवस्था में दयानन्द ने वैदिक ज्ञान की गम्भीरता के विषय में 
अतिशयोक्ति से नही, अपितु न्यूनोक्ति से ही काम लिया है । 
यदि यह बात ठीक है जेसे कि दयानन्द का प्रबल प्रमाणो के आधार पर 
विश्वास था कि वेद में परमेश्वर, प्राकृत्तिक नियम ओर परमेश्वर के आत्मा ओर 
प्रकृति के साथ सम्बन्ध, इन सन नातो के विषय में सत्य ज्ञान को प्रकाशित किया 
गया हे, तो इसे ईश्वरीय सत्य के प्रकाशक के अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है । 
ओर यदि जैसे कि दयानन्द का विश्वास था कि इन विष्यो का ज्ञान वेद में पूर्ण 
सत्य के साथ निर्दोष रूप में प्रकाशित किया गया है, तो उसका निर्भान्त धर्म ग्रन्थ 
केरूपमें वेदों को मानना समुचित ही है ।.... 
वैदिक व्याख्या के विषय मेँ मेरा यह विश्वास है कि वेदों की सम्पूर्ण ओर 
अन्तिम व्याख्या कोई भी हो दयानन्द का यथार्थ निर्देशों के प्रथम आविर्भावक के 
रूप में सदा मान किया जाएगा । पुराने अज्ञान ओर पुराने युग की मिथ्या ज्ञान की 
अवस्था ओर अस्पष्टता के नीच में यह उसकी ऋषि दुष्ट थी जिसने सच्चाई को 
निकाल लिया ओर उसे वास्तविकता के साथ बधि दिया । समयने जिन द्वारो को 
बन्द कर रखा था. उनकी चाबियों को उन्होने पा लिया ओर बन्द बड़हुए स्रोत की 
मुहरों को उन्होने तोड़कर पेरे फैक दिया। 
पुनर्जन्म का सिद्धान्त विज्ञान ओर दर्शन सम्मत 
धर्म ओर विज्ञान के समन्वय की समस्या पर विचार करते हुए पुनर्जन्म पर 
भी विज्ञान ओर दर्शन की दृष्टि से कुक प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है 
क्योकि यह वैदिक धर्म का ही एक अत्यावश्यक सिद्धान्त है । पारसी तथा अन्य 
कई मतो में भी इसको माना गया है । यद्यपि आजकल अधिकतर ईसाई ओर 
मुसलमान इसको नहीं मानते तथापि नाइबल ओर कुरान के अनेक वाक्यों सेयह 
प्रतीत होता हे कि उनमें भी इसका समर्थन पाया जाता है जैसे कि ईड भगवानदास 
ने अपने ऽऽयापिथा प्रग वा रला णाऽ" नामक सुप्रसिद्ध विद्वततापूर्ण ग्रन्थे 
दिखाने का यत्न किया है । 
वेदां मे पुनर्जन्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन करनेवाले कु मन्त्र निम्नलिखित 
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द 
त्वं स्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वां कुमारी। 
त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भ॑वसि विश्वतोमुखः ॥ 
उतैषों पितोत वां पुत्र एषामुतैषां ज्येष्ठ उतत वा! कनिष्ठः । 
एको ह देवो मन॑सि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भः अन्तः॥ 
(अथर्व० १०।८ । २७-२८) 

इन मन्त्रौ में आत्मा को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि तू कभी स्त्री 
का रूप ग्रहण करता है कभी पुरुष का, कभी तु कुमार बनता है कभी कुमारी । तू 
कभी दण्ड लेकर वृद्ध रूप में चलता है ओर अपने कर्मानुसार चारों दिशाओं में 
अनेक रूपों में प्रकट होता हे । यह आत्मा कभी इनका पिता नन जाता है, कभी 
पुत्र, कभी ज्येष्ठ भ्राता ओर कभी कनिष्ठ । यह एक आत्मा देव मन के अन्दर 
प्रविष्ट है ओर यही माता के गर्भ मेँ प्रवेश करता है । पुनर्जन्म ओर आत्मा के 
विविध योनियों में कर्मानुसार संचार का यह कितना सुन्दर वर्णन हे । 

यजुर्वेद १२।३६ में भी पुनर्जन्म का अति स्पष्ट प्रतिपादन है । जहा गर्भ सन्‌ 
जायसे पुनः ' इन शब्दों का प्रयोग है । मन्त्र निग्न प्रकार है-- 

अप्स्वग्ने सधिष्टव सौष॑धीरनुं रुध्यसे । गर्भे सञ्जायसे पुनः ॥ 
(यजु० ९२।३६) 
इस मन्त्र में आत्मा को सम्बोधन करते हुए कहा गयाहे किदे अग्निक 
समान वर्तमान जीव, सहनशील ! तू जलो ओर सोमलतादि ओषधियों को प्रात 
होता है ओर गर्भम स्थिर होकर फिर जन्म ग्रहण करता है । इसके भाष्य में ऋषि 
दयानन्दजी ने लिखा है-- 

"“ये जीवाः शरीरं त्यजन्ति ते वाय्वोषध्यादिषु च भ्रान्त्वागर्श्वैः प्राप्य 
यथाशरीरं सशरीरा भूत्वा पुनर्जायन्ते । "* अर्थात्‌ जो जीव शरीर को चोडते है, 
वे वायु ओर ओषधि आदि पदार्थो मे भ्रमण करते-करते गर्भाशिय को प्राप्त होके 
नियत समय पर फिर शरीर धारण करके प्रकट होते हैँ । पुनर्जन्म सिद्धान्त का 
कितना स्पष्ट प्रतिपादन हे। 

ऋ ९०।५९।६ मे मन्त्र आता है-- 

असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुन॑ः प्राणपिह नो धेहि भोग॑म्‌ 
ज्योक्पश्येम ॒सूर्यमुजजर॑न्तमनुंमते मृव्ययां नः स्वस्ति ॥। 
(ऋ १०।८९।६) 
इस मन्त्र में “पुनः अस्मासु चक्षुः पुनः प्राणं धेहि ' इत्यादि प्रयोग आये हँ 
जिनमें पुनर्जन्म का निर्देश प्रार्थना रूप में किया गया है कि हे जीवन्त प्रदाता 
परमेश्वर ! आप भविष्यकाल में मृत्यु के पश्चात्‌ भी हमें फिर उत्तम व्दुष्टि दे, 
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उत्तम प्राण धारण कराये जिससे हम सूर्य को चिरकाल तक देखते रहें । आप हमें 
सुखी कर । 

अथर्वविद ११९।४।२० में भी स उ जायते पुनः, इन शब्दों का प्रयोग करते 
हुए पुनर्जन्म के सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपादन है । 

अन्तर्ग्भशचरति देवतास्वाभूंतो भूतः स ड जायते पुनं: । 

स भूतो भव्य॑ भविष्यत्पिता पुत्रं म्र विंवेशा शचीभिः ॥ 
ति (अथर्व ११।४।२०) 
इस मन्त्र मेँ कहा गया है कि वह जन माता के गर्भ में जार-नार प्रविष्ट होता 
हे ओर अपने शुभ कर्मानुसार सत्यनिष्ठ विद्वानों के घर में जन्म लेता है । वह ार- 
बार जन्म लेता अर्थात्‌ शरीर से संयुक्त होता है (स उ जायते पुनः ) स्वयं अपनी 
नित्यता के कारण वह भूत, वर्तमान, भविष्य सब कालों मेँ रहता है ओर जब वह 
पिता नता है तो पुत्र के शरीर मे अपनी शक्तियों के साथ संस्कारादिकेरूपमें 

वह मानो प्रवेश करता है । 

आत्मा की नित्यता ओर अमरता का विवेचन गत अध्याय में करते हुए करई 
मन्त्रं में पुनर्जन्म का भी प्रतिपादन अर्थं सहित किया जा चुका है । 
पुनर्जन्म सिद्धान्त का विज्ञान द्वारा समर्थन 

आत्मा की नित्यता ओर अमरता का गत अध्याय में विवेचन करते हुए हमने 
सर आलिवरलाज, डो० पौल केरस आदि अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने किस प्रकार 
इस सिद्धान्त का समर्थन किया है, यह बताया हे । इनसे जो पुनर्जन्म के सिद्धान्त 
की पुष्टि होती ही है, तथापि कुछ ओर वैज्ञानिकों ओर दार्शनिक मनीषियो को 
साक्षी हम पुनर्जन्म के वेदादि सम्मत मन्तव्य के समर्थन मे प्रस्तुत करते रै । फरंस 
देशीय सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्लैन्मैरियों @11701)) ने पुनर्जन्म के सिद्धान्त के 
विषय में 68111210 118 }4$ऽ ल (मृत्यु ओर इसका रहस्य) नामक पुस्तक 
मेलिखाहे-- 

"(लाव 18६06 प्ातलाऽ००त ई ञट्८्जाताह 0 06 एाल71€ 
गह-6व्ाका0ाा 1 तछा 0 एषठ 9७, 01९, तत्वा एर<्गधयत्‌ 
210 50 पाका ती {7110505 

"06 व0ला6€ ग्ट प्टद्याादतमा 15 ॥16 जगा गा6 चणा (लाक्षा 
2ता11581016 गीला ८ 18९९ एगातलाल्वे 9] परलवुा$ड6 ठणाञतलनीमा§ऽ 
वात 11151116 ०10 ग पलाल ्दाष०पः एला€ञि., 7ल€ पाप 06 00118 
एटशं०पऽ छतंडलिात्€ शात शा क्रीलय 118." 

पा [हि शील पट्वी श्ण] रद्य धव्ट्मपााहट 0 0पा एरठुक्ष्प्रठाऽ णि 


५२२ वेदो द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


11. ६ ८ एशां फट वर गााऽल्‌ ४६७. 
(सिक्षापावाता 11 नलवी दात्‌ 15 डल \01.ा, 2. 338) 
अर्थात्‌ शाश्वत जीवन को पैथागोरस, ओरिजन, जीन रेयराण्ड ओर अन्य 
अनेक दार्शनिकों दवारा स्वीकृत पुनर्जन्म के सिद्धान्त के अनुसार ही समञ्च जा 
सकता है, अन्यथा नहीं । तत्त्वमीमांसा विषयक सब वादों पर विचार करने के 
पश्चात्‌ केवल पुनर्जन्म का ही सिद्धान्त है जो स्वीकरणीय अवशिष्ट रहता है ओर 
यह निश्चित धार्मिक विश्वासां में से सनसे पुराना है । पूर्वजन्म ओर पुनर्जन्म दोनों 
को स्वीकार करना आवश्यक हे । मृत्यु के पश्चात्‌ हमारा जीवन इसके लिए 
हमारी तैयारी के अनुसार परिवर्तित होगा । हम जो कुच अपने को बनाते है, वही 
हो जाते हे । 

फिगुडर नामक प्रख्यात पाश्चात्य वैज्ञानिक मनीषी ने अपनी सुप्रसिद्ध शष 
पलि [2691 नामक पुस्तक मेँ संसार में पाई जानेवाली विषमता की व्याख्या 
करते हुए लिखा है-- 

¶ाला९ दव दिला पला-गहटांऽलत्‌, ००० (णाऽ प्र0) अत्‌ 
एण्ड [ल्वाक्रा, [ण धाक्‌ शठ प्रपा, तामत 06 ट, 7 परिणा 
णतौ), पाा०€त्‌, व्निा9ी शात्‌ ञथा€. ऽगा९ क्€ गा 77109 णुण्पाला०&, नील 
० कलााठडा वाद्व भ्या, इगाा८ पाला कट लात०८्त कणप था 0लारी5, 
गपत्‌, छल 0 € (वगाप षठ तल्४्त ग 7ाल्‌1६166, [एधालकशीणा 
वात ला, 

17९56 कीलिल्०९8 धयत्‌ काशका065 कल एल्न्नातचोषट शात लवा णं 
06 लकाल्त्‌ भा सफ नील. ]फनौल्डंऽ एप पथं गानाय ठप. 

कठ वता लप्र राशा च्तंलाव्€श्पत्‌ प्तथ्यतगौ ०), 
15 06 [082858९ ग 006 ऽद्ा1८ ऽप पणप्टा ऽल€ण्ल द 00त€8-911 11315 
गावव€ गावल लन. (295 शील [06वा1 0 पिष्ट ?. 205) 

अथत्‌ यदि कुछ एेसे आदमी है जो गठे हुए शरीर के स्वस्थ व्यक्ति है, 
कितने हैँ जो निर्बल, निद्धि, बधिर, गुगे जन्म से ही अन्धे, लंगडे, मूर्ख ओर 
पागल हे ? कई बड़ सम्पन्न परिवायो म उत्पतन होते है तो दूसरे कई एेसे जो अन्यन्त 
भयंकर निर्धनता की परिस्थिति में जन्म लेते है । क्यों को सल प्रव्कार की 
मानसिक शक्ति प्रास है, इसके विपरीत दूसरे लोग बुद्धि, विवेक ओर स्मृति शक्ति 
से रहित हे। 

ये भेद र विषमता विभ्रान्त कर देनेवाली है ओर इनकी व्याख्या -्यनर्जन्म 

के अतिरिक्त जन्य किसी परिकल्पना से नही हो सकती । 
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यदि हम मानव जीवन ओर जन्म के बहुत्व को स्वीकार कर, अर्थात्‌ आत्मा 
के कर्मानुसार अनेक शरीरो के धारण करने की बात को मान ले, तो यह सब 
आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट हो जाता हे । 
धर्मं ओर विज्ञान के सम्बन्ध में कुच मनीषियों के वचन 

१. अग्रेजी मे-धर्म के लिए २९11० शब्द का प्रयोग होता हे । यद्यपि धर्म 
का व्यापक भाव इसमें नहीं आता । ० पाल केरस ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 
"0< रथम) 086ं€16९" विज्ञान का धर्म, में धर्म ओर विज्ञान के सम्बन्धमें 
लिखा है-- 

प्ट ऽलयला८€ वषत्‌ पट दलाष्ंगा ८) दशल ल्ल त्नात्‌. 1 
पला€ 15 वफ त्णपील एलका लाहम धाते ऽतंला८€, 11158 अष्टा पवा ल 
18 8णफलौीि् णाह त लील एप इलंलाल्छ 0 गालांत) वात्‌ ६579] 
00 61110168 पिला) 0000. 

(116 रिथाश्चनारगऽलला८८ 0४ 0, एवा (क्षऽ. 2. 72) 

अर्थात्‌ सच्चे विज्ञान ओर सच्चे धर्म मेँ कभी विरोध नहीं हो सकता । यदि 

कभी धर्म ओर विज्ञान में विरोध होता हे तो यह इस बात का चिह्है किया तो 

हमारे विज्ञान में अथवा हमारि धर्म मे कुक गलती है ओर हमारे लिये यह अच्छा 
होगा कि उन दोनों की फिर से जच कर लें । 

२. ग्रो° हक्सलेने धर्म ओर विक्लान के सम्बन्ध के विषय में ये उल्लेखनीय 
शब्द लिखे थे- 

अर्थात्‌ सच्चा धर्म ओर सच्चा विज्ञान ये दो जुडवा बहनें है ओर एक को 
दूसरे से अलग करना दोनों की मृत्यु का कारण बन जाएगा । 

३- ङो० फ्लेमिंग ने २२ से २९ नवम्बर सन्‌ ९९१४ तक आयोजित ५1९ 
प्र्यमें लंदन के ब्राउर्निंग हाल में € ऽपलालप्रालाषयान्ट प कचात्‌ 
200५6 शप्र" इस विषय पर भाषण देते हुए (जिसमें से कुक उद्धरण हम 
^“ तर्कं ओर श्रद्धा के समन्वय की समस्या! विषयक अध्याय मेँ दे चुके) धर्म 
ओर विज्ञान के सम्बन्ध के विषय मै कहा था-- 

“§6ला७८ वात्‌ लीटर क्ष€ 7101 गु7्‌9०६6५. प्रक € 70 लाला 68. 
ण्ट € एतं प्ली. ल शठ ब्‌]168. रिभ दा द {० हवं 
वदुवापलाऽ ग गा€ एवा कणा. 

(रिनाष्टागा श्यात्‌ ऽनला८८ 0 ल्या 760 0 ऽ लंला८९) 

अर्थात्‌ विज्ञान ओर धर्म एक-दूसरे के विरोधी नहीं । वे शतु नहीं । वे 

उदासीन भी नही । वे मित्र है । या एेसा कहना चाहिए कि वे एक विशाल क्षेत्र के 
दो विभागरहै। 
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वि 

४. जगद्विख्यात लेखक ओर विचारक वर्ना ने कर्य 0०४ 7णातत्वा- 
पार 15 पणाः" नामक अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक में “र०]7 हण ऽप्पपाा/' 
शीर्षक अध्याय मे लिखा-- 

"इलला८्८ व्रत रल] क्ण भं 10168 धट वटीच्लत्धएगाण्व्मार 78 
प्रंलतव कणात्‌ छथ. व <एणृ्पश एमा पीव गाह कला जए प॑ 06 घ 
पषा भात टीला सलग इ ष्णां तवा उत जसि फव्ञा व्ण, 
1115 71011880 ४ 81], एण ॥रपद्ाा€85 पा०एलयारद्या पराण श 
(्गानप्ञजाऽ,. एप छपरा लंलाल्€ शात 0प्रा्दाष्टठप शट हण्ट्‌ ण्णठाषट, एप 
16 € ज॑ व|] भाणाषटु; धात्‌ 115 छपरा प्रष्टा एपञ5810 एपाहटर पलार 
प्लत चाऽ व्रात हल कला एनी) 88 पट 85 0059016. 1 ८ व्छ्पात हलं 
ला) कालक पष्ठ, 0८ त्णाप्थ्तालजयएचमन्ला पला) कणति ताऽन. 
१६ श'ग्पात्‌ रधर 8 लणणड ऽयंला८्€ धात ऽलल0८ पलीहणा 71457716 
इश्ा16818.* 

"गोट्वाष्णा16 फट पञ 00 060८ (व 1316884 कपाा7६ धण्ण 
णा {€ (्जाील 25 € धट (0कशताङ लाजा) 1० 40 भ॑ ए्र८डयाय. 

(षन‰००त४७ ए०गा1प९ब्‌, पणर्थ 18 जणो ए एच्याद्प्‌ 9, 
?. 362-363) 
अर्थात्‌ धर्म ओर विज्ञान परस्पर विरोधी बनकर राजनैतिक रूप से एक 
विश्वव्यापी युद्ध के रूप में प्रतिबिम्बित हो रहे रहै । यह लोकप्रिय धारणा कि इन 
दोनों मँ से एक बिल्कुल ठीक होना चाहिए ओर दूसरा बिल्कुल अशुद्ध, यह कोई 
तर्क संगत बात नहीं है; यह तो विचार शून्य रूप मेँ बिना सूक्ष्म निरीक्षण के 
परिणाम पर पहुंचना है । दोनों हमारे धर्म ओर विज्ञान गम्भीर रूप में अशुद्ध हे । 
किन्तु वे सम्पूर्णतया अशुद्ध नहीं ओर यह हमारा अत्यावश्यक कार्य हे किम 
उन्हे अशुद्धियों से दूर करके इतना ठीक बना दँ जितना सम्भव है । यदि हम एेसा 
करते है तो उन दोनों मे जो मतभेद दिखाई देता है वह बिल्कुल नष्ट छो जाएगा । 
हमें धार्मिक विज्ञान ओर वैज्ञानिक धर्म की एक समन्वित रूप में आवश्यकता हे । 
इस बीच में इन दोनों के विरोध से भाग जाने के स्थान पर (जैसे किआजकल'हम 
भीरुता से कर रहे दै हम जो कु अच्छे-से-अच्छ कर सकते है वध हमें करना 
चाहिए्‌। 
उपसंहार ओर अध्याय सार 

इस प्रकार इस अध्याय मे हमने पहले धर्म के अनेक शस्त्रानुपार लक्षणों पर 
विचार करते हुए वैशेषिक शास्त्रोक्त '“ यतोअभ्युदयनिःश्रेयससिद्विः '* इस लक्षण 
को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समञ्चकर उसको वेदमूलक बताया हे । वेदो स्त्रं धर्म शब्द 
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का प्रयोग किन-किन अर्थो मे पाया जाता है, इसका भी निरुपण करते हुए 
सप्रमाण बताया है कि प्राकृतिक ओर नैतिक जगत्‌ के अन्दर काम करनेवाले 
शाश्वत नियमों के लिये भी वेदों मे धर्म शब्द का प्रयोग पाया जाता है जिनका 
अधिपति, अध्यक्ष व अधिष्ठाता "' विशां राजानमद्धुतम्‌ अध्यक्षं धर्मणामिमम्‌। 
अग्निमीडे स उ श्रवत्‌" ' (ऋ ८ ।४३। २४) इत्यादि मन्त्रौ के अनुसार अग्रि- 
ज्ञानमय सर्व नेता भगवान्‌ है । विज्ञान का काम इन धर्मो-अचल व शाश्वत नियमों 
कापता लगाना है। अतः वैदिक धर्म में धर्म ओर विकज्चान के विरोध का प्रर्न दही 
नहीं उठ सकता । वैदिक धर्म के सर्वथा विज्ञान ओर तर्क संगत होने के विषय में 
हमने मि० ्राऊन, जैकोलियर, मिसेज विल्कौक्स, प्रो भैक्समूलर आदि कौ 
साक्षियां भी प्रस्तुत की रै जिन्होने यह भी साथ-साथ निर्देश किया हे कि ईसाइयत 
तथा मत-मतान्तरों के मन्तव्यो का विततान तथा तर्क से अनेक स्थानों पर विरोध है। 
बर्मिधम के बिशप ड० बान्स के एतिद्विषयक स्पष्ट वचनो को भी हमने उद्धूत 
किया है । इसके पश्चात्‌ वेदो में विमान नौ विद्या, तार, चिकित्सा विज्ञान, प्राणि 
विज्ञान, भौतिकी, रसायन, ज्योतिषी इत्यादि विविध विक्लानं के मूल का दिग्दर्शन 
कराते हए इस विषय में श्री अरविन्द, ङडो० रेले आदि महाविद्वानों की सम्मति का 
उद्धूत किया गया है । अन्त मेँ धर्म ओर विन्ञान के समन्वय के विषय में बर्नाडशों 
आदि मनीषिर्यो के महत्त्वपूर्ण विचारों को उद्धूत करते हुए इस समन्वय विषयक 
समस्या का समाधान केवल वेदों द्वारा ही सम्भव है, यह दिखाने का प्रयत्न किया 
हे। 


अआअध्यास-९९्‌ 


अधिक्छार व व्छर््तंव्य 


अधिकारों ओर कर्तव्यो के समन्वय की समस्या भी वर्तमान युग की जटिल 
समस्याओं में से एक है । यह समस्या इसलिए विशेष रूप से सम्मुख आती है 
क्योकि आजकल प्रत्येक व्यक्ति ओर समाज का बल कर्तव्यो की अपेक्षा अधिकारो 
पर अधिक रहता हे । कर्तव्य भावना बहुत कम हो गयी है । किन्तु अधिकारों के 
संगठनों (चाहे वे शिक्षकों के हो, व्यवस्थापक के; मकान मालिको के; किरायेदारों 
के, बैक कर्मचारियों के, विद्यार्थियों के अथवा स्त्रियो के, यहौँ तक कि नाइयों 
ओर घरेलू नौकर की मगिं इतना जोर पकड़ रही है कि समाचार-पत्न के स्तम्भं 
के स्तम्भ उनसे भरे हुए होते है । जहो देखें वहीं हड़ताल हो रही है । तथाकथित 
सत्याग्रह की जिनमे भूख हड़ताल भी सम्मिलित है) कोई कमी नहीं । अध्यापकों 
ओर उपाध्यायों के भी जलूस निकलते है, ताले होती है ओर बड़ो-व्रड़ी सभां 
होती है, जिनमें वे अपने अधिकारो की मगिं रखते है । फिर छात्रवृन्द का तो कहना 
ही क्या हे ? वे केसे-कैसे हीन कारनामों पर उतर आते है, इसका दिग्दर्शन हम 

छात्रौ की अनुशासन हीनता की समस्या पर विचार करते हुए कर चुक है । 
यह अवस्था अत्यन्त शोचनीय हे । कर्तव्य भावना की न्यूनता के कारण न 
सरकारी कार्यालयों में ठीक काम होता है, न न्यायालयं मेँ ओर न दुका नँ इत्यादि 
में। सन जगह शिकायत है कि लोग वेतन ओर भते तो सून लेना चाहते है, पर 
काम कम-से-कम करना चाहते हैँ । इस तरह कैसे काम चल सकता है ? कर्तव्यो 
ओर अधिकारों का समन्वय कैसे हो, यह बड़ी समस्या है जिस परवेद की दुष्टि 

से विचार करके फिर हम तुलनात्मक दुष्ट से कुछ विचार प्रस्तुत करेगे । 

वेदों का कर्त्तव्यो पर अधिक बल 
वेदों का कर्तव्यपालन पर बहुत अधिक बल है । कर्तव्य कर्मपालस्न के बिना 
जीवन को ही निरर्थक माना गया हे । ज्ञान कर्म भक्ति समन्वय के प्रकरण -मे हम-- 
ककुर्वन्नेवेह कर्मीणि जिजीविषेच्छतश्डसमां। 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मः लिप्यते न\॥ 
वि (यजु ४०।२) 
अक्रन्‌ कर्मः कर्मकृत॑ः स॒ह वाचा म॑योभुवां। 
देवेभ्यः कर्म कुत्वास्तं प्रेतं सचाभुवः ॥ 

(यजु ३ 1४७) 
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देवस्य॑ सवितुः सर्वैः कम कृण्वन्तु मानुषाः । 
(अथर्व? ६ । २३।३) 
इत्यादि मन्त्रो को उद्धूत कर चुके हैँ कि जिनका तात्पर्य यह है कि मनुष्य 
सौ वर्ष तक कर्तव्य कर्म करते हए ही जीने की इच्छा करे । एेसा करने से मनुष्य 
में कर्म कालोप नहीं होता। अनासक्त होने का ओर कोई प्रकार नहीं है । 
कर्मशील, सुखदायिनी उत्तम वाणी के साथ अपने कर्चव्यों का पालन कसते हैँ ओर 
विद्वानों तथा अन्य व्यवहारी लोगों के कल्याण के लिए कर्म करक अपने घरों में 
जाते हैँ । सर्वेत्पादक सर्वप्ररक भगवान्‌ के बनाये हुए इस मनुष्य-जगत्‌ मे सदा 
अपने कर्तव्यो का पालन करते रहँ । वेद में ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णो 
के नर- नारियों ओर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास--इन आश्रमस्थ व्यक्तियों 
के कर्तव्यो का प्रतिपादन किया गया हे जिसको व्यक्ति ओर समाज के सम्बन्ध 
विषयक अध्याय में दर्शाया जा चुका है । वेदों में इन कर्तव्यो के पालन पर ही बल 
दिया गया है। जो इन कर्तव्यो का पालन नहीं करता, वह पाप का भागी बनता हे । 
इन उत्तम कर्तव्यो के पालन से ही मनुष्य की शोभा होती है । इसलिए वेद मेँ सोम 
(शान्त स्वभाव के ज्ञानी) को सम्बोधन करते हुए कहा है-- 
चारु सुकृत्ययेमेह ॥ 
आप (सुकृत्यया) उत्तम कर्तव्यपालन के कारण (चारू) सुन्दर है अतः हम 
(इमेह) आपको चाहते हैँ अथवा आपसे उपदेश की प्रार्थना करते हैँ ऋग्वेद 
९।१९०९।१० में ओर साम० ११०१ मेँ सोमो (शान्त स्वभाव के विद्वानों विशेषतः 
संन्यासियों) को सम्बोधन करते हुए कहा है कि-- 
सोमाः पवन्त॒ इन्द॑वोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 
मित्राः सुवाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥। 
(ऋ ९।१०१९।१०; साम० १९०९१) 
(इन्दवः >) चन्द्र की किरणों के समान सबको आह्ादित करने अथवा 
जीवनं को भक्ति रस के संचार से सरस बनानेवाले, (अस्मभ्यं गातु वित्तमाः) 
'हमारेलिए धर्म सनर्ग को जाननेवालंं म श्रेष्ठ, (गम्यतेअनेनेतिगातुः पन्थाः तदेतृवराः ) 
(मित्राः) सबके सच्चे मित्र (सुवानाः >) उत्तम जीवन चिताने अथवा उत्तम शब्दों 
का उच्चारण करनेवाले (सु-आनाः अनू-प्राणधारणे अथवा स्वन-शब्दे) (अरेपसः) 
-पापरहित (स्वाध्यः) उत्तम बुद्धि सम्पन्न अथवा अच्छी प्रकार भगवान्‌ का ध्यान 
ओर कर्म करनेवाले (स्वर्विदः ) सुख को प्रात करानेवाले (विद्लु-लाभे) एसे 
(सोमाः) सौम्य स्वभाववाले विद्धान्‌ (पवन्ते) सबको पवित्र करते अथवा सर्वत्र 
गति करते है । ( पुञ्‌-गतौ) 
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सौम्य विद्वानों के कर्तेव्यपालन का कितना उत्तम निरूपण इस प्रकार के 
मन्त्रो मेहुञा- 
देवों (सत्यनिष्ठ निष्पाप विद्वानों ) की विशेषता ओर महत्ता इसी में है कि 
वे अपने कर्तव्यो का सदा तत्परता से जागरूक ओर प्रमाद रहित होकर पालन 
करते रहें ओर इसलिए सामान्य मनुष्यों को भी उनके अनुसरण का उपदेश वेदों 
मदिया गया हे। 
सं गच्छध्वं सं व॑दध्वं सं वो मनसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासंते॥ 
(ऋ १०।९९१।२) 
हे मनुष्यो ! तुम मिलकर चलो, मिलकर प्रेम से भाषण करो ओर तुम्हारे मन 
प्रम युक्त ज्ञान सम्पन्न तथा सुसंस्कृत हों । जेसे ( संजानानाः पूर्वे देवाः) सम्यक्‌ ज्ञान 
युक्त अनुभवी सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ ( भागम्‌ उपासते) भजनीय, सेवनीय कर्तव्य 
अथवा अपने कर्तव्य भाग का पालन सदा करते रहते दै, वैसे तुम भी करो । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि वेदों मे कर्तव्यपालन पर कितना बल दिया गया 
हे । कर्तव्य पर जहाँ बल दिया जाता है, वहीं सुख ओर शान्ति का निवास होता है 1 
जहो अधिकारों पर बल दिया जाता है, वहाँ संघर्ष ओर अशान्ति होना अनिवार्य है । 
किसी परिवार में यदि पति पत्नी अपने अधिकारो पर ही ध्यान रखें ओर कर्चव्यपालन 
की ओर ध्यान न दे, तो पारिवारिक शान्ति कैसे रह सकती है ? शिक्षा संस्थाओं में 
यदि विद्यार्थी कर््तव्यपालन की ओर ध्यान न देकर अधिकारों के लिये ही लते 
रै, तो वे कैसे विद्योपार्जन कर सकते है ? जो विद्या सच्चे विनय को उत्पन्न करती 
है ओर जिसकी शोभा ही विनय या नम्रता के साथ हे, जैसे कि नीति शस्त्र कारो ने 
निम्न सुभाषितों दवारा दर्शाया है-- 
विद्या ददाति विनयम्‌ ॥ (पञ्च्वतन्र) 
विद्या विनयोपेता, हरति न चैतांसि कस्य मनुजस्य । 
कांचनमणि संयोगो नो जनयति कस्य लोचनानन्दम्‌॥ 
इसी प्रकार यदि शिक्षक लोग भी विद्यार्थियों के प्रति जपने कर्तव्य का 
तत्परता से पालन करते हुए अपने वेतन, भत्ते ओर अधिक अवकाशतथ अन्य 
सुविधादि विषयक अधिकारो के लिये आन्दोलन तथा हड़ताल तक करते रह तो 
विद्यार्थियों को वे कैसे सुशिक्षित, विनीत, धर्मात्मा ओर सच्चरित्र बना सक्ते हैँ ? 
यदि श्रमिक (मजदूर) किसी भी उद्योगालय (फैक्टरी) कारखाने आदि में राष्ट 
के लिए आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम मात्रा मेँ उत्पादन के अपनेकर््तत्व्य का 
तत्परता ओर सत्यनिष्ठ से पालन न करते हुए, उद्योगपतियों तथा व्यव्थाप््कों के 
, साथ अधिकारों के लिए संघर्ष में ही दिन -रात लगे रहे, तो इससे राष्टीय च्छित को 
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कितना धक्का लगता है । इसको सन जानते हैँ । इसी प्रकार इन उद्योगालयो ओर 
कारखानों के मालिक यदि श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों के प्रति परेम ओर 
सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रखने के अपने कर्तव्य का पालन न करके अपने लाभ, 
सुविधाओं वा अधिकारों का ही अधिकं ध्यान रखें तो इसका परिणाम सिवाय 
संघर्ष, असन्तोष ओर राष्ट्रीय उत्पादनमें कमी के ओर क्या हो सकता रहै? 
इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सनका ध्यान कर््तव्य-पालन की ओर 
हो, उसी पर अधिक बल हो । इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि 
कार्य आत्म सम्मान पूर्वक हो ओर कोई अभिमान ओर स्वार्थवश किसी के उचित 
अधिकारों का अपहरण न कर सके । वेद के इस उपदेश को सब सदा याद रखें 
अया सौम सुकृत्यया महान्त्सननभ्य॑वर्धथाः 1 मन्दान इद्‌ वृषायसे ॥ 
(साम० ५०७) 

हे (सोम) सौम्य गुण युक्त पुरुष! तु (अयासुकृत्यया) इस उत्तम कर्तव्य के 
पालन द्वारा ही (महान्‌ सन) महान्‌ बनकर (अभि अवर्धथाः) चारों ओर से वृद्धि 
को प्राप्त होता है, बढता हे ओर (मन्दान इत्‌) मस्त होता हुआ-अत्यन्त आनन्दित 
होता हुआ ही ( वृषायसे) मेघ के समान सुख की वर्षा करता हे । 

यदि सव छात्र, कर्मचारी, अधिकारी, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति 
इत्यादि वेदों के इस उपदेश के अनुसार आचरण करने लग जाय कि मनुष्य धन 
ओर प्रतिष्ठा, महल, गाड़ी ओर सम्पत्ति के कारण बड़ा नहीं बनता, अपितु उत्तम 
कर््तव्यपालन से दी वह महान्‌ बन सकता है ओर स्वयं सुखी तथा आनन्दित होकर 
(मदी-हर्षे, तृतियोगे) सब पर मेघ की तरह सुख कौ वर्षा कर सकता है, तो 
पृथिवी सचमुच स्वर्ग वा सुखधाम बन जाय 1 
वेदों मे कर्तव्यो ओर अधिकारों का समन्वय 


इस प्रकार वेद एक ओर जर्टा कर्तव्यो पर इतना बल देते ओर उत्तम 
कर्तव्यपालन से ही मनुष्य चारु ( सुन्दर) ओर महान्‌ बनता हे, यह बताते हँ, वरहो 
वे साथ ही- 
अदीनाः स्याम शरद॑: शतं भूय॑श्च शरदः शतात्‌॥ 
(यजु० ३६ । २४) 
यो अस्मां अभिदासत्यधरं गमया तम॑ः ॥ 
(ऋ १०।१५२।४; साम० १८६८) 
यो न॑: सोम सुशंसिनों दुःशंसं आदिदेशति। 
चरणस्य मुखे जहि स संपिष्टो अपायति ॥ 
(अथर्व> ६।६।२) 
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इत्यादि इन मन्त्रों दवारा सौ वर्ष ओर उससे अधिक समय तक भी सदा 
अदीनता-स्वाधीनता पूर्वक जीवन व्यतीत करना, जो दुष्ट हमे दास नाना चाहता 
है उसे नीचा दिखाना ओर यदि अन्य प्रकार से एेसा दुःशंस-बुरी कामनावाला ओर 
बुराइयों की प्रशंसावाला व्यक्ति पद ओर धन के मद मे मत्त होकर सच्जनों पर 
अनुचित प्रभुत्व जमाना चाहे, तो वज्रादि से उसके मुख पर प्रहार करना तक 
सिखलाते है! दोनो के समन्वय का प्रकार वेद के अनुसार यह है कि प्रत्येक नर- 
नारी का अधिकतम ध्यान ओौर बल अपने कर्तव्यपालन पर हो । किन्तु यदि अपने 
कर्तव्य का तत्परता ओर पूर्णं सत्य निष्ठता से पालन करते हुए भी कोई धन- 
मदमत्त उचित स्वतन्त्रता ओर अधिकारो का अपहरण करने पर उतारू हो जाये, 
तो दृढता दिखानी चाहिए ओर अपनी सुख-सुविधाओं का परित्याग करके भी 
अपनी उचित स्वतन्त्रता की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा फेसे धन पद मदमत्त 
निर्धनं परमनमाने अन्याय ओर अत्याचार करने से बाज न आयेगे । ऋषि दयानन्द 
सरस्वती ने तो इस विषय मे यहौँ तक लिख दिया है कि-- 

ˆ“ मनुष्य उसी को कहना कि जो मननशील होकर स्वात्मवत्‌ अन्यो के 
सुख, दुःख ओौर हानि-लाभ को समञ्ञे । अन्यायी बलवान्‌ से भी न डरे ओर 
धमत्मि निर्बल से भी डरता रहे । इतना ही नही, किन्तु अपने सर्वसामर्थ्य से 
धर्मात्माओं की -चाहे वे महा अनाथ, निर्बल ओर गुण रहित क्यो न हों, उनकी रक्षा, 
उन्नति, प्रियाचरण ओर अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ ओर महाबलवान्‌ ओर 
गुणवान्‌ भी हो, तथापि उसका नाश, अवनति ओर अप्रियाचरण सदा क्रिया करे । 
अर्थात्‌ जँ तक हो सकेवहौँ तक अन्यायकारिय केबल की हानि ओरन्यायकारियों 
केबल की उन्नत्ति सर्वथा किया करे । इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण 
दुःख प्राप्त हो, च्वाहे प्राण भी भले ही चले जाये, परन्तु इस मनुष्यपन धर्म से कभी 
पृथक्‌ न होवे १ * (स्वमन्यव्यामन्तव्य स्कार) 


सुप्रसिद्ध मनीषी एच० जी० वेल्स का मानव अधिकार घोषणा -यत्र 


वुलनात्मच्कर दुष्टि से विचार करते हए हमारा ध्यान इग्लैँड के जगद्विख्यात 
मनीषी स्व० एतच्च ० जी० वेल्स के सन्‌ ९९३९ मे नाय प्रारूप ओर पीछे खे इण्लैड 
के १र~प्र* लां चचान्सलर ला सैन्की की कमेटी द्वारा दुहराये गए तथा मई १९४० 
मेँ लन्दन के ए लाप्य८ १0७ (-पिक्वर पौस्ट ) नामक पत्र में प्रकाशित मानव 
अधिकार पत्र पर्‌ जाता है जिसके मुख्य अंश निम्नलिखित थे-- 
९. जीने का उधिकार (1२ाष्{ 1० ।१४०) 

विधि (क्मनून) की दुष्टि मे सब नागरिक सर्वथा समान दै । अतः उन जीने 
ओर अपने शारीरिक, मानसिकविकास केलिए उचित सुविधाएँ पाने. का अधिकार 
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होना चाहिए 
२- अवयस्व्ो की र्षा गणता ग 7110075) 

पहला कर्त्तव्य ओर अधिकार अवयस्कों की रक्षाका माता-पिताकाडहै 
उनके अभाव में समाज उचित शिक्षकों की व्यवस्था परिस्थिति अनुसार करेगा । 
३. समाज के प्रति कर्तव्य 

अपनी शक्ति ओर योग्यतानुसार समाज की सेवा करना प्रत्येक का कर्तव्य 
ओर साथ ही अधिकार हे। 
द. पिट 1० प्ाण्न्धध्वटट- पा 10 ॥16 तमाप $ ज्ञान व शिक्षा प्राति 
प्रत्येक नागरिक का अधिकार है । उचित शिक्षा प्राप्त करना उसका अधिकार रहै 
तथा इसके लिए उचित ज्ञान ओर सूचना देना समाज का कर्तव्य हे । 
५. विचार ओर पूजा की स्वतन्त्रता (1९64011 07111001 26 पए) 
६. कार्य करने का अधिकार (२180110 श्ण) जिससे प्रत्येक का निर्वाह 
ओर समाज का कल्याण हो सके। 
७. वैयक्तिक सम्पत्ति मे अधिकार (रि्ा१ 111 ए6ञ०गाध [णुच [कि 
०8868860) प्रत्येक व्यक्ति का आधिकार है कि सार्वजनिक या वैयक्तिक हिंसा, 
वञ्चन, बाधितता ओर तर्जन वा डोर -डपट से उसे रक्ता मिले। 
८- संचार की स्वतन्त्रता (नि€6001 ग ्रा0ण्लााला). 

कोई भी मनुष्य अपने खर्च पर करटी भी जाने-आने में स्वतन्त्र है, जब तक 
उसकी स्वतन्त्रता किसी दूसरे नागरिक की स्वतन्त्रता वा अधिकार मेँ हस्तक्षेप 
नहीं करती । 
९. वैयक्तिक स्वतन्त्रता (एलऽ०2 एल) 

जब तक किसी न्यायालय ने किसी व्यक्ति को अपने ओर दूसरों के लिए 
संकट जनक (खतरनाक) न घोषित किया हो, मानसिक विकार के कारण 
(जिसका ७ दिनों के अन्दर अनुमोदन होना चाहिए ओर प्रतिवर्ष उस पर पुनर्विचार 
होना चाहिए) किसी निश्चित अपराध के लिए आरोप लगाये बिना उसको र 
घण्टों से अधिक रोका नहीं जा सकता ओर बिना अभियोग के ३ महीने से 
अधिक समय तक उसे कारागार मे नहीं डाला जा सकता । अभियोग से पहले उसे 
आरोप पत्र देना होगा ओर यदि न्यायालय की उचित प्रक्रिया के द्वारा ३ मास के 
बाद भी उस पर अभियोग नहीं चलाया गया ओर उसे दण्डित नहीं किया गया, तो 
-उसे दोषमुक्त ओर बन्धनमुक्त कर दिया जाएगा। 
९०. हिंसा या पीड़ा से मुक्ति (€6001 परिणा छगल 6९) 

किसी करो अंगच्छेदन (सिवाय अपनी अनुमति के) बलात्‌ बन्धन तथा 
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अन्य प्रकार की हिंसा का पात्र नहीं बनाया जाएगा ओर न उसे अस्वास्थ्यकर, रोग 
ग्रस्त स्थानों मेँ स्खकर मानसिक रूप से पीडित किया जाएगा 1 हँ, यदि वह किसी 
संक्रामक रोग से पीडति होने के कारण अन्यो के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से संकट 
जनक है, तो उसे संसर्ग प्रतिबन्ध (क्वारण्टीन) आदि में उचित समय तक रखा 
जासकेगा। 
९१. कानून बनाने का अधिकार (रांधीण ग वषण्ाधाताषट) 

इस घोषणा पत्र में जिन मानव अधिकारो को घोषणा की गयी है वे मौलिक 
ओर अहस्तान्तर-करणीय (1811018012) दै । वे कानून बनाने का अधिकार प्रौढ 
मताधिकार (^0पा। 7धा1]718६) के आधार पर चुने हए व्यक्तियों को होगा ओर 
उन कानूनों के पालन के लिए उन्हे अपनी स्वतन्त्रता को कुछ अंश तक संकुचित 
भी करना होगा । 


कर्तव्यो का घोषणा पत्र 


भारत रत्न महामनीषी, श्रद्धेय ङो० भगवानदासजी ने अपनी (“णाव प्रच 
शात्‌ 016 गाई (प्ष€-फठात तोप्वल व्यत्‌ ठाव रला) नामक अच्युत्तम 
पुस्तक में उपरिनिर्दिष्ट मानवीय अधिकारो के घोषणा पत्र के साथ (जो सयुक्त 
राष्ट संघ में भी लगभग इसी रूप में स्वीकृत हो चुका है ओर भारतीय संविध्यानमें 
अधिकतर समाविष्ट है) कर्तव्यो के घोषणा पत्र को जोड़ना आवश्यक समा हे। 

१. उनका कथन ठीक है कि प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा 
हुआ है या होना चाहिए । कानून (1.चप्का जो ध धातु से बना हुमा शब्द है 
ओर जिसका अर्थ नोँधना होता है), का कार्य यह है कि वह अधिकार ओर 
कर्तव्य को इकट्टा बौध दे। 

२. प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह विधानसभादि द्वारा घोषित स्रमाज 
विरोधी कार्यो से अपने को सदा पृथक्‌ रखे । 

३. यह समाज का कर्तव्य हे कि वह पर्याप, प्रबल ओर सक्षम एवं शेक्षणिक 
संस्थान बनाये जो शिक्षकों द्वारा निर्धारित प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति के अन्नुसार 
उसे सांस्कृतिक ओर व्यावसायिक शिक्षा दे । 

४. समाज का कर्तव्य है कि एक पर्यसि, प्रबल ओर सक्षम राजनै तिक 
संस्थान बनाये जो अपराधिर्यो ओर आक्रान्ताओं से, बीमारियों से ८ भैषन्यसं स्थान 
द्वारा) अन्याय ओौर शान्ति भ॑ग ओर उपद्रव आदि से जनता की रक्षा कर्‌ सच्के। 

५. समाज का कर्तव्य है कि वह आर्थिक संस्थान बनाये जो आवञ्य्यक 
पदार्थो के उत्पादन ओर वितरण की उचित व्यवस्था-कर सके । 

६. समाज का कर्तव्य है कि वह शिल्पोद्योग संस्थान बनाये जो इस बात्त का 
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विश्वास दिला सके कि जितने शारीरिक श्रम कौ अन्य संस्थाओं का कर्तव्य होगा 
कि वे अपने सदस्यों में से जो सर्वोत्तम, बुद्धिमान्‌, अत्यन्त स्वार्थ रहित ओर 
अनुभवी व्यक्ति हो, उन्हें विधान सभाओं के लिए चुनकर भेजें ओर विधान 
सभाओं का यह कर्तव्य होगा कि वे उत्तम, बुद्धिमत्तापूर्ण कानून सबके हित के 
लिए बनाये । 

७. इन विधान सभाओं का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने में से जो सर्वोत्तम 
ओर सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ सदस्य हों, उन्हे उच्चतम विश्व विधान सभा केलिए 
चुनकर भेजे जिसका कार्य सब विधान सभाओं, समाजो ओर राष्ट के कार्य को 
समन्वित करना होगा। 

इस प्रकार अधिकारों ओर कर्तव्यो के समन्वय से सबका कल्याण हो 
सकता हे, अन्यथा केवल अधिकारो पर सास बल देने से सर्वत्र परिवार, समाज, 
राष्ट ओर विश्व में अशान्ति ओर संघर्ष का साम्राज्य हो जाएगा । केवल कर्चव्यों 
को ही सब कुछ समञ्च लेने से सम्भव है कि बलशाली मदोन्मत्त, दुर्बलो पर 
अन्याय ओर अत्याचार करने लगे । 


वेदोक्त वर्णाश्रम व्यवस्था द्वारा कर्तव्यो ओर अधिकारो वा समन्वय 


यह कर्तव्यो ओर अधिकारों का समन्वय वेदोक्त वर्णाश्रम व्यवस्था द्वारा ही 
सम्भव है । ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, इन चार वर्णो ओर ब्रह्यचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ ओर संन्यास, इन चार आश्रमो के नर-नारी जब अपने कर्तव्यो का 
भली- भोति पालन करगे, तो सरे समाज ओर राष्ट मेँ शान्ति का राज्य रहेगा । प्रजा 
द्वारा निर्वाचित सर्वोत्तम व्यक्ति राजा का कर्तव्य ओर साथ ही अधिकार होगाकि 
वह सबको अपने अपने वर्ण ओर आश्रम धर्म के पालन में सहायता दे, उनका 
समय-समय पर निरीक्षण करे करावे ओर उत्पन्न कटिनाइयों तथा समस्याओं को 
दूर करने का प्रयत्न कर्रै। इसीलिए मनु महाराज ने अपनी स्मृति में कहा है कि-- 

वर्णनापाश्रमाणानां च, राजा सृष्टोऽभिरश्छित्ता ॥ (मनु?) 

अर्थात्‌ वर्णो ओर आश्रमो का अभिरक्षक राजा को बनाया गया है । हम 

त्रीणि राजाना विदथं पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदीसि। 
(ऋ ३ 1 ३८।६) 

जिसको अर्थ सहित उद्धुत करके पहले बता चुके हैँ कि राजा ओर प्रजा के 
पुरुष मिलक सुख प्राति ओर विज्ञान वृद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्ध रूप 
व्यवहार में तीन सभां यथा विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा ओर राजार्य सभा-नियत 
करके बहुत प्रकार के समग्र प्रजा सम्बन्धी मनुष्यादि प्राणिर्यो को सब ओर विद्या, 
स्वातन्त्र्य, धर्म, सुशिक्षा ओर धनादि से अलंकृत करे । 


1 वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 
उपसंहार 


जब विद्यार्य सभा द्वारा सर्वत्र सत्य विद्या का प्रचार किया जाएगा ओर 
अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा सबको दी जाएगी, जब धम्य सभा द्वारा सबको सच्चे 
सार्वभौम असाम्प्रदायिक उदार धर्म की शिक्षा दी जाएगी, तो कर्तव्य पालन की 
ओर लोग अधिकाधिक प्रवृत्त हो जारयेगे ओर राजार्य सभा द्वारा उनके उचित 
अधिकारो की रक्षा की जाएगी । ब्राह्मणों को शिक्षा प्रसार तथा धर्म प्रचार रूप 
कर्तव्य पालन के बदले मे सब से अधिक मान, क्षत्रियो को राज्य संरक्षण तथा दुष्ट 
अन्यायी आततायियों से समाज ओर राष्ट की रक्षा रूप कर्तव्य पालन के बदलेमें 
शक्ति ओर अधिकार, वैश्यो को धन ओौर शूद्रौ को आवश्यकताओं की पूर्तिप्रेम 
ओर सहानुभूति प्रात होगे । इस तरह कर्तव्यो ओर अधिकारों का पूर्ण समन्वय 
वेदोक्त वर्णाश्रम व्यवस्था द्वारा विद्यार्य सभा, धर्माय सभा ओर राजार्य सभाकी 
सहायता से ही सम्भव है, अन्यथा नर्ही । इस प्रकार हमने देखा कि अधिकारों ओर 
कर्तव्यो के समन्वय की समस्या का सर्वोत्तम समाधान वेदो मही पायाजाताहे। 


ध्याय --२०9 
विषाद व नैराश्य 


आजकल की समस्याओं मं से एक समस्या जिसने अमरीका जैसे 
समुद्धशाली, सम्पन्न देश के अधिकतर निवासियों को भी परेशान कर रखा हे, वह 
विषाद ओर अवसाद तथा नैराश्य की हे । यह समस्या अमरीका या किसी एक देश 
तक सीमित नहीं है, भारत ओर अन्य देशो के युवक भी इसके शिकार हँ । 
अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जोन्सन ने एक भाषण मे कहा था कि-- “६ 118५९ 
7101 एन्ला [ए्लुगीषट सी एनी 1जागाणक् ण जात ०8९९९87 

अर्थात्‌ हमारा कल ( भविष्य) पर विश्वास नहीं ओर वस्तुतः हरमे अपने पर 
भी विश्वास नहीं । 

सीनेटर गोल्ड वाटर ने, जो अमरीका के राष्ट्रपतित्व के लिए १९६४ 
उम्मीदवार थे, एक भाषण मे कहा कि“ 116 छं 315 8 17] त८ञछका 
शाना 06 प्रावा पकी10 100८ एङुणाताााकला व ९०68810 16 पादद्वयं 7 
५,१, 1911 ,- 

अर्थात्‌ बहुत से लोगो मे, जो भौतिक सफलता के परे जीवन के आन्तरिक 
तात्पर्य पर दृष्टिपात करते हैँ अप्रत्यक्ष निराशा हे। 

उन्होने इस शोचनीय अवस्था का उदाहरण देते हुए कहा--“श16्€ 
भणृला८्ल णा हाऽ, लगापाला 70 जता [ह16७। 07668, का1165806885 1 
प्रा णऽ धातं गातलंई गागा 1€ दतलार.” 

. अर्थात्‌ हमारी गलियों में भी हिंसा है, हमारे बड़े-से-बडे कार्यालयों ओर 
पदों में भ्रष्टाचार है, हमारे युवकों में निरुदेश्यता है ओर वृद्ध लोगो में चिन्तातुरता 
हे। 

ये वाक्य यहा सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र इण्डियन एक्सप्रेस केपल्[ला9, 11- 
8-1964 अंक में प्रकाशित अमरीकी पत्रकार वाल्टर लिपमैन (पणा 
ऋणप) वा्िंगरन केप तुलञौा शात 1161100८ ९6. ( अप्रत्यक्ष 
निराशा ओर वर्तमान युग) शीर्षक के लेख से लिए गये है, जिखसे यह स्पष्ट है कि 
इस समस्या ने जमरीका जैसे समूद्धिशाली सभ्यताभिमानी देश में भी कितना उग्र 
रूप धारण कर लिया है ओर किस प्रकार विचारक नेताओं का ध्यान इस ओर 
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आकृष्ट हो रहा हे। 

नोबल पुरस्कार विजेता डो० अलेविसस केरल (स्वीडन निवासी) के शब्दों 
को हम विज्ञान ओर आध्यात्मिकता की समस्या विषयक अध्याय में उद्धूत करही 
चुके है जिनमे उन्ोनि ध 1106 1 ]प्रपाठण्ल" (अज्ञात मानव) नामक पुस्तकमें 
इस विषाद ओर अवसाद की अवस्था का चित्र खीचा है- ६ गट प्रपरागुगृुः 
६ तवल्छलाला€ 00वा क व्यात्‌ लाव 1.7 तश्चा 16 (ण्ठ, 2. 38) 

अर्थात्‌ हमं अप्रसन्न हैँ । नैतिक ओर मानसिक रूप मेँ हमारी अवनति हो 
रही है, इत्यादि । 

जब समूद्धिशाली पाश्चात्य देशवासियों की यह अवस्था है तो भारत जैसे 
निर्धन देशवासियों ओर विशेषतः युवकों की अवस्था के विषयमे तो कहनाही 
क्या है । सुप्रख्यात अमरीकन लेखक ओरीसन्‌ स्वेर मान (1150 ऽ 
(धल) ने इसी समस्या के समाधान केलिए “(1611685 (प्रसत्त चित्तता) 
नामक अत्युत्तम पुस्तक लिखी है । इसके कुछ वाक्यों को हम वैदिक शिक्षाके 
तुलनात्मक अनुशीलन के रूप में प्रसंगानुसार उद्धूत करेगे । श्री माईडन ने इस 
बीमारी का नाम ही उपहास में ^7ाला(व्णा।5 (अआरिकनिरिस) रख छोड़ा हे 
ओर अपनी पुस्तक मेँ द्वितीय अध्याय (€ (प्ा€ णि वारलाप्वा 15 अर्थात्‌ 
" अमेरिकनिटिस की चिकित्सा "पर ही लिखा है। । 

इस सम्बन्ध में उन्होने प्रिनस वोल्कोस्कौ के अमरीका कौ यात्रा विषयक 
निम्न वाक्य उद्धूत कियेर्है-- 

नलि€ 1800 [टब्डप्रा6, 10109, 7० ऽक्ीऽप्लि ता. व ला 1510 ऽथा 
ववा, दष्ठलू 9 गिमी1. (ल्ल पिा688 0 शत्या, ?. 24) 

कोई प्रसन्नता नही, कोई आह्वाद वा आनन्द नर्ही, कोई सन्तोष नहीं । कोई 
मानदण्ड नर्ही, सिवाय आर्थिक लाभ के। 

इसके समर्थन में लेखक ने बोस्टन निवासी एक अमरीकी व्यापारी के 
वक्तव्य को उद्धूत किया हे जिसने कहा हे कि-- 

शृ क्षा) कण्तणप्ड वा] तक वणप पाता नाट तं णा प्प 
णिः द्वि 130पात 1056 श्लौ 114९6 11206. 

अर्थात्‌ दिन भर मुञ्चे धन कमाने कौ चिन्ता रहती है ओर सारी रात मुञ्चे यह 
चिन्ता सताती है कि जो कुछ मैने कमाया हे, वह करटी नष्ट न हो जाये । 

एक प्रतिष्ठित दर्शक ने अमरीका की यात्रा के बाद जो शब्द के उनको 
लेखक ने इस रूप में उद्धूत किया है-- 


1176 (पाहवं ऽश€5, पल 18 दश्टाणीलय८ (्णाणि।, एप 10.105 
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वल वातिणा सलि ०6 धात्‌ गिलप्राह 0ण्च पणणं 13 1051, 20507 
दि. 

अर्थात्‌ अमरीका में सब जगह आराम है किन्तु आह्ाद या आनन्द नहीं । 
अधिकाधिक कमाने कौ महत्वाकांश्षा ओर जो कुक नष्ट हो गया हौ उस पर 
खीजना, यहीं जीवन समास हो जाता है। 

समस्या को स्पष्ट करने के लिए हमने ये उद्धरण अमरीका निवासियों तथा 
अन्य पाश्चात्यं के विषय में दिये है, किन्तु भारत मेँ भी हम यहौँ थोडी दूरी पर 
ओर थोडी देर के लिए भी चले जाँ यह विषाद ओर नैराश्य की अवस्था प्रायः 
दुष्टिगोचर होती है तथा बहुत से नर-नारियों के चेहरे पर तो यह स्पष्टतया लिखी 
प्रतीत होती है । अतः इस पर वेदों की दृष्टि से विचार करना हमें आवश्यक प्रतीत 
होता है । हम प्रसन्न चित्तता ओर उसके साधनों पर वैदिक शिक्षाओं को उद्धत 
करके उनका तुलनात्मक अनुशीलन करगे । 
प्रसन्नचित्त विषयक वैदिक शिक्षां 

ऋवेद ६।५२।५५ में मन्त्र आया है जिसे यह उपदेश है- 

विश्वदानी सुमन॑सः स्याम पश्येम नु सूर्यमुच्चरन्तम्‌! 
तथां करद्सुंपतिर्वसूनां देवाँ ओद्ानाऽवसागंमिष्ठः ॥ 
(ऋ ६।५२।५) 

हम (विश्वदानीम्‌) सदा (सुमनसः स्याम) उत्तम मनवाले ओर प्रसन्न रहे 
(नु सूर्यम्‌ उच्वरन्तं पश्येम) ज्ञान सूर्यं को हम सदा उदित होते हुए देखें । (वसूनां 
वसुपतिः तथा करत्‌) सरे देश्वर्य ओर पृथिव्यादि वस्तुओं का भी आधारभूत 
परमात्मा देसी कृपा कर कि हम यह प्रसन्न चित्तता की अवस्था सदा रख सके । 
(देवान्‌ ओहानः अवसा आगमिष्ठः >) हे परमेश्वर ! आप दिव्य गुणों से हमें 
आच्छादित करते ओर विद्वानों का सत्संग लाभ हमें कराते हुए अपनी रक्षणशक्ति 
के साथ प्रात हों । मन्त्र का उपदेश अत्यन्त सरल ओर स्पष्ट है। हमें मन के अन्दर 
सदा उत्तम विचार रखने चाहिए ओर सदा प्रसन्न रहना चाहिए । वेद के सुमनसः 
शब्द के अन्दर ये दोनों भावे आते हैँ । मन के अन्दर असत्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, 
कपर के विचार रहते हुए सच्ची प्रसन्नता असम्भव हे । एक प्रसन्नता अज्ञान मूलक 
भी होती है। अफीम, भंग, चर, शराब इत्यादि का सेवन करनेवाले कुक समय के 
लिए अपने दुःख ओौर चिन्ता को भुलाने का यत्न करते है, किन्तु वह सच्ची 
प्रसन्नता नहीं । वेद्‌ मन्त्र मे * पश्येम नु सूर्यमुच्चरन्तम्‌" के द्वारा प्रार्थना ज्ञान मूलक 
प्रसन्नता की है । ज्ञान के सूर्य को हम प्रतिदिन उदित होते हुए देखें । हमारे ज्ञान की 
सदा वृद्धि होती चली जाये जिससे हमें सच्ची प्रसन्नता की प्राति हो । सूर्य का अर्थं 
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वेदँ में विद्वान द्वारा प्राप्तव्य सूरिभिः यातव्यः सर्वप्रकाशक परमात्मा भी होता हे । 
अतः यह भी मन्त्र का भाव है कि सर्वप्रकाशक परमपिता को अपने हदयाकाश में 
हम उदित होते हुए देखें उस मंगलमय भगवान्‌ की सत्ताका अपने हृदयमें ओर 
सर्वत्र अनुभव कर तथा उससे सच्चे हदय से प्रार्थना करं कि यह प्रसन्नता कौ 
अवस्था सुख-दुःख, हानि, लाभ, जय, पराजय, प्रत्येक अवस्था मेँ बनी रहे क्योकि 
मंगलमय आनन्दप्रद परमेश्वर की कृपा ओर निरन्तर अभ्यास के विना यह 
अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। 
विश्वाहां त्वा सुमन॑सः सुचक्षसः प्र॒जाव॑न्तो अनमीवा उअनांगसः। 
उद्यन्त त्वा मित्रमहो दिवेदिवे ज्योजीवाः प्रतिं पश्येम सूर्यं ॥ 
(ऋ १०।२७।७) 

हे (सूर्य) सर्वप्रकाशक (मित्रमहः) मित्रों वा भक्तों द्वारा पूजनीय परमेश्वर ! 
हम (जीवाः) जीव ( विश्वाहे). सर्वदा (सुमनसः) उत्तम मनवाले तथा प्रसन्न 
(सुचक्षशः) उत्तमनेत्रादि शक्ति सम्पन्न तथा उत्तम वाणीवाले (चक्षप्रकथने द्निपिच) 
(प्रजावन्तः) उत्तम सन्तानवाले (अनमीवाः) रोग रहित (अनागसः) पाप रहित 
होकर (दिवे दिवे) प्रतिदिन (उद्यन्तं त्वा) हदयाकारा में उदित होते हुए तुञ्ध 
(ज्योक्‌ प्रतिपश्येम) चिरकाल तक दीर्घ आयु तक देखते रहें । यदि भौतिक सूर्य 
अर्थ किया जाय तो भी कोई आपत्ति नहीं । उस अवस्था में (मित्रमहः) का 
अर्थमित्रवत्‌ हितकारक महः -तेजोयस्य-हितकार्क तेजवालेठेसा अर्थ लिया जायेगा । 
दोनों में से किसी भी अर्थ को ग्रहण किया जाय मन्त्र की मुख्य भावना सर्वदा 
प्रसन्न रहने, उत्तम सन्तान सम्पन्न, नीरोग, निष्पाप होकर दीर्घ जीवन प्राप्त करने की 
हे । प्रसन्नचित्तता का दीर्घ जीवन के साथ सम्बन्ध भी मन्त्र में स्पष्ट द्योतित किया 
गया है । विषाद मानव जीवन के लिए घातक ओर आयु को कम करनेवाला है, यह 
भी यँ सूचित किया गया है । सच्ची प्रसन्नता के लिए मन मे सदा उत्तम भाव 
रखना, वीर्य की रक्षा करते हए उत्तम सन्तान पैदा करना, नीरोग रहना, पाप रहित 
रहना, उत्तम वाणी तथा इन्ियो का सदुपयोग--ये भी इस मन्त्र मे बताया गया हे 
जो अत्यन्त महत्वपूर्णं हे । 

वेद १०।१८।३ मेँ इस प्रसन्नचित्ता का उपदेश निम्नलिखित स्पूर्तिदायक 
शब्दों मे किया गया है- 

इमे जीवा वि मृतैराव॑वृत्रत्नभुदद्धव्रा देवहूतिर्नो अद्य। 

प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय द्राघीय आयुः प्रत्रं दधानाः ॥ 

(ऋ ९०।१८।३) 

(इमे जीवाः मृतैः विआववृत्रन्‌) इन जीवित जागृत प्राणियों का मरे हुओं से 

-पृथक््‌ करण रहे या ये मरे हुए बन्धु जनों से धिरे न रहँ, उनसे दूर रहें । इनको मृत्यु 
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क्रा शिकार न होना पडे। ये मृत समान न होकर सच्ची जीवनी शक्ति से सम्पन्न हो, 
इसके लिए (अद्य) आज (नः) हमें (देवहूतिः) परमेश्वर की योगाभ्यास, ध्यान 
भजन द्वारा पुकार ओर सत्यनिष्ठ विद्वानों का आह्वान-सत्संग ( भद्रा अभूत्‌) 
कल्याण ओर सुखकारक है । परमेश्वर के स्मरण-भजन कीर्तन तथा सत्संग से 
हमें सुख कल्याण ओौर शान्ति की आज के समान सदा प्राति होती रहे । हम 
(प्राञ्चः) परमेश्वर कौ अच्छी तरह पूजा करते हुए ओर प्रगतिशील होकर 
(अंचु-गति पूजनयोः ) (नृतये हसाय) नृत्य हास्य-आनन्द प्रसन्नता प्राप्त करने के 
लिए (प्रतरं द्राघीय आयुः दधानाः >) अत्यन्त उत्कृष्ट दीर्घ आयु को धारण ओर 
पुष्ट करते हए (धाञ्‌ धारणपोषणयोः) (प्रांचः अगाम) आगे-आगे बढ़ते चले 
जार्पँ। 

इस मन्त्र मेँ प्रसन्नचित्ता ओर उत्कृष्ट दीर्घ आयु का सम्बन्ध तृतीय चरणमें 
स्पष्ट सूचित किया गया है 1 यदि हम चाहते है कि हमें उत्कृष्ट दीर्घ जीवन प्राप्त हो 
तो हमे रोते-खीजते-चिदृते ओर विषण्ण होते हुए नदी, अपितु हसते ओर नाचते 
हुए सदा प्रसन्न रहते हए जीवन व्यतीत करने का अभ्यास करना चाहिए । इसके 
लिए हमें मंगलमय सुखवर्षक भगवान्‌ का सदा ध्यान भजन कीर्तन तथा सत्य 
निष्ठ ज्ञानियों का आह्वान करना चाहिए । हमें आनन्दयपूर्वक आगे ही आगे बढते 
जाना चाहिए । मृत ओर जीवित प्राणियों के इस भेद को भी हमें समद्च लेना 
चाहिए । रोते, पीटते, चिल्लाते, कुढते, खीजते, जीवन व्यतीत करना मंगलमय 
भगवान्‌ के भक्तों को कभी शोभा नदीं देता । इस मन्त्र में प्रसन्नचित्ता ओर उसके 
साधनों का कितनी उत्तमता से निरूपण किया गया है । 
घोर सिपत्तियों का भी स्वागत 

विषाद ओर निराशा की अवस्था विपत्ति के आने पर घबराने से हो जाती है, 
अतः वेदों मेँ साधारण आपत्ति ही नही, घोर आपत्ति का भी स्वागते करने का 
उपदेश है। अथर्ववेद के ६ ! ६२।२ मे निम्नलिखित मन्त्र इसके सम्बन्ध मे आया 
[चो 

नमोऽस्तु ते निऋते तिगमतेजोऽ यस्मयान्वि चंता बन्धपाशान्‌। 
यमो मह्यं पुनरित्त्वां द॑दाति तस्मै यमाय नमो! अस्तु मृत्यवे ॥ 

ठे (तिग्मतेजः निर््र्ते) तीत्र तेजवाली घोर आपत्ते, (निरन्त: कृच्छापत्तिरिति 
निरुक्ते) (ते नमः अस्तु) तुञ्े नमस्कार हो-तेरा स्वागत हो ! तू (अयस्मयान्‌ 
बन्धपाशान्‌ विचृत) लोहे की जञ्जीरों के समान कठिन बन्धनो को भी काट 
डाल । (यमः) सर्वनियन्ता न्यायकारी परमेश्वर (पुनः इत्‌) फिर (त्वान्‌) तेर प्रति 
(मद्यं ददाति? मुञ्चे देता है- कही तुञ्े मेरे पास भेजता है (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः 
अस्तु) उस सर्वनियन्ता देहबन्धन से मुक्त करनेवाले परमेश्वर के लिए नमस्कार 
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हो। 

कितना उत्तम इस मन्त्र का उपदेश है कि जन कभी कोई घोर से घोर 
विपत्ति आ जाय तो रोना, पीटना नहीं शुरू कर देना चाहिए; न किसी प्रकार कौ 
व्याकुलता या घबराहट प्रकट करनी चाहिए अपितु उसका स्वागत करना चाहिए । 
यह समञ्लना चाहिए कि इसे जगन्नियन्ता न्यायकारी परमात्मा ने हमारे बन्धनो को 
काटने के लिए, हमारे कल्याण के लिए भेजा है । यह विपत्ति उस हमारे प्रेमी 
भगवान्‌ की दी गई भेट है । इसका यदि हम स्वागत करेगे, इसे अपने बुरे कर्मो का 
फल समञ्चकर प्रसन्नता से सह लेंगे, तो कभी हम विषाद की अवस्था को प्राप्त नहीं 
होगे। आगे से भी हम कभी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होगे । इस प्रकार इस विपत्ति 
को न केवल सहन कर लेने, अपितु उसका स्वागत करने मे ही हमारा कल्याण है । 

वेदोक्त यह उपाय सारी विषाद की समस्या का अचूक समाधान प्रस्तुत 
करता है । इस मनोवृत्ति को अपनाने से मनुष्य घोर से घोर विपत्ति के आने पर भी 
उद्विग्न नहीं होता । इसी को भगवद्‌ गीता में स्थित प्रज्ञ सुनि की अवस्था बताया 
गया हे। 


दुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितथीर्मुनिरुच्यते ॥ 
(गीता २।५६) 
जिसमें स्थित होकर मनुष्य बङ़े-से-बड़ दुःख से भी विचलित नदीं होता, 
वह योग है । 
देसी उत्तम स्थिति को प्राप्त करने का सब को सदा प्रयत्न करना चाहिए। 
गैरीसन नामक कवि की निम्न पंक्तियौँ जो उसने वौस्टन जेल में लिखी थीं, यँ 
उल्लेखनीय है । उसने लिखा था-- 
"1810 तलाह्ापि। त्णापुक्ाणाऽ- 
220०0०१ 60086€ा166 वात 8 0ौल्ल पि] 7. 
1011९ -25 वप्रदएऽ ऽ€्ला1 
[176 ाशजणि€ऽ०पाप्टरग पाए 
15116 16586061 ऽवा€ 0 0न1ह 
एम 06 वृप्लपतल 1 00828. (@श्चाऽ007) 
अर्थात्‌ उस जेल में मेरे दो बड़े आनन्ददायक साथी थे, एक तो अच्छी 
अन्तरात्मा ओर दूसरा प्रसन्न मन । सब वस्तुओं के अदुश्य स्नोत (भगवान्‌) को 
देखते हुए सदा जीवन व्यतीत करना-यह मनुष्य की धन्यतम अवस्था हे क्योकि 
यह शान्ति लाती है । वेदों में इसी अवस्था के लिए प्रार्थना तथा दुढ्‌ भावना है-- 
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दृते दृष्टं मा। ज्योक्त संदृशि जीव्यासं ज्योवतें संदृशि! जीव्यासम्‌ ॥ 
(यजु? ३६।१९) 

हे (दूते) अज्ञानान्धकार नाशक (दु-विदारते मादंह) मुञ्चे दढ बनाओ मै (ते 
सन्दुशि) तेरे सम्यक्‌ दर्शन में (ज्योक्‌ जीव्यासम्‌) चिरकाल तक जीता रहूँ 
चिरकाल तक तेरे दर्शन करता हुआ जीता रहूँ । 

यह मंगलमय भगवान्‌ के सर्वत्र दर्शन करना, उसके अदृश्य हस्त को सब 
घटनाओं के पीके अनुभव करना, विषाद ओर समस्त दुःख को दूर करने कौ 
रामबाण ओषधि हे। 
वृषा ( सुख आनन्द वर्षक ) रूप में भगवान्‌ का चिन्तन 

भगवान्‌ का चिन्तन भी अनेक रूपों में होता है । कई रुद्र रूप मेँ ही उसका 
चिन्तन करते हुए भयभीत होते ओर बुरे कर्मो से बचते है । पर एेसे चिन्तन से उन्हे 
आनन्द की प्राति नहीं हो सकती । न्यायकारी के रूप मेँ भगवान्‌ का चिन्तन मनुष्य 
को पाप निवृत्त कर सकता है, पर केवल इतने से उसे शान्ति प्रा नहीं हो सकती । 
रुद्र के साथ सोम रूप (शक्ति, शान्ति के स्रोत) मे भी भगवान्‌ का चिन्तन करना 
चाहिए-एेसा वेदो मेँ अनेक स्थानों पर उपदेश दै । प्रातःकाल उठते ही जिन वेद 
मन्त्रों के पाठ करने का विधान है, उनमें से प्रथम ही म्र मे कहा है-- 

प्रातः सोममुत सुद्र वेम ॥ (ऋऽ ७।५१।१; अथर्व ३।१६।९) 

हम प्रातःकाल (सोमम्‌) शान्ति के खरोत ओर (रुद्रम्‌) दुष्टों को रुलानेवाले 
न्यायकारी परमात्मा को (हुवेम) पुकार । 

हम यहाँ विषाद को दूर करने ओर प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए भगवान्‌ 
के जिस रूप में चिन्तन का वेदों के अनुसार निर्देश करना चाहते दै, वह वृषा 
(सुख शान्ति आनन्द वर्षक>) का है । वेदों का इस पर बड़ा बल दिया गया है । ओर 
सैकड़ों मन्त्रो मे इसका प्रतिपादन है 1 उदाहरणार्थ हम कुक थोडे से मन्त्रौ को 
प्रस्तुत करतेर्है- 

वृषा सोम द्युमां अंसि वृषां देव वृष॑व्रतः । वृषा थमीणि दध्चिषे ॥ 
(ऋ ९।६४।९; साम० ७८१) 

हे (सोमः) शान्ति के स्रोत (देव) तू (वृषा) सुख ओर आनन्द वर्षक 
(द्युमान्‌) प्रकाशक ( वृषव्रतः वृषा असि) सुखवर्षक त्रतोवाला आनन्द वर्षक हे। 
(वृषा धर्माणि दध्रिषे) तू सुखपूर्वक होकर ही अचल ओौर जगद्धारक नियमों को 
धारण करता हे । एक ही मन्त्र मेँ ४ लार वृषा शब्द का प्रयोग कितना विषाद नाशक 
ओर आनन्द वर्षक हे । 

तवेद ५।४०।२३ में वृषा रूप मे भगवान्‌ का स्मरण यों किया गया है-- 
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न 
तृषां त्वा वृष॑णं हुवे वच्चिंचित्राभिरूतिभिः । वृष॑न्निन्द्र वृष॑भिर्वृत्रहन्तम्‌ 1 
(ऋ ५।४०।३) 
हे (वृत्र हन्तम्‌) पाप ओर विध्ननाशक ( वृषन्‌ इन्दर) सुख वर्षक ( वज्जिन्‌) 
न्याय के वज्र को धारण करनेवाले परमेश्वर ! मै (वृषा) स्वयं सुखवर्षक होकर 
(वृषभिः चित्रभिः ऊतिभिः त्वा) सुखवर्षक आश्चर्यजनक रक्षाओं के साथ विद्यमान 
तुङ् ( वृषणन्‌) आनन्दवर्षक को (हुवे) पुकारता हं स्वयं भी सुखवर्षक होकर 
सुख आनन्द शान्ति वर्षक भगवान्‌ का स्मरण विषाद को दूर करने ओर प्रसन्नता 
को प्रात करने का सर्वोत्तम साधन है। ऋवेद ८।३३। २३ में भी इसी मन्त्रकेदो 
चरण आये है । दूसरों के लिए सुखवर्षक होकर सुख शान्तिवर्षक भगवान्‌ के 
स्मरण का भाव अन्य भी अनेक वेदमन्त्र मेँ आता है यथा-- 
वृषणं त्वा वयं वृषन्‌ वृषणः समिधीमहि! अग्रे दीदयतं बृहत्‌ ॥ 
(साम० १५४०) 
हे (वृषन्‌) सुख शान्ति वर्षक परमेश्वर ! (वयम्‌) हम (वृषणः > सुखवर्षक 
होकर (वृषणं त्वा) शान्ति आनन्दवर्षक ओर ( बृहत्‌ दीद्यतन्‌) अत्यन्त प्रकाशवान्‌ 
तुद परमात्मा को (सम्‌ इधीमहि) अपने हदय मे भली- भाति प्रदी करते है । सदा 
तेरी ज्योति से अपने अन्तःकरणों को प्रकाशित करते हँ । दूसरों पर सुख की वर्षा 
करना, दूसरों के कष्टों को दूर करके उन्हं सुखी बनाना, यह भी सच्ची प्रसन्नता 
-की प्राप्ति का एक उत्तम साधन हे । यह इस प्रकार के मन्त्र से स्पष्ट हे । 
सिडनी स्मिथ नामक पाश्चात्य मनीषी ने स्वयं प्रसन्न रहने के लिए इसी 
उपाय के अवलम्बन का निर्देश किया है कि प्रतिदिन कम से कम एक आदमी 
को प्रसन्न करने का नियम बना लिया जाय । इस प्रकार १० वर्षो मेँ वह कहताहे 
कि तुम ३६,५०० व्यक्तियों को प्रसन बना लोगे । जो प्रसन्नचित्त है, वही उत्कृष्ट 
रूप मे उपयोगी होता है। 
“उता उप प्ट्त्णााालात5 50 पार्ट श [लवा 0ा6 एलसणाकनुणुण 
€ण्लुतव.. 006 पणा015 लल्ला 15 ए्रट-द्पापलाी$ पलप. 
((1€न11688, ?. 93) 
जैसे परमेश्वर का वृषा के रूप मेँ चिन्तन मनुष्य को शोक, विषाद, निराशता 
को दूर करके उसके जीवन को आनन्दमय बनाता है, एेसा वेदों के आधार पर 
हमने ऊपर जताया है कि एेसा ही अनेक पाश्चात्य मनीषि्यो ने भी बताया है । 
देडन (तप) ने इस विषय मेँ अपना अनुभव बताया है-- 
न्प्ल] #णत पमा ©0०त्‌, पड़ दा 18 50 पारग] 0४ पथं प्ल 10468 
॥ ~ 1.71, 118, , 6, ((ल्लापा6७8 0४ धश्रया, ?. 102) 
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यमम 

अर्थात्‌ जब मैँ परमात्मा का चिन्तन करता दूँ तो मेरा हृदय आनन्द ओर 
उल्लास से इतना परिपूर्ण हो जाता हे कि मेरी लेखनी से गीत निकलने लगते हे । 

हमने ऊपर आपत्तियों के स्वागत विषयक-- 

नमोऽस्तु ते निऋते तिग्मतेजोऽ यस्मयान्वि चंता बन्धपाशान्‌। 
यमो मलयं पुनरित््वां द॑दाति तस्मै यमाय॒ नमो अस्तु मृत्यवे ॥ 
(अथर्व० ६।६३।२) 

इस वेद मन्त्र का अर्थ सहित उल्लेख किया था। इसी भाव को मान ने इन 
पंक्तियो मे व्यक्त किया है- 

(वु 15 688४ लाना 10 € एल्व्डधा. 

प्रणला 1६100५५5 व|णाह 1168 901६; 

एप फली भ) शठाीीश्नौा16 15 116 गा€ 

प्शा0 शं] 116 

पला दरलङ्गौी६ ६065 068 प्यणाट.” (2. 111) 

अर्थात्‌ जब सन कु सरलता से गीत के समान चल रद्य हो अथवा सन 
प्रकार की अनुकूलता हो तो प्रसन्न रहना बहुत सुगम है; किन्तु सुयोग्य प्रशंसनीय 
मनुष्य वह है जो इस अवस्था में भी, जब सब कु अपने प्रतिकूल हो रहा हो, 
मुस्कराता रहता है। 

एेसी अवस्था उपरिलिखित वेद मन्त्र के भदेशानुसार विपत्तियों का हर्षपूर्वक 
स्वागत करने से ही हो सकती है । परमेश्वर की कृपा के बिना यह श्रेष्ठ दशा प्राप्त 
नहीं हो सकती । जतः सर हैनरी वौल्ट (ऽ प्रलणार# पष्णाध्णप) ने (धण्ललर्ण 
+ 18. (एक सुखी जीवन का चरित्र) शीर्षक कविता में ठीक ही कहा 
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अर्थात्‌ जो प्रातः ओर रात को परमेश्वर से अन्य उपहारो की अपेक्षा कृपा 
की अधिक प्रार्थना करता है ओर किसी धार्मिक पुस्तक या मित्र के साथ अपने 
अहानिकर दिन में मनोविनोद करता है, वही सुखी ओर प्रसन्न रहता दै । 
आत्मविश्वास 
मंगलमय ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते हुए विषाद ओौर निराशा के लिए कोई 


१1. वेदो द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


य 
अवकाश रह ही नहीं सकता, किन्तु इसके साथ आत्मविश्वास भी आवश्यक है । 
वेदों मे इस पर भी बल दिया गया है । उदाहरणार्थ तऋवेद ९०।४८।५ मेँ कहा गया 


अहमिन्द्रो न परां जिग्य इब्ढनं न मृत्यवेऽव॑ तस्थे कद। चन। 
हि (ऋ १०।४८।५) 

(अहम्‌ इन्द्रः) मैँ आत्मा दहूँ। (धनं न हत्‌ पराजिग्ये) मै अपने ज्ञान, शान्ति, 
इत्यादि रूप धन से कभी वञ्चित न होऊँगा-कभी इनका परित्याग न करूगा 
(कदाचन मृत्यवे न अवतस्थे) मेँ कभी मौत के लिए न ठहरूगा । मृत्यु से भीम 
कभी भयभीत न होगा क्योकि यै अमर अविनाशी हू। 

जो आत्मा को अजर, अमर ओर शक्तिशाली जानकर ज्ञानपूर्वक श्युभ कार्य 
करेगा, उसके पास विषाद ओर निराशा कभी कैसे फटक सकेगी । 

ऋवेद ९०।१६६।२ मेँ इस प्रकार की वीर भावना रखने का उपदेश दिया 


गया हे-- 
अहमस्मि सपल्नहेन्द्र॑ इवारिष्टो अक्च॑तः। 
अधः सपत्नां मे पदोरिमे सर्वे अभिरताः ॥ 
(ऋ १०।९१६६।२) 
(अहं सपत्नहा अस्मि) मैँ काम क्रोधादि समस्त आन्तरिक ओौर बाह्य 
शधं का नाश करनेवाला हँ । (इद्रः इवरिष्योः अक्षतः) भ परमेश्वर ओर सूर्य 
की तरह रोगादि रहित दूँ । हमें ( सर्वे सपत्नाः) ये सन शत्रु (मे पदोः अधः 
अभिष्ठिताः) मेरे पैरो के नीचे कुचले पड है । 
यह कितनी स्पूर्तिदायिनी वीर भावना हे । एसी भावना को जो रखेगा, 
उसके पास विषाद, निराशादि करटा आ सकते है ? विघ्न बाधाओं के आने परही 
प्रायः लोग दुःखित ओर निराश हो जाते हैँ । अतः वेद मे एसी उत्तम वीरता पूर्ण 
भावना रखने का उपदेश है । 
अथर्ववेद ८।१९।९ मेँ स्पष्ट शब्दों मे पुनः उपदेश दिया गया है- 
मात्र तिष्ठः परांङ्न्मनाः ॥ (अथर्व ८।१।९) 
(अत्र) इस संसार मे (पराङ्मना मा तिष्ठः) मुर्दा दिल, विषण्ण वा उदास 
होकर न रह । सदा प्रसन्न रह। 
किसी कार्य के सफल न होने पर भी लोग प्रायः दुःखी ओर निराश हो जाते 
हैँ । एक तो सुरख-दुःख, हानि-लाभ, जय-पराजय में समचित्त रहने का अभ्यास 
करना चाहिए जिसको भगवद्गीता मे योग का नाम दिया गया हे-- 
योगस्थः कुरु कर्माणि, संग॑त्यक्त्वा धनंजय। 
सिद्धयसिद्धयोः समोभूत्वा, समत्वं योग उच्यते ॥ 
(गीता २।४८) 
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हे अर्जुन्‌ तू योगस्थ होकर ओर आसक्ति का परित्याग करके सफलता, 
असफलता मे समान रहते हुए कर्तव्य कर्म कर 1 इस प्रकार सफलता ओर 
असफलता में समता ही योग है । इसके अतिरिक्त वेदों के अनुसार मनुष्य को 
शुभ कार्य करते हए यह भावना भी रखनी चाहिए कि-- 
कृतं मे दश्चिंणे दस्त जयो मे सव्य आ्िंतः। 
ह (अथर्व ७।५०।८) 
अर्थात्‌ मेरे दाहिने हाथ मे कर्म है ओर बायें हाथ में विजय रखी हुई है । 
ऋवेद १०। १६४।५ में यह भावना रखने का उपदेश है कि-- 
अजेंष्माद्यासंनाम्‌ चाभूमानागसो वयम्‌ । (ऋ १०।१६४।५) 
(वयम्‌) हम (अजेष्म) जीत गये है-हमने विजय को प्राप्त कर लिया है। 
(असनाम) हमने दान करके गरीनों ओर पीडितो में धन का विभाजन कर लिया 
है । (षणु-दाने, षण सम्भक्तौ) ओर साथ ही हम (अनागसः अभूम्‌) पाप रहित 
हो गयेहैं। 
इस प्रकार दुद्‌ संकल्प॑वाले व्यक्ति को अवश्य कार्य मे सफलता ओर विजय 
प्रास होते हैँ । यदि उसमें विलम्ब भी हो तो वह कभी विषाद ओौर निराशा की 
तरगों में नहीं नहता । 
निर्भयता प्रसन्नचित्तार्थ आवश्यक 
भय के कारण भी बहुत बार मनुष्य दुःखी हो जाता हे अतः वेदों में निर्भयता 
पर बहुत बल हे । परमेश्वर को सर्वशक्तिमान्‌ मित्र जानते हए फिर भय का काम 
ही क्या हो सकता है । अतः वेद में कहा है-- 
सख्ये त॑ इन्द्र वाजिनो मा भैम शवसस्पते। 
त्वामभि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ 
(ऋ १।११।२; साम ८२८) 
ठे (शवसस्पते इन्द्र) बल के स्वामी परमेश्वर ! (ते सख्ये) तेरी मित्रता में 
(वाजिनः) ज्ञान ओर बल से सम्पन्न होकर हम (मा भेम) कभी भयभीत न हों । 
(जेतारम्‌ अपराजितं त्वाम्‌) सब के विजेता ओर कभी किसी से न हारनेवाले तुच 
(अभिप्रनोनुमः> चारों ओर से भली- भति प्रणाम कर । सदा तेरी ही अच्छी प्रकार 
स्तुति करे जिससे निर्भयता के कारण भी हमें अभिमान न हो । 
सामवेद मं० ९६०५ में निर्भयतादि की प्रार्थना इन शब्दों में हे- 
मा भेम मा ६ भ्रमिष्मोग्रस्य सख्ये तव। 


महत्ते वृष्णो अभिचक्ष्यं कृतं पश्यैम तुर्वशं यदुम्‌ ॥ 
(साम० १६०५) 


८ वेदों द्राया समस्त समस्याओं का समाधान 


हे परमेश्वर! (उग्रस्य तव सख्ये) तुञ्च तेजस्वी की मित्रता मेँ हम (मा भेम) 
न कभी भयभीत हों ओर (न श्रमिष्म) न श्रम करके शीघ्र थक जारे । ( वृष्णःते) 
सुख शान्ति वर्षक तेरी ( कृतम्‌) स्चना (महत्‌) बडी अद्भुत ओर (अभिचक्ष्यम्‌) 
प्रशंसनीय है हम इसको देखते हुए प्रसन्न रहें तथा सब मनुष्यों को (तुर्वशम्‌) 
चतुर्वशम्‌-धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-इन चार पुरुषार्थो की कामना करनेवाले 
(वश-कान्तो) ओर इसके लिए (यदुम्‌) प्रयतशील होते हुए (पश्येम) देखें । 
इस मन्त्र में निर्भयता के साथ यह कहा गया है कि हमें कर्मशील होना 
चाहिए ओर शीघ्र थक नहीं जाना चाहिए । सुखवर्षक भगवान्‌ की अद्भुत स्चना- 
सूर्य, चन्द्र, तारे, समुद्र, पर्वत, नदी, पुष्प आदि को देखकर आनन्दित होना चाहिए 
ओर मनुष्यों को सदा धार्मिक, उन्नत ओर प्रयत्नशील बनाने का यत्न करना 
चाहिए । इस प्रकार जौँ हम स्वयं प्रसन्न होगे, वहोँ ओरो को भी प्रसन्न ओर सुखी 
जना सकैगे । किसी कवि ने कितनी अच्छी बात कही है-- 
“पणार 098 [गाष्ा0ह६, पाड लरल अह्व गि € शिम पाभाभिाल्त्‌ 
शात्‌ 07), प्ना16 € एल्वप्ीपिं 9] अषएपात्‌ प्रच्छ [ह रिऽ प 11510 
एवल श्र. 
अर्थात्‌ इस प्रकार अप्रा्त ओर अस्पष्ट दूरस्थ पदार्थो की कामना करने ओर 
उनके लिए आहे भरने की क्या आवश्यकता है जब कि तेरे चारो ओर सुन्दर 
वस्तुरपँ ओर दुश्य विद्यमान हैँ जो तेरे आगे अपना शाश्वत स्तोत्र भेट करते हे । 
भय के अतिरिक्त द्वेष ओर शत्रुता की भावना से भी सन्देहवश विषाद होने 
लगता है। इसलिए अथर्ववेद १९ 1 १५।६ में निर्भयता के साथ-साथ सब प्राणियों 
के साथ मित्रता की भावना रखने की प्रार्थना है-- 
अभ॑यं मित्रादभ॑यमसित्नादभंयं ज्ञातादभ॑यं परोश्चात्‌। 
अभ॑यं नक्तमभ॑यं दिवा! नः सवां आशा मम॑ मित्रं भ॑वन्तु 11 
(अथर्य० १९९ ।९५।६) 
हमें मित्रों से जँ भय न हो वहोँ विरोधियों से भी भय न हो, जिनको हम 
-जानते है, उनसे हमे भय न हो, जो पीठ पीके वा अज्ञात है उनसे भी भय न हो । 
दिन ओर रात हर समय जरह हमें निर्भयता प्राप्त हो वहो उसके साथ (सर्वा आशाः 
मम मित्रं भवन्तु) सारी दिशार्णँ अर्थात्‌ उनके निवासी, सन प्राणी हमारे मित्र हो 
स्नेही ओर मंगलाभिलाषी हों । 
मित्रस्याहं चरश्ुवा सर्वणि भूतानि समीश्चे । मित्रस्य चश्चंषा समींश्चामहे ॥ 
(यजु ३६।१८) 
यदि हम चाहते हैँ कि सब्र दिशाओं के निवासी हमारे मित्रो, तो हमें 
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ध 
भी उनको (सब प्राणियों को) मित्र की दृष्टि से देखना चाहिए । हमें उन्हें अपना 
प्रमी ओर मंगलाभिलाषी समञ्चना चाहिए । व्यर्थ में यह भावना नहीं बना लेनी 
चाहिए कि वे हमारा अमंगल चाहते ओर हमारे विरोधी वा शतु है । प्रायः देखा 
जाता है कि मनुष्य अन्यो को अपना विरोधी ओर शतु समञ्ने लगता है, उसकी 
प्रत्येक चेष्टा को सन्देह की दुष्ट से देखने लगता है जिससे वह अपने को दुःखी 
ओर चिन्तित बना लेता है । जब कि प्रायः इस प्रकार का सन्देह काल्पनिक ओर 
असत्य सिद्ध होता है । इसलिए वेदों का मित्र दुष्ट का उपदेश विषाद ओर चिन्ता 
को दूर करने के लिए अत्युत्तम हे । 
विषाद के कुक अन्य कारणों का दूरीकरण 

इस प्रकार हमने वेदों के आधार पर विषाद ओर निराशा के कु कारणों 
ओर उनके दूरीकरण के उपायों पर प्रकाश डाला है । इग्लँड के सुप्रसिद्ध मनीषी 
ओर लेखक रस्किन (7२8८०) ने अन्य कु कारणों का निर्देश इस प्रकार किया 
हे 1 उन्होने लिखा है-- 

"(पल्लप्पिा685 5885 धापा 106 [द्धा रच 7 णाह [ल्वा 
25 6010 10 [3 नान्त यात्‌ णीदा प्ल € 15 वणाव ६16, प्ल 
एड ए€ लल 28 शेप प्ा-प्णागल्डगा८ ००८, प्रणय यलाल वाठ 
चतह षऽ ग]. 113 शा लपका गीर ण्ठ ज पि ब] 
धाल्यापि. 

अर्थात्‌ एक उत्तम स्वस्थ मनुष्य हदय के लिए प्रसन्नता इतनी ही 
स्वाभाविक है जितनी उसके गालो पर लाली । जहाँ करटी स्वभावतः विषाद वा 
उदासी हो तो या वँ की वायु दूषित होनी चाहिए, अहितकर वा अस्वास्थ्यकर 
भोजन, अनुचित रूप से गम्भीर (आनन्दशून्य) वातावरण या जीवन की अशुद्ध 
आदतें (स्वभाव) -इनमें से कोई कारण होगा । यदि ठम सब से पहले प्रसन्नचित्त 
नहीं है, तो इसे जीवन का अशुद्ध स्वभाव समञ्चना चाहिए । इनमें से कई बातों 
का सम्बन्ध स्वास्थ्य ओर भोजनादि के साथ है जिनके विषय में वैदिक उपदेशों 
ओर भावनाओं का हम कई प्रकरणों में निर्देश कर चुके हैँ । केवल एक ओर 
निर्देश अथर्ववेद १९।६०।२ मे से कर देना आवश्यक प्रतीत होता है-- 

अरिष्टानि मे सवत्मानिंभूष्टः ॥ (अथर्व० १९।६०।२) 

आंख, नाक, कान, दत इत्यादि सब अंगों का पूर्व मन्त्र मेँ नाम लेकर इस 
मन्त्र म कहा गया है कि (मे सर्वा अरिष्टानि अंगानि) मेरे सब अंग रोगरदित, 
स्वस्थ ओर पूर्णं हों साथ ही (मे आत्मा अनिभृष्ट) मेरा आत्मा भ्रष्ट ओर 
दननेवाला न हो । वह अधृष्य ओर शक्ति सम्पन्न हो । शुद्ध वायुं के विषय मे वेदे 
कहा है-- 


३. वेदों दारा समस्त समस्याओं का समाधान 


चात आ वातु भेषजं शंभु म॑योभु नों हृदे । प्रण आयूंषि तारिषत्‌॥ 
(ऋः १०।९८६।९) 
(वातः) शुद्ध वायु (नः भेषजम्‌ आवातु) हमारे लिए ओषध का कार्य 
करता हुआ चारों ओर बहे (नः ददे शम्भु मयोभु) वह हमारे हदय के लिए 
कल्याण ओर सुखकारक हो । वह (नः आयुषि प्रतारिषत्‌) हमारी आयु को 
बद्ावे। 
अतः प्रसन्नता को सदा स्थिर रखने के लिए आरोग्य के नियमों -शुद्ध 
नियमों -शुद्ध वायु में भ्रमण, उचित व्यायाम ओर भोजन द्वारा नीरोगता की प्रापि 
इत्यादि का भी ध्यान रखना वेदों के अनुसार आवश्यक है । 
सब वस्तुओं ओर घटनाओं का उज्वल पार्श्वं देखने का विशोष रूप से 
अभ्यास करना चाहिए । इग्लँड के प्रधानमन्त्री ग्लैडस्टन ने एक बड़ी अच्छी बात 
इस विषय मे कदी थी जो उसके जीवन की सफलता के रहस्य को प्रकट करती 
हैकि- 
ब [वण्ठ लिाल्व्‌ धवि ग0णृतताह मा ¶ल एधां अवर्ग पाण्ऽ अत 
180९0 03 2 पजााला§ अल्ल) 0 पणाङणह ऋगा णात एपा6३६.० 
अर्थात्‌र्मने सदा सब वस्तुओं के उञ्न्वल पाश्वं को देखने की आदत बना 
ली हे । ओर सार्वजनिक कार्य के विषय में व्यर्थ चिन्ताकरकेएकक्षण की भी 
निद्राको नहीं नष्ट किया। 
जीवन की सोदश्यता 
अन्तिम चीज जिसका प्रसन्नता की प्राति ओर विषाद के निवारण के लिए 
हम वेदों के अनुसार निर्देश करना आवश्यक समञ्जते है वह मानव जीवन के 
उदेश्य को समञ्चन ओर सदा तदर्थ हर्षपूर्वक प्रयत्न करने की है । वेदों मे इस 
मानव जीवन के उदेश्य को इन अत्यन्त स्पूर्तिदायक उत्तम शब्दों में प्रकट किया 
गया हे 
यत्न ज्योतिजंखरं यस्पिंल्ल्योके स्वर्हितम्‌ 1 
तस्मिन्मां धेहि पवमानामृते लोके अशित इन्द्रायेन्दो परिं स्रव ॥ 
(ऋ ९।११३ 1७) 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद्‌ आसते ॥ 
काम॑स्य यत्रास्राः कामास्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ 
(ऋः ९।११३।११) 
१. हे (पवमान इन्दो) पवित्र करने ओर हमारे जीवनो को सरस बनानेवाले 
परमेश्वर ! (माम्‌) मुज्ञे उस (अमृते अक्षिते लोके धेहि) उस अमृत अर्हिंसित 


विषाद नैराश्य तण 


अवस्था में स्थापित करो 1 (यत्न अजस्रं ज्योतिः) जहाँ ज्ञान की ज्योति निरन्तर 
जलती रहती है ओर इसलिए (यस्मिन्‌ लोके स्वः हितम्‌) जलँ सदा सुख का 
निवास होता है । हे प्रभो ! (इन्द्रायपरिसखरवः) मुदे आत्मा के लिए देसी शान्ति 
आनन्द धारा को बहाओ। 

२. (यत्र आनन्दाः च मोदाः च मुदः प्रमुदः आसते) जौँ आनन्द, मोद, 
प्रमोद, हर्ष, उल्लास का सदा निवास होता है। एक क्षण के लिए भी जौँ विषाद, 
शोक, चिन्तादि का आक्रमण नहीं हो सकता (कामस्य कामाः यत्न आताः) 
कामना करनेवाले जीव की सब कामना जौँ समाप्त अथवा तृष हो जाती दै, उस 
अमृतमय लोक वा अवस्था मेँ हे आनन्दित करनेवाले प्रभो ! मुञ्चे सदा स्थापित 
करो । मेरे ऊपर आनन्द सुख शान्ति की धारा प्रवाहित करो । 

मानव जीवन के इस शाश्वत अनन्त, मोद, प्रमोद की अवस्था की प्राति को 
जो अपना उदेश्य बनाकर सदा तदर्थ प्रयत्नशील रहेगा, ओर आनन्द के स्रोत, 
सुखवर्षक भगवान्‌ का चिन्तन करते हुए कार्य मेँ तत्पर रहेगा । भय, विषाद, 
निराशा, भयंकर से भयंकर आपत्तियों के आने पर भी उसके पास न फटक 
सकैर्गीं । यह ध्रुव सत्य हे । सच्चे आनन्द ओर सच्ची प्रसन्नता की प्राति के यही 
उपाय है । 


अश्याय-२९ 
भ्रष्टाचार व दुराचार निवारण 


भ्रष्टाचार के मुख्य कारण 


हमारे विचार मे भ्रष्टाचार के मुख्य कारण निम्नलिखित है जिनके निवारण 
के विना इसे दूर करना असम्भव प्राय हे । 

१. विद्यालयों, महाविद्यालयो, विश्वविद्यालयों मे तथा अन्यत्र धार्मिक नैतिक 
शिक्षा का अभाव जिसकी आवश्यकता ओर अनिवार्यता पर हम पीर अपने तथा 
अन्य समाज राष्ट हितैषी अनेक सुप्रसिद्ध मनीषियों के विचार प्रकट कर चुके । 
सभी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक नैतिक शिक्षा की व्यवस्था अवश्य की जानी 
-चाहिए जिससे छात्र-छात्राओं में धार्मिक भावना जागृत हो ओर वे भ्रष्टाचार ओर 
दुराचार को महापाप समञ्चने लगे । असाम्प्रदायिक राष्ट्र (ऽ60पाश 51212) का यह 
अर्थ कभी नहीं कि धर्म की विशुद्ध भावना करी उपेक्षा की जाय । पूर्व प्रधानमन्त्री 
स्वर्गीय श्री गुलजारीलाल नन्दा ने भी अपने “पष्य 01 गापगा? "" भ्रष्टाचार 
के विरुद्ध युद्ध ' ' शीर्षक अत्युत्तम लेख मे लिखा था कि-- 

न्न्‌17€0छऽल्ञडगा ष्णी पाश्वं 9 4] 60515 18810 0600पालत्प्‌. 
सिणि15 14५6 10 06171806 10 पदण्नुणू) 8 व्गाऽल०प्रञा€§8 2 10181 धात्‌ 
806 एल्णराऽंछ् धात्‌ क्ष शूुणूणव्लंक्ीरार्न पिल एकल राला प्९३ 
11176118 91 ऋतारता्त। व्ात॥१6€ (णापर. 

तांन एप685, 4 प 15, 1964) 

अर्थात्‌ जेसे-तैसे भौतिक लाभ प्राप्त करने की धुन का हमें मुकाबला करना 

ओर उसे दूर करना होगा। नैतिक ओर सामाजिक उत्तरदायिता की जागृति को 

विकसित करने ओर व्यक्ति तथा देश के जीवन में नैतिक मूल्यों के स्थान को 
सादर स्वीकार करने-करवाने के लिए प्रयत्न करना होगा । 

आगरा की एक सभा मे भाषण देते हुए श्री गुलजारीलाल नन्दाने ठीक ही 
कहा थाकि-- 

"गग [तऽ आ०पात 06 प्रफएव्य6त्‌ प 50110015 भात्‌ 6016९९8. 
(तादा ःदु९55, लाप 19-7-1964) 

(अर्थात्‌ श्री नन्दाजी ने कहा कि विद्यालयों ओर महा विद्यालयों मे नैतिक 
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सदाचार शिक्षा दी जानी चाहिए ।) 

२. जनता में साम्यवाद (कम्युनिज्म) तथा अन्य नास्तिक भावनाओं के 
प्रचार के कारण धार्मिक भावना का अभाव जो भ्रष्टाचार में प्रवृत्त होने से रोके । 

२. भ्रष्ट अश्लील साहित्य का युवक-युवतियो में बेरोकटोक प्रचार, खुले 
बाजार आम रास्तों पर बैठकर लोग एेसे भ्रष्ट अश्लील साहित्य को युवक 
युवतियों में बेचते देखे जाते हैँ जो उन्हँ दुराचारी ओर भ्रष्टाचारी बनाते है । हिन्दी 
तथा अन्य भाषाओं मे अश्लील भ्रष्ट साहित्य बड़ी मात्रा में निकल रहा है । विदेशों 
से भी एेसा भ्रष्ट साहित्य पर्याप्त मात्रा मे आता है जो युवक~-युवतियों को दुराचारी 
ओर भ्रष्टाचारी बनाता है ! यह दुर्भाग्य की नात है कि सरकार इस ओर कठोरता 
से काम नहीं लेती । 

४. नवयुवक-नवयुवतियों को सह शिक्षा उनके चरित्र को भ्रष्ट करती ओर 
उन्हे दुराचार तथा भ्रष्टाचार में प्रवृत्त करती है, यह हम पहले ही लिख चुके है । यह 
बडे दुःख कौ लात हे कि सरकार को ओर से एेसे सहशिक्षात्मक संस्थानों को 
पर्याप प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 

५५. भ्रष्ट चित्रपयों (सिनेमाओं) ओर नारको के कारण भी भ्रष्टाचार ओर 
दुराचार की वृद्धि हो रही है । 

६. भ्रष्टाचार के कुक ओौर बड़ कारण हैँ-- सरकारी काम-काज ओर 
मामलों के निपटा मे देरी, अक्षमता (र्थी) ओर विवेक मूलक शक्तियों 
का दुरुपयोग है । इस बात को सन जानते हैँ किं प्रायः कर्तव्य भावना ओर 
सत्यनिष्ठता की न्यूनता के कारण सन मामलों मे असाधारण देरी रहती है । महीनों 
नही, वर्षो तक मामले ओर मुकदमे लटकाये जाते है, तारीखों पर तारीखे डलवाकर 
लोगों को परेशान किया जाता है । इस परेशानी से बचने के लिए वे घूस दे दिलाकर 
किसी तरह काम निकलवाने पर बाध्य हो जाते हैँ ! जब तक रेलवे, पुलिस, 
अदालत ओर अन्य विभागों के कर्मचारियों ओर कई बार नड़-बड़े अधिकारियों 
की भी जेब गर्म न किये जाये, वे मामलों को यलते रहते है । अन्त में तंग आकर 
लोग भ्रष्टाचार की शरण लेकर अपने कार्यो को सिद्ध करवाते हैँ । 

पहले प्रायः यह समञ्ञा जाता था कि निर्धनता के कारण लोग प्रायः भ्रष्टाचार 
मेँ प्रवृत्त होते हैँ । किन्तु अब हजासों उदाहरणं से स्पष्ट है कि गरीब लोग इतनी 
संख्या में भ्रष्टाचार में प्रवृत्त नीं होते जितने समृद्धिशाली, सम्पन्न, धनीमानी लोग । 
इस भ्रष्टाचार के निवारण के लिए किस प्रकार के प्रचार की आवश्यकता हे, केसे 
सज्जनो ओर देवियों का सहयोग एतद्विषयक विश्वव्यापी शुद्ध प्रचार के लिए प्राप्त 
किया जाना चाहिए तथा सरकार को एेसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध किन उपायों का 
अवलम्बन करना चाहिए, इसे हम वेदों के द्वारा दिखाने का प्रयत्न करेगे । 


५५२ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


भ्रष्टाचार ओर पाप से जचानेवाले पितर ( अनुभवी विद्धान्‌ ) 
त्रहवेद १।१०६।३ मे पितरों से प्रार्थना की गयी है-- 
अवन्तु नः पितरं: सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृधां। 
रथं न दुगर्धिसवः सुदानवो विश्व॑स्मान्नो अंह॑सो निष्पिपर्तन ॥ 
(ऋ १।१०६।३) 
(नः) हमारी (सुप्रवाचनाः ) उत्तम प्रवचन अर्थात्‌ ज्ञान ओर धर्म का उपदेश 
करने में कुशल (पितरः) पालक अनुभवी गुरुजन ( अवन्तु) रक्षा करं (उत) 
ओर (देवपुत्रे) विद्वान्‌, तेजस्वी किरणों के समान पुत्रों को उत्पन्न करनेवाले 
(ऋतावृधा) स्वच्छ जलो के समान सत्य ज्ञान ओर उत्तम आचरणं कौ वृद्धि. 
करनेवाले (ऋतमिति उदकनाम -निघं> १।१२, ऋतमिति सत्यनाम-निघं० ३।९१९०) 
(देवी) भूमि ओर सूर्य के समान पुष्टि ओर शिक्षा के देने ओर ज्ञान का प्रकाश 
करनेवाले माता ओर पिता दोनों (नः अवताम्‌) हमारी रक्षा करे। वे सब (सुदानवः 
वसवः) सुखकारी जल की वृष्टि करनेवाले सूर्यादि लोगों के समान सब प्रजाओं 
को सुख से बसानेवाले जन (दुर्गात्‌ रथं न) जिस प्रकार कुशल सारथि विषम 
स्थानों से स्थ को चाकर ले जाते है, इस प्रकार (विश्वस्मात्‌ अंहसो) सब प्रकार 
के पाप (निःपपर्तन) सन रीति से नचाव उससे बिल्कुल निकाल दे । 
तात्पर्य यह है कि पाप, भ्रष्टाचार ओर दुराचार से बचाने का कार्य अनुभवी 
पिता के समान ज्ञानोपदेश द्वारा पालन करनेवाले गुरुजनं ओर विद्वान्‌ माता-पिता 
का है! उनको चाहिए कि वे ज्ञान ओर धर्म के उपदेश द्वारा अपनी सन्तान ओर 
प्रजाओं को अधर्म, पापाचार से बचावेँ । यदि वे जपने इस कर्तव्य का पालन नहीं 
करते, तो वे पाप के भागी होते हँ । इससे पूर्वं का मन्त्र भी जिसका देवता 
आदित्याः है, इस प्रसंग में उल्लेखनीय है । इसमे आदित्य के समान तेजस्वी ओर 
अज्ञानान्धकार नाशक विद्वानों को सम्बोधन करते हुए पाप ओर भ्रष्यचार निवारण 
की प्रार्थना की गयी हे । 
त आदित्या आ ग॑ता सर्वतातये भूत देवा वृत्रतूर्येधु शं भुव॑ः । 
रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंह॑सो निष्यिपर्तन ॥ 
(ऋ १।९०६।२) 
महा विद्धान्‌ कपाली शास्त्री जी ने अपने ऋण्वेद के भाष्य मेँ इसका अर्थ इस 
प्रकार किया हे-- 
हे (आदित्याः) देवाः (ते) तादुशा युयम्‌ (आगत) आ गच्छत ( सर्वतातये) 
सर्वैस्तायनाय सर्वैः कर्तव्याय प्रयासाय ( भूत) सहायाः भवतत । (वृत्रतूर्येषु) वृत्रा- 
असुरः (तूर्याः > हिंस्या वेषु तेषु युद्धेषु (शम्भुवः) सुखस्य भावयिता भक्त। (दुर्गात्‌) 
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गन्तुं दुःखेन शवयात्‌ निम्नोन्नतात्‌ प्रदेशात्‌ (रथं न) रथं यथा सारथयः पालयन्ति 
तदत्‌ (वसवः) निवासयितारः ( सुदानवः) शोभन दानोपेताः हे देवाः, (नः) 
अस्मान्‌ (विश्वस्मात्‌) सर्वस्मात्‌ (अंहसः) पापात्‌ (निष्पपर्तन) निर्गय्यव पालयत ॥ 
(कपालिशास्त्रि कृते सिद्धाज्नन भाष्ये द्वितीय खण्डे, पु० ७९) 

हे देवो ! तुम आओ । सबके करने योग्य जो प्रयत वा परिश्रम है उसके लिए 
तुम सहायक होवो । हे देवो ! तुम हमें सारे पाप सै इस प्रकार निकाल कर पालन 
करो जैसे सारथी दुःख से जाने योग्य ऊचे नीचे प्रदेश से रथ को चाकर पालते 
है-- गन्तव्य स्थान पर पर्हुचा देते है । 

वेद १० ।९३७।१ मे भी एेसे सत्यनिष्ठ, पाप रहित विद्वानों से अपेक्षा 
की गई है कि वे भ्रष्ट तथा पतित व्यक्तियों का उद्धार करेगे-- 

उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुन॑ः। 
उतागश्चक्रुषं देवा देवां जीवयथा पुन॑ः ॥ 
(ऋ १०1 १३.७।१) 

हे (देवाः देवाः) सत्य के प्रकाशक विद्धानो ! (अवहितम्‌ उत पुनः उन्नयथ) 
जो पतित ओर नीचे गिरा हुआ है उसको भी तुम फिर उठायो । हे (देवा देवाः) 
सुख देनेवाले सत्यनिष्ठ निष्पाप ज्ञानियो ! तुम (आगः चक्कुषं) पाप ओर अपराध 
करनेवाले को भी (पुनः जीवयथ) फिर जीवन दे देते हो, या दो । पाप करना एक 
प्रकार से आत्मिक दुष्ट से मर जाना है । सत्यनिष्ठ, निष्पाप विद्धान्‌ इस प्रकार 
पाप करके मरे हुओं के अन्दर भी नवजीवन का संचार कर देते है । सचमुच 
भ्रष्टाचार ओर दुराचार में प्रवृत्त होना न केवल आत्मिक अपितु सामाजिक दृष्टि 
से भी मृत्यु के मुख मेँ जाना है । सत्यनिष्ठ निष्पाप विद्धान्‌ ेसे नीच, मृत समान 
व्यक्तियों को भी उत्तम धर्मोपदेश देकर उनके अन्दर फिर पवित्र दिव्य जीवन का 
संचार करते हँ । 

सत्य संहिता वै देवाः (एेतरेय ९।६) सत्यमया उ देवाः ॥ 

( कौषीतकी ब्रा° २।८) अपहतपाप्मानो देवाः ॥ 

(शत० २।१।३।४) 

विद्वांसो हि देवाः ॥ (शत० ३।७।३ । १७) 

सत्यनिष्ठ या निष्पाप विद्वान्‌ ही भ्रष्टाचारी ओर दुराचारी पतित पुरुषों का 
उद्धार कर सकते हैँ ! उनके जीवन को पलर सकते दै । उन्हे अपने इस पतित्र 
वेदोक्त कर्तव्य के पालन में सदा तत्पर रहना चाहिए, तभी भ्रष्टाचार ओर दुराचार 
का निवारण हो सकता है । 

ऋग्वेद € । ४७।२ में इन आदित्य समान विद्वानों को सम्बोधन करके 
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प्रार्थना की गयी है कि 
चिदा देवा अघानामादित्यासो अपाकुतिम्‌ । 
पक्षा वयो यथोपरि व्यस्मे शर्म यच्छतानेहसो! व ऊतयः सुऊतयो व ऊतय: ॥ 
(ऋ ८ ।४७।२) 
हे (देवा आदित्यासः) सूर्य किरणवत्‌ ज्ञान प्रकाश के देनेवाले आदित्य 
ब्रह्यचारियों तथा अन्य तेजस्वी पूज्य पुरुषो ! आप लोग (अघानाम्‌ अपाकृतिम्‌) 
पापों के दूर करने के उपाय को (विद) जानते हो । (यथा वयः पक्षा उपरिशर्म 
यच्छन्ति) जिस प्रकार पक्षी बच्चों के ऊपर दोनों पंखों को गृह के समान रक्षार्थ 
तान लेते है, उसी प्रकार (अस्मे उपरि) हमारे ऊपर (शर्मवियच्छत) सुख शरणादि 
विविध प्रकार से प्रदान करो (अनेहसः हा तयः व ऊ तयः सु ऊ तयः) तुम्हारी 
रक्षा पाप रहित हैँ ओर वे अत्यन्त उत्तम प्रशंसनीय ओर प्रबल हैँ । यहो आदित्य 
के समान अज्ञानान्धकार निवारक विदानो को सम्बोधन करके यह जो कहा गया है 
कि आप पापों, भ्रष्टाचार, दुराचारादि के दूर करने का उपाय जानते है, अतः हमें 
भी उन पापों से सदा दूर रख के उत्तम सुख दीजिये, यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्देश 
हे । देसे निष्पाप तथा पाप निवारण म समर्थ विद्वानों का भ्रष्यचार दुराचार निवारण 
में विशेष सहयोग लेना चाहिए । 
ऋ्वेद ८।४७।८ में आदित्यो को सम्बोधन करके कहा है-- 
युष्मे दैवा अपिं ष्मसि युध्यन्त इव वर्म॑सु । 
यूयं महो न एन॑सो यूयमभींदुरुष्यतानेहसों व ऊतय॑ः सुऊतयो व ऊतयः ॥ 
हि (ऋ ८ 1४७।८) 
हे (देवाः) विद्वान्‌ निष्पाप सत्यनिष्ठ जनो ! ( वर्मसु युध्यन्त इव) योद्धा लोग 
जिस प्रकार कवचो के अन्दर सुरक्षित रहते है, उसी प्रकार हम लोग भी (युष्मे 
अपि स्मसि? आप लोगों के नीच सुरक्षित रहँ । ( यूयम्‌) आप लोग (नः) हमें 
(महः एनसः) बड़ भारी पाप, भ्रष्टाचार ओर दुराचार ओर (अर्भात्‌ एनसः) 
छोटे छोटे से पापों से भी (उरु ष्यत) बचाडये । (अनहेसः वः ऊ तयः सुर तयो 
वः ऊ तयः>) आपकी रक्षाँ पाप रहित हैँ, आपकी रक्षा शक्त्यो अत्युत्तम हे । यौ 
भी निष्पाप आदित्य ब्रह्यचारियों तथा सूर्य किरणों के समान अज्ञानान्धकार निवारक 
विद्वानों की शरण मै जाकर सब्र प्रकार के छोटे तथा बडे भ्रष्टाचार ओर पाप को 
दूर कराने की उनसे प्रार्थना की गयी हे । 
ऋवेद ८ 1४७ । ९३ मं इसी प्रकार की एक अन्य महत्त्वपूर्ण प्रार्थना है-- 
यदाविर्यद॑पच्यं९ देवासो अस्तिं दुष्कृतम्‌ | 
त्रिते तद्विश्व॑माप्त्य आरे अस्मद॑धातनानेहसो व ऊतय: सुऊतयो व ऊतयः ॥ 
(ऋ ८ ।४७।९३) 
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हे (देवासः) सत्यनिष्ठ विद्वान ! (यत दुष्कृतम्‌ आविः) जो बुरा काम 
प्रकट रूप में है ओर (यत्‌ दुष्कृतम्‌ अपीच्यम्‌ अस्ति) जो बुरा काम छुपा हुआ हे, 
(त्रिते आप्त्य) शारीरिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पापों से रहित आपं 
जन के आधीन हमें रखकर (अस्मत्‌) हम से (आरे दधातन) उस प्रकट या गुप्त 
पाप-श्रष्यचार को दूर रखो । आपकी रक्षाँ निष्पाप ओर अत्युत्तम हे । 

किस प्रकार के नेता, महापुरुष, लोगो को भ्रष्टाचार ओर दुराचार से हटाकर 
उनको सन्मार्ग में प्रवृत्त कर सकते है, इस विषय में ऋवेद ९।१०१।१० तथा 
सामवेद मं० ५४८, ११०१ में कहा है कि- 

सोमाः पवन्त्‌ इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 
गित्रा: सुवाना अरिपसः स्वाध्यः स्वर्विदं: ॥ 
(ऋ ९।१९०१।१०; साम० ५४८, ११०१) 

स्वर्गीय स्वामी श्री भगवदाचार्यजी ने साम संस्कार भाष्य मे इसका भावार्थ 
इस प्रकार दिया हे-- 

धर्मस्ष, तेजस्वी, पवित्राचरणवाले, सर्वप्राणियों के मित्र, निर्दोषि, पवित्र 
विचारवाले, परमेश्वर के रहस्य को जाननेवाले सौम्य भक्तजन लोगों के कल्याण 
के लिए जहा - तदहो जाते-आते रहते हे । वे लोगों को सदाचार मेँ स्थापित तथा सब 
को पवित्र करते है। ये स्वर्णाक्षरों मे लिखने योग्य है । एेसे पवित्र आचार व्यवहारवाले 
सच्वे नेता ही लोगों को सदाचारी बनाने ओर सब प्रकार के भ्रष्यचार ओर दुराचार 
को दूर करने मे समर्थ हो सकते हँ । अन्य नर्ही । जो स्वयं सर्वथा पवित्र जआचार- 
विचार के नहीं है, वे दूसरों का सुधार करने वा उन्हे भ्रष्टाचार से दूर रखने में केसे 
समर्थ हो सकते हैँ 2 

इस समय हमारे देश की शोचनीय स्थिति का एक बड़ा कारण यह है कि 
जो नेता है, वे भी उन गुणों से प्रायः सम्पन्न नहीं है जिनका इस मन्त्र में सुवानाः 
( पवित्रे जीवनवाले) अरेपसः (पापरहितः) इत्यादि शब्दों द्वारा वर्णन किया गया 
हे । बहतो का अपना जीवन उच्च आदर्श से बहुत दूर है । एेसी अवस्था मेँ उनके 
कोरे उपदेशो का जनता पर क्या प्रभाव पड़ सकता हे 2 

अतः साधु संन्यासियो का सहयोग प्रात करना इस कार्य के लिए आवश्यक 
हे । साधु शब्द का तो अर्थ ही “साध्नोति पर कार्याणीति साधुः ' है अर्थात्‌ जो दूसरों 
के कार्यो को सिद्ध करनेवाला, परोपकारी है । एेसे साधुओं के लिए वेदमन्त्र मेँ 
(सोमाः) सौम्य (सुवानाः) पवित्र जीवनवाले (अरेपसः >) पापरहित, निष्कलंक, 
आदि विशेषणो का प्रयोग किया गया है। एेसे सच्चे साधु संन्यासियों को बहुत बड़ी 
संख्या मे इस भ्रष्टाचार ओर दुराचार के निवारणार्थं अग्रसर होकर अपनी सेवां 
समर्पित करनी चाहिए । इनका सम्बन्ध किसी एक राजनैतिक दल से न होना 
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चाहिए । उनका अपना जीवन इतना पवित्र, उच्च, तप ओर त्यागमय होना चाहिए 
कि वे नीच भ्रष्टाचारियों ओर दुसचारियों को सन्मार्ग पर लने में समर्थ हो सके । 
उनके अन्दर एेसा आत्मविश्वास भी होना चाहिए जिसका प्रतिपादन अथर्ववेद 
४।३६।७-८ में इन शब्दो मे है-- 
न पिशाचैः सं शक्नोमि न स्तेनैनं व॑नर्गुभिः। 
पिशाचास्तस्मां्रश्यन्ति यमहं ग्राम॑माविशो ॥ 
यं ग्राम॑माविशत॑ं इदमुग्रं सहो ममं। 
पिशाचास्तस्मांन्रश्यन्ति न पापमुप॑ं जानते ॥ 
(अथर्व० ४ । ३६ ।७-८) 
(यं ग्रासम्‌ अहम्‌ अविशे) जिस ग्राम में मैं प्रविष्ट होता हू उस ग्राम 
में (पिशाचैः न संशक्नोमि) दुष्टो, जनता का रुधिर चूसनेवाला राक्षसो के 
साथ, मेल नहीं कर सकता । (न स्तेनैः) न चोरों के साथ (न वनर्गुभिः) न जंगली 
डाकुओं के साथ मेल कर सकता दूँ । इसलिए (तस्मात्‌ पिशाचाः नश्यन्ति) 
उस ग्राम से पिशाच-जनता का रक्त पीनेवाले लोग नाश को प्रास हो जाते हेँ। 
(मम इदम्‌ उग्र॑सहः>) मेरा यह उग्रबल (यं ग्रामम्‌ आविशते) जिस ग्राम 
में प्रविष्ट होता है ( तस्मात्‌ पिशाचाः नश्यन्ति) उससे जनता का रक्त पीनेवाले 
पिशाच नष्ट हो जाते हैँ ओर (पापं न उपजानते) पापी जन पापका सर्वथा 
परित्याग करके, अपने जीवन को धार्मिक जनों के प्रभाव से पवित्र बना लेते है । 
सत्य का बल कितना बड़ा होता है, इसका मनोरञ्जक वर्णन इस सूक्त के 
मन्त्रो मे किया गया हे। सत्य का बल जिस ग्राम वा नगर के मनुष्यों मेँ होता है, वहो 
के दुष्ट मनुष्य दूर हो जाते हैँ अथवा वरहो रहँ भी तो वे अपने पापी विचार ओर 
आचार को त्याग देते हैँ 1 इस प्रकार पूर्ण सत्यनिष्ठ धर्मात्मा अपने पवित्र आचरण 
ओर धर्मोपदेश से जनता का रक्त चूसनेवाले सब नर पिशाचो, चोरे ओर डाकुओं 
तक का जीवन परिवर्तन करने मेँ समर्थ होते ह । 
सत्य के प्रभाव का वर्णन करते हुए ऋगवेद ९।७३।८ में यहाँ तक कहा 
गयाहै- 
ऋतस्य॑ गोपा न दभाय सुक्रतुस्त्री ष पवित्रां हृद्य न्तरा द॑धे। 
विद्धान्त्स विश्वा भुवनाभि प॑श्यत्यवालजुष्टाच्विध्यति कर्ते अ्र॑तान्‌॥ 
(ऋ ९।७३ । ८) 
(ऋतस्य गोपाः) सत्य का रक्षक (सुक्रतुः) सदाचारी (न दभाय) नहीं 
दबता ओर न हिंसित होता है ! (सः) वह तो (हदि अन्तरा) हदय के अन्दर 
(त्रीपवित्रा दधे) तीन पवित्रो को धारण किये हुए हैँ । (सः विद्धान्‌) वह ज्ञानी 
(विश्वाभुवना) सब लोगों को (अभिपश्यति) सम्मुख देखता हे (कर्ते) कर्तव्य 
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कर्म में (अव्रतान्‌) सत्य, सदाचार आदि त्रत रहितो ओर (अजुष्टान्‌) प्रीति रहित 
होकर जनता की सेवा न करनेवालों को (जुषीप्रीति-सेवनयोः) (अवविध्यति) 
नीध देता हे। 

इस पवित्र मन्त्रे मेँ बताया गया है कि सत्य का रक्षक कभी किसी से नहीं 
दबता । वह सर्वथा निर्भय होता है । वह अपने अन्दर पवित्रता धारण किये होता है। 
इसलिए उसके अन्दर अद्धुत दिव्य शक्ति विद्यमान होती है । जिसमें पवित्र विचार, 
पवित्रे उच्चार वा वाणी ओर पवित्र आचार ये तीन गुण है, उसे कौन दबा सकता 
है । वह सब भुवनो तथा उनके निवासी प्राणियों को यथार्थ रूप मेँ देखता है ।ठेसा 
मनुष्य कर्तव्य भ्रष्टो को बींध देता है । उसके पवित्र जीवन ओौर सदुपदेश से 
उनके -हदय में गहरी चोर लगती है । उन्हे अपनी दुरवस्था का बोध कराकर वह 
भ्रष्टाचार ओर दुराचार से ग्लानि करा देता है। 

^“ तुम हो तो हीरे पर कीचड़ में पड़े हुए हो 1' "इन शब्दों से ऋषि दयानन्द- 
जी ने अमीचन्द्र के हदय में पश्चात्तापाग्नि को प्रज्वलित करके उससे मांस, मद्य, 
द्यूत, भ्रष्टाचार ओर दुराचार का परित्याग करा दिया । पूर्ण सदाचारी, महाविद्वान्‌ 
त्यागी तपस्वी पं० गणपति शर्मा जी के उपदेश से सुगला डाकू का चोरी डाका तथा 
अन्य सब कुकृत्य त्याग कर धर्मात्मा बन जाना, नारदादि महर्षयो के उपदेश से 
रत्नाकर का डाकूपन छोड़कर महर्षिं वाल्मीकि के रूप मेँ परिवर्तित होकर 
रामायण महाकाव्य के द्वारा समस्त संसार के सम्मुख उच्च सदाचार के आदर्शं 
प्रस्तुत करना इत्यादि सच्ची घटनार्णँ हमारे समक्ष है । ऋग्वेद ५।६९५। १ मे बताया 
गया है कि कौन उपदेश के अधिकारी है जिसका उपदेश प्रभावशाली हो सकता 
हे 

यश्चिकेत स सुक्रतुदेवत्रा स ब्र॑वीतु नः। 
(ऋ ५।६५।९) 

(यः चिकेत) जो ज्ञानवान्‌ है (सः सुक्रतुः >) वह उत्तम बुद्धि ओर उत्तम कर्म 
करनेवाला भी हो (सः) वह (नः) हम (देवत्रा) विद्या के अभिलाषी जनों को 
(ब्रवीतु) उपदेश करे अथवा वह (देवत्रा) विद्या तथा धर्म के अभिलाषी जनों का 
रक्षक गुरु उपदेश करे । इस मन्त्र मेँ कितनी उत्तम बात की गयी है कि ज्ञान के 
साथ-साथ उत्तम बुद्धि ओर ज्ञान के अनुसार कर्म करना आवश्यक है, तभी वह 
इस योग्य बनता है कि सब को उपदेश दे सके ओर उस उपदेश से लोगों के 
जीवन. को दिव्य बना सके । भ्रष्टाचार के निवारण के लिए एेसे ही उच्च कोरि के 
ज्ञानी, बुद्धिमानी ओर निष्कलंक पवित्र जीवनवाले त्यागी तपस्वी महात्माओं के 
सहयोग की आवश्यकता है । इसीलिए अथर्ववेद १९।६३।१ में ब्रह्मणस्पति 
अर्थात्‌ ब्रह्मवेद ज्ञान के स्वामी महाविद्वान्‌ आचार्य को सम्बोधन करते हुए कहा 
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गयाहे- , 
उत्तिष्ठ ॒ ब्रह्मणस्पते देवान्यज्नेनं बोधय । 
आयुः प्राणं प्रजां पशं कीर्तियज॑मानं च वर्धय ॥ 
(अथर्व १९।६३।९) 
हे (ब्रह्मणस्पति) वेद ज्ञान के स्वामी ओर रश्चक विद्रच्छिरोमणे (उत्िष्ठ) 
उठो (देवान्‌ यज्ञेन) समस्त विद्वानों को देव पूजा, संगतिकरण ओर दान से 
(बोधय) परिचित करा अथवा यज्ञ द्वारा सत्संग द्वारा सन को अपने कर्तव्य का 
बोघ करा ओर इस प्रकार (आयु, प्राणं, प्रजां, पशून्‌, कीर्ति यजमानं च वर्धय) 
आयु, प्राण, प्रजा, पशुगण, कीर्तिं ओर यजमान को भी बदा । 
ऋवेद २।२७।६ मेँ मित्र, वरूण, अर्यमा ओर आदित्यो को सम्बोधन करते 
इए उपदेश की प्रार्थना की गयी है-- 
सुगो हि वो अर्यमन्यित्र पन्था अनृश्चरो व॑रुण साधुरस्ति । 
तेनादित्या अधिं वोचता नो यच्छ॑ता नो दुष्परिहन्तु शर्म ॥ 
(ऋ २।२७।६) 
हे (अर्यमन्‌) न्यायकारिन्‌ (मित्र) सनके साथ मित्रता रखनेवाले सर्वस्नेही 
(वरूण) सर्वश्रेष्ठ, अज्ञान तथा दुःख निवारक हे (आदित्याः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ 
अज्ञान विनाशक विद्वान ! (वः) आप लोगों का (पन्थाः) मार्ग (सुगः) अच्छी 
प्रकार योग्य (अनृक्षरः) कंटकरहित, निर्विघ्न (साधुः ) उत्तम (अस्ति है (तेन) 
उसी मार्ग से (नः) हमें (अधिवोचत) अधिकार पूर्वक अध्यक्ष रूप से आज्ञादो 
(नः) हमें ( दुष्परिहन्तु) कभी नाश न होनेवाला (शर्म यच्छत) सुख दो । 
न्यायकारी, विश्वप्रेमी, सर्वश्रेष्ठ, अज्ञानादि निवारक, सूर्य के समान तेजस्वी 
विद्वानों का मार्ग अत्यन्त सरल, निश्छल, निष्कपट, निर्विघ्न ओर उत्तम होता हे। 
भ्रष्टाचार का मार्ग तो वस्तुतः असत्य ओर छल-कपर से पूर्णं होता हे ! अतः एसे 
उत्तम पवित्राचार सम्पन्न विद्वानों से प्रार्थना की गयी है कि वे जपने सदुपदेश द्वारा 
सब को सन्मार्ग में प्रवृत्त करके सुखी कर । 
ऋग्वेद ७।५९।१ में भी आदित्य के समान तेजस्वी ओर अज्ञानान्धकार 
निवारक विद्वानों से पाप निवारणार्थ प्रार्थना है-- 
आदित्यानामवसा नूत॑नेन सक्षीमहि शर्मणा शन्तमेन । 
अनागास्त्वे अदितित्वे तुरास डमं यजं द॑धतु श्रोष॑माणाः ॥ 
ह ` (ऋ ७।५९१।१) 
समाज में एेसे आदित्य के समान तेजस्वी, तपस्वी विद्धान्‌ नेताओं ओर 
प्रचारकों को जितनी अधिकता होगी, उतना ही उनमें पवित्रता का संचार होगा 
जिसमें भ्रष्टाचार ओर दुराचार के लिए कोई स्थान ही न रह जाएगा। 
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इस प्रकार हमने वेदो के अनुसार भ्रष्टाचार ओर दुराचार के निवारणार्थं 
किस प्रकार के विद्वान्‌ तपस्वी तेजस्वी साधु महात्माओं का सहयोग प्राप्त करना 
चाहिए, इस लात का सप्रमाण निर्देश किया हे । जन वेदो के आधार पर इस विषय 
मे शासकों के कर्तव्य का प्रतिपादन किया जाएगा । 
भ्रष्टाचारियो के लिए अति कठोर दण्ड च्छा प्रावधान 

वेदों के अनुसार त्यागी, तपस्वी विद्वान्‌ साधु महात्माओं के प्रेमपूर्वक 
समज्ञाने पर भी जो भ्रष्टाचार ओर दुराचार का परित्याग न करके समाज के लिए 
विघातक हों, उनको अति कठोर दण्ड देना चाहिए, फिर उन पर दया न दिखानी 
चाहिए । ऋवेद ९।३६।९४ में कहा है 

विश्वं समत्नरिणं' दह ॥ (ऋ १९।३९६.।९४) 

(विश्वम्‌) सब (अत्रिणम्‌) प्रजा के भक्षक, समाज विघातकः, भ्रष्टाचारी 
वर्ग को (सन्दह) अच्छी प्रकार जला दे । एेसो को जलाने का प्रावधान इसलिए है 
ताकि अन्यो को एेसा निन्दनीय कर्म करने का साहस ही न हो । थोडेसे लोग को 
भी एेसाकठोर दण्ड देने से फिर लोग एेसा कार्य करते हुए अत्यधिक भयभीत 
होगे । छोटे-छोटे आर्थिक दण्ड देने से किसी को भी, विशेषतः धैनी सम्पन्न लोगों 
को कोई भय नहीं होता । ऋवेद १।९४।९ मेँ अग्रि-अग्रणी नेता शासनाधिकारिय 
को सम्बोधन करते हुए कहा गया हे कि-- 

वधैरदुःशंसां अपं दूढ्यो जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिदत्रिणः ॥ 
(ऋ १।९४।९) 

हे (अग्रे) ज्ञानवन्‌ नायक तू ( दुःशंसान्‌) दुःखदायी ओर दुष्परिणाम जनक 
क्चनों को कहठनेवाले ओर लोगों को बुरी बात सिखानेवालों को (वधेः) नाना 
दण्डो से (अपजरहि) पीडति करके राष्ट से दूर कर । (ये) लोग (दुरे वा अन्ति 
वा) दूर देश में ओर समीप में भी (केचित्‌) कोई भी ( दूढ्यः) दुष्ट बुद्धि, 
दुःखदायी, हीन आचार चरसित्रिवाले ओर (अत्रिणः) प्रजा के माल को भ्रष्टाचारसे 
हड्प जानेवाले, खाऊ लोग हैँ (अद्‌-भक्षणे) उनको नाना दण्डो से दण्डित करके 
प्रजा से परे हटा, उनको प्रजा मेँ मत रहने दे । उनको देश निर्वासन का दण्ड दे। 
वेदों मे ्रष्टाचारी समाज विघातक लोगों को कठोर दण्ड देने का विधान स्पष्ट 
हे। 

वेद ६ ।५९। १४ में एसे ही स्पष्ट शब्दों मे शासको को आदेश है-- 

जही न्यश्त्निणं पणिं वृको हि षः॥ (ऋ ६।५९।९४) 

(अत्रिणं पणिम्‌) प्रजा का नाश करनेवाले, प्रजा के माल को उडानेवाले, 
खाऊ, दुष्ट व्यापारी को (पण- व्यवहारे स्तुतौ च) (जहि) मार डाल (हि) निश्चय 
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से वह ( वृकः) भेडि्यि के समान प्रजा का घातक अथवा चोर है । (वृक इति 
स्तेननाम-निघं० ३ । रे) 
भ्रष्टाचारियों के लिए वेद मेँ अत्रि पणि ओर वृक जैसे शब्दों का प्रयोग है 
ओर उनमें से जो अत्यन्त अधिक नीच हो, उन्हें जला डालने या अन्य प्रकार से 
मार डालने (मूत्युदण्ड देने) ओर उससे कम विध्वंसकों को देश निर्वासन करने 
तथा अन्य इसी प्रकार के कठोर दण्ड देने का वेदों मेँ विधान है । एेसे दुष्ट समाज 
ओर राष्ट के शत्रु होते हैँ । अतः अनेक वैदिक मन्त्रो मे उनके हाथ कार डालने 
तक का विधान किया गया हे । इनमें से तीन को हम यहो अर्थ सहित प्रस्तुत करते 
ह 
अभ्रर्नः शत्रूनप्रत्ये तु विद्ान्प्रतिदह॑न्नभिश॑स्तिमरांतिम्‌। 
स सेन मोहयतु परेषां निर्हस्तांश्च कृणवल्नातवेदाः ॥ 
त (अथर्व ३।१।१) 
(अग्निः) आगे-आगे चलनेवाला, सेना का अग्रणी सेनापति ( नःशत्रून्‌) 
हमारे शत्रुओं पर (प्रतिएतु) चढ़ाई करे ओर (विद्वान्‌ युद्ध विद्यादि ओर अपने 
कर्तव्यो को जानता हुआ (अभिशस्तिम्‌), सन ओर से घात करनेवाले, अनेक 
प्रकार से भ्रष्टाचार करनेवाले (अरातिम्‌) दान रहित, प्रजा को सुख न देकर 
दुःखदायी दुष्ट को (प्रतिदहन) अपने शस्त्रो से जलाता हुआ (सः) वह सेनापति 
(परेषां सेनाम्‌) पराये शत्रुओं की समस्त सेना को (मोहयतु) किंकर्तव्य विमूढ 
बना दे ओर वह (जातवेदाः > सब उत्पन्न हुई घटनाओं को जानने के द्वारा दुष्टो 
को (निर्हस्तान्‌ कृण्वत्‌) हस्त रहित कर दे-उनके हाथ काट ले जिससे वे चोरी 
डाका आदि कुकर्म न कर सर्के । कहीं यह न समज्ञा जाय कि यह विधान युद्ध में 
स्थित श्ुओं के लिए है, शत्रुओं के लिए नदीं अतः हम अथर्ववेद ९।६५।३ के 
दो स्पष्ट प्रमाण इस विषय मेँ प्रस्तुत करते हें । 
इन्द्रश्चकार प्रथमं नैर्हस्तमसुरेभ्यः 
जयन्तु सत्वानो मम॑ स्थिरेणेन्दरैण मेदिना ॥ 
1 (अथर्व० ६ ।६५।३) 
(इन्द्रः) राजा (प्रथमम्‌) पहले (असुरेभ्यः) प्राणों में रमण करनेवाले, 
अपने ही प्राण पोषण मेँ तत्पर स्वार्थी लोभी समाज वा राष्ट घातक भ्रष्टाचारियों 
के लिए (नैर्हस्तं चकार) निर्हस्तता कर देता है; उनके हाथ कटवा डालता तथा 
उन्हे एेसा कर देता है कि वे समाज विघातक बरे कार्य कर ही न सकै। (मम) मेरे 
(सत्वानाः > वीर्यवान्‌ नर (स्थिरेण) स्थायी (मेदिना) बलशाली (इन्द्रेण) सेनापति 
व राजा के साथ (जयन्तु) सब दुष्टो, अन्यायियों, अत्याचारियों पर विजय प्राप्त 
करें । यहाँ असु अर्थात्‌ प्राणों में ही दिन रात रमण करनेवाले स्वार्थ परायण लोभी 
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व्यक्तियों को इन्द्र-परमैश्वर्य युक्त राजा वा सेनापति द्वारा निर्हस्त किये जाने का 
स्पष्ट निर्देश है । निर्हस्तता का अर्थ कई अनुवादक निहलत्था या निरस्त कर देते 
पर उसका सीधा शब्दार्थ क्यो न लिया जाय इसके लिए कोई प्रमाण नहीं । 
अथर्ववेद ६ ।६६ में भी इसी प्रकार की निर्हस्तता का विधान है-- 
निर्हस्ताः सन्तु शत्नवोऽद्खैषां म्लापयामसि। 
अथंषामिन्द्र वेदसि शतशो वि भ॑जामहे ॥ 
(अथर्व ६।६६।२) 
(शत्रवः) प्रजा की हिंसा करनेवाले (शतु-हिंसायाम्‌) (निर्हस्ताः सन्तु) 
हस्तरहित कर दिये जाये उनके हाथ कटवा दिये जायें (एषाम्‌) इनके (अंग) 
अंगो को (म्लापयामसि) लज पुजा कर देते है । ओर हे (इन्द्र) सेनापते! ( सेनेन्द्रस्य 
पत्नी) गोपथ ३।२।९ के अनुसार जब सेना इन्द्र कौ पत्नी है, तो इन्द्र का 
सेनापति यह अर्थ स्पष्ट है । (एषाम्‌) इन दुष्ट भ्रष्टाचारियो, अन्यायियों ओर 
अत्याचारियों के ( वेदांसि) धनं को हम (शतशः सैकड़ों प्रकार से (विभजाम) 
बार लिया करे । 
यँ भी समाज के हिंसक दुष्टों को निर्हस्त करने ओर उनके अंगो के 
छेदन अथवा लूंज पुंज करने का विधान हे । इससे यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
यहां निर्हस्तता का शब्दार्थ “हाथ कटवा डालना ' ही उचित हे । 
मनु महाराज ने अपनी स्मृति में विधान किया हे कि-- 
येन येन यथांगेन स्तेनो नृशु विचेष्टते । 
तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ 
(मनु ८ । ३३४) 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इसका भाषार्थ इस प्रकार किया हे-- 
चोर जिस प्रकार जिस अग से मनुष्यों मे विरुद्ध चेष्टा करता है, उस-उस 
अंग को सब मनुष्यो की शिक्षा के लिर्‌ राजा हरण अर्थात्‌ छेदन कर दे । 
आजकल के कई लोग इस प्रकार के दण्ड विधान पर यह हस्तक्षेप करते हैँ 
कि यह जंगलीपन को सूचित करता है । किन्तु यह आक्षेप निस्सार है । इस प्रकार 
केकटोर दण्ड का परिणाम यह होगा कि फिर किसी को एेसे दुष्कार्य करने का 
साहस्र न हो सकेगा । इसीलिए स्वामी दयानन्द ने मनुष्यों की शिक्षा के लिए्‌ इन 
शब्दो का प्रयोग किया है । इसके स्थान मे छोटे-मोटे दण्ड, जुर्माना वा कृ समय 
के कारागार का दण्ड देने से न उस भ्रष्टाचारी असुर पर कोई प्रभाव पड़ता हे 
ओर न अन्यो को भय प्रतीत होता है । इससे अपराधियों की संख्या दिन प्रतिदिन 
बद्ती ही जाती है । इसीलिए वेदों मे जला डालने तक का विधान हे-- 
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स तिग्मजम्भ रश्चसो दह प्रति॥ (ऋ १।७९।६) 

हे अग्रि के समान तेजस्वी जन नायक राजन्‌ । तू (तिग्म जम्भ) तीत्र नारक 
शक्ति सम्पन्न (रक्षसः प्रति दह) राक्षसो को जला डाल । 
श्रष्टाचारियों को उनके अधिकारों से वञ्चित करना-- 

वेदो मेँ यह भी स्पष्ट विधान पाया जाता है कि जौ भ्रष्टाचारी अच्छे कार्यो 
की निन्दा करते ओर बुरे लोगों को प्रोत्साहित करते है, उन्हें अधिकार भ्रष्ट कर 
देना चाहिए चाहे वे मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिव अथवा अन्य किसी पद पर भी पहले 
क्यो न नियुक्त हों । उदाहरणार्थ ऋएवेद ५।४२।१० मेँ कहा है- 

य ओहते रक्षसो देववीतावचक्रेभिस्तं म॑रुतो नि ्यात। 
यो वः शमीं शशमानस्य निन्दाततुच्छ्यान्काममान्करते सिष्विदानः ॥ 
(ऋ ५।४२।१०) 

हे (मरुतः) विद्वान्‌ बलवान्‌ पुरुषो ! (यः) जो पुरुष (देववीतौ) विद्वान्‌ 
उत्तम पुरुषों के रक्षाकार्य में (रक्षसः ओहते) विघ्न करनेवाले दुष्ट-श्रष्टाचारी 
पुरुषों को लगाता है, ओर (यः) जो (शशमानस्य) प्रशंसनीय भक्त पुरुष के 
(शमीम्‌) शान्तिकारक कर्म की (शशमानः अर्चति कर्मा) निघं० ३ । ९४ शमीति 
कर्मनाम निरघं० २।९ शम्‌ इति सुखनाम निघं० ३।६ (निन्दात्‌) निन्दा करे ओर 
जो (सिष्वदानः) स्नेहवश वा सन्मार्ग का परित्याग करके जिष्वदा-स्नेह मोचनयोः। 
( तुच्छयान्‌ कामान्‌ करते) क्षुद्र पुरुषों को-सी स्वार्थमय अभिलाषा कर, ेसे 
क्षुद्र नीच श्रष्टाचारी ओर दुराचारी पुरुष को आप लोग (अचक्रेभिः >) चक्र अर्थात्‌ 
सज्य चक्र वा सैन्य चक्र रहित-अधिकार शून्य पदों के द्वारा उनको पदच्युत करके 
(नियात) नीचे गिराओ। 

यदि राज्य क प्रमुख अधिकारी वेदो कौ इस शिक्षा के अनुसार आचरण कर 
ओर भ्रष्टाचार ओर दुराचार में प्रवृत्त बड़े से बडे पद पर स्थित व्यक्ति को भी पद 
भ्रष्ट करके अति कठोर दण्ड (निर्हस्त करना, अथि में डाल देना आदि) दै, तो 
भ्रष्टाचार कभी इस तरह पनप नहीं सकता जैसे कि शिथिल शासन में जह केवल 
साधारण से आर्थिक दण्ड वा साधारण कारागार देकर समञ्च लिया जाता हे कि 
हमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया। 

भ्रष्टाचारियों के समान दुराचारी नर-नारियो के लिए भी वेदों मे अति कठोर 
दण्डका विधान हे । उदाहरणार्थ यजु° २३।२१ मेँ यह आदेश सभाध्यक्ष तथा 
विद्वानों के लिए दिया गया है-- 
उत्स॑क्थ्याऽअवं गुदं धेहि समज्जिं चारया वृषन्‌। य स्त्रीणां जीवभोज॑नः ॥। 

(यजु> २३।२९) 
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इसका स्वामी दयानन्द के भाष्य का भाषानुवाद इस प्रकार है- 

-परमेश्वर कहता है कि हे कामना की वृष्टि करनेवाले ओर उसको प्राप्त 
करानेवाले सभा अध्यक्ष सहित विद्वान्‌ लोगो ! तुम सब एक सम्मतिवाले होकर 
इस प्रजा में ज्ञान को बढा के न्यायपूर्वक सबको सुख दिया करो तथा जो कोई दुष्ट 
(जीव भोजनः) स्त्रियो में व्यभिचार करनेवाला, चोरों मे चोर, ठगो मेँ ठग, 
डाकुओं में प्रसिद्ध, दूसरों को बुरे काम सिखानेवाला, इत्यादि दोष युक्त पुरुष तथा 
व्यभिचार आदि दोष युक्त स्त्री हो, उसको ऊपर पग ओर नीचे सिर करके उसको 
टांग देना । उसकी अत्यन्त दुर्दशा करके मार डालना, जिससे प्रजा को सुख लाभ 
हो। 

वेदों के एेसे विधानं के अनुसार ही मनु महाराज ने अपनी स्मृति में 
व्यभिचारी पुरुष ओर स्त्री के लिए एेसे अति कठोर दण्ड का विधान किया हे 
यथा-- 

भतरं लंघयेद्‌ यातु स्त्री, ज्ञाति गुणदर्पिता। 
तां श्वभिः खादयेद्राजा, संस्थाने बहु संस्थिते । ३७९ ॥ 
पुमांसं दाहयेत्पापं, शायने तस्र आयसे । 
अभ्यादध्युश्च काष्ठानि, तत्र दद्येत पापकत्‌ ॥ ३७२ ॥ 
(मनुस्मृति अ० ८) 
अर्थात्‌ जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति को छोड़ व्यभिचार करे 
उसको बहुत स्त्रियों ओर पुरुषों के सामने राजा कुत्तो से कटवाकर मरवा डाले। 
इसी प्रकार जो अपनी स्त्री को छोडकर परस्त्री वा वेश्यागमन करे, उस पापी को 
लोहे के पलंग को अग्नि से तपा के लाल कर उस पर सुलाकर बहुत पुरूषो के 
सम्मुख भस्म कर दे। 

वेद ओर मनुस्मृति के आदेशानुसार जब तक अत्यधिक कठोर दण्ड की 
व्यवस्था भ्रष्टाचारियों ओर दुराचारियों के लिए न होगी, तब तक इनका निवारण 
सम्भव नहीं प्रतीत होता । अतः विद्वान्‌ तपस्वी त्यागी साधु महात्माओं द्वारा प्रचार, 
चमत्र-छात्राओं ओर युवकः युवतियो मे धर्म शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ यह भी 
आवश्यक है कि एेसे समाज विघातक भ्रष्टाचारियों के लिए सार्वजनिक रूपमे 
अति कठोर दण्ड की व्यवस्था की जाय जैसे कि वेद ओर स्मृति में स्पष्ट आदेश 
दिया गया हे। 
वेदों मे उचित कार्यो में शीघ्रता का आदेश 

प्रायः सरकारी कार्यालयों ओर न्यायालयादि में प्रत्येक काम इतनी सुस्ती से 
होता है ओर उसमें इतनी अधिक देर लग जाती है कि शीघ्र काम निकालने के 
लिए लोग घूस देना आदि भ्रष्टाचार में प्रवृत्त हो जाते हँ । करई कर्मचारी भी घूस 
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लेने के इतने अभ्यस्त हो जाते है कि वे जान नूञ्चकर देर लगाते ओर मामलों को 
महीनों ही नही, वर्षो तक लटकाते रहते है जब तक उनकी मुदरी गरम न की जाये । 
इस प्रकार यह कार्यो में अनावश्यक देरी जो अधिकारियों की अक्षमता को सूचित 
करती है, वर्ह वह भ्रष्टाचार को भी जन्म देती है । इसलिए हम देखते है कि वेदों 
में प्रमाद, आलस्य ओर दीर्घसूत्रता की निन्दा करते हुए जागरूकता तथा अमुरता 
वा तूर्णिता (कार्यो मेँ शीघ्रता) पर बड़ा बल दिया गया है । 
इस सन्दर्भ में तवेद का एक मन्त्र उद्धूत किया जाता है- 
यो जागार तमृच॑ः कामयन्ते यो जागार तमु सार्मानि यन्ति। 
यो जागार तमयं सोम॑ आह तवाहमस्मि स॒ख्ये न्योकाः ॥ 
(ऋ ५ । ४४ । ९४; साम० १८२६) 
इस मन्त्र मँ बतलाया गया हे कि जो कर्तव्यपालन मे सदा जागरूक रहता है, 
कभी उसमें आलस्य ओर प्रमाद नहीं करता, उसी को वेदों का ज्ञान प्रास होता हे । 
जो जागरूक -कर्तव्य परायण व्यक्ति प्रमाद आलस्य का परित्याग कर देता है, उसी 
को (अयं सोम आह) यह सर्वोत्पादक परमेश्वर मानो यह कहता है कि (अहं 
तव सख्ये नि ओकाः अस्मि) मेँ तेरी मित्रता में निरन्तर निवास करनेवाला हूँ । 
अर्थात्‌ जागरूक कर्तव्य परायण व्यक्ति ही परमेश्वर की मित्रता ओर सहायता का 
अधिकारी बनता हे । आलसी प्रमादी नहीं । 
इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ 
(ऋ ८।२ 1 १८; साम० ७२९) 
इस मन्त्र मेँ स्पष्टतया कहा है कि देव (परमेश्वर ओर उसके उपासक 
सत्यनिष्ठ विद्वान्‌) यज्ञादि करनेवाले परिश्रमी को चाहते है, (न स्वप्नाय 
स्पृहयन्ति) सोनेवाले, आलसी को नहीं चाहते । वे (अतन्द्राः) आलस्य रहित 
पुरुषाथी होकर (प्रमादं यन्ति प्रसन्नता को प्राप्त करते है अथवा प्रमाद करनेवाले 
का नियन्त्रण करते हे, उसे दण्ड देते हँ । देर (सत्यनिष्ठ विद्वान्‌) स्वयं प्रमाद, 
आलस्य रहित होते हं । अन्य मन्त्रो में भी देवों के लिए तूर्णयः आदि विशेषणो का 
प्रयोग करते हुए उन्हें विना आलस्य, प्रमाद वा शिथिलता के शीघ्र कार्य करनेवाला 
कहा गया हे यथा-- 
विश्वे देवासो अपुर: सुतमा ग॑न्त॒ तूण्थः । उस्रा इव स्वसराणि ॥ 

† (ऋ १।३।८) 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस मन्त्र का भावार्थ इस प्रकार किया है-- 
ईश्वर ने इस मन्त्र मे यह आज्ञा दी है, हे सब के सब विद्धानो ! आप लोगों 

को विद्या जदि शुभ गुणों के प्रकाश करने में कभी भी विलम्ब वा आलस्य नहीं 
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करना चाहिए । जैसे दिन में सब मूर्तिमान्‌ पदार्थ प्रकाशित होते है, वैसे ही आप 
लोगों को भी विद्या के विषयों का प्रकाश सदा करना चाहिए । 

अतः वेदों के अनुसार सब विद्वानों ओर व्यवहारी लोगों को भी शीघ्र 
कार्यकारी होना चाहिए । इसको सन व्यवहारी जन ओर विद्वान्‌ अपना लै तो 
भ्रष्टाचार का यह कारण दूर हो जाय । 

अथर्ववेद १२1९७ मे देवो के लिए अस्वप्नाः शब्द का प्रयोग करते हुए 
कहा है कि वे भूमि माता कौ सदा प्रमाद रहित होकर रक्षा करते हैँ । मन्त्र इस 
प्रकार हैे-- 

यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीमप्र॑मादम्‌। 
सा नो मधुं प्रियं दुहामथो उक्षतु वर्च्सा॥ 
` (अथर्व १२।९1७) 

(अस्वप्ना देवाः ) कर्तव्य के पालन करने में कभी न सोनेवाले सदा जागरूक 
देव (अप्रमादम्‌) प्रमाद आलस्य रहित होते हुए (यां पृथिवीं भूमिम्‌) जिस विशाल 
पृथिवी की (विश्वदानी रक्षन्ति) सदा रक्षा करते हँ (सा नः मधुप्रियं दुहाम्‌) वह 
हमें प्रिय मधुर फलादि प्रदान करे (अथो वर्चसा उक्षतु) ओर तेज से हमें सम्पन्न 
करे । 

इन देवों के प्रभाव ओर अस्वप्नता के गुण को अपनाने से भ्रष्टाचार का 
एक बड़ा कारण दूर हो सकता हे। 

दूध, घी, मक्खन इत्यादि खाद्य पदार्थो में मिश्रण करके जो जनता के 
स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते ओर उन्हें रोगी बनाते है, ेसे दुष्ट भ्रष्टाचारियों 
को भी अति कठोर दण्ड देना चाहिए ताकि एेसे कुत्सित कर्म में कोई भूल कर 
भी प्रवृत्त न हो । अब तो थोड़े बहुत आर्थिक दण्ड देकर अधिकारी अपने 
कर्तव्य की इतिश्री समञ्ञ लेते हैँ जो दुःख की बात है । 

उच्च अधिकारियों को स्वयं कर््तव्यपालन में सत्यनिष्ठता से तत्पर ओर 
जागरूक रहकर कर्मचारियों के कार्य का सावधानी से निरीक्षण करना चाहिए ओौर 
भ्रष्टाचारी तथा अक्षम कर्मचारियों को कठोर दण्ड देकर उनके स्थान पर पूर्ण 
सदाचारी सुयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए । 

वेदों के अनुसार मनु महाराज ने अपनी स्मृति के सप्तम अध्याय मे ्रष्टाचारी 
कर्मचारियों के प्रवासन के विषय में जो शब्द लिखे है, वे हमारे देश के शासको के 
लिए विशेष ध्यान देने योग्य हे । वेद के आदेशो का हम पहले अर्थ सहित उल्लेख 
कर ही चुके है । मनुजी ने लिखा है-- 

राज्ञो हि रक्षधिकृताः, परस्वादायिनः शठाः । 
भृत्या भवन्ति प्रायेण, तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ 
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ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेव, गृह्णीयुः पापचेतसः । 
तेषां सर्वस्वमादाय, राजा कुर्यातप्रवासनम्‌॥ 
(मनुस्मृति अ० ७।९२३-९२४) 

इसका अर्थ सत्यार्थप्रकाश में करते हुए स्वामी दयानन्दजी सरस्वती ने लिखा 
ह 

राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे, वे धार्मिक सुपरीक्षित विद्वान्‌ 
कुलीन हों, उनके अधीन प्रायः शठ ओर पर पदार्थ हरनेवाले चोर-डाकुओं को 
भी नौकर रख के उनको दुष्ट कर्म से बचाने के लिए राजा के नौकर करके उन्दी 
रक्षा करनेवाले विद्वानों के आधीन करके उनसे इस प्रजा की रक्षा यथावत्‌ करे। जो 
राज पुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे, 
उसका सर्वस्व हरण करके यथा योग्य दण्ड देकर उसे एेसे देश में रखे कि जहौँ से 
पुनः लौटकर न आ सरके । क्योकि यदि उसको दण्ड न दिया जाय, तो उसको देख 
के अन्य राज पुरुष भी एेसे दुष्ट काम करेगे । यदि उन्हे दण्ड दिया जाय, तौ अन्य 
लोग बचे रगे । इस प्रकार कठोर दण्ड व्यवस्था होना भ्रष्टाचार ओर दुराचार के 
निवारण के लिए आवश्यक है । योग्य धर्मात्मा तपस्वी साधु महात्माओं द्वारा प्रचार 
ओर सदाचारी समिति की शाखाओं की सर्वत्र स्थापना भी जरूरी है । 
उपसंहार ओर अध्याय सार 

इस अध्याय में हमने भ्रष्टाचार की व्यापकता ओर उसके निवारण की 
जटिल समस्या को प्रस्तुत करते हुए उसके अनेक मुख्य कारणों पर प्रकाश डाला 
दे। 

वेदों की दृष्टि से भ्रष्टाचार ओर दुराचार के निवारणार्थं यह दिखाया गया 
हे कि अनुभवी ज्ञान तथा वयोवृद्ध, त्यागी, तपस्वी, सर्वथा निष्कलंक चरित्रवाले 
साधु संन्यासियों तथा महात्माओं का सहयोग लेकर उनके द्वारा देश व्यापी बल्कि 
विश्व व्यापी प्रचार करवाने की आवश्यकता हे । उनके ही अन्दर देसी दिव्य शक्ति 
हो सकती है जो नीच से नीच भ्रष्टाचारियों के भी जीवन में काया कल्प कर दे । 

हमने वेद ओर मनुस्मृति के आधार पर यह भी दिखाया है कि एेसे समाज 
विघातकं भ्रष्टाचारियों में उनको निर्हस्त करने-उनके हाथ करवा डालने, उनको 
अधिकार भ्रष्ट करने ओर आग मे जला डालने तक का विधान है । (यदि वे 
अनुभवी सुयोग्य साधु महात्माओं के समञ्ञाने बुञ्चाने पर भी सन्मार्ग से निवृत्त न 
हों ।) हमने यह भी दिखाने का यत्न किया है कि मनु महाराज ने वेदों क ही 
अनुसार भ्रष्यचारियों ओर दुराचारियों के लिए अति कठोर दण्ड का विधान किया 
है, जो वस्तुतः अत्यन्त समुचित है। 

देश में सर्वत्र सदाचार समितियों, केन्द्र में विजि्लस कमीशन्स, भ्रष्टाचार 


भ्रष्टाचार व दुराचार निवारण ^&७ 


निरीक्षणायोग ओौर प्रदेशों मे भी एेसे भ्रष्यचार निरीक्षकों की स्थापना आदिके 
अतिरिक्त भ्रष्टाचारियों को सार्वजनिक रूप से अति कठोर दण्ड देना, उनका 
सामाजिक बहिष्कार करना, उनकी सम्पत्ति जन्त करना, सरे देशमे धार्मिकता 
ओर नैतिकता का पवित्र वातावरण तैयार करना इत्यादि भ्रष्टाचार ओर दुराचार 
निवारण के प्रभावशाली साधन हैँ जिनका वेदों के अनुसार हमने इस अध्याय मेँ 
निरूपण किया हे । 

एक बड़ी बात जो अत्यन्त महत्वपूर्णं हे वह यह कि शासको ओर उच्च 
अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों ओर प्रजा के निवेदनों तथा 
शिकायतों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए ओर निष्पक्षपात जोँच करवाकर 
शिकायतों ओर कष्टों के निवारणार्थ पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए । इसे उन्हे अपना 
परम कर्तव्य समङ्लना चाहिए] 


अध्यास-2२2 
मानव क्रा सूपान्तरीक्छरण 


मानव प्रकृति को कैसे रूपान्तरित किया जा सकता है ? क्या एेसा रूपान्तरण 
सम्भव भी है या यह प्रकृति एेसी ही विकृत व दूषित रूप मेँ चलती रहेगी ? वेदों 
मे इस विषय मेँ क्या निर्देश उपलब्ध होते है जिन पर चलने से इसमें सफलता प्रास 
हो सकती हे 2 इस दुष्टि से वेद शास्त्रोक्त संस्कारों की कोई उपयोगिता वा महत्त्व 
हेया वे केवल निरर्थक क्रिया कलाप है 2 इन बातों पर हम इस अध्याय मेँ विचार 
करेगे। 
मानव प्रकृति के शास्त्र मे सात्विक, राजस, तामस--ये तीन भेद किये गये 
है। भगवद्‌ गीता ९८।४० मै लिखा है-- 
न तदस्ति पृथिव्यां वा, दिवि देवेषु वा पुनः। 
सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं, यदेभिः स्यात्‌ त्रिभिर्गुणैः ॥ 
(गीता १८।४०) 
तात्पर्य यह है कि कहीं कोई प्राणी नहीं है जो प्रकृति के इन गुणों-सत्त्व, 
रज, तम से मुक्त हो । सत्त्व, रज, तम में से जिस गुण की प्रधानता होती हे, उसके 
कारण व्यक्ति को सात्विक, राजस, तामस प्रकृति का कहा जाता है । गीता अ० श 
में इन गुणों का निरूपण करते हुए इनके चिवो को इस रूप में प्रकट किया गया 
~ 
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्‌, प्रकाशकमनामयम्‌। 
सुखरसंगेनबध्नाति, ज्ञानसंगेन चानघ ॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि, तृष्णासंगसमुदभवन्‌। 
तन्निबध्नाति कौन्तेय, कर्मसंगेन देहिनम्‌ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विदि, मोहनं सर्वदेहिनाम्‌। 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥ 
(गीता १४ ।६-८ ) 
अर्थात्‌ सत्त्व निर्मल-विश्ुद्ध होने से प्रकाशक ओौर रोग उपद्रव रहित है 
ओर सुख ओर ज्ञान के संग से आत्मा को बोध देता हे । रजोगुण को रागात्मक 
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समञ्च जो तृष्णा ओर संग (अयुक्ति) से उत्पन्न होता है ओर मनुष्य को कर्मके 
संग से बधि देता हे। तम को अज्ञान से उत्पन्न समञ्लो, जो सन प्राणियों को मोहित 
करनेवाला है ओर बह प्रमाद, आलस्य ओर निद्रा से मनुष्य को बोध देता है। 
इस दुष्ट से भगवद्‌ गीता मे आगे बताया गया है कि सत्त्व सुख मे, रज कर्म 
मेँ ओर तम ज्ञान को आवृत करके प्रमाद में डाल देता है । कभी सत्त्व, कभी रज 
ओर कभी तम की प्रबलता हो जाती है । शरीर के सब द्वारो मे जब प्रकाश होने पर 
ज्ञान हो जाय तो समञ्जना चाहिए कि सतव गुण की वृद्धि हुई है । (१४।११) 
रजोगुण कौ वृद्धि होने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मो का आरम्भ, अशान्ति, स्पृहा 
(अनेक प्रकार की लौकिक इच्छर्पे) होती ह । ( १४।१२) तम की वृद्धि होने पर 
अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद ओर मोह होते है । (१४।१९३) अच्छे पुण्य कर्मका 
सात्विक निर्मल फल दै, रज का फल दुःख ओर तम काफल अज्ञान है । (गीता 
९४।१६.) सत्त्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ ओर तम से प्रमाद ओर मोह 
होते हे । (९४। १९७) इस सत्त्व, रज, तम के भेद से गीता मेँ श्रद्धा, आहार, यज्ञ, 
तप, दान, कर्म, बुद्धि, धृति, कर्ता, आदि के अनेक भेद बताये गये हैँ । ये 
आत्मनिरीक्षण के लिए अत्यन्त उपयोगी है । व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्र-इन चार 
वर्णो को भी भगवद्गीता मेँ इन्हीं गुणों ओर कर्मो के आधार पर बताया गया है 
(इसका हम पहले निर्देश कर चुके हे ।) 
भगवद्गीता अ= ४।९३ मे जो कहा गया है कि-- 
चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं, गुणकर्मविभागशः ॥ (गीता४।९३) 
इसकी व्याख्या करते हुए महामनीषी स्वा० शंकराचार्यजी ने लिखा है कि 
गुण कर्म विभाग से चातुर्वण्यं को बनाया गया । सत्त्व प्रधान ब्राह्मण के शम, दम, 
तप, शौच (पवित्रता) क्षमा, आर्जव (सरलता) ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य-- ये सत्त्व 
स्वभावज कर्म हें (गीता १८।१२) 
सत्व मिश्रित रजः प्रधान कषत्रिय के शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध में अपलायन, 
दान, ईश्वरत्व ( स्वामित्व) --ये स्वभावज कर्म ह । तमो मिश्रित रजः प्रधान वैश्य 
के कृषि, गोरक्षा, व्यापार--ये कर्म है ओर रजो गुण मिश्रित तमः प्रधान, शूद्रका 
कर्म सेवा हे । इस प्रकार वर्णो का आधार गुण ओर कर्म पर हे । 
गीता मेँ तीन तरह की लुराडर्यो का वर्णन है-- 
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोद्य च या वेत्ति, बुद्धिः सा पार्थं सात्विकी ।॥ 
यया धर्ममधर्मं च, कार्य चाकार्यमेव च। 
अयथावत्‌ प्रजानाति, बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ 


५७० वेदों दवारा समस्त समस्याओं का समाधान 


अधर्म, धर्ममिति या, मन्यते तमसावृता। 
सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च, बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥1 
(गीता १८ ।२०-३२) 
अर्थत्‌-जो प्रवृत्ति निवृत्ति, कर्तव्य, आकर्तव्य, भय, अभय, बन्ध ओर मोक्ष 
को ठदीक-ठीक जानती है, वह सात्विक बुद्धि है। जो धर्म, अधर्म, कार्य, अकार्य 
को अयथार्थ रूप से जानती है वह राजसी बुद्धि है । जो तम से आवृत्त होकर 
अधर्म को धर्म मानती है ओर सरि अर्थो को विपरीत रूप में मानती है, वह तामस 
बुद्धि हे । 
आज मनुष्यों की बुद्धि सात्विक ओर शुद्ध बन जाय, उसकी तामसिकता 
सर्वथा नष्ट हो जाय तथा उसमे राजासिकता भी न रहे, जो उसे धर्म, अधर्म, कार्य, 
अकार्य का यथार्थ ज्ञान नहीं होने देती-- यह मानव के रूपान्तरण का उपाय है । इस 
विषय में वेदों के निम्न मन्त्रो का मनन करना चाहिंए-- 
रातये देवा अधिं वोचता नो मा नो निद्रा ईत्‌ मोत जल्पिः । 
वयं सोम॑स्य विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदथमा व॑देम ॥। 
(ऋः ८ ।ख८ 1 ९४) 
हे (देवाः) सत्यनिष्ठ ज्ञानी लोगो (नः अधिवोचत), आप हमे अध्यक्ष रूप 
से अधिकार पूर्वक उपदेश करे जिससे (नः निद्रा ईशत) हमारे ऊपर निद्रा प्रमाद 
(तन) का स्वामित्व न हो (मा उ जल्पिः ईशत) ओर न रजो जन्य व्यर्थके 
अधिक भाषण का अधिकार हो । अर्थात्‌ तम ओौर रज के स्वामित्व से रहित 
होकर हम सात्विक बुद्धि ओर गुणो को धारण करे ओर (वयम्‌) हम (विश्वह) 
सदा (सोमस्य प्रियासः) शान्ति के खरोत सर्वोत्पादक परमेश्वर के प्रिय ओौर 
(सुवीरासः) उत्तम वीर तथा उत्तम सन्तानवाले होकर (विदथमा आवदेम) ज्ञान 
का चारों ओर उपदेश करे । 
यह स्पष्ट है कि इस उपर्युक्त मन्त्र मेँ निद्रा, तामस प्रकृति का ओर जल्पिः- 
राजस प्रकृति का बोधक है । इनका स्वामित्व वा शासन ह मारे ऊपर न रहे । 
सत्यनिष्ठ ज्ञानी लोग जो स्वयं विशुद्ध सात्त्विक प्रकृति के रहै, हमें ठेसा उपदेश 
अधिकृत रूप से अपने अनुभव के आधार पर करते रहे, जिससे हम भी उत्तम 
-वीर, काम, रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि से रज, तम के विकारभूत 
-शत्रुओं के परास्त करनेवाले होकर, भगवान्‌ के प्रिय बनें ओौर फिर अनुभवी 
बनकर ठम भी अन्यो को उत्तम ज्ञान का उपदेश देने के अधिकारी बनें । अथर्व 
८।१।८ में भी तम से ज्योति की ओर जाने का उपदेश हे । 
आ रोह तम॑सो ज्योपिरेषया ते हस्तौ रभामहे ॥ 
(अथर्व ८ 1 १९।८) 
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हे मनुष्य । तू (तमसः) तामस अवस्था से-अन्धकार से (ज्योतिः आरोह) 
ज्ञान प्रकाश की ओर बढ-चदढता (एहि) जा (आ ते हस्तौ आ रभामहे) हम 
आचार्यादि तेरे हाथ पकड्ते है । तुञ्चे सहारा देते हैँ । तुञ्ञे एेसे साधनों का उपदेश 
करते है जिससे तेरा अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाय ओर तुञ्चे ज्ञान प्रकाश की प्रासि 
हो। 
अथर्व ८।१।९० मेँ पुनः कहा है-- 
तम॑ एतत्पुरुष मा प्र प॑च्था भयं परस्तादभयं ते अर्वाक्‌ ॥ 
(अथर्व ८ । १।१०) 
हे पुरूष मनुष्या (एतत्‌ तमः मा प्रपत्थाः >) इस अज्ञानान्धकार मै, जो तामसिक 
प्रकृति का परिणाम हे, तू मत पतित हो । (अभयं परस्तात्‌) तेरा सारा भय दूर चला 
जाय। (अभयं ते अर्वाक्‌) निर्भयता तेरे आगे सदा रहे। 
भय अज्ञान जन्य है । वह तम वा रज का परिणाम हे । ज्ञान की ज्योति ओर 
शुद्ध सात्विक बुद्धि प्रास होने पर फिर भय का क्या काम ! 
अथर्व० ८।२।९ में कहा है-- 
आ र॑भस्वेमाममृतस्य श्नुष्टिमच्छिद्यमाना जरदष्टिरस्तु ते। 
असुं त॒ आयुः पुनरा भ॑रामि रजस्तमो मोप॑ गा मा प्र मेष्ठाः ॥ 
हि (अथर्व ८।२।९), 
हे पुरुष ! (इमाम्‌) इस (अमृतस्य श्नुष्टिम्‌) ज्ञान, शान्ति आनन्द रूप अमृत 
के भोग प्राप्तकरने का (शनुषु-अदने-आदने इत्येके) (आरभस्व) उद्योग कर 
(ते) तेरी (जरदष्टिः ) जरावस्था तक की जीवन यात्रा तथा जीवन पर्यन्त उपभोग 
करने के निमित्त अन्न आदि सामग्री सदा (अच्छिद्यमाना) अविच्छिन्न रदे-सदा 
जुटी रहे । (ते) तेरे (असुन्‌) प्राण को ओर (आयुः) दीर्घ जीवन को (पुनः 
आभरामि) मै फिर प्रदान करता हूं। हे पुरुष तू (रजः तमः) राजस ओर तामस 
भोगों के समीप (मा. उपगाः) मत जा ओर इस प्रकार (मा प्रमेष्ठाः) तू मृत्यु को 
मत प्रात हो अर्थात्‌ सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने ओर सात्विक जीवन 
बिताने से दीर्घं जीवन प्रात होता हे । रज ओर तम से ऊपर उठकर सतव के प्रकाश 
कौ ओर जाने की यह प्रेरणा कितनी स्पूर्तिदायिनी है। 
मानव प्रकृति का रूपान्तरण शीघ्रता से होनेवाला नहीं है । उसके लिए महान्‌ 
प्रयास ओर महती साधना की आवश्यकता हे । परमेश्वर की कृपा के विना केवल 
अपने प्रयत्न से यह सिद्ध होनेवाला नहीं है । अतः वेदों मे इसकी सिद्धि के लिए 
परमेश्वर की सच्चे हदय से उपासना पर बड़ा बल दिया गया है । परमेश्वर जिसके 
रक्षक बन जाते है, जो उन्हें अपना एक मात्र रक्षक मानने लग जाता है, उसकी 
प्रकृति मेँ यह रूपान्तरण सुगमता से होने लगता है । इस भाव को निम्न शब्दों मै 
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कहा गया है-- 
न तमंहो न दुरितं कुतश्चन नाररातयस्तितिषर्न ह्॑याचिन॑ः 1 
विश्वा इद॑स्माद्‌ ध्वरसो चि बाधसे यं सुगोपा रक्षसि ब्रहणस्पते ॥ 
(ऋ २।२२।५) 
हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञान के स्वामी परमेश्वर (सुगोपा त्वं यं रक्षसि) उत्तम 
रक्षक तू जिसकी रक्षा करता है (तम्‌ अंहः न) उसके पास पाप फटक नहीं 
सकता (न दुरितं कुतश्चन) उसके पास दुःख ओर दुर्व्यसन कहीं से आ ही नहीं 
सकता (अरातयः न तितिरुः) काम, क्रोध, लोभादि आन्तरिक शत्रु ओर अदान 
कृपणता, केवल स्वार्थ परायणता की भावनार्पं (रा-दाने) उसको हिंसित नहीं कर 
सकतीं । (न द्ययाविनः) अन्दर से कुछ, बाहर से कुक एेसे कुटिल भी उसका कुछ 
जिगाड्‌ नहीं सकते । ( विष्वा इत्‌ ध्वरसिः अस्मात्‌ विबाधसे) सारी कुटिलताओं 
को (धृ-हूरछने ध्वृ कौटिल्ये) तू उससे दूर कर देता हे । 
इस प्रकार परमेश्वर को जो अपना एक मात्र उपास्य, इष्ट देव ओर रक्षक 
मान लेता है, ओर सच्चे हदय से उसकी उपासना करता है, उसके जीवन का 
कायाकल्प हो जाता है । उसके अन्दर कुटिलता नहीं रहती । वह बच्यों की तरह 
सरल स्वभाव का हो जाता है । वह काम, क्रोध, मद, लोभादि से रहित हो जाता हे । 
इस प्रकार उसकी प्रकृति का रूपान्तर हो जाता है । मानव प्रकृति के सच्ये 
रूपान्तरण के लिए सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ की एेसी कृपा अत्यावश्यक हे 
ऋवेद १९।९४।९ ओर सामवेद ६६, १०६० मे भी आया मन्त्र इस विषयमे 
मननीयहे-- 
इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथ॑मिव सं महिमा मनीषया । 
भद्रा हिनः प्रम॑त्तिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तवं ॥ 
(ऋ ९।९४।१; साम० ६८, १०६०) 
(अर्हते जातवेदसे) पुजनीय सर्वव्यापक सर्वज्ञ परधैश्वर के लिए (रथमिव) 
रथ की तरह (मनीषया) अपनी शुद्ध लुद्धि के साथ (इमं स्तोतम्‌ सं महेम) इस 
स्तुति को प्रेरित करते हैं । इस स्तोत्र के द्वारा भगवान्‌ का भजन, कीर्तन ओर ध्यान 
करते हैँ । हम क्यों उस सर्वव्यापक सर्वत्र भगवान्‌ का ध्यान भजन करते हैँ ? 
क्योकि (अस्य संसदि) इसकी संगति में इसकी उपासना के द्वारा (नः भद्रा 
प्रमतिः) हमारी अत्यन्त सुख ओौर कल्याणकारिणी तीव्र बुद्धि हो जाती है । ठे 
(अग्ने) ज्ञान स्वरूप अग्रणी-हमारे सच्चे नेता (तव सख्ये मा रिषाम्‌) हम तेरी 
मित्रतां कभी हिंसित व दुःखित न होवें । 
इस मन्त्र का अभिप्राय स्पष्ट है कि भगवान्‌ की सच्ची उपासना मनुष्य को 
ल्ुद्धि को अत्यन्त खातक सुख कल्याणमयी ओर प्रकृष्ट-तीत्र तथा सूक्ष्म बना 
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देती हे । इसे पाकर मनुष्य फिर कभी पाप नहीं कर सकता । दुःखी नहीं हो 
सकता । उसकी कोई हिंसा नहीं कर सकता । उसे कभी पीडित नहीं कर सकता। 
यह भगवान्‌ को सच्ची अनन्य भक्ति ओर उपासना ओर उसकी कृपा का प्रसाद 
मानव प्रकृति को रूपान्तरित कर देता है । 
जैसे हमने ऊपर लिखा है--मानव प्रकृति का यह रूपान्तरण कालपेक्षी है। 
यह कोई जादू नहीं जो मानव को दानव से देव बना दे । आक्श्यकता है कि दानव 
(आसुरीप्रकृति) से पहले मनुष्य सच्चा मानव ने ओर मानव से (जिसमे साधारणतया 
सत्य, असत्य का, स्वार्थ परार्थ का मिश्रण होता है), वह देव बने जिनका लक्षण 
वेदों में इस प्रकार किया है-- 
ऋतावान ऋतजाता ऋतावृधो घोरासो अनृतद्विषः । 
(ऋ ७।६६।९३) 
अर्थात्‌ वे मनुष्य देव कहाते है जो सत्यवाले, सत्य के कारण प्रसिद्ध, सत्य 
करौ वृद्धि करनेवाले वा समर्थक ओर असत्य के घोर विरोधी होते है । इसी वेद 
वचन के आधार पर ब्रा्यण ग्रन्थो मे लिखा गया है- 
सत्यसंहिता वै देवाः (एेत० १।६) सत्यमया उ देवाः 1 (कौषीतकी 
२।८) 
वाक्यं में देवों को सत्यनिष्ठ बताया गया है । रूपान्तरण के लिए मनुष्य को 
अपनी प्रकृति को निरन्तर तामस से राजस ओौर राजस से सात्विक बनाने का भी 
क्रमशः प्रयत्न करना पड़ता है । इसके लिए योगाभ्यास विशेष रूप से सहायक 
होता हे । इसलिए यजुर्वेद ९९।४ मे कहा है- 
युञ्जते मन॑ऽउत युञ्जते धियो विप्रा विप्र॑स्य बृहतो विपश्चितः । 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेकःऽडन्मही देवस्य॑ सवितुः परिष्टुतिः ॥ 
(यजु० १९१।४) 
अर्थात्‌ ज्ञानी योगी लोग सर्वज्ञ भगवान्‌ के अन्दर अपनी बुद्धि ओर मन को 
जोड़ देते है । इस प्रकार करने से उन्हे सच्चे ज्ञान की प्रापि होती हे । ओर पवित्रता 
के स्नोत परमेश्वर की उपासना करने से, वे भी पवित्र हो जाते हैँ । वह एक ही 
परमेश्वर हे जिसने इन सब पदार्थो को बनाया ओर (वयुनाविद) जो सन जीवों 
के कर्मो को जाननेवाला हे । उसी सर्वोत्पादक, सर्वप्रकाशक तथा सुख शक्ति 
आनन्ददाता परमात्मा कौ सबको स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना करनी चाहिए । योग 
के विषय में वेद का यह कितना उत्तम उपदेश है । तात्पर्य यह है कि उस 
सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वप्रकाशक भगवान्‌ के अन्दर अपनी बुद्धि ओर मन का योग 
करने से मानव प्रकृति का रूपान्तरण हो जाता है । 
जगद्विख्यात योगी श्री अरविन्द न लिखा है कि सम्पूर्ण योग का मुख्य उद्य 
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ही रूपान्तरण हे । इसके स्वरूप को बताते हुए उन्होने लिखा-- 

नन्‌176 तद्याऽणिाशागारग पा पललंत ञाएक शात्‌ पकाल 
प्रावा वकु गिता, उल्ल, ल्ल धात एलं पआ0 2 0ल्लु क्षत एणत९ 
ऽतप व्छाऽलफप्रञ1€88 धाते का टटा 86 [ला शात प्रलाः अला८९ 
8 ग छपा जता पाथा) [शह 10 प्ल तालाल क ग 118, 15 106 
(लोतध ए प्रा0०७९ ०715 ०९९१. 

(ऽव्75 ग आ ^ प््7त0 वात 76 जलाः) 

अर्थात्‌ हमारी बहिःस्पर्शिनी, संकुचित ओर खण्डात्मक सोचने, देखने ओर 
अनुभव कस्ने की मानव सरणी का रूमान्तरण ओर गम्भीर तथा विशाल आध्यात्मिक 
चेतना ओर एक अखण्ड आन्तरिक ओर बाह्य सत्ता में निवास तथा हमारे साधारण 
मानव जीवन का दिव्य जीवन में परिणत ोना- यह इस योग `का मुख्य उदेश्य हे । 
इस योग मे मनुष्यो की जितनी प्रवृत्ति होगी, जितनी सच्ची लगन से श्रद्धापूर्वक 
साधना होगी, उतनी ही मात्रा मे उनकी मानव प्रकृति का रूपान्तरण हौ सकेगा । 

इस कार्य को करने के लिए सच्चे मनुष्यों की आवश्यकता है जिनको वेदों 
में देवों के नाम से पुकारते हुए कहा गया है-- 

त्रातांरो देवा अधिं वोचता नो मा नो निद्रा ईशत मोत जल्पिः 1 
(ऋ ८ ।४८ । १.४) 

हे सत्यनिष्ठ निष्पाप विद्वान ! (अपदहतपाप्मानो देवाः-शत० २।१। ३।४) 
आप रक्षक ज्ञानी लोग हमें अध्यक्ष रूप से एेसा उपदेश करे जिससे हम निद्रा 
आदि तामस ओर व्यर्थ अधिक भाषण-असत्य तथा व्यर्थ भाषणं रूप राजस 
विकार के अधीन न ठो जार्यै । जैसे देव-सत्यनिष्ठ, निष्पाप, अपहत पाप विद्वानों 
की इस मानव प्रकृति के रूपान्तरण के लिए सहायता अपेक्षित हे वैसे ही सत्यनिष्ठा 
निष्पापा विदुषी देवियो की भी । इसलिए वेदों में कहा हे-- 

शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः ॥ 

(ऋ ७।३५ ¦ ९; अथर्व० १९.।१०।९) 

अदितिः-अदीना देवमाता-दीनहीनता रहित विद्वानों की माता विदुषी 
हमारे लिए अपने उत्तम सत्य भाषण, अहिंसा, परोपकारादि व्रतं द्वारा शान्ति 
सुखदायिनी हो । 

शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सर॑स्वती सह धीभिरस्तु 
(ऋ ७।२५।११) 

जहाँ (देवाः) ज्ञान प्रकाशक सन सत्यनिष्ठ निष्पाप विद्वान्‌ हमारे लिए 

शान्ति सुखदायक हो वहौँ (सरस्वती) विदुषी (सृ-गतौ गतेस्त्रयोऽर्थाज्ञानं गमनं 
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प्रापिश्च अत्र ्ानार्थग्रहणम्‌) ( धीभिः सह) अपनी शुद्ध बुद्धि ओर धारणाओं के 
साथ हमारे लिए (शम्‌ अस्तु) शान्तिदायिनी हो । 

महिलाओं की प्रकृति को दिव्य बनाने के लिए एेसी विदुषी, निष्पापा, 
सत्यनिष्ठा देवियों के सहयोग की आवश्यकता है जो अपने पवित्र उपदेशों द्वारा 
अपवित्रता को दूर करके स्त्रियों में पवित्र भावनाओं को जागृत करें । एसे देव ओर 
देविर्यो जन परोपकार की भावना से प्रेरित होकर, अपनी असुचिधाओं की चिन्ता 
न करते हुए, विकृत मानव प्रकृति के रूपान्तरित करने का निरन्तर प्रयत्न करेगे, 
तब यह कार्य अवश्य शीघ्र सम्पन्न होगा। 
स्वामी श्री विवेकानन्दजी क्री पुकार-- 

स्वामी विवेकानन्दजी ने इस सम्बन्ध मे बड़ी अच्छी बात की थी जिसका 
उल्लेख करना उचित प्रतीत होता हे । उन्होने कहा था-- 

"ल, प्ल), 1168९ श्च € परव्या€त्‌, छश्लश्ीपा& 56 (णं 0616808, एप 
ऽप्णाह, भएगः०ाञ, एवाहम शणपाहट ला, 81710८6 10116 08ात0ा16, € 
एवाप, ^. पप्पातात्त प्ल ईणपााह पाला शात [16 फलत ए6्ल्गा1€8 
एष्णपीताऽ€त). 

(शया शणष्टात्वाक्ात९-( लल णऽ «01.11, ए. 223) 

मनुष्यों कौ, मनुष्यों की आवश्यकता है ओर सन कुछ तैयार हो जाएगा 

किन्तु दृद, शक्तिशाली, श्रद्धालु युवकों कौ जो पूर्णतया सत्यनिष्ठ ओर निष्कपट 
हो, एेसे सच्चे एक सौ मनुष्य मिल जाये - तो संसार में क्रान्ति मच जाएगी । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वामी विवेकानन्दजी का तात्पर्य यहो 
उन दिव्य गुण सम्पन्न नर- नारियों से है जिनको संसार में मानव प्रकृति को 
रूपान्तरित करने के लिए आवश्यकता है । 
डो० राधाकृष्ण का विर्व निर्माण के लिए आधान 

भारत के महामहिम मनीषी पूर्व राष्ट्रपति ० राधाकृष्णजी ने ` जनवरी 
१९६४ ई० को देहली में प्राच्य विद्या विशारदो की अन्तर्रष्टरीय महासभा के रवे 
अधिवेशन का उद्धाटन करते हए निम्न शब्दों म नव विश्व निर्माण के लिए आहन 
किया-- 

शाणष्टः जआल्लयगापिल्व्‌ णि भात धिा्ातणं ठटवा णि-0पा- 0ण्ल) एल 
पष्ट 8क एह णपा (€ लात ग10€ ज्णात्‌. 4714 पल गा] शा त०६10 05 
ता टां [8 [लव्ह 0 ८6 10रभ 0 06 प्णाठल पावा) 1966". 

८ ८०116 फा € 1200 ऽलाणाक्षऽ रिणा छण्लः 50 एणप्रा्ाठ्छर्ण 
16 णा, 10 तल्वलशंह ¶िलाइल्‌५65, 7116 अनी ग वाणा पणात्‌ 
तातक्ऽ 70 ण7ठाऽ, {0161951९ ग एप्त 2 0€प्प एठा, 10 ग्रता 
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056६1१९8 ग €ण्ल 066 गतह्‌, [जल शा€€ शात्‌ धिाशीलंडा रटषलफ 
एवााला. (ऽपातवकफ ऽवत, ला 5. 1.1064) 

अर्थात्‌ केवल राजनैतिक महत्ता ओर अपने ही दृष्टि बिन्दु केलिए मतान्धतापूर्ण 
उत्साह से तो हम सम्भवतः संसार का ही अन्त ला दें । इस कठोर आशंका का 
एक मात्र विषहर प्रतीकार सम्पूर्णं मानव जाति के प्रति निष्ठावान्‌ होना सीखनेमें 
हे। 

सारे संसार के ५० से अधिक देशों के १२०० विद्वानों का राष्टरपतिजी ने 
आह्वान किया कि विद्वत्ता कौ भावना में जिसका कोई सीमा प्रदेश नहीं होता, वे 
अपने को नव विश्व निर्माण ओौर घृणा, असहिष्णुता ओर प्रत्येक प्रकार की 
मतान्धता से सर्वथा मुक्त करने के कार्य के प्रति समर्पित कर दे। 
नेहरूजी की यथायोक्ति 

भारत के दिवंगत प्रधानमन्त्री पं० श्री जवाहरलालजी नेहरू ने भुवनेश्वर 
क्रिस के अवसर पर प्रकाशित स्मृतिचिह (ऽ०पश्ल) मे समाजवाद पर एक 
विचारोत्तेजक लेख मे कहा था-- 

18 कपिलः 9 ला पणा (छापा धात 1115 1116 लीात्राहह प ला 8115 
17166685. (1009) एतु0€85 7.1.1964) 

अर्थात्‌ अन्ततः मनुष्य ही है जिनका महत्त्व है ओर यह मनुष्यों मे परिवर्तन 
ही है जो आवश्यक है । जैसे कि पहले ऋग्वेद के ५।५३।६ का उल्लेख करते 
हुए जिसके अन्तमे-- 

मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्‌ ॥ (ऋ १०।५३।६) 

ये शब्द आये हँ जिनका सीधा अर्थ है कि तू (मनुः भव) मननशील सच्वा 
विद्वान्‌ मनुष्य बन (विद्रांसस्ते मनवः) (शत० ८।६।३।१८) अग्रिहोत्रा मनुवृतः- 
अयम्‌ अग्रि सर्वतो मनुष्येर्वृतः-एेत० २।३४ ओर (दैव्यं जनं जनय) दिव्य 
मनुष्य सन्तान को उत्पन्न कर । 
वैदिक संस्कारों का महत्त्व 

वेदों ओर तन्मूलक शास्त्र में ९६ संस्कारों का विधान पाया जाता है जिनके 
नाम निम्नलिखितर्है- 

१. गर्भाधान, २. पुंसवन, ३. सीमन्तोन्नयन, ४. जात कर्म, ५. नामकरण, ६. 
निष्क्रमण, ७. अन्नप्राशन, ८. चूडाकर्म, ९. कर्णं वेध, १०. उपनयन, ११. वेदारम्भ, 
१२. समावर्तन, ९३. विवाह संस्कार, १४. वानप्रस्थ, १५. संन्यास ओर ९६. 
अन्त्येष्टि। 

संस्कार शब्द सम्‌.उपसर्ग पूर्वक डुकृञ्‌ करणे इस धातु से बनता दै । इसका 
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अर्थ अच्छा बनाना, शुद्ध पवित्रे करना व भली प्रकार उत्तमता से कर्म करना है । 
संस्कार मनुष्य को उन्नत बनाने के वैज्ञानिक बुद्धिपूर्ण साधन हँ । आर्य साहित्ये 
संस्कारों कां विशेष महत्त्व है। आर्य लोग मनुष्य का पतन ही संस्कार भ्रष्ट होने से 
समङ्घते थे 1 विधिपूर्वक व्यवस्थित जीवन बिताना संस्कारी जीवन (पापा 178) 
बिताना हे। 

भौतिक उन्नति के साथ-साथ जन तक त्रेष्ठ मनुष्य ननाने के लिए संस्कार- 
रूपी साधन काम में नहीं लाये जाते, तब तक मनुष्य को सच्चे सुख ओर शान्ति की 
प्राति नर्ही हो सकती । इन संस्कारों द्वारा मनुष्य का शरीर ओर मन ये दोष रहित 
बनते है । उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रु दबा नीं सकते ! वह शारीरिक, 
मानसिक ओौर आत्मिक दृष्टि से इतना सुदृढ ओर पुष्ट हो जाता है कि उसको 
कोई शक्ति गिरा नहीं सकती । ये संस्कार किसी महान्‌ उदेश्य कौ पूर्तिं के 
अर्थसूचक साधन हे, व्यर्थ की चेष्ट, निरर्थक क्रिया कलाप या निष्प्रयोजन रस्मो- 
रिवाज नहीं । दुभग्यवश इनका प्रचलित रूप बहुत कुछ विकृत हो चुका हे । 

मनुस्मृति में मनु महाराज ने इन संस्कारों का प्रयोजन बतलाते हुए काहे 


गाभहभिजातकर्मचौलमौञ्जीनिबन्धनैः । 
बैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमुज्यते ॥ 
(मनुट २।२७) 
वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैनिषिकादिर्िजन्मनाम्‌। 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च॥ 
(मनु० २।२९६) 
स्वाध्यायेन व्रतैहोमिस्त्रेविद्योनेज्यया सुतैः 1 
महायज्ञेर्च यज्ञैश्च, ब्राहीयं क्रियते तनुः ॥ 
(मनु २।२८) 
अर्थात्‌ गार्भ होम (गर्भाधान के समय किये जानेवाले होम) जात कर्म, चूडा 
कर्म (मुण्डन) ओर मौञ्जी बन्धन (उपनयन संस्कार ) इत्यादि के अनुष्ठान से 
द्विजो के गर्भं तथा बीज सम्बन्धी दोष दूर हो जाते है । 
मनु २।२६ मे कहा है कि द्विजो को गर्भाधान आदि शारीरिक संस्कार 
पुण्य वैदिक कर्मो के साथ करने चाहिए जो इहलोक तथा परलोक, दोनो को ही 
-पवित्र करते हे। 
मनु २।२८ मे कहा गया है कि स्वाध्याय, व्रत, होम, वेदाध्ययन, यज्ञ, 
सुसन्तानोत्पादन, महायज्ञो (सन्ध्या देवयज्लादि) ओर अन्य यज्ञो के अनुष्ठन से यह 
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शरीर ब्रह्य प्राति के योग्य बनता है । 
कर्मकाण्ड के एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ वीर मित्र संस्कार भास्करमें किसी 
प्राचीन ग्रन्थ से यह श्लोक उद्धुत किया गया ह । यह श्लोक इन संस्कारों के विषय 
मे उल्लेखनीय हे कि-- 
संस्कारैः संस्कृतः पूर्वे सत्तररनु संस्कृतः। 
नित्यमष्ट गुणैर्युक्तो ब्ाहाणे ब्राह्यमलौकिकः ॥ 
ब्राह्य पदमवाप्नोति, यस्मान्न च्यवते पुनः ॥ 
(वीरमित्र संस्कार भास्कर का०) 
संस्कारों से संस्कृत तथा आठ आत्म गुणों से युक्त ब्राह्मण (जिनमें अर्हिंसा, 
सत्य, दया आदि सम्मिलित है) ब्रह्य प्रापि का अधिकारी बनता ओर मोक्ष प्राप्त 
करता है । स्वामी दयानन्दजी सरस्वती ने अपनी संस्कार विधि नामक सुप्रसिद्धः 
पुस्तक के प्रारम्भ मे ही इस पुस्तक के निर्माण का प्रयोजन बताते हुए लिखा है-- 
संस्कारैः संस्कृतं पद्यन्मेध्यमत्र तदुच्यते । 
असंस्कृतं तु यल्लोके, तदमेध्यं प्रकीर्त्यते ॥ 
अतः संस्कारकरणे क्रियतामुद्यमो बुधैः । 
शिक्षयौषधिभिर्नित्यं सर्वथा सुखवर्दधनः ॥ 
अर्थात्‌ जो संस्कारो से संस्कृत होता है, वह मेध्य (पवित्र) ओर उत्तम 
कहलाता है ओर जो संस्कार रहित॑'हे, वह अमेध्य (अपवित्र) कहा जाता दै । 
इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि वे संस्कारो के करने में उद्यम करें । 
उचित शिक्षा ओर आवश्यकतानुसार, ओषधियों के सेवन के साथ यह कार्य स 
प्रकार से सुख का वर्धक है । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ये संस्कार व्यक्तियों को सच्चा मनुष्य बनाने, 
मानवे प्रकृति को दिव्य बनाकर उसको रूपान्तरण करने ओर मानव समाज को 
सब प्रकार से उन्नत करने मेँ अत्यन्त सहायक है । इनमें से चूडाकर्म, कण्विध, 
आदि संस्कारो के जो आरोग्य सम्बन्धी अनेक लाभ है, बहो उपनयन, वेदारम्भ, 
'वानप्रस्थादि संस्कारों का आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्त्व हे। 
हिन्दू विश्वविद्यालय काशी के भूतपूर्व महोपाध्याय डो० राजबली पाण्डेयने 
संस्कारो के जाध्यात्मिक महत्व पर अपनी हिन्दू संस्कार विषयक पुस्तक में इस 
आशय के शब्दो मे प्रकाश डाला है-- 
हिन्दुओं के लिप प्रत्यक्ष अंग-उपांगों की अपेक्षा उनका बहुत अधिक 
महत्व है । उनकी दृष्टि मेँ ये संस्कार व्यक्ति के आन्तरिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वों 
के बाद प्रतीर्क थे ।उसकी दुष्ट संस्कारो की बाहरी विधि-विधान से बहुत दूर्‌ 
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चली जाती है । ओर वह ठेसा अनुभव करता है कि जैसे कोई अदृश्य वस्तु उनके 
समस्त व्यक्तित्व को पवित्र कर रही हो । इस प्रकार संस्कार हिन्दुओं के लिए्‌ 
सजीव धार्मिक अनुभव थे, केवल नाहरी उपचार मात्र नरह । 
आध्यात्मिक प्रयोजन के अतिरिक्त संस्कायो का सामाजिक ओर सांस्कृतिक 
महत्त्व भी अत्यधिक हे । संस्कारों में प्रथम गर्भाधान संस्कार है जिसका प्रजनन 
शास्त्र की दृष्टि से बड़ा महत्त्व है । खेद दै कि लोग न उसके महत्व को समञ्जते 
हे ओर न किसी विशेष भावना के साथ इसे करते हँ । केवल काम वासना की ति 
के लिए इसे करते हैँ ओर सन्तान सौभाग्यवश हो ही जाती है। 
हमारे आचार्यवरं श्रद्धेय श्रद्धानन्दजी कहा करते थे कि वेदादि शास्त्र में 
विधान बच्चों को पैदा करने का हे, पर अन तो भोग विलास मैथुन करते हुए बच्चे 
पैदा हो जाते है, वे गम्भीर संकल्प पूर्वक पैदा नहीं किये जाते । इस बात में बड़ा 
तथ्यहे। 
८ ९ ) गर्भाधान संस्कार 
वस्तुतः वेदों के अनुसार गर्भाधान एक पवित्र कृत्य है । संसार में एक नये 
जीव का लाना (जो न जाने कितना लोक कल्याणकारक सिद्ध हो) साधारण वां 
उपेक्षणीय कार्य नही है, यह कार्य एक पवित्र भावना के साथ मन्त्रपूर्वक किया 
जाना चाहिए । इसीलिए गर्भाधान के लिए मन्त्रों का विधान है। भगवान्‌ का विष्णु 
(सर्व व्यापक) त्वष्टा (महान्‌ शिल्पी) ओर प्रजापति तथा धाता के रूप मे चिन्तन 
करते हए उससे गर्भ के ठीक तरह से धारण करवाने ओर उसके रक्षण की प्रार्थना 
की जाती है- 
विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वां रूपाणि पिंशतु 1 
आ सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते॥ 
(ऋ १०।१८४।१) 
सूक्त के द्वितीय मन्त्र मेँ स्त्री को सिनीवाली तथा सरस्वती के नामस 
सम्बोधन करते हुए कहा है- 
गर्भः धेहि सिनीवालि गर्भः धेहि सरस्वति। 
गर्भ ते अश्विनौ देवावा ध॑त्तां पुष्करस्रजा ॥ 
(ऋ १०।१८२४ । २) 
हे (सिनीवालि) उत्तम अन्न का सेवन करने-करानेवाली (सिनीति अन्ननाम- 
निघं० २।७) तथा प्रेम के बन्धन से बँधिनेवाली ! (विषवन्धने) (गर्भं धेहि) तू 
गर्भ को धारण कर 1 (पुष्करस्रजा अश्विनौ देवौ ते गर्भम्‌ आधत्ताम्‌) पुष्टिकारक 
वीर्य ओर रज को उत्पन्न करनेवाले, परस्पर व्याप्त होनेवाले (अशुङ्- व्याप) दोनों 
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के अंग तेरे भीतर गर्भको धारण करावें । काम युक्त होने से दोनों स्त्री पुरुषों के 
अंग यहो देवौ कहे गये हैँ । (दिवु- क्रोडा विजिगीषा द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न 
कान्ति गतिषु) यहोँ कान्ति वा कामना के अर्थ का ग्रहण है । 
तुतीय मन्त्र मे कहा है-- 
हिरण्ययीं अरणी यं निर्मन्थतो अश्विना । 
तंते गर्भः हवामहे दशमे मासि सूत॑वे॥ 
(ऋ १०।१८४ (३) 
<यं गर्भम्‌) जिस गर्भ से (हिरण्ययी अरणी) हित ओर रमण योग्य सुख से 
युक्त दो अरणियों के समान (अश्विना) परस्पर संगत तथा सूर्य ओर पृथिवी के 
समान विद्यमान स्त्री पुरुष परस्पर मिलकर (निर्मन्थतः>) अग्रि के तुल्य बालक 
रूप से उत्पन्न करते है, (तं तै गर्भं दशमे मासि सूतवे हवामहे) उस तेरे गर्भस्थ 
सन्तान को हम दसवें मास में प्रसव होने के लिए सब प्रकार से स्वीकार करें । इन 
पवित्र मन्त्रौ के साथ इनकी तथा निम्नलिखित सन्तान के गुण युक्त भावना को मन 
मे रखकर गर्भाधान करना वेदानुमोदित है । इसके अनुसार आचरण करनेवाले 
आज कितने नर-नारी? 
इन तीन मन्त्रो का गर्भाधान संस्कार में उच्चारण किया जाता हे ओर सर्वव्यापक 
प्रजा के पालक भगवान्‌ से गर्भ धारण ओर संरक्षण की प्रार्थना की जाती है। 
त्रशवेद १० ।४.७ में वे विशेष मन्त्र हैँ जिनकी भावना गर्भाधान के समय ओर 
उसके पश्चात्‌ भी जब तक बालक का जन्म नहीं होता, सदा मन मेँ होनी चाहिए। 
हम इनमें से कु मन्त्रों का प्रसंगवश पहले भी निर्देश कर चुके हैँ । सन्तान के इन 
मन्त्रों में जिन गुणों का निर्देश किया गया है, जब तक पति-पत्नी, समागम के 
समय. उनका चिन्तन न करे, तब तक केवल संस्कार की विधि पूरी करलेनेसे 
लाभ नहीं हो सकता । इस सूक्तं (ऋ० १०।४७) के सन मन्त्रों के अन्त में 
“^ अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दाः '' ये शब्द आये हैँ जिनका अर्थ हमारे लिये चित्र 
अद्भुत पूजनीय सुख वर्षक धन दे, यह होता हे । किन्तु जिन विशेषणो का मन्त्रो मेँ 
इस रयि (धन) के लिए प्रयोग क्रिया गया है, वे भौतिक धन विषयक नहीं हो 
सकते। अतः श्री सायणाचार्य ने भी य्ह २ से ७ मन्त्र तक “ईदृग्‌ गुणविशिष्टं 
पुत्राख्यं रयिंदाः ' ' एेसे गुणों से युक्त पुत्र रूप धन दे यह अर्थ किया है जो उचित ही 
है । इस सूक्त के २, ३ ओर ८ मन्त्र का उल्लेख करते है जो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
हं ओर जिनकी भावना को दम्पती जब तक मन में न रखे, सुसन्तान नहीं हो 
सक्रती (जिस पर वस्तुतः समाज ओर राष्ट्र का भविष्य निर्भर हे) । 
स्वायुधं स्वव॑सं सुनीथं चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणाम्‌। 
चर्कृत्यं शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्रं वृष॑णं रयि दा: ॥ 
(ऋ १०।४७।२) 
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भावार्थ--हे प्रभो ! आप हमें एेसा पुत्र रूप धन दें जो उत्तम वज्रादि शस्त्र 
युक्त, अच्छी तरह से सज्जनो को रक्षा करनेवाला वा उत्तमता से धर्म मार्ग पर 
चचलनेवाला, अत्यन्त प्रशंसनीय अपनी कीर्तिं से चारो समुद्रौ तक व्याप्त ओर सच्चे 
धनो का धारण करनेवाला, दुःख निवारक अथवा सबके लिए वरणीय हो । 
सब एेसी सन्तान चा्हेगे किन्तु कितने विरले है जो इस सुसन्तान की भावना 
से समागम करते हैँ । इस मन्त्र मेँ अधिकतर क्षत्रियोचित गुणों का वर्णन है । अतः 
विशेष रूप से क्षत्रिय सन्तान कौ कामना के समय इस मन्त्र का पाठ किया जा 
सकताहै-- 
सुब्रह्माणं देववन्तं बृहन्त॑मुरु गभीरं पुथुखुंध्नमिन्द्र । 
श्रुतत्ऋषिमुग्रम॑भिमातिषाहंमस्मभ्यं चित्रं वृष॑णं रयिं दा: ॥ 
क श (छ १०।४७।३) 
इस मन्त्र में एेसे पुत्र रूप धन के देने की भगवान्‌ से प्रार्थना की गयी है जो 
उत्तम स्तुतिवाला (हमारे विचार में सुब्रह्याणम्‌ उत्तम ब्रह्मा चारों वेदो का वेत्ता इस 
अर्थ का ग्रहण अधिक अच्छा ओर सरल होता है) देव-सर्वप्रकाशक परमेश्वर 
का भक्त, महान्‌, उदार भावनाओंवाला, गम्भीर ओर आसुरी भावनाओं तथा 
असुरो से अगम्य हे जिसके पास भी न फटक सर्कै-बड़ मस्तिष्क वा दिमागवाला- 
ऋषियों को अपने ज्ञान ओर शुभ कर्मो से प्रसिद्ध करनेवाला अथवा प्रसिद्ध 
ज्ञानवाला, तेजस्वी, कामक्रोधादि आन्तरिक ओर बाह्य शत्रुओं के नाशक, पुजनीय, 
सुखवर्षक एेसे पुत्र रूप धन को आप हमें प्रदान कर । 
यह स्पष्ट है कि यह प्रार्थना अत्युत्तम पूजनीय, सुखवर्षक ब्राह्मण सन्तान के 
लिएहे। 
चौथे मन्त्र मे (सनद्‌ वाजन्‌) लब्धान्नम्‌ उत्तम अन्ने सामग्री जिसने प्राप्त की है 
(धनस्पृतम्‌) धनाना पूरकम्‌-धनों के पूरक-भरनेवाले ( शुश्रुवांसम्‌) वर्धमानम्‌- 
सब तरह से बद़्ने वा उन्नत होनेवाले (सत्यम्‌) सत्य कर्माणम्‌-सच्चे कर्मोवाले 
इत्यादि विशेषणो से मुख्यतया सच्चे धर्मात्मा वैश्य के लिए प्रार्थना है जिसके अन्य 
विशेषण (विप्रवीरम्‌) मेधावी पुत्र (तस्त्रम्‌) तारकम्‌ आपत्तियों से पार करनेवाले 
भी आये दहे। 
मन्त्र ८ जो इस सूक्त का अन्तिम है, इस प्रकार है-- 
यत्त्वा यामिं दद्धि तन्न॑ इन्द्र हन्तं श्चयमसंमं जनानाम्‌। 
अभि तद्‌ द्यावपृथिवी गंणीतामस्मभ्यं चित्रं वषंणं रयिं दा ॥ 
(ऋ १०।४७।८) 
हे (इद्र (त्वा) त्वाम्‌ (यत्‌) वक्ष्यमाणं (यामि) याचामि वर्णलोपश्छान्वसः 
(तत्‌) याच्यमानं (नः) अस्मभ्यं ( वर्धि) देहि ( बृहन्तम्‌) महान्तम्‌ (क्षयम्‌) 
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निवासं जनानां यजमानानाम्‌ अन्येषाम्‌ (असमम्‌) असाधारणं देहि । त्वया दातव्यं । 
द्यावा पृथिवी अभिगणीताम्‌ अभिमन्येतान्‌। 
इन वैदिक भावनाओं को यदि दम्पती मन मेँ रखकर गर्भाधान करे ओर जब 
तक शिशु गर्भ॑ में है तन तक इन मन्त्रो, .एेसी सद्धावना वर्धक पुस्तकों ओर कथा, 
कहानिर्यो, चित्रं आदि के द्वारा माता अपना समय व्यतीत करं ओर पिता इन 
भावनाओं के बढाने मे उसकी सहायता करै, दोना प्रतिदिन सन्ध्या, हवन, स्वाध्याय 
यदि नित्य नियमों का पालन करे तथा शुद्र, मद्य, मांसाहारादि अभक्ष्य पदार्थ वर्जित 
ओर बल नुद्धि वर्धक पदार्थो का सेवन करते रहे, तो इसमें अणुमात्र भी सन्देह 
नहीं कि सन्तान अत्यन्त धार्मिक, बलवान्‌, यशस्वी, नीरोग ओर दीर्घायु होगी । 
इन संस्कारों के विषय में स्वामी दयानन्दजी सरस्वती ने संस्कार विधिम 
ठीक ही लिखा है-- 
जैसे सब पदार्थो को उत्कृष्ट करने की विद्या है वैसे सन्तान को उत्कृष्ट 
करने की यही विद्या हे । इस पर मनुष्य लोग बहुत ध्यान दे क्योकि इसके न होने 
से कुल की हानि, नीचता ओर होने से कुल की वृद्धि ओर उत्तमता अवश्य होती 
है। (संस्कार विधि-गर्भाधान प्रकरण) 
८ २ ) जातकर्म संस्कार 
जातकर्म संस्कार के समय (जो सन्तान के उत्पन्न होते ही किया जाता है) 
बालक की जीभ पर मधु ओर घी मिलाकर स्वर्णं शलाका से '* ओम्‌" ' लिखा 
जाता हे ओर उसके कान में ““ वेदोऽसि ' " कहा जाता है ओर घृत मिश्रित मधु मन्त्र 
पूर्वक चाया जाता है। 
मेधां ते देवः सविता मेधां देवी सरस्वती । 
मेधां ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥ 
इन्दर श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे । 
पोष॑ रयीणामरिंष्टं तनूर्ना स्वाद्यान॑ वाचः सुंदिनत्वमह्व।म्‌॥ 
(ऋ २।२९।८६) 
अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव। 
वेदो वै पुत्रं नामासि स जीव शारदः शतम्‌ ॥ 
(मन्त्र ब्राह्मण १।५।१०) 
इत्यादि मन्त्रो के द्वारा शिशु की मेधा, सौभाग्य, नीरोगता, दीर्घायु इत्यादि के 
लिए सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ से प्रार्थना की जाती है । इन क्रियाओं ओर प्रार्थनाओं 
के द्वारा माता-पिता जन्म काल सै ही बालक को आस्तिकतामय पवित्र धार्मिक 
वातावरण में पालने का प्रयत्न करते हैँ जिसका उस पर धीरे-धीरे गुप्त रूपमे 
प्रभाव अवश्य होता रहता है । जर्हौ बालक इस प्रकार के पवित्र वातावरण में पलते 
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है, वर्ह उनके अन्दर वह दुदृता आ जाती है जो उनको कभी गिरने नर्ही देती । 
( ३ >) नामकरण संस्कार 
नामकरण संस्कार में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि माता-पिता, 
बालक-बालिका को जिस प्रकार का बनाना चाहते हँ (ब्राह्यण, क्षत्रिय वा वैश्य 
गुण-कर्म-स्वभाव का) तदूनुसार उनका नाम रखा जाय ताकि वह स्फर्तिदायक 
ओर उचित गुर्णो के विकास मेँ सहायक हो । धर्मदेव, सत्यदेव, सत्यपाल, धर्मवीर, 
धर्मपाल, वीरेन्द्र, धनराज, विद्यावती, वेदवती, सुवीरा, सुशीला, सुनीति इत्यादि 
सार्थक ओर स्पूर्तिदायक नामों को रखना चाहिए ना कि नक्षत्र, राशि आदि का 
ध्यान रखते हुए घासीराम, घीसूमल, घमण्डीलाल, करूुडमल, घसीयराम, कालूलाल 
इत्यादि निरर्थक, नीचता सूचक, असंगत नाम । इनसे नामकरण संस्कार कौ 
उपयोगिता ही नष्ट हो जाती हे। 
( ४ ) उपनयन संस्कार 
उपनयन ओरं वेदारम्भ संस्कार बालक-बालिकाओं के अन्दर उत्तम गुणों 
को विकसित करने ओर उन्हँ ब्रह्यचर्यपूर्वक विद्याभ्यास में प्रवृत्त करने के लिए 
अत्यावश्यक है । यज्ञोपवीत के ३ सूत्र शारीरिक, वाचिक, मानसिक प्रकार की 
'पलित्रता, ज्ञान, कर्म, भक्ति द्वारा परमेश्वर की प्रापि, शारीरिकः, मानसिक आत्मिक 
शक्तियों के विकास, देवतऋण, पितृतऋण, ऋषिकऋण--इन तीन प्रकार के अशो से 
युक्त होने के भाव के सूचक है । 
यो य॒ज्ञस्य प्रसाधंनस्तन्तुदेवेष्वात॑तः। तमाह तं नशीमहि ॥ 
(ऋ १०।५७।२.) 
८यः) जो (यज्ञस्य प्रसाधनः ) यज्ञ को अच्छी तरह से करने का साधन ओर 
स्मारक रूप (तन्तुः ) सूत्र-यज्ञोपवीत, ब्रह्म सूत्रादि वाच्य (देवेषु आततः > विद्रानों 
में विस्तृत हे-जिसको सब सत्यनिष्ठ विद्धान्‌ लोग यज्ञ के साधन ओर स्मारक रूप 
में धारण करते है । ( तम्‌ आहुतं नशीमहि) उस आचार्य दवार प्रदत्त तन्तु-यज्ञोपवीत 
को (ह-दानादनयोः आदाने च) हम अपने आचरण में व्याप्त करे (नशत्‌ व्यापि 
कर्मा-निघं० २। १८) यज्ञोपवीत जिन कर्तव्यो ओर गुणों का स्मरण कराता हे 
उनको अपने जीवन में धारण करर! 
तीन सूत्र यज्ञोपवीत के, शुभ कर्तव्य जताते हैँ। 
तुम कर्त्तव्य करो नित पालन, जिनको तुम्हें बताते हैँ ॥ 
पवित्रता को धारण कर लो, देह तथा मन वाणी की । 
पवित्रता ही परम धर्म है, यह ये सूत्र सुनाते ै॥ 
ज्ञान कर्म परमेश भक्तिं ये, तीन मुक्ति के साधन हे। 
इनको प्राप्त करो उत्साही, बनकर वे सिखलाते हैँ ॥ 
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तुम शरीर की मनवाणी कौ, शक्ति वृद्धि का यत्न करो। 
समविकास को उत्तम गुरुजन, उन्नति तततव बताते हैँ ॥ 
ऋण ईश्वर का माता पिता का, ऋषि गण का ये तीनों हैँ । 
तीन तार ये ब्रह्य सूत्र के, इनका स्मरण कराते हैँ ॥ 
चिह्न नहीं वे उच्च जाति के, किन्तु चिह्न कर्तव्यो के। 
जो जाने उसकी उन्नति के, ये साधक जन जाते है ॥ 
ज्ञान, कर्म, ईश्वर उपासना, ये वेदों के मुख्य विषय । 
इससे वेदों के पढने को, सूचित यदी कराते दै ॥ 
यन्ञोपवीत द्वारा सूचित इन कर्तव्यो को हमने सर्वसाधारण के हितार्थ इस 
यज्ञोपवीत गीत के रूप में प्रस्तुत किया है। 
८५ ) विवाह संस्कार 
विवाह संस्कार होता अवश्य है पर एक तो पौराणिक नवग्रह पूजन आदि 
पद्धतियों का समावेश कर देने से उसका वैदिक रूप विकृत हो जाता हे ओर जो 
प्रतिज्ञा मन्त्र वर-वधू को स्वयं गम्भीरता से अर्थ ज्ञानपूर्वक बोलने चाहिए वह भी 
दोनों पक्षो के पुरोहित ही बोल देते है । ये मन्त्र इस प्रकार है-- 
समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृद॑यानि नौ । 
सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्टरी' दधातु नौ ॥ 
(ऋ १० ।८५ । ४७) 
मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु। 
मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्ट्रा नियुनक्तु मह्यम्‌ \1 
इत्यादि इन मन्त्रो मे वर-वधू की यह गम्भीर घोषणा है कि सब यज्ञमण्डप 
में उपस्थित विद्वान्‌ इस बात को जानें कि हमारे हदय पानी की तरह शान्त ओर 
एक दूसरे से सदा मिले हुए ररहेगे । मै (पति) अपने हदय के साथ तेरे हदय को 
मिलाता दहू। तेरा चित्त मेरे चित्त के सदा अनुकूल रहे । मेरी बात को सदा एकाग्र 
होकर सुनना 1 प्रजापति परमेश्वर तुञ्चे मेरे साथ सदा जोड रखे । एेसी ही प्रतिज्ञा 
पत्नी कौ ओर से हृदय स्पर्श विधि के समय होती है । लाजाहति के समय वधू 
आहुति देती हुई कहती है कि मेरे पतिदेव दीर्घायु हों । मैरे सब सम्बन्धी फले-फूले 
इत्यादि । 
८ ६ ) वानप्रस्थ 
५० वर्ष की आयु के पश्चात्‌ पुत्र का पुत्र होने पर शास्र मे वानप्रस्थाश्रमे 
प्रवेश का विधान है । अब करटी करीं वानप्रस्थाश्रम संस्कार किया जाता है किन्तु 
उसको करवाने ओर उसके नियमों को पालन करनेवालों की संख्या अंगुलियों पर 
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ही गिनी जा सकती है । यदि वेद शास्त्रोक्त वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार नर-नारी 
वृद्धावस्था प्रारम्भ होने पर वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा लेकर-- 
अभ्या्दधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयिं। 
व्रतं च॑ श्चब्दां चोपैमीन्धे त्वां दीक्चितोऽअहम्‌॥1 
(यजु० २०।२४) 

इत्यादि मन्त्रो के अनुसार ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को सम्बोधन करके कें 
कि हे (अग्रे) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर ! हे (व्रतपते) त्रतों के स्वामिन्‌! मेँ (त्वामि 
समिधम्‌ अभ्यादधामि) तुज् मेँ अपनी प्राणरूप समिधा को ' प्राणा वै समिधः 
प्राणाह्येतं समिन्धते ' (शतपथ० ९।२३।४४) “प्राणा वै समिध ' (एेतेय २।४) 
चारों ओर से डालता हूँ । तैर प्रति अपने को पूर्णतया समर्पित करता हू । ( दीक्षितः 
अहम्‌) वानप्रस्थाश्रम में दीक्षित होकर मँ (त्वयि) तुञ् मेँ स्थिर होके (व्रतम्‌) त्रत 
ओर (श्रद्धाम्‌) सत्य की धारणा को (उपैमि) प्रा होता दँ तथा-- 

स्वाध्याये नित्ययुक्तःस्याद्‌, दान्तो मैत्रः समादहितः। 
दाता नित्यमनादाता, सर्वभूतामुकम्पकः ॥ 

(मनु° ६ ।८) के अनुसार सदा स्वाध्याय ( वेदशास्त्रादि के अध्ययन ओर 
ओम्‌ के जप) में युक्त, पूर्णं संयमी, सब को मित्र की दृष्टि से देखनेवाले ओर 
सब प्राणियों पर दया करनेवाले बने तो उन्हे अत्यधिक शान्ति ओर आनन्द का 
अनुभव हो सकता हे । 

इस तपस्या ओर योगसाधना के द्वारा मानव प्रकृति का रूपान्तर होकर वह 
अधिकाधिक दिव्य ओर पवित्र बनने लगती है । नगरों के कोलाहल से दूर शान्त 
अरण्य वा तत्समीपस्थ प्रदेश मेँ की गयी योगसाधना ओर स्वाध्याय सत्संग आदि 
का यह निश्चित परिणाम होता है यदि सत्यनिष्ठा ओर तत्परता के साथ यह सब 
किया जाय। 
(७) संन्यास 

वानप्रस्थ के पश्चात्‌ ब्राह्मण वृत्ति के अति विद्वान्‌ ओर पूर्ण वैराग्य सम्पन्न 
साधको के लिए सन्यासाश्रम से प्रवेश का विधान है । इसमें सर्वप्रथम सब के 
सामने यह घोषणा की जाती है-- 
पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा मया परित्यक्ता मत्तः सर्वभूतेभ्योऽभयमस्तु ॥ 

अर्थात्‌ रमन पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैष्णा (पुत्र. धन ओर मान की इच्छा) 
इन सन का आज से परित्याग कर दिया । सुञ्े सब प्राणियों से निर्भयता प्रास हो। 
इस प्रकार राग-देषादि रहित होकर संन्यासी दिन-रात ब्रह्मनिष्ठ बनकर धर्म ओर 
ज्ञान का प्रचार करते हुए निर्भय ठोकर सर्वत्र विचरण करे तथा असत्य, अत्याचार 
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ओर पाखण्ड का निराकरण करते है । 

यह वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रकरण में वेदों के प्रमाण सहित दिखाया जा चुका 
है । अतः उन बातों को पुनः दोहराने की आवश्यकता नर्हीं । अपनी योगसाधना, 
पवित्रता ओर तपस्या के कारण बने सच्चे विरक्त संन्यासियों मेँ मानव प्रकृति को 
रूपान्तरित करने की सब से अधिक शक्ति टोती है । 
अध्याय सार ओर उपसंहार 

इस प्रकार इस अध्याय मेँ हमने तीन प्रकार की तामस, राजस ओर सात्विक 
मानव प्रकृति का निरूपण करते हुए बताया है कि वर्तमान अवस्था में इसके 
रूपान्तरण करने की कितनी आवश्यकता है । तामस से राजस ओर राजस से 
सात्विक-इस प्रकार से ही यह रूपान्तरण परमेश्वर की कृपा, सत्यनिष्ठ निष्पाप 
विद्वानों के संग, योगाभ्यास ओर तपस्या के विना सम्भव नहीं हे । वैदिक संस्कायोँ 
का सच्ची भावना के साथ यदि अनुष्ठान किया जाय तो वे मानव प्रकृति को 
रूपान्तरित करने में बहुत अधिक सहायक हो सकते हैँ ! यही उनकी उपयोगिता 
ओर महत्व हे । 
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मासथश्षण व मद्यपान 


भोजन का मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ ही नही, मन ओर मस्तिष्क के साथ 
भी विशेष सम्बन्ध है । इसलिए कौन-सा भोजन उचित है जिसका सेवन करने से 
मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि की उन्नति हो सकती हे, यह भी आजकल की- 
विशेषतः जब मांस-मद्यादि का जगत्‌ में बहुत अधिक प्रचार है ओर बढता जा रहा 
हे, एक आवश्यक समस्या है जिसका वेदों की शिक्षा के आधार पर तुलनात्मक 
दृष्टि से विवेचन करना आवश्यक दहै । 
वेदों में निरामिष भोजन का विधान 

वेद ८ ।७२।३ में कहा है कि- 

अन्तरिंच्छन्ति तं जने सुद्रं परो म॑नीषया । गृभ्णन्ति जिह्वयां ससम्‌॥ 
(ऋ ८ ।*७२।३) 

जो विद्वान्‌ लोग उस परमेश्वर को मनुष्य के अन्तःकरण में (मनीषया) 
बुद्धि द्वारा (इच्छन्ति) जानना चाहते हैँ, वे (जिह्वया) जिह्व से (ससम्‌) शस्य- 
धान्य ओर फल को ही (गृभ्णन्ति) ग्रहण करते हे । 

सस शब्द का अर्थ हे फल, धान्य, अनाज, शाकः; भाजी, ओषधि, वनस्पति 
इत्यादि । अतः फल, धान्य, अनाज, शाकादि पदार्थ ही खाने चाहिए, मांसादि नहीं । 
वे शरीर के लिए हानिकारक होने के अतिरिक्त आध्यात्मिक उन्नति ओर ईश्वर 
प्राति में भी बाधक हैँ । अतः सज्जन कभी उनका सेवन नहीं करते । यह इस मन्त्र 
का अभिप्रायहे। 


इसी वेदमन्त्र के भाव को उपनिषत्कार ने- 
आहार शुन्दौ सत्व शुद्धिः सत्व शुद्धौ श्चुवा स्मृतिः। 
स्मृतिलब्धे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोश्चः ॥ 


(च्न्दोग्य ७ । २६।२) 

इन शब्दों द्वारा प्रकट किया है कि चित्त की शुद्धि आहार (भोजन) की 

शुद्धि पर निर्भर करती है । चित्त की शुद्धि हो जाने पर स्मृति दृट्‌ हो जाती हे । जब 

स्मृति कौ स्थिति दुढ हो जाती है तो साधक को सब अविद्यादि ग्रन्थियों वा बन्धनों 
से मुक्ति मिल जाती है 1 अतः आहार शुद्धि अत्यावश्यक है। 
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ऋ्वेद ९।९४९१।४ का निम्न मन्त्र भी निरामिष भोजन वा शाकाहार का 

प्रबल समर्थक है-- 
प्र यत्पितुः परमान्नीयते पर्या पृशुधो वीरुधो दंसु रोहति। 
उभा यद॑स्य जनुषं यदिन्व॑त॒ आदिद्यविष्ठो अभवद्‌ घणा शुचिः ॥। 
(ऋ १ 1 ९४१ ॥४) 

(पर्मात्‌) श्रेष्ठ मनुष्य से (यत्‌ पितुः) जो अन्न (पितुरिति अन्ननाम-निघं० 
२1७) (प्रनीयते) प्राप्त किया जाता है, उसके लिये (पुक्षुधः वीरुधः) क्षुधा को 
पूर्ति करनेवाली वनस्पतियौ ( दंसु रोहति) दतां पर आरोहण करती है । उस अन्न 
से (-यत्‌ यत्‌ जनुषम्‌) जो-जो मानवी स्वभाव (उभौ इन्वतः) दोनों प्रकार के श्रेष्ठ 
कनिष्ठ लोग प्राप्त करते है उसमे (यविष्ठः) नल (शुचिः) पवित्रता जौर (घृणा) 
तेज (घृ-क्षरणदीप्त्योः ) (आत्‌ इत्‌ अभवत्‌) निश्चय से होता हे। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वेदों के अनुसार शाक ओर फल भोजन ही 
श्रेष्ठ है । मांसाहार इतना निन्दित माना गया है कि उसे राक्षसो का भोजन कहा गया 
है 1 मांसाहारियों के लिए क्रव्यादः, पिशाचाः, असुतुप्नः, गर्भादः इत्यादि शब्दो का 
प्रयोग करते हुए कहा गया है कि यदि वे प्रेम से समज्ञाने-बुज्ञाने पर भी इस 
-हिंसामय दुष्ट भोजन का परित्याग न करं तो उन्हे दण्डित किया जाए । उदाहरणार्थ 
ऋ १९१०।८७।१९, सामवेद मं० ८०, अथर्ववेद ५।२९।१९ तथा ८।३।१८ मेँ 
कहाहैकि-- 

सनाद मृणसि यातुधानान्न त्वा रक्षसि पृर्तनासु जिग्युः । 
अनुं दह सहमृंरान्क्रव्यादो मा तें हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥ 
(ऋ १०।८७।१९; साम० ८०) 

हे (अग्नः) सानी, अग्नि समान तेजस्वी शासक! तू (सनात्‌) सदा (यातुधानान्‌ 
मृणसि) हिंसक राक्षसो का नाश करता है 1 (रक्षांसि पृतनासु त्वा न जिग्युः) कोड 
राक्षस तुञ्धे कभी जीत नहीं सकते । ( मूरान्‌) मूर्ख ( क्रव्यादः) मांस खानेवालों को 
(सह अनु दह) साथ-साथ नष्ट कर दो। (ते) तेरी (दैव्याय हेत्याः) दिव्य मारसे 
(मामुक्षत) वे न छूटने पार्ये । 

मांस भक्षण को कितना निन्दनीय ओर घृणित माना गया हे, यह इस प्रकार 
के वचनो से स्पष्ट ज्ञात होता है । ज्ञानी नेताओं का कर्तव्य है कि वे प्रेम से समञ्ा- 
जुञ्याकर, उपदेश देकर लोगों को मांसाहारादि दुर्व्यसन से छडवारपै। 

अथर्व० ६।७०।१ में मास, मद्य, द्यूत-इन तीनो को एक कोटि मेँ रखकर 
अश्षर्मा दीव्यः (ऋ १०।३४।९०) के स्पष्ट निषेध के समान तीनों को निषिद्ध 
घोषित किया गया है । 
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यथा मांसं यथा सुरा यथाक्चा अंधिदेर्वने। 
यथां पुंसो चुंषण्यत स्ियां निहन्यते मन॑: ॥ 
॥ (अ०६।७०।९) 
इन तीन मांस, सुरा ओर अथवा द्यूत के साथ व्यभिचार को जोड गयाहै कि 
जिस प्रकार कामी व्यभिचारी पुरुष का स्त्रियों के साथ सम्भोग करने से मन 
(निहन्यते) मर जाता है अथवा पतित हो जाता है (हन हिंसागत्योः) है, इसी 
प्रकार मांस, मद्य ओर जुए से भी मन की शक्ति का हास होता है ओर वह नीचे 
गिर जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मांसभक्षण सर्वथा वेद विरुद्ध है । वेदों में 
इसे अत्यन्त निन्दनीय ओौर दण्डनीय तक बताया गया है । 
हमने“यः पौरुषेयेण क्रविषा समक्त ।' (ऋ० १०।८७। ९६) का मन्त्र आगे 
उद्धूत किया हे । इसका भावार्थ करते हुए श्री सायणाचार्यजी ने लिखा है- 
““इस पर भी जो न माने ओर दूसरों को भी लिगाड़े उन्हे उचित दण्ड दिया 
जाय ।*' 
ऋ १०।८.७।१६ मे भी मांसाहारियों को यातुधान अर्थात्‌ हिंसक राक्षस के 
नाम से पुकारते हुए उनके लिये कठोर दण्ड का विधान किया है। 
यः पौरुषेयेण क्रविषा समुद्धे यो अश्व्येन पशुनां यातुधानं । 
या अघ्न्याया भर॑ति क्षीरमग्ने तेषा शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥ 
(ऋ १९१०।८७।१६) 
जो हंसक राक्षस पुरुष के, घोड़े के अथवा किसी अन्य पुरुष के मांस से 
अपने को तृप्त करता है ओर जो गौओं की हत्या करके उनके दुग्ध से अन्यो को 
वञ्चित करता है, उनको कठोर दण्ड दिया जाय । गो घातक के लिए तो प्राणदण्ड 
तक का विधान है। 
यही बात अथर्व० ८।६।२३ मेँ ओर अधिक स्पष्टता से कही गयी है-- 
य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रविः। 
गर्भान्खाद॑न्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ 
(अथर्व० ८ ।६।२३) 
(ये आमं मांसम्‌ अदन्ति) जो कच्चे मांस को खाते है (ये पौरुषेयं क्रविः च 
अदन्ति) जो पुरुषों दवारा पके मांस को खाते है अथवा (ये के शवाः गर्भान्खादन्ति) 
जो गर्भं समान अण्डं को खाते है, इस प्रकार जिनका शरीर शव के समान बना 
हअ है, हम उनका यहाँ से नाश कर देते है अथवा उनके इन दुर्व्यसनों को 
उपदेशादि द्वारा दूर कर देते है । 
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वेदों के अनुसार मांसभक्षण राक्षसो ओर पिशाचो का निकृष्ट भोजन दै न 
-कि आर्यो अथवा उत्तम जनों का । इसलिए मनुस्मृति १९।९५ मे कहा है कि-- 
यक्षरक्षः पिशाचान्नं मद्यं मांसं सुरासवम्‌ ॥ (मनु ११।९५> 
अर्थात्‌ मद्य-मांसादि यक्षो, राक्षसो ओर पिशाचो का अन्न है । उसे उत्तम 
पुरुषों को कभी ग्रहण न करना चाहिए । ऋछवेद ७।१०४।२ मेँ मन्त्र आया हे - 
ब्रह्मद्विषे ऋव्यादे घोरचंश्चसे देषो धत्तमनवायं किमीदिने ॥ 
(ऋ ७।९०४।२) 
यँ राजा ओर न्यायाधीशादि को सम्बोधन करते हुए कदा गया है कि तुम 
ब्राह्मणों अर्थात्‌ ब्रह्यज्ञानियों के साथ द्वेष रखनेवाले, मांसभक्षकः, बुरी दुष्टि ओर 
वाणीवाले, कमीने ओर पिशुन-चुगलखोर व्यक्ति के प्रति सञ्जनं से अनुमोदित 
विरोध रखो । उनके दुर्व्यसनों को दूर करने का सदा प्रयत करते रहो । 
ऋवेद १०।८७।२ मेँ कहा हे-- 
अयो अर्धिंषा यातुधानानुप स्पृशा जातवेदः समिद्धः । 
आ जिह्वया मूर॑देवाच्रभस्व क्रव्यादो वुक्त्व्यपि धत्स्वासन्‌ ॥ 
यँ भी क्रव्यात्‌ अर्थात्‌ मांसभक्षकों को राक्षस कहा गया है ओर यदि सानी 
ब्राह्यणो के समञ्चाने पर भी वे न मानें ओर हिंसक वृत्ति बनाये रखें, तो अन्तिम 
दण्डकेरूप में उनके नाश का विधान हे । 
इस प्रकार मांस का निषेध करके वेद शाक-फलादि के अतिरिक्त चावल, 
-जौ, तिल, माष आदि के खाने का विधान करते हैँ । 
अथर्व० ६।९४०।२ मेँ स्पष्ट उपदेश है- 
व्रीहिम॑त्तं यव॑मत्तमथो माषमथो तिल॑म्‌ । 
एष वौ भागो निहितो रत्रधेया॑य दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥ 
(अथर्व० ६।९४०।२) 
तुम स्त्री पुरुष (त्रीहिम्‌) चावल (यवम्‌) जौ (माषम्‌) माष (अथोतिलम्‌) 
ओर तिल आदि उत्तम सात्त्विक पदार्थो को (अत्तम्‌) खाओ (रत्नधेयाय) रमणीय 
उत्तम बुद्धि तथा आरोग्य के धारण करने के लिए (एष वां भागो निहितः) यही 
तुम्हरे लिए भाग-भजनीय वा सेवनीय (भज- सेवायाम्‌) आहार नियत किया गया 
है । अपने माता-पिता आदि मान्य जनों की कभी हिंसा न करो । 
यँ भजनीय वा सेवनीय पदार्थो मे चावल, जौ, माष, तिल आदि की गणना 
है जो विना हिंसा के प्राप्त होते है, मांसादि हिंसा जन्य पदार्थो की नहीं । 
अथर्ववेद ८।२।९८ मेँ व्रीहि ओर यव अर्थात्‌ चावल ओर जौ (ये धान्यो के 
उप लक्षण है) के विषय मे कहा है कि-- 


मांसभक्षण व मद्यपान ८९१ 


शिवौ ते स्तां त्रीहियवाव॑बलासावंदोमधौ। 
एतौ यक्ष्मं वि बाधेते एतौ सुंञ्चतो अंह॑सः ॥ 
(अथर्व ८ ।२। १८) 
हे मनुष्य ! तेरे लिए चावल, जौ आदि धान्य कल्याणकारी है । ये रोगों को दूर्‌ 
करते हैँ ओर सात्त्विक बुद्धिवर्धक होने के कारण पाप वासना से दूर रखते हे । 
इनके विपरीत मांस पाप वासना को बढानेवाला ओर अनेक रोगोत्पादक 
है । जैसे कि पाश्चात्य प्रसिद्ध ोक्टरों के मत से भी हम संक्षेप से इस अध्याय में 
तुलनात्मक दुष्टि से दिखाना चाहते हँ । अतः मांस शब्द की जो व्युत्पत्ति यास्काचार्य 
कृत निरुक्त अ० ४ पाद १९ खं० ३ मे बतायी गयी है, उसमे कहा है-- 
मांसं मामनं वा मानसं वा मनोऽअस्मिन्‌ सीदतीति वा। 
(निरुक्ते ४।९।३) 
मांस इसलिए कहते हँ कि यह मा+अननम्‌ है अर्थात्‌ इससे दीर्घ जीवन प्राप्त 
नहीं होता, प्रत्युत यह आयु को क्षीण करनेवाला है । (मानसं वा) यह हिंसा जन्य 
होने से मानस पापों को प्रोत्साहित करनेवाला होता है । (मनोऽस्मिन्‌ सीदतीति 
वा) जिसमें भी मनुष्य का मन लग जाय अथवा जो मनपसंद हो, एेसे पदार्थ को 
भी मांस कह सकते हैँ इसीलिए खीर तथा फलों के गृदे इत्यादि के लिए मांस शब्द 
का प्रयोग कई स्थानों पर आता है । इस प्रकार मांसाहार की अभक्ष्यता वेदों के 
प्रमाणो से स्पष्ट सिद्ध होती है । इसके विरुद्ध ब्राह्यण ग्रन्थो, स्मृतियों, गृह्यसूत्र, 
श्रौत सूत्रों तथा महाभारतादि में जहो कहीं दिखाई दे, उन्हे वेद विरुद्ध होने के 
कारण अप्रामाणिक तथा प्रक्षि समञ्ना चाहिए । मांस शब्द की निरुक्ति मनुस्मृति 
मेँ इन शब्दों मे दी गयी है, जो मांस की अभक्ष्यता को ही सिद्ध करती है। 
मां स भक्षयिताऽमुत्र, यस्यमांसमिहादम्यहम्‌। 
एतन्मांसस्य मांसत्वं, प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
(मनु० ५ ।५५.) 
(मां स भक्षयिता) अर्थात्‌ जिसके मांस को भै अब खा रहा हँ! वह मुञ्ध 
खायेगा, मांस की इस व्युत्पत्ति को बुद्धिमान्‌ लोग बतलाते हे । 
शतपथ ब्राह्यण ११।६।१९।३ मे भी इसी आशय का वचन पाया जाता है- 
ते होचुरित्थं वा इये अस्मानमुमिंल्लोके असचन्त । 
तान्‌ बयमिदमिह प्रतिसचामह इति ॥ 
(शतपथ० १९।६।९।३) 
इसका अनुवाद प्राण ग 7ाश्ा8 37851788, \01. 1 में महा- 
महोपाध्याय पी बी० काणेने इस प्रकार दिया है-- 
न द्वलरगपिाल्व 15 दवलि) 6 पलं एप एर ल कापाव [तत 
(2. 775) 
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अर्थात्‌ मौसभक्षक अगले जन्म मेँ खाये गये जानवर द्वारा खाया जाता है । 
क्रव्य शब्द का प्रयोग वेदों में मांस के लिए किया गया ओर उसके भक्षक 
को राक्षस, पिशाचादि निन्दा सूचक शब्दों से पुकारते हुए उन्हे दण्डनीय बताया 
गया है । इसकी व्युत्पत्ति कृवि-हिंसायाम्‌ से है । अतः हिंसाजन्य होने के कारण 
मांस की अभक्ष्यता है । इसीलिए मनुस्मृति के वेदानुकूल भाग में मांस को सर्वथा 
वर्जित कहा गया है यथा-- 
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां, मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌। 
न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत्‌ ॥ 
(मनुर ५।४८) 
समुत्पत्तिं च मांसस्य, बधबन्धौ च देहिनाम्‌। 
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत, सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ 
(मनु० ५।४९) 
अनुमन्ता विशसित्ता, निहन्ता ऋ्यविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता, खादकश्चेति घातकाः ॥ 
(मनु ५।५१) 
अर्थात्‌ प्राणियों कौ हिंसा किये विना कहीं मांस उत्पन्न नहीं होता ओर 
प्राणियों का वध स्वर्ग वा सुख को प्राप्त करनेवाला नर्ही, अतः मांस का परित्याग 
करना चाहिए । 
मांस की -उत्पत्ति ओर प्राणियों की हत्या ओर बन्धन को देखकर मनुष्यों को 
सन प्रकार के मांस के भक्षण से निवृत्त रहना "चाहिए । न केवल पशुओं की हिंसा 
करनेवाला पापीं होता है, बल्कि मांस की अनुमति देनेवाला, पशु के किसी भी 
अंग को काटनेवाला, मारेवाला, बेचनेवाला, नमक मसाले आदि उसमे लगानेवाला, 
परोसनेवाला ओर खानेवाला-- ये ८ प्रकार के घातक हैँ । ये सन पाप में सहायक 
होने के करण पापी होते है । 
जो लोग यह बहाना कसते है कि हम तो केवल मांस खा लेते है, पशु हिंसा 
हम नहीं करते.उनकी शंका का उतर इसमें आ जाता है । यदि मांस खानेवाले लोग 
न हों तो, कोई पशुओं की हत्या क्यों करेगा । अतः वे इस पाप से बच नहीं सकते। 
इस बात को महाभारत (गीताप्रेस) के अनुशासन पर्व अ० १०५ शलोक ३० में 
कितनी स्पष्टता से कहा है-- 
य॒दि चेतखादक्रो न स्याज्न तदा घातको भवेद । 
धातवः खादकार्थाय, तद्धातयति चै नरः॥ 
(म०भा० अनुशा० १.५७ । २०.) 
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अर्थात्‌ यदि कोई मांस खानेवाला न हो तो कोई पशु हत्या भी न करे । 
मारनेवाला कसाई खानेवालो के लिए पशु हिंसा करता हे । अतः खानेवाला भी 
अवश्य पापका भागी हे। 
ऋषि महर्षिं जो वेदतत्त्वद्रष्य हैँ उनकी सम्मति महाभारत मे स्पष्ट हे कि-- 
धान्यं यशस्यमायुष्यं, स्वर्ग्य स्वरुत्मयनं महत्‌। 
मांसस्याभक्षणं प्राहुर्नियताः परमर्षयः ॥ 
(म०्भा० अनुशा० ११४ 1३६) 
अर्थात्‌ संयमशील परमर्षिं लोग मांस न खाने को धान्य, यश देनेवाला, आयु 
को बदानेवाला, स्वर्ग का प्रापक ओर कल्याणकारक बताते ह । 
मार्कण्डेय ऋषि के कचन को उद्भूत करते हए आगे बताया है-- 
यो हि खादति मांसानि, प्राणिनां जीवतेषिणाम्‌। 
सदा भवति वै पापः, प्राणिहन्ता तथेव सः ॥ 
(मर्भा० १३।१९४।३८) 
अर्थात्‌ जो जीने की इच्छा करनेवाले प्राणियों के मांसों को खाता हे, वह सदा 
पापी होता है ओर साथ ही प्राणियों की हिंसा का पापभागी होता हे, क्योकि उसी 
के लिए प्राणि-हत्या कौ जाती है । मांस का नखाना आरोग्य की दष्टिसेभी 
कितना अच्छा है इस विषय में इसी अध्याय के श्लोक ४९ में बताया गया है-- 
अधृष्यः सर्वभूतानाम्‌, आयुष्मान्‌, नीरुजः सदा। 
भवत्यभक्षयन्मासं, दयावान्‌ प्राणिनामिह ॥ 
(म०्भा० अनुशा० ११५. ।४९) 
अर्थात्‌ जो मांस का भक्षण नहीं करता ओर प्राणियों पर दया करता है, वह 
दीर्घायु, नीरोग ओर सब प्राणियों के लिए अहिंसनीय बन जाता है । 
मांस से जायु का नाश होता है--इस विषय का प्रतिपादन करते हुए इसी 
अध्याय के श्लोक ३२ मेँ कहा है--. 
यस्माद्‌ ग्रसति चैवायु्हिसकान्तं महामुने । 
तस्माद्‌ विवर्जयेन्मांसं, य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ 
अर्थात्‌ क्योकि हिंसक लोगों की (जिसमें मांस भक्षको का भी समावेश है) 
आयु कम हो जाती है, इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे मांस का 
-परित्याग कर देना चाहिए । 
इसी अध्याय के १२वें श्लोक में कहा है-- 
न भक्षयति यो मांसं, न हन्यान्य च घातयेत्‌ । 
तन्मित्रं सर्वभूतानां, मनुः स्वायम्भुवोऽन्नवीत्‌ ॥ 
(मर्भा० १३।१.७७।९२) 
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जोन मांस को खाता, न सारता ओर न प्राणियों को मरवाता है, वह सरि 
प्राणियों का मित्र होता है-एेसा स्वायम्भुव मनु ने कहा है। 
मांसभक्षण निषेध पर तुलनात्मक दुष्टि 
महाभारत के जिस वेदानुक्रूल मांसाहार विरोधी अध्याय से हमने कुछ 
श्लोक ऊपर उद्धूत किये हैँ, उसके अगले अध्याय में एक ओर बड़ी महत्त्वपूर्ण 
बात कही गयी है, जिसका उल्लेख करके हम फिर आगे चलेगे । युधिष्ठिर के 
प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामहजी ने बताया है कि-- 
रूपभव्यंगतामायुर्बुद्ं सत्त्वं बलं स्मृत्तिम्‌। 
प्रापुकामे नरेहिंसा, वर्जिता वै महात्मभिः ॥ 
(मरभा० अनुशा० पर्व गीताप्रेस ३०।११५।६) 
अर्थात्‌ सुन्दर रूप, अविकलांगता, दीर्घायु, बुद्धि, चित्तशुद्धि, बल, स्मृति 
इनकी प्रापि कौ इच्छवाले महात्माओं ने हिंसा (ओर तज्जन्य मांस) का परित्याग 
कर दिया हे । इसमें निरामिष भोजन के (जिसका वेदों मे प्रतिपादन है) बहुत से 
शारीरिक, मानसिक ओौर आध्यात्मिक लाभ बतलाये गये है! नैतिक दुष्टि से मांस 
त्याग के लिए इस अध्याय मेँ निम्न युक्ति दी गयी है-- 
प्राणायथाऽआात्मानुते अभीष्टा भूतानामपि ते तथा ॥ ९९ ॥ 
आत्मौपम्येन मन्तव्यं बुद्धि मदिः कृतात्मभिः ॥ २०॥ 
(गीताप्रेस, अनुशा० पर्व अ० ११५) 
अर्थात्‌ जैसे मनुष्य को अपने प्राण अभीष्ट है, वैसे अन्य प्राणियों को भी 
अपने-अपने अभीष्ट है । इसलिए बुद्धिमानों को, जो आत्मा को जाननेवाले है, 
अपनी तरह ओरो को भी समञ्जना चाहिए्‌। 
महा भारत का यह उत्तम श्लोक वस्तुतः वेद के निम्नलिखित मन्त्र पर 
आधास्ति है-- 
यस्मिन्त्सवीणि भूतान्यात्मैवाभूद्धिजान॒तः 
तत्र को मोहः कः शोकऽएकत्वमंनुपश्य॑तः ॥। 
(यजु ४०७) 
अर्थात्‌ जिस अवस्था में कानी के लिए सब प्राणी अपनी आत्मा के तुल्य हो 
जाते हे, उसमे फिर आत्म दुष्ट से एकता को देखनेवाले के लिए शोक ओर मोह 
करो रह सकते हँ ? यह आत्मौपम्यदुष्टि ही नैतिकता की नीव व आधारशिला है । 
इसीलिए भगर्दूगीता में योगिराज श्रीकृष्ण ने उसी को परम योगी कहाहे जो 
आत्मवत्‌ सार प्राणियों को देखता है-- 
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आत्मौपम्येन सर्वत्र, समं पश्यन्ति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं, स योगी परमोमतः ॥ 
(गीता ६।३२) 
इसी के आधार पर महात्मा बुद्ध ने धम्मपद मे कहा है-- 
सव्चे तस्सन्ति दण्डस्स, सव्बे भग्यन्ति मच्युन्ते । 
अत्तानं उपमंकत्वा, न हनेडइय न घातये ॥ 
( धम्मपद दण्ड वग्गो ९) 
अर्थात्‌ सब दण्ड से त्रस्त ओर मृत्यु से भयभीत होते हैँ । अतः अपने समान 
सन प्राणियों को समञ्जकर मनुष्य को चाहिए कि वे न किसी को मारे ओरन 
मरवाये । इस नैतिक दृष्टि से विचार करने पर मांसाहार कौ अनैतिकता तथा 
'पापयुक्तता सर्वथा स्पष्ट हो जाती है । इसलिए मेधावी पं= गुरुदत्तजी एम० ए० ने 
ए हल्णण58 अत पाशा ठपणडा685 16811 €व्7ह शीर्षक निबन्ध में 
लिखा था-- 
६ 98561 [भं ट्ञल्वौ7्13 धा आ्ा०य] धात प्राप्ह्ाल्ठणऽ 0 
201 णि श्णाला 176 15 कालाव 10 ऽ0लल = एिथाता तपा प) 
अर्थात्‌ हम बलपूर्वक कहते है कि मांसभक्षण अनैतिक, पापमय ओर एेसा 
निन्दनीय कार्य है, जिसके लिए व्यक्ति समाज के प्रति उत्तरदाता है। 
तुलनात्मक दुष्ट से हम कुछ सुप्रसिद्ध मनीषियों, कवियों, दार्शनिकों ओर 
डोक्टरो के मांसभक्षण विषयक विचारों को प्रस्तुत करते हैँ । 
तालस्ताय के मांसाहार विषयक विचार 
जगद्धिख्यात लेखक ओर विचारक तालस्ताय ने सांसाहार के विषय नें अपने 
अनुभव के आधार पर लिखा हे कि- 
(नटवा ©8117ि पाप्ा0168 ९1088 1110 पहा. 1 एवाा८6६8 [प्रं धात्‌ 
प्ट ताप्तााह्‌ कात्‌ व्वपालङ. [3 15 शच्च प्री. 
„18 17100851016 णिः 2 11681-681610 06 7ा0ाघ|‰$ ९००५१. 
अर्थात्‌ मासाहार स्थूल अपरिष्कृत विचारों की वृद्धि करता हे । यह कामवासना 
उत्पन्न करता ओर मद्यपान तथा व्यभिचार मेँ प्रवृत्त करता है । यह विशुद्ध सत्य है । 
एक मांसाहारी के लिए सदाचारी होना असम्भव हे । 
जगत्म्रसिद्ध मनीषी तालस्ताय के इन अनुभव सिद्ध शब्दों से वेद की शिक्षा 
की प्रबल पुष्टि होती है जिसमें मांस, मद्य, द्यूत ओर व्यभिचार इन सब को एक 
कोटि मेँ रखकर वर्जनीय ठहराया हे । 
स्व० श्री मदनमोहन सेठ ने अपनी षलव्णध्याओ1 ऽलयऽपऽ एुल्ञी-द्वीहट 
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नामक छोटी किन्तु अत्युत्तम पुस्तक मेँ इस मन्त्र का अंग्रेजी अनुवाद इन शब्दों मेँ 
दिया है, जिसमें मनीषी तालस्ताय के ऊपर उद्धूत शब्दों का स्मरण हो उठता हे । 
]ल्शआ-लशीाह, तप्ता, दशाह शाते कततालर-वा] तलक्0र शात्‌ 
प्रधा 6 प्राला(व] स्लपा168 ग 2 पावा. (९. 2) 
विश्ववन्द्य महात्मा गोँधीजी के निरामिष भोजन विषयक विचार 
१. शाकाहार से हिंसात्मक विचार नहीं उठते। 
२. शाकाहार इद्ियदमन का सुलभ साधन हे । 
३. शाकाहारी उतनी जल्दी मानसिक सन्तुलन नहीं खोता, जितना शीघ्र 
मांसाहारी खो देता है। 
४. शाकाहार मनुष्य को नीरोग ओर दीर्घजीवी बनाता है । 
५. शाकाहार एक स्वाभाविक वृत्ति है। 
कुक सुप्रसिन्ड अनुभवी डोक्टरों की सम्मति्यों 
(१) ॐ प्रो° सिम्सवुडहेड्‌, जो कैम्न्रिज यूनिवर्स मे रोग विज्ञान (7910]- 
0४) के प्रोफेसर थे, मांस के विषय मेँ कहते हैँ-- 
टवा 15 वण्ड्णपालई प्ा-6्८््डडव्र णि व [द व्ति# [द्गाी४ चं शं्ा6६€ 
210 1116 06७1 पण] € 06 वणा णा 8 ट्टघथ्प दय ताल.” 
(¬. गिर्ण. 505 ५००1684, }4.[2.) 
अर्थात्‌ मांस पूर्णतया स्वस्थ जीवन के लिए सर्वथा अनावश्यक है ओर 
शाकाहार पर सर्वश्रेष्ठ कार्य किया जा सकता है । 
(२) डो० सर हेनरी थाम्सन ने व॑ रलुभीगा 1042 0 ^लौ शं 
नामक पुस्तक में स्पष्ट लिखा हे कि- 
(15 8 एपष्टश्च ला0ठा10 हदधत 160 171 कार णि) 25 16665881 10 
1६. 4] वां 18 7८्८ल८्ञऽक्ष$ {0 6 [प्राक्च 0तर छथ) 06 पप 0 ॥16€ 
४८८66 (दवम). 1176 शटल वा 6व छलं ण) 0;5 00 णा ध 
नताल065 ०९८683४ ए 16 एए धात्‌ ऽपण। ० 06 ००5, 2 फल्‌ 
25 07116 0्वप्रलीठा गीला शात्‌ णि, 1 [ताछ [0 पापल ग प्ट 
(लनम पाल्वा ताल 15 8 80प्ा८€ क ऽलांएपऽ लला ५ तट (गणपाः. 
(अ प्ला+ ¶7गा50ाा 1.1. ?.२.6.8.) 
अर्थात्‌ मांस को किसी भी रूप में जीवन के लिए आवश्यक समञ्चना एक 
भद्दी भूल है । मनुष्य के शरीर के लिए जो कुछ आवश्यक है, उसे वनस्पति वर्ग से 
प्राप्त किया जा सकता है । शाकाहारी अपने भोजन मेँ से जो भी कुरू -उसके शरीर 
के विकास ओर रक्षा केलिए तथा ताप ओर शक्ति के उत्पादन के लिए आवश्यक 
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हे, उस सब को निकाल सकता है । मै जानता दूँ कि वर्तमान काल में प्रचलित 
मांस-भोजन, भोक्ता के लिए गम्भीर बुराई का स्नोत है। 
(सरहैनरी थाम्प्सन एमन्डी० 'एफ०्आरज०्सीतएस०) 

(३) ड० जोसिया ओल्डफील्ड ने 7. 10941 ०[प लत (जो ब्राम्ले के 
लेडी मागरिट हास्पिटल के प्रधान चिकित्सक थे) अपने अनुभव के आधार पर 
लिखा- 

-नल€ 15 [11€76त्त णि शणातला पधं 0८9 लगीं 13 06 1116 
17051 ऽला10णऽ ८शाऽ€ऽ 01006 0368565 थ एवा 0099 ० गर्ल 100 
ए८ग्‌01€ पीं शठ 00. 

(07. 1088 ०100६१7... 14... 14.1२..8.. 1.1२...) 

अर्थात्‌ इसमें आश्चर्य की नात बहुत कम है कि मांसाहार उन बीमारियों के 

अत्यन्त गम्भीर कारणों में से है जिनके कारण ९९ प्रतिशत तक व्यक्ति मर जाते हे । 
इन बीमारियों में उन्होने कैसर, क्षय रोग, आन्तरकरृमि इत्यादि की गणना की है। 

(४) डो° एेलेक्जेण्डर हेग ने मांस भोजन को प्रकृति विरुद्ध बताते हुए 
लिखा है कि-- 

ऽलश्लार/ ४९ (एलण्लया ग प्ल 05 {ला 016 0560565 पणा) ६ 
$पि (पीक 6 70, आ छित, 01868568 वं शू, एप [एनं अग75 ४ 16 
प्राारशा्ा9ं ०048), णा [0लल्वञीष आञा$, छपा ल €8778 (व्यालल, णा 
0611175 चत्‌ छपा वलललाणशी0), थ 96 ताल, 70 प00व[$ 0116 
7९हल्ल गीाशपा८ इ विला. ^ पत 7ार्श॑पाठ 52/58, 118 ४८ [व 0ल € 1570 
प्रंऽपातलातााह, व वाश्या 15 8 पिषटांर्जणा§ शात 71018 (थता श्लएपऽ 
वा1111121. (क. ^ दद्थातल [भट 1.4... 11.12 ., 7२.८.72) 

अर्थात्‌ उन भयंकर बीमारियों मेँ से (वस्तुतः वे बीमारियँ नर्ही बल्कि 
अस्वाभाविक भोजर्नो के विषै), ७९५ प्रतिशत तक हमारा बढता हुआ पागलपन, 
हमारा बदृता हुञा कैसर, हमारी दुर्बलता ओौर हमारा हास, ये बहुत सम्भवतः 
प्रकृति की शिक्षा की उपेक्षा का परिणाम हैँ । ओर प्रकृति कहती है, जिसमें किसी 
प्रकार की भूल नही कि मनुष्य मांसाहारी नही, अपितु फलाहारी प्राणी हे । 

(५) डौ० जनवुड एमन्डी० ने शलथतर्ग0€ 00 ^8& नामक 
पत्र मै लिखा कि- 

43 वापल्तातवा वाक, 1 तन्ञा€10 कतत ।ल्ञौप्ाणाऱ एनी णा 016 
डपा सलर्णाशं दकृलयालात्ट का णा ठछञ्लरथीं णाऽ पजपष्टाण प्राधा 
फलवा 108 वात्‌ [षठा ०६१८९. 1 भांश पत 7त80 690 18 
प्राल्ल्ट्डडव्राकः, प्रा्रड्िा-9ा शात्‌ प्ा्णाग€ 5०16. 


५९८ वेदों दवारा समस्त समस्याओं का समाधान 


न्नश 11151710111६6683 श णि 1016 1 हालड वलर्लगपालययारगाात्‌ भात्‌ 
00 13 एर्‌ $ 06 [लाजार्थं ६6९88 101116५6 0/ रब्हलंथा2ा) 
21111665, 216 एई 116 प्रलय 03५९३ र व्वुलणवा€त च्ल ऽ, वात्‌ 
801010३, 00111 भाललाा 8110170). [तातष्ण। टटलश्ा 13. 

(0. 70 ०० 14.13. [070]) 

अर्थात्‌ एक चिकित्सक (डोक्टर) के रूप मेँ मेँ अपने वेयक्तिक अनुभव 

ओर बहुत वर्षो के चिकित्सालय तथा प्राइवेट चिकित्सा के निरीक्षणों के आधार 

पर अपनी साक्षी जोड़ना चाहता दहु । मँ दृढता ओौर निश्चयपूर्वक इस बात को 

कहता हूकि मांस भोजन अनावश्यक, अस्वाभाविक ओर अस्वास्थ्यकर है । यह 

शरीर ओर मन के विकास के लिए आवश्यक नहीं हे । यद इससे सिद्ध होता है 

कि शाकाहारी पहलवानों ओर सुप्रसिद्ध प्राचीन ओर आधुनिक काल के बहुत से 

लेखकों ओर विद्वानों ने चमत्कारिक सफलता प्राप्त की है । मरे हुए प्राणियों के मुत 

शरीरो का खाना अस्वास्थ्यकर दै, यह इसके परिणामस्वरूप व्यापक बीमारियों से 
बहुत अधिक स्पष्ट हे । 

(६) ङो० स्येन्सर थौम्सन (9. अल्ाऽ० 10080) ने लिखा है- 

गोप [र$ऽणण्ष्ञऽ प्ण्पात्‌ ताजपा6 पणी 11056 प10 प्राश ्ा) पी 
राला ठप्रटा{1ए [क्च 2 ए८्१लवणाल वाल. 

अर्थात्‌ कोई भी शरीर विज्ञान विशारद उनके साथ वाद-विवाद नहीं कर 
सकते जो दढता ओर निश्चय पूर्वकं कहते हैँ कि मनुष्यों को शाकाहार करना 
-चाहिए। 

८७) ॐ० सर बेजमिन रिचडसन एमन्डी० (7. ऽ उ€पुंश्ांप् 
रालाश्र5०ण) ने अपने अनुभव के आधार पर लिखा है-- 

द पप्र 06 नाल छ्वाप6त वा फटी ए फली, रच्टलव1€ 
ऽपरा0ऽवा०६8, पाला 16 कर (वाठ पि] 86166160, 00886881116 77105 ऽता 
00४2३ 0ण्ल गाव ए0व 11 पप्रा *८ पट. 1 आजपा 14610366 006 
एद्टलक्षाथ वात पिपा [णाह फशा णण [0 एलालद ०३६ शात 1 एलाटर्ल 
॥, 111, -# (७17 उलप ९1000501, }4.12., २.5.) 

अर्थात्‌ सत्यनिष्ठ के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि भार के 
साथ भार को मिलाते हुए, शाकाहार के पदार्थ जब उनका ध्यानपूर्वक चुनाव किया 
जाए, मांसाहार पर बड़ महत्त्वपूर्णं लाभ रखते हैँ जहाँ तक उनकी पोषकता का 
प्रश्न है । मै चाहता हूँ कि शाक ओर फल भोजन विषयक योजना जनता के 
उपयोग की वस्तु बन जाय ओर मेँ विश्वास करता हू कि ठेसा ही होगा । 

(८) ङ० रोस्ट ने अपनी पुस्तक ({]16वपर्धाप्रा€ (05601688 में 
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स्पष्टतया अपनी सम्मति प्रकर की कि-- 

< ्िलालटर्ग फीत 15 ब 0४116 004. लट अह (लाभि 
105 4 पतव वा ऽप #€ ल्जाष्ल शंय] णि 6 वलौ $कौ ह्‌ ग 006 
लाव [10८688. तलाश अवात, 106 पपात जण1८5 0६७। 0 8 77116 
ताला, ण्णाौ०ां पाला, वात्‌ तजक 7 णीक्ष175 2110 1710हशा6 
(णाशलाऽ, 1611171 (गलप) तात €8.” 

(0. ६.९. 2051, 0.8... }4.2.(.5.1..1२.0.72) 

अर्थात्‌ मन पर भोजन का प्रभाव होता है । कई प्रकार के भोजन जो 

मानसिक प्रक्रिया को अधिक सक्रिय बनाने के लिए शुद्ध सामग्री प्रस्तुत करते ह । 

साधारणतया यह कह सकते हँ कि मन मृदु भोजन पर सब से अधिक कार्य करता 

है जो मांस रहित हो ओर जिसमे कैल्शियम, फोस्फेटूस के अनेन्छियिक तत्त्व ओर 
पोषक तत्तव हों । 

(९) डो० रोबर्ट मेकेरिसन ने लिखा कि-- 

^ तालं व्वा ग धार अ शृ16 हा जा पा [1८ [रएपप्लंऽ त 
ह्ला 162 ४९४९०168 (्णपा्ााऽ 70 0 ल एष्टा [तात गाते भाजपा 
एणा), णपा €ण्लङ्ीिपह ०156 116 ००४ 16९05 णि 11641111, लाह 9 
फल]-एलाह. (7. आ ९०0९ }4ल्८वाप्ञणा) 

अर्थात्‌ कोई धान्यमय भोजन जिसके साथ दूध की बनी चीजे ओर हरी 
शाक भाजिर्योँ हो, उसमें न केवल प्रोटीन का ठीक प्रकार ओौर मात्रा होती है, 
बल्कि अन्य भी प्रत्येक वस्तु जो स्वास्थ्य, शक्ति ओर कल्याण के लिए शरीर को 
आवश्यक होती हे । 

(१०) डों० अन्ना किंगफोड ने “16 [एलष्लिं छथ 1 काल? नाम से 
प्रकाशित निबन्ध में निरामिष भोजन की उपयोगिता ओर त्रेष्ठता का बड़ी म्रबल 
युक्तियों ओर ओको से समर्थन करते हुए लिखा-- 

^ धपला(र एलाह पाशं 116 गल्ला 710ण्लाला 1516 एकग) 
810 08518991] गल ाउर्लालांऽ {ठद्यपऽ एप, 0 तवणा, [01८6 910 
परषूूा€85-. 

ब (मातलाः 006 टटलक्ाश्चा प1एशलााला10 6 ¶6€ 0 [पणक्षप 
710ग्लाालारण ताः 2६९. [ एलालर्ट पाऽ एद्लवपऽ€ [36617116006 एच्छपााहटर्ण 
€ ल्नाऽदीा०ा, (7. ^ 118 15 प्‌, 1.7.) 

अर्थात्‌ मैं प्रजलता से विश्वास करती हूँ कि निरामिष भोजन विषयक 
आन्दोलन पवित्रता, स्वतन्त्रता, न्याय ओर प्रसन्नता की ओर ले जानेवाले सन 
आन्दोलनों की आधारशिला है । इसे मेँ अपने समय के सब आन्दोलनों मै सब से 
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अधिक महत्त्वपूर्ण समञ्चती ह। मैं एेसा विश्वास रखती हूं क्योकि मँ इसके अन्दर 
सच्ची सभ्यता का प्रारम्भ देखती हू । 

यह प्रसन्नता की बात है कि इस प्रकार कुशल अनुभवी पाश्चात्य चिकित्सक 
भी वेदों कौ मांस परित्याग ओर निरामिष भोजन विषयक वैदिक शिक्षाका 
समर्थन कर रहे हैँ । कुक लोगो को यह शंका होती है कि यदि हिंसा के कारण 
मांस का भक्षण अवांछनीय है तो वृक्षों मेँ भी जीव की सत्ता होने के कारण (जैसे 
कि ई जगदीशचन्द्र बोस ने भली- भोति सिद्ध कर दिया है), वनस्पति भोजन 
भी परित्यक्त है क्योकि इसमें भी हिंसा का दोष लगता है । इसके उत्तर मे यह 
स्पष्ट निवेदन करना आवश्यक प्रतीत होता है कि यद्यपि वेदँ के-- 

इदं जनासो विदथं महद्‌ ब्रह्म॑ वदिष्यति। 
न तत्पुधिव्यां नो दिवि येनं प्राणन्ति वीरुधं: ॥ 
(अथर्व १।३२।१) 

जीवलां न॑घारिषां जीवन्तीमोष॑धीमहम्‌। (अथर्व ८।२।६) 

इत्यादि मन्त्रों के अनुसार वृक्षो मे जीव की सत्ता मानना उचित ही है तथापि 
वह जीव नित्य सुषुपि दशा मे है, अतः उन्हें सुख-दुःख का अनुभव नहीं होता । 
इसलिए उनके भक्षण में पाप की आशंका ठीक नहीं । जो लोग डो जगदीशचन्द्र 
बोस का नाम लेकर यह कहते है कि उन्होने वृषो के सुखदुःख के अनुभवकर्ता 
जीव की सत्ता को स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है यह यथार्थ नहीं । ९ अक्टूबर 
सन्‌ ९९२९ ई० को सुप्रसिद्ध अग्रेजी दैनिक पत्र स्टेटूसमैन में एक लेख लिखते हुए 
० जगदीशचन््र बोस ने स्पष्टतया स्वीकार किया-- 

ग्व 15 0 प्रपट कक्षं [ पषटल्तं प्र6 कल्त्चु्चा८6 ग 0८ ततल 
60180न191688 00 [व7115, पणीत) दलि 811, 15 8104 0 ऽश धात्‌ 
एलाःऽ०ा् एलार्य.” (७1{व८्श18) 9.10.1928) 

अर्थात्‌ यह सत्य नहीं है कि र्मैने वृक्षों में चैतन्य के सिद्धान्त को स्वीकार 
करने का अनुरोध किया है जो अन्ततः एक सहानुभूति ओर वैयक्तिक विश्वास 
कामामलाहे। 

इस प्रकार इस शंका का स्वयं समाधान हो जाता है । बम्नई के पारसियो के 
प्रधान पुरोहित श्री दस्तूर खुर्शेद दाब ने ५ एण] एष्या (0पष्टा68ऽ 1957 
के स्मृतिचिह (&0प्थ) में पारसी मत के ग्रन्थों से निरामिष भोजन के समर्थने 
अनेक प्रमाणो को उद्धुत करते हुए इस उपरिलिखित प्रश्न के विषय मेँ नडी 
अच्छी बात लिखी है- 

८20९5 19४6 18, एप्रा 710 प्रात्‌ 0 ट्लिा0्5 (2. 243) 

अर्थात्‌ शाक भाजियों मे प्राण तो है किन्तु मन ओर संवेदना नहीं । इसी लेख 


मांसभक्षणं मद्यपान ६०१ 


में श्री दस्तूर खुरशेद ने बताया है । आगे उन्होने लिखा हे कि-- 
टट ०४16€ ताल 18 गल उप्डग79] शात्‌ ल्वी [एलञलय7ह. 4 
8111111118165 &7088 [85570115 171 राला) धात्‌ णंलध[६ऽ {€ 01०0 ऽप्ट्भाा, 
टारतलाट 16 एकच प्ी। णिः ऽधाजपऽ अप] दि. 
९४ ४०1त श्ट्दुलश्श्चा (01655 1957, ?. 243) 
अर्थात्‌ शाकाहार अधिक सारयुक्त ओर स्वास्थ्य रक्षक है । मांस स्थूल, 
मनोविकारों को उत्तेजित करता ओौर रक्त प्रणाली को दूषित तथा विकृत करके 
मस्तिष्क को गम्भीर आध्यात्मिक प्रयत्न के लिए असमर्थ बना देता है । 
प्रो मुहम्मद अल्मामून अर्जन्‌ जानी ने जो उस्मानिया ओर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 
मे अरबी के प्रोफेसर थ अपनी “ऽप सूफी सम्प्रदाय विषयक लेख मे बताया 
हे कि मुसलमानों में सूफीमत के लोग पूर्णतया निरामिष भोजी हैँ । अपने अनुभव 
को बताते हए उन्होने लिखा है- 
4४ छलंलात८€ ग ा0ाट पीवा पि एटवाऽ 1125 160 11610 0९116५6 
प श्लथाश्च काल 13 6वशल 10 ताटटञं शात [८ल्ल्‌08 16 0565 ८8॥, लाथ 
2116 अगाध] [00कल्ाइ 1111901." 
४ #/0ात शटल (गाहाऽ5 ऽ0प्र्ला7 ए. 249) 
अर्थात्‌ मेरे ५० वर्ष से अधिक के (निरामिष भोजन विषयक) अनुभव ने 
मुञ्चे यह विश्वास करा दिया है कि शाकाहार अपेक्षतया जल्दी से पचता है ओर 
शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक शक्तियो को अष्षुण्ण वा अखण्ड रखता है । 
नोबेल पुरस्कार विजेता मैरर्लिंक ने लिखा है कि-- 
शां पाऽ 06 वता711116त्‌ वरा ज € 0णिंल्ला०ा5 प्त वषटभं 75 
एट्षलद्षाश्षा), नं गा (वा प्णंाऽकषात्‌ 8 10 शात्‌ उल पप्राणप्ड दावप्ा} 
1, णि ङ वा, (वा का पीं 1686 प्ता [ 1एट [ताछ 10 अपा 
प्ला8€ा\€310 परऽ टष्टाा6, 18५6 पात 18 7€पा 510 06 0४६५ 0 
1€ऽ0ितत्‌ [ल्वा 191८ कवताप्मा 0 इतलयाष्टी, धातं {16 ददवृप्०ा 0९ 
11671170 र दट्द्या6७5, एाष्टा1688, एला एलाह आत) 28 701 णि70 016 
1616856 70170 5016 ऽद्लपाश, 1075016, 0618514016 कप्8601. 
(४ ५.५ (गाह्ा655 ऽ0पण्ला 1957, ?. 280) 
अर्थात्‌ यह स्वीकार करना ही चाहिए कि शाकाहार के विरुद्ध जो युक्तिं 
दी जाती दै, उनमें से एक भी अति सावधानता ओर निष्ठा पूर्वक की हुई जच के 
सामने ठहर नहीं सकती । मँ इस बात को दुढ्‌ निश्चय के साथ कह सकता हूँकि 
जिन्होँने इस प्रकार के निरामिष शाकाहार भोजन का अवलम्बन किया है, उन्होने 
इसके परिणाम स्वरूप अपने स्वास्थ्य को सुधरा हुआ ओर फिर से प्रास्त किया 
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हुआ पाया हे, अपनी शक्ति मे उल्लेखनीय वृद्धि पायी है ओर मन या मस्तिष्के 
स्पष्टतया, उज््वलता ओर उत्तमता प्राप्त की हे एेसी जेसी कि लौकिक, घृणित 
ओर जुगुप्सित कालकोठरी से छुटकारा पाने से होती है । 

इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व यूनिवर्खल बायोसिफिकल एसोसिएशन 
(पर्ल. 5108069 45806 भागा) मेक्सिको (अमेरिका) के निर्देशक 
(घनम) के एक लेख से कुछ उद्धरण देना उपयोगी प्रतीत होता है जिसका 
हिन्दी अनुवाद मांसभक्षण एक भयंकर अपराध, इस शीर्षक से पारडी के वैदिक 
धर्म मासिक के नव० ९९६३ के अंक में प्रकाशित हुआ था। इससे मांसाहार निषेध 
विषयक कु शंकाओं का भी समाधान हौ जायेगा। 

""मांसभक्षण मे मनुष्य के लिए ससे बड़ी आपत्ति उसकी आरोग्य सम्बन्धी 
है! किसी प्राणी को मारने से वह एक शवमात्र रह जाता हे इसलिए वह भले ही 
कितना भी अच्छी तरह क्यों न पकाया जाए, आरोग्यदायक नहीं हो सकता । मांस 
भोजन के विषय में एक ओर बात सामने आई है कि वह एक नशीला भोजन हे, 
जो शरीर में नशा पैदा कर देता हे । वह शरीर मेँ एेसे तत्त्वो की वृद्धि करता है जो 
नशा या उत्तेजना पैदा कर इन्दियों को बेकार कर देते हैँ । इसलिए शारीरिक व 
मानसिक उत्तेजना के विना कोई भी मांस नीं खा सकता । रक्तवाहिनी नाडयो का 
शक्तिहीन हो जाना भी मांसभक्षण का एक भयंकर परिणाम हे । वह अपने प्रभाव 
से रक्ताणुओं को समाप कर देता है । मांसभक्षक प्राणी भी रक्तवाहिनियों के बेकार 
हो जाने केरोग से मर जाते है, क्योंकि हमेशा मांस खाने के कारण उत्पन्न होनेवाले 
नशे से उनके गुदे अपना ठीक काम नहीं कर सकते!" 

प्रोरीन की आड लेकर मांसभक्षी एक ओर तर्क प्रस्तुत करते हैँ कि शरीर 
के लिए आवश्यक तत्त्व एमिनो एसिड (41111021) केवल पशुओं के मांस में 
ही मिलता है, तरकारी मे तो वह होता ही नही, इसलिए शाकाहारियों के शरीर में 
इस तत्व की कमी होने के कारण उनके शरीर में आवश्यक तत्त्वों की न्यूनता रह 
जाती है । पर यह तर्क थोथा, निराधार ओर वैज्ञानिक अन्धविश्वास मात्र हे । 
शाकाहारी जातियों तथा व्यक्तियों के अनुभव भी इस अवेज्ञानिक विश्वास को 
निरर्थकता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि शाकाहारी प्राणियों द्वारा अपने 
उपयोग के लिए बनाये गये एमिनो एसिड के बिना हमारा काम नहीं चल सकता । 
अमेरिका के डो० चित्तेण्डन ओर डेन्मार्क के डौ० हिण्डेड ने जपने प्रयोगो के 
द्वारा यह सिद्ध क्रिया है कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए रोज ज्यादा से ज्यादा ५- 
ग्राम नाइटोजन ओर करीब एक ओँस प्रोटीन की आवश्यकता होती है 1 इस मात्रा 
सरे अधिक लेने से शरीर रोगी हो जाता है । लिलिग आंकड़ों के अनुसार प्रोटीन की 
कम से कम आवश्यकता १५-३० ओंस तक हे । 
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दूसरे प्रयोगो ने यह बताया है कि मनुष्य के शरीर में पायी जानेवाली 
नाइदयेजन की मात्रा चित्तेण्डन ओर हिण्डेड द्वारा बतायी गयी मात्रा से भी कम है। 

इन प्रयोगो मेँ एक दोष है, वह यह कि प्रोटीन की आवश्यक मात्रा का 
निर्धारण पाश्चात्य मांसभक्षियों के शरीरो पर प्रयोग करके किया गया है । इसलिए 
यह निष्कर्ष गलत है कि शाकाहारियों को भी उतने ही नाइट्रोजन की आवश्यकता 
हे जितने में जीवित प्राणियों के एसे तत्व विद्यमान हँ जो नशीले होते हैँ ओर उनके 
कारण गुदे ओर अन्य इन्दियों को अपनी शक्ति से अधिक परिश्रम करना पडता 
हे। 

इसके अतिरिक्त मारे गये प्राणी के मांस में पाया जानेवाला प्रोटीन उतना 
शक्तिशाली नहीं होता, जितना कि शाको मे, विशेषकर बीजों में पाया जानेवाला 
प्रोरीन। मांस में मिलनेवाला प्रोरीन मानवीय कोषाणुओं मे अधिक देर तक टिक 
नहीं पाता ओर चकि वह प्रोरीन जल्दी खत्म हो जाता हे, अतः उख प्रोटीन को 
पुनः शरीर में डालना पड़ता है । 

इसलिए शाक में विशुद्ध प्रोटीन मिलने के कारण एक शाकाहारी, एक 
मांसभक्षी को अपेक्षा कम मात्रा मे ही भोजन करता है । शाक में नशीले तत्व न 
होने के कारण उसके गुद तथा अन्य इन्दियो को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पडता 
ओर वह स्नायविक शिथिलता का रोगी भी नहीं होता । यदि कोई मनुष्य यह सोचे 
कि जितना प्रोरीन वह चाहता है उतना उसे शाक व फल से नहीं मिल पाता, तो 
उसके लिये दूध ओर दूध से बने अन्यान्य पदार्थ है, उसे भरपूर मात्रा में प्रोटीन दे 
सकते है । 

यह एक भ्रान्त धारणा लोगों में है कि प्रोटीन अधिक मात्रामें होने पर भी 
कोई नुकसान नर्ही करता । अधिक मात्रा में संचित होनेवाला प्रोटीन शरीर में ईधन 
काकाम देता हे, पर यह काम शारीरिक शक्ति को खर्च करके ही किया जा सकता 
हे । इसलिए प्रोटीन से मिलनेवाला फायदा भी गङ्के मे चला जाता दै । इसके 
अतिरिक्त अधिक मात्रा मेँ शरीर के अन्दर गया हुआ प्रोटीन शरीर में एसिड को 
उत्पन्न करता है ओर वह एेसिड जाकर रक्त मे घुल जाता है, उसको सामान्यावस्था 
में लाने के लिए शरीर अपने सुरक्षित चूना- तत्व का उपयोग करता है, लिदाजा 
शरीर में उस तत्तव की कमी हो जाने के कारण दँतों को हानि पहुंचती है । 

यँ यह बात महत्त्वपूर्ण है कि वेदों मे शाकाहार ओर अनेक प्रकार के 
धान्यों ओर दालों के अतिरिक्त-- 

पयः पशूनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सचितता मे नियच्छात्‌॥ 

इत्यादि मन्त्रानुसार गौ आदि पञ्युजं के दुध ओर ओषधियों के रस के सेवन 

का विधान हे । प्रोटीन कौ प्राति के लिए दूध की आवश्यकता का यूनिवर्सल 
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बायोसोफिकल एसोसिएशन मैकिसिको अमेरिका के निर्देशक महोदय ने अपने 
उत्तम लेख में निर्देश किया हे । यह लिखते हुए कि कोई धान्य मय भोजन, जिसके 
साथ दूध कौ नी चीजें ओर हरी शाक भाजियोँ हो, उसमें न केवल प्रोटीन का 
ठीक प्रकार ओर मात्रा होती है, बल्कि उनमें अन्य भी प्रत्येक वस्तु, जो स्वास्थ्य, 
शक्ति ओर कल्याण के लिए शरीर को आवश्यक हे समाहित होती है । यजुर्वेद 
अ० १८ का मं० १२ इस विषय में ध्यान देने योग्य है-- 
व्रीहय॑श्च मे यवाश्च मे माषांश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च 
मे प्रियङ्कवश्च मेऽणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च 
मे मसूराश्च मे यजञेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ (यजु १८।९२) 

इस मन्त्र मे चावल, जौ, माष (उडद), तिल, मूग, मसूर आदि दाल ओर 
खल्व, प्रियुगु, अणव, श्यामाक; नीवार आदि धान्यो तथा गोधूम (गेह का नाम 
शक्ति देनेवाले पदार्थो में लिया गया हे । 

अथर्वविद्‌ १२।२।४ में एक मन्त्र आता हे जिसमें शरीर को पुष्ट बनाने 
ओर क्षय रोग आदि से सदा दूर रहने के लिए माषाज्य के प्रयोग का विधान है-- 

यद्य॒ग्निः ऋ्रव्याद्यदिं वा व्याघ्र इमं गों प्रविवेशान्योकाः। 
तं माषाज्यं कृत्वा प्र हिणोमि दूरं स ग॑च्छत्वप्सुषदोऽप्य स्रीन्‌ ॥ 
॥ = (अथर्व १२।२।४) 

-यदि किसी स्थान पर व्याघ्र के समान सब का भक्षणकर्ता प्रेत दायक अग्नि 
पर्हुचता है अर्थात्‌ यदि किसी के कुटुम्ब में मृत्यु हो गयी है, तो वहाँ से मृत्यु को 
हर प्रकार से दूर करना चाहिए । यह मन्त्र का उपदेश है इस स्थान पर माषाज्य 
विधि का उल्लेख है । माष का रस लेकर घी के साथ खाने से माषाज्य लनता हे 1 
एक दिन पूर्व माष बहुत जल में भिगो लेवे । उसमें जल पर्याप्त डालना चाहिए । तीन 
चार घण्टे दूसरे दिन पकाकर उनका जल लेवे ओर उसमें घृत, नमक आदि 
डालकर सेवन करं । यह बल वुद्धि करनेवाला है । इसमें अन्यान्य पदार्थ भी डाले 
जा सकते है । इसके सेवन करने से दुर्बल मनुष्य भी सबल हो सकता हे । घृत के 
विषयमे वेदों में कहा है-- 

घतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व ॥ (यजु १२।४४) 

घी सेतू अपने शरीर की शक्ति को बदा । इसी प्रकार अन्य उत्तम पदार्थो के 
सेवन का वेदों में स्थान - स्थान पर उपदेश है जन कि माँस को हिंसाजनक तथा 
हानिकारक होने के कारण निषिद्ध बताया गया है । 
वेदो मे मद्यपान का निषेध 

जैसे वेदों में मांसभक्षण का निषेध है, वैसे मद्य वा शराब के पीनेकाभी 
निषेध है । ऋ्वेद में १०।५।६ मे एक मन्त्र आया है-- 
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सप्र मर्यादाः कवय॑स्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्य॑हुरो गांत्‌। 
(ऋ १०।५५।६) 
इस मन्त्र में सात मर्यादाओं का निर्देश है जिसमें से एक का भी सेवन 
करनेवाला पापी हो जाता है, उनमें मद्यपान भी है । श्री यास्काचार्य ने निरुक्त मेँ इन 
सात मर्यादाओं को इस प्रकार गिनाया है--“स्तेयं, तल्पारोहणं, ब्रह्महत्या, भ्रूण 
हत्या, सुरापान, दुष्कृतस्य कर्मणः, पुनःपुनः सेवा, पातकरऽनृतोद्यमिति ' । (यास्काचार्य 
कृते निरुक्ते) इनमें चोरी, व्यभिचार, ब्रह्महत्या, गर्भहत्या, बार-बार बुरा कर्म 
करना, पाप करके असत्य बोलना इनके साथ शराब पीने को भी गिनाया गया हे । 
ऋग्वेद ८ ।२।१२ मेँ मन्त्र आता है-- 
त्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम्‌। ऊधर्न न्रा ज॑रन्ते ॥ 
(ऋ ८।२।१२) 
इस मन्त्र का शब्दार्थं इस प्रकार है-- 

(न) जिस प्रकार (दुर्मदासः) दुष्टमद से युक्त लोग (युध्यन्ते) परस्पर 
लङ्ाईं करते हे, उसी प्रकार ( हत्सु>) दिल खोलकर (सुरायां पीतासः) शरान 
पीनेवाले लोग लडाई करते ओर गड्ते है तथा (नग्ना न) नगो की भति (ऊधः) 
रातभर (जरन्ते) बड़बड़ाया करते हैँ (ऊध इति रात्निनाम-निघ०) । 

भावार्थ मन्त्र में नडे ही स्पष्ट शब्दों मै शराब भी पीने का निषेध किया 
गया हे । मन्त्र मे शराब की दो हानिर्योँ बताई गई है-- 

१. शराब पीनेवाले परस्पर खून लडते हे । 

२. शराब पीनेवाले रातभर बड़बडाया करते है । 

इस मन्त्र मेँ शराबी की उपमा दुर्मद से दी गयी है । जो शराब पीते हे वे दुष्ट 
बुद्धि होते हे । मद्यपान से बुद्धि का नाश होता है । ओर बुद्धि नाशात्‌ प्रणश्यति 
(गीता २।६३) बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। 

तवेद ७।८६।६ मेँ उन वस्तुओं का निर्देश किया गया है, जिनसे मनुष्य 
अधर्म में प्रवृत्त होता है । इनमें सुरा (शराब) ओर (विभीदकः) जुए का भी 
परिगणनहै। 

नस स्वो दक्षो वरुणा ध्रुतिः सा सुरां मन्युर्विभीदको अचिंत्तिः। 
अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्व्नश्चनेदनुंतस्य प्रयोता ॥ 
(ऋ ७।८६ ।६) 
हे (वरुण) वरणीय परमेश्वर यह मेरा (न स स्वः दक्षः) अपना स्वरूप 
नहीं (दक्ष-गतौ गतेस्त्रयोऽअर्थाज्ञानं गमनं प्रापिश्च अत्र प्रत्यर्थः स च स्वरूप 
बोधकः - स्वरूपमित्यर्थः ) (अनृतस्य प्रयोता) असत्य, अनर्थ की ओर ले जानेवाला 
हे किन्तु ( साधुतिः) वह प्रथम से चली आई वासना-कामवासना (सुरा) मद्य 
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आदि मादक वस्तु (मन्युः) रोध (मन्युरितिक्रोेधनाम-निघं २।९३) (विभीदकः) 
जु तथा असभ्यव्यवहार्‌, अति लोभ (अचित्तिः) अनज्ञान-मोह (कनीयसः उपारे 
ज्यायान्‌) छट के कार्यो का रोधृक बड़ा व्यक्ति भयदायक-भय का होना (स्वप्नः 
चन इत्‌) ओर चिन्ता शोक अथवा दुःस्वप्न इनमें से प्रत्येक (अनृतस्य प्रयोता 
अस्ति) असत्य ओर अनर्थ का प्रेरक हे । 
इस प्रकार वेदो में सुरा अर्थात्‌ मदादि मादक द्रव्यों के प्रयोग को अनृत 
असत्य-पाप (** नानृतात्पातकं परम्‌ ' ' के अनुसार असत्य से बड़ा कोई पाप नर्ही) 
हे । अतः इसमे कोई सन्देह दी नहीं हो सकता कि वेदों के अनुसार यह सर्वथा 
परित्याज्य है । इसी वैदिक आदेश के अनुसार शतपथ ब्राह्मण ५।९।२।१९०, 
५।१९।५1८ में सुरा के विषय में कहा है-- 
अनृतं पाप्मा तमः सुरा ॥ ( शत०५।१।२।९०) 
सुरा-शरान-असत्य, पाप ओर तमोरूप हे । 
शराब के लुरे प्रभाव को सूचित करते हुए शत० ९।६।३।५. ११९।५। 
५।४ मे कहाहे-- 
अभिमाद्यन्निव हि सुरां पीत्वा वदति ॥ (शत० १।६।३।४) 
अर्थात्‌ शराब को पीकर मनुष्य मदमत्त-पागल-सा होकर बोलता हे। 
शतपथ० १२।७।३।२० मँ ही कहा है कि-- 
तस्मात्‌ सुरां पीत्वां रौद्रमनाः ॥ (शत० १२।७।३।२०) 
अर्थात्‌ शराब पीकर मनुष्य भयंकर कठोर मनवाला हौ जाता है । 
शतपथ० १२।८।९।५ मे इसे हानिकारक की संज्ञा दी गई है-- 
अशिव इव वा एष भक्षो यत्सुरा ॥ (शत० १२।८।९१।५) 
अर्थात्‌ शरान हानिकारक हे । वेदों में सात मर्यादाओं- मर्यान्‌ अदन्तीति 
मर्यादाः । मनुष्यो का नाश करनेवाली चीजों में जैसे सुरापान की गणना है, वैसे ही 
उपनिषदों ओर स्मृतियों में उसकी गणना पञ्च महापातकों में हे । 
मनुस्मृति ९१९५४ में पञ्चपातक की गणना इस प्रकार की गयी है-- 
ब्रह्महत्या सुरापानं, स्तेयं गुर्वगनागमः। 
महान्ति पातकान्याहुः, संसर्गश्चापि तैः सह ॥ 
(मनु० १९।५५४) 
अर्थात्‌ त्राह्यण हत्या, मद्यपान, चोरी, व्यभिचार ओर एसे महापातकियों के 
साथ पूर्ण सहयोग ओर सहायक कर रूप में सम्पर्कः, ये ५ महापातक हँ । अथर्ववेद 
६।७० । १९ के निम्न मन्त्र का पहले उल्लेख किया ही जा चुका है जिसमें मांस, सुरा 
(शराब) ओर द्यूत (जुआ) तथा व्यभिचार, इन चारों को एक कोटि में रखकर 
समान रूप से निन्दनीय ओर वर्जनीय बताया गया हे । 
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नीतिशास््रकारों ने भी वेदों के अनुसार मद्यपान की निन्दा इन शब्दो मंकी 
हे 
मत्तो हिनस्ति सर्व, मिथ्या प्रलपति हि विकलया बुद्धया । 
मातरमपि कामयते, सावन्नं मद्यपान मत्तः सन्‌॥ 
चित्ते भ्रान्तिर्जायते मद्यपानाद्‌, श्रान्ते चित्ते पापचर्यामुपैति । 
पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढाः, तस्मान्मद्यं नैवपेयां न पेयम्‌ ॥ 
(सुभाषितरत्नभाण्डागरि) 
मद्यपान से मस्त हुआ व्यक्ति सब किसी को मारता है, भ्रष्ट हुई बुद्धि से 
असत्य प्रलाप करता है, माता तक को बुरी कामना से देखता ओर कुचेष्टापँ करता 
हे । शराब पीने से चित्त में भ्रान्ति पैदा हो जाती है । जन चित्त मेँ भ्रान्ति पैदा हो जाती 
है, तो मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता हे ! पाप करके मूर्ख लोग दुर्गति को प्राप्त करते है, 
इसलिए मद्यपान कभी न करना चाहिए । 
मद्यपान विषयक कुछ मनीषियों के वचन 

(१) सेनेका (81९08) नामक सुप्रसिद्धः पाश्चात्य मनीषी ने लिखा हे- 
7ा0ा(ला€85 15 पनी लइ एतां क रणपताश्यफ 11801685" अर्थात्‌ शराब पीना 
स्वयं कृत पागलपन के अतिरिक्त कुछ नहीं । 

(२) पेन (एल) नामक उत्तम विचारक ने लिखा है- 

"न ऋााहला०६३5 15 81111] 01116 फएता5। 5०1. 11 16 *6[5 5ल्८ा5, 15 
कृपश्च], 198ल्0प्रऽ, प्रतता, तव्ाादह्ल0पऽ शात्‌ 1120. ९, 0191 5 
काप्रा<, 150 8 श्चा, 0ल्८वाा56 11615 जत 0168801) तीथ 03131682 
रा पठा 8 06851." 

(एला वप्त [लाना 0 0000 णपद्वा65, ?. 63) 

अर्थात्‌ शराबीपन सब से बुरी खरानी है । यह रहस्यों वा गुप भेदो को खोल 

देती है, यह ङगङालू, कामुक व लम्पट, निर्लज्ज, विपत्ति जनक ओौर उन्मत्त है । जो 

शराबी हे, वह मनुष्य ही नही, क्योकि वह बुद्धि से शून्य हो जाता हे जो मनुष्य को 
पशुओं से भिन्न करती है। 

(३) री० एेडम्स (¶.^409115) नामक लेखक ने लिखा है-- 

^^ कादा 13 0 शध्ााठकक्षाल€ ग तवदऽ 106 प्ण्य0 गलं, 
116 अगार फलवा), {16 0151-8611011 7162501. € 15 1115 पण 8 ५५०९, 118 
(पाताला 5 इणा0 ५ 08 7लाष्०ता8 80 15 एषणा ऽगा९, 1 अगा, 11615 
2 अणा ग पराठा, 8 पाह एल०प्म व एल्व्डा बात 2 लालित पावा". 

(1. ^तक्ाऽ वृप्ज€त 11 [लालाक्षर 000 1 गप््ा।5 ?. 64) 
अर्थात्‌ एक शरान्री लज्जाशीलता को चिद्नेवाला, शिष्टता के लिए कष्टदायक, 
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धन को नष्ट करनेवाला ओर बुद्धि को भ्रष्ट करनेवाला है ! वह अपनी पत्नी का 

दुर्भाग्य व विपत्ति रूप, अपने बच्चों का शोक, अपने पड़ोसियों का उपहास पात्र 
ओर अपने लिये लञ्जाजनक हे 1 संक्षेप में यह कह सकते हँ कि वह अशान्ति की 
आत्मा ओर पशुओं से भी हीनतर ओर दानव मानव हे । 

(४) चौसर नामक सुप्रसिद्ध अग्रज कवि ने कहा है-- 

पकाः व््ाला1688 15 एला ऽकृपावाा€, ग पावा 8 ष्णां वात्‌ 118 
त0ाऽलालाणगा. 

(श्वल वृप्रगध 7 $श्षोतक्षप 50०५ ज वपलधी०18 २. 160) 
अर्थात्‌ शराबीपन मनुष्य की बुद्धि ओर उसके विवेक की कन्न े। 

(५) डेफ़ो नामक कवि ने लिखा है-- 

(्ऋप्ाद्ला1685. 116 कवन धिष्णपार ग्ना. 

(2€9€ 4०160 171 ऽधत्त 2006 र विपरगव्पठा5 2. 161) 
अर्थात्‌ शराबीपना नरक का कृपा पात्र प्यारा है । 

एेसी बुरी चीज का वेदों के आदेशानुसार सब को सर्वथा परित्याग कर देना 
चाहिए ओर इसको कानून द्वारा भी सर्वत्र बन्द करवाने का प्रबल आन्दोलन करना 
चाहिए । खेद है कि ह मारे प्रिय भारतवर्ष में भी अब तक यह पर्यास मात्रामें 
प्रचलित दै ओौर बहुत थोडे से प्रदेशों मे इसको पूर्णतया बन्द किया गया हे । 
महात्मा गोँधी के विचार-- 

(९) अगर मुञ्ञे एक घण्टे के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाय, तो 
पहला काम भे यह कर्मा कि तमाम शराबखानों को मुजआवजा दिये बिना ही बन्द 
करादू। (रगोधीजी की सूक्तियाँ पृ० ९४) 

उनके अनुयायियों ओर सभी समाज राष्ट्प्रेमियों का कर्तव्य है कि अपनी 
सरकार को इस बात के लिए विवश करे कि वह इस पाप कौ आमदनी के 
प्रलोभन का त्याग करके सरि देश में मद्य निषेध की नीति को अपनावे । देशवासिर्यो 
का कल्याण तभी हो सकता हे । महात्मा गधी ने ठीक ही कदा थाकि-- 

(२) शराबखोरी के विरुद्ध राष्ट के लिए एक प्रकार कौ प्रौढ शिक्षाकी 
व्यवस्था करनी चाहिए । 

(३) शराब पर ही नहीं, सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं के सेवन पर, 
निषेध होना चाहिए। 

(४) स्थानीय स्वेच्छा पर छोड़ देने पर मद्यनिषेध सफल नहीं हो सकता । 

(५) शराब शरीर ओर आत्मा, दोनों का नाश कर देती है । 

(६) शराब पीना मनुष्य का सब से बड़ा दुर्गुण है क्योकि इससे अनेक 
दुर्गुण उत्पन्न हो जाते है । 
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(७) शरान से बढ़कर मनुष्य का नाश करनेवाली कोई पेय वस्तु नहीं हो 
सकती । 
(८) शराब की आदत परिवार घातिनी है । 
(र्गोधीजी की सूक्तयो, प° ९४) 
सोम क्रा सुरा ८ शराब ) से कोई सम्बन्ध नहीं 
कई पाश्चात्य तथा उनके अनुयायी भारतीय विद्धानों ने भी यह भ्रम फेला 
रखा है कि वेदो मेँ जिस सोम के पान की स्यान-स्थान पर प्रशंसा की गयी है, वह 
शराब ही है-- 
स्वादुष्किलायं मधुमां उत्तायं तीव्रः किलायं रस॑वाँ उतायम्‌। 
उतो न्व॑स्य पपिवांसमिन्द्रं न कश्चन स॑हत आहवेषु ॥ 
(ऋ ६ ।४७।१) 
अर्थात्‌ यह निश्चय से बड़ा स्वादु है, बड़ा मीठा, बड़ा तीत्र ओर रसवाला 
है । इसका पान करनेवाले इन्द्र (सेनापति) को युद्धों में कोई पराजित नही कर 
सकता । इत्यादि वह सोम भी सुरा वा शरान ही होती थी अतः उसका निषेध करने 
की कोई आवश्यकता नहीं । यह एक बड़ा अशुद्ध विचार है । वेदों मे जिस सोम 
के पान कापेय के रूप में पान का कई स्थानों पर विधान है, वह सोम नामक 
ओषधिराज का रस था। वह शराब न थी । वेदों में प्रायः सोम पद से बाह्य सोम का 
भी ग्रहण न होकर ज्ञानमय भक्तिरस का ग्रहण है । इसके लिए सैकड़ों प्रमाणो को 
प्रस्तुत किया जा सकता हे । स्वयं तऋवेद १०।८५।३ मेँ ओर अथर्व० १४।९१९।३ 
मेकहा है-- 
सोम॑ मन्यते पपिन्यत्स॑पिंषन्त्योषंधिम्‌। 
सोमं यं ब्रह्मणो! विदुर्न तस्याश्नाति कश्चन ॥ 


(ऋ १०।८५५।२) 
सोर्म॑ मन्यते पपिवान्यत्स॑पिषन्त्योष॑धिम्‌। 
सोमं यं ब्रह्मणो विदुर्न तस्याश्नाति पार्थिवः ॥ 


(अथर्व० ९१४।९।३) 
अर्थात्‌ जिस ओषधि को पीसते हँ उसके रस का पान करनेवाला समञ्चताहै 
किर्मैने सोम काःपान कर लिया । किन्तु ब्रह्मा ( चारो वेद जाननेवाले विद्वान्‌) जिस 
सोम को जानते हे, पार्थिवः-पृथिवी के भोगों में आसक्त पुरुष-सेवन नहीं कर 
सकता । अतः यह सर्वथा स्पष्ट है कि सोम से वेदों मे सोम नामक ओषधि का 
तथा उसके रस का ही ग्रहण करना दीक नहीं । आध्यात्मिक दृष्टि से उसका 
अर्थ ज्ञानमय भक्तिरस भी है। विशेषतः उपासना परक सामवेद के मन्त्रौ मे तो 
उसका भक्तिरस अर्थ ही उपादेय है-- 
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इ क ऋ. ठ अ ~ अकर आं 
पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः । महि द्युश्चतमो मदः ॥ 
(साम० ६९२) 
यहा सोमरस को मधुमत्तम अर्थात्‌ अत्यन्त माधुर्य युक्त मस्ती उत्पन्न करनेवाला 
कहा है किन्तु वह शराब की तरह प्राकृतिक मस्ती नही, अपितु उसे आत्मा के 
लिए (इन्द्राय) (्रतुवित्तमः) उत्तम जरान को प्राप्त करानेवालंं में श्रेष्ठ अथवा त्रेष्ठ 
संकल्प चा बुद्धि को (क्रतुरितिप्रज्ञानाम-नि्घं० २।९) प्राप्त करनेवालों में शरेष्ठ, 
अत्यधिक यशस्वी बनानेवाली आध्यात्मिक मस्ती (महि द्युक्षतमो मदः) इस रूप 
में वर्णित किया गया है । उसे शरान आदि की तरह की कोई वस्तु समञ्ञ लेना भारी 
भूल हे । 
सोम का वर्णन इन शब्दो में है कि-- 
शुचिः पावक उच्यते सोम॑ः सुतस्य मध्व॑: । देवावीरघशंसहा ॥ 
त (ऋ ९।२४।७; साम० ९६७) 
अर्थात्‌ बह सोम, न केवल स्वयं पवित्र ठै, बल्कि दूसरों को भी (पावकः) 
पवित्र करनेवाला है ओर (मध्वः) माधुर्य से भरा हआ (देवावीः) दिव्यगुणो को 
दानेवाला ओर (अघशंसहा) पापमयी भावनाओं को नाश करनेवाला है । यह 
स्पष्ट है कि यह वर्णन शराब जैसी मादक वस्तु का नही, किन्तु ज्ञानमय भक्ति के 
-पवित्र ओर पावन आध्यात्मिक मद का हे। 
इसी प्रकार ऋग्वेद ९।९७। ३६ ओर सामवेद ८६१ का सोम विषयक वर्णन 
भी इस विषय में अत्यधिक स्पष्ट ठोने के कारण य्ह उल्लेखनीय है, जिसमें कहा 
हे 
एवा नः सोम परिषिच्यमान आ सस्व पूयमान स्वस्ति। 
२३ ९ ॥ द ९१ चर्धंयां १ २ ३२ ३ १२ 
इन्द्रमा विश बृहता मदेन 7 वाचं जनया पुरन्धिम्‌॥ 
(साम० ८६९) 
इसमें सोम को सम्बोधन करते हुए कहा है कि तू दमे सब ओर से पवित्र 
कर (आपवस्व) अपनी बड़ी भारी मस्ती के साथ (इन्द्रम्‌ आविश बृहता मदेन) 
इन्द्र जीवात्मा के अन्दर प्रवेश कर, हमारी वाणी की शक्ति को बदा ( वर्धया 
वाचम्‌) ओर (जनय पुरन्धिम्‌) हममे उत्तम बुद्धि को उत्पन्न कर । बुद्धि नारक 
शराब के विषय में इस प्रकार का वर्णन सर्वथा असंगत है । यह स्पष्टतया ज्ञानमय 
भक्तिभाव की आध्यात्मिक मस्ती का वर्णन है जो अत्युत्तम बुद्धि को उत्पन्न 
करती ओर वाणी आदि की शक्ति को बाकर मनुष्य को पवित्र कर देती है । 
ऋग्वेद ९ । १०८ ।३ तथा साम० ५८३, ९३८ का-- 
त्वं ह्यश्धः दैव्या पव॑मान जनिंमानि द्युमत्तमः । अमृतत्वाय घोषयः ॥ 
(ऋ ९।१०८ । ३; साम० ५८२, ९२८) 
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यह सोम विषयक वर्णन भी इस प्रसंग मे अत्यधिक स्पष्ट होने के कारण 
उल्लेखनीय है । इसमें कहा है कि हे सोम ! तू (पवमान) सब को पवित्र करनेवाला 
द्युमत्तमः) अत्यन्त प्रकाशमान ओर मनुष्य जन्म को दिव्य बनाता हुजा उसके 
लिए अमृतत्व कौ घोषणा करता है । यह सोम जानमय भक्ति भाव है, इसमें 
अणुमात्र भी सन्देह नीं हो सकता । 

सोम ओर सुरा का भेद ब्राह्मण ग्रन्थों मे भी वेदों के अनुसार इतना किया 
गया है कि सुरा को '* अनृतं पाप्मा तमः सुरा'* (शत०५। १९1१०) अनृत ओर 
तम कहा गया है ओर इसके विपरीत सोम को ' ' तद्यत्‌ तदमृतं सोमः सः '' (शत० 
९।५।९१९।८), *“सत्यं वै श्रीज्योर्तिं सोमः '' (शत० ५।१९।२। १९०), 
(५।१।५।२८) अमृत ओर ज्योति कहा गया है । निश्चित ही दोनों शब्दो मे 
आकाश पाताल का अन्तर है। 

साथ ही यह बात भी स्मरणीय है कि सोम से केवल सोम ओषधि के रस 
का ग्रहण नर्ही-- 

“सोमो वदधि ' (कोषीतकी० ८ । ९), * अन्नं सोमः ` (ताण्ड्य ६ ।६।१), 
“प्राणः सोमः ' (शत० ७।३।९१९।२) ^रेतः सोमः ' (शत० ३।३।२।९, कौषी० 
१३।७) “रसः सोमः ' (शत०७।३।१।३) इत्यादि प्रमाणो से अन्य भी अनेक 
खाद्य ओर पेय पदार्थो का ग्रहण है, पर शराब के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं । 


अध्याय सार ओरउपसंहार 


इस अध्याय में उचित भोजन विषयक समस्या पर विचार कसते हुए हमने 
अनेक प्रबल प्रमाणो से यह दिखाया है कि वेदों मे निरामिष भोजन का विधान 
ओर मांसाहार तथा मद्यपान का सर्वथा निषेध हे । मांस ओर मद्यपान को अत्यन्त 
हानिकारक तथा वर्जनीय बताया गया हे । तुलनात्मक दृष्टि से हमने महाभारत, 
मनुस्मृति आदि के श्लोको को संक्षेप से उद्धूत करते हुए बहुत से सुप्रसिद्ध 
पाश्चात्य मनीषियों ओर अनुभवी चिकित्सकों के मत का उल्लेख किया है जिनसे 
वेदों कौ मांस-मद्य निषेध तथा निरामिष भोजन विषयक शिक्षा का पूर्णतया 
समर्थन होता हे । मांस मद्यादि सेवन कितना अस्वाभाविक ओर हानिकारक तथा 
नैतिक दुष्टि से पापजनक है, यह भी दिखाया गया हे । विश्व शान्ति को दुष्टि से 
भी वेदोक्त निरासिष भोजन ही (जिसमे शाक वनस्पति, फल, दुग्ध, मंग, माष, 
मसूर आदि दालों ओर चावल आदि धान्यो का समावेश है) शरीर ओर मन के 
विकास के लिए सर्वथा पर्याप्त तथा उत्तम हे, जेखा प्रबल युक्तियों से सिद्ध किया 
गया हे । इस प्रकार हम देखते हैँ कि वेदों में उचित भोजन विषयक समस्या का 
सर्वोत्तम समाधान पाया जाता है जिसके अनुसार आचरण करने से ही सबका 
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कल्याण हो सकता है । उपसंहार के रूप में इतना ओर जोड देना आवश्यक है कि 
वेदों में सभी पशुओं कौ हत्या ओर मांस का निषेध हे ओर समञ्चन पर भी उसे न 
छोड्नेवालों तथा अपनी हिंसा प्रवृत्ति से समाज के विघातकं केलिए दण्डका 
विधान हे । गोहत्या के लिए प्राणदण्ड का भी स्पष्ट विधान हे । यजुर्वेद ३०।१८ मेँ 
कहा है--* अन्तकाय गोघातम्‌' अर्थात्‌ गो घातक को मृत्युदण्ड दिया जाय । 
अथर्ववेद १।१६ में स्पष्ट शब्दों में इसी प्रकार का विधान है-- 
यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पूरुषम्‌। 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा 
(अथर्व० १।९६ 1४) 
अर्थात्‌ ठे दुष्ट, यदि तू हमारे गाय, घोड़ों आदि पशुओं या पुरुषो को हत्या 
करेगा, तो हम तुञ्चे सीसे की गोली से उड़ा देगे। 
हजारों वेद मन्त्रो में गौ के लिए अध्न्या "शब्द का प्रयोग आया है जिसका 
अर्थ है कभी न मारने योग्य । एसे अत्यन्त उपकारी पशु कौ हत्या करनेवाले को 
कटठोरतम दण्ड का विधान अवश्य होना दी चाहिए । 


अध्याय-र२ 


सर्वोत्तम शासन पद्धति 


इस अध्याय में हम सर्वोत्तम शासन पद्धति विषयक समस्या पर वेदों की 
दृष्टि से विचार करना चाहते हें । भारत में तथा अन्य देशों में भी अनेक प्रकार की 
शासन पद्धतिर्या प्रचलित रही हैँ यथा--एकतन्त्र राज्य पद्धति (0401), 
सीमितःएकतन््र राज्य पद्धति (711116014णागल), प्रजातन्त्र राज्य पद्धति (26 
7106८), गणतन्त्र राज्य पद्धति (थप) इत्यादि । इनमें से कौन -सी शासन 

पद्धति सर्वोत्तम है ? वेदों मै किस प्रकार की शासन व्यवस्था का प्रतिपादन है 2 
वेदों के अनुशीलन से लात होता है कि वे राजा के निर्वाचन का आदेश देते 
ओर स्पष्ट शब्दो में घोषणा करते हैँ कि ““ विशि राजा प्रतिष्ठितः ' ' (यजु ० 
२०।९) अर्थात्‌ राजा की प्रतिष्ठा वा स्थिति प्रजा पर निर्भर करती है । यदि राजा 
प्रजा को सन्तुष्ट रखता हे तो ठीक है । अन्यथा प्रजा उसको राज्यच्युत कर सकती 
हे, यह ऋग्वेद के निम्न मन्त्र से, जिसका राज्याभिषेक के समय पुरोहित प्रजा के 
५. रूप मेँ उच्चारण करता है, स्पष्टतया सूचित होता है । मन्त्र इस प्रकार 

आ त्वांहार्षमन्तरधि ध्रुवस्ति्ठाचिंचाचलिः। 
विशस्त्वा सवीं वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्‌मधिं भ्रशत्‌ ॥ 

| (ऋ १०।९५७३।९) 
इसका अर्थ यह है कि पुरोहित प्रजा के प्रतिनिधि के रूप में नवनिर्वाचित 
राजा को सम्बोधन करते हुए कहता है (त्वा आ हार्षम्‌) रँ तुञचे प्रजाओं में से 
चुनकर लाया हू। तू (अंतः एधि) हमारे बीच मे राजा बनकर आ। तू (ध्रुवः) स्थिर 
ओर (अविचाचलिः ) कर्तव्य से विचलित न होनेवाला (तिष्ठ) रह । (सर्वा 
विशः) सारी प्रजाँ (त्वा वाञ्छन्तु) तेरी कामना करे, तुञ्े चाहती रहे, जिससे 
(त्वत्‌) तुञ्च से (राष्ट्म्‌) राज्य (मा अधिभ्रशत्‌) छिन न जाए (भ्रंशु-ततव-तंसने 
भ्वा० आ०) मन्त्र मेँ यह ध्वनि स्पष्ट है कि यदि राजा एेसे काम करे जिससे प्रजाप 
उसे न चाहे तो उसे वे राज्यच्युत भी कर सकती है । इस सूक्त के दूसरे मन्त्रम भी 

यह ध्वनि स्पष्टतया निकलती है, जिसमे कहा गया है-- 
इहे वैधि माप॑ च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचलिः । 
इन्द्र॑ इवेह ॒धुवस्तिष्टेह ॒राष्टूमुं धारय ॥ 
(ऋ १०।९७३।२) 
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हे राजन्‌! (इहेवेधि) तू इसी पद पर स्थित रह (मा अप च्योष्ठाः ) इससे 
च्युत न हो । (पर्वत इव अविचाचलिः) पर्वत की तरह तू अपने कर्तव्य के प्रति 
अविचल रह । कर्तव्य मार्ग से कभी विचलित न हो । (इन्द्र इव) सूर्य कौ तरह 
तेजस्वी बनकर तू ( रुवः तिष्ठ) इस पद पर स्थित तथा धैर्यवान्‌ रह (इह) इस 
पद पर रहता हुआ तू (राष्ट्रम्‌ अधारय) राष्ट को निश्चय पूर्वक धारण कर । 

य्ह "मा अपच्योष्ठाः "तू इस पद से च्युत न हो इसका सम्बन्ध पर्वत 
इव अविचाचतिः के साथ है जिसका भाव यह है कि यदि तू पर्वत की तरह अपने 
कर्तव्यपालन मे अविचल रहेगा, तभी तू अपने राजपद पर स्थित रह सकेगा । यदि 
तु कर्तव्य मार्ग से विचलित होगा, तो तुज्ञे अपने पद से भी च्युत होना पडेगा । इस 
प्रकार इसी वैदिक सिद्धान्त की पुष्टि इन दोनों मन्त्रो से होती है कि- 

विशि राजा प्रतिष्ठितः ॥ (यजु० २०।९) 

अर्थात्‌ राजा की प्रतिष्ठा की स्थिति प्रजा पर निर्भर करती हे। 
वेदों के अनुसार राष्टपत्ि आदि के गुण 

राष्ट्रपति वा राजा कैसे चुना जाए, इस विषय का प्रतिपादन वेदों के अनेक 
मन्त्रं मै है । इनमें से कु अति स्पष्ट मन्त्रो को य प्रस्तुत किया जाता है । 

-यजुर्वद ९।४० मन्त्र मै राजा के चुनाव के विषय मे कहा गया हे कि-- 

इमं दवाऽअसपत्नसुवध्वं महते क्ष॒त्राय॑ महते ज्यैछयांय महते 

जान॑राज्यायेन्द्रस्येद्धियायं। इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै 

विशऽएष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाश्छरराजा ॥ 

त (यजु ९।४०) 

(महते क्षत्राय) बडे भारी क्षात्र बल के लिए, (महते ज्यैष्ठ्याय) बड़ भारी 
सर्वश्रेष्ठ राजपद के लिए, (महते जानराज्याय) बड़ भारी जनँ के ऊपर राजाहो 
जाने के लिए ओर (इन्द्रस्य) परमैश्वर्यवान्‌ राजा की (इन्द्रियाय) एश्वर्य प्राप्ति के 
लिए (देवाः ) विजयी वीरगण ओर विद्वान्‌ शासक पुरुषो, (असपत्नम्‌) श्वरजं से 
रहित (इमम्‌) इस वीर विजयी योग्य पुरुष को ( सुवध्वम्‌) अभिषिक्त करो 
(इमम्‌) इस (अमुष्यपुत्रम्‌) अमुकपित्ता के पुत्र (अमुष्यैपुत्रम्‌) अमुक माताके 
पुत्र को (अस्यै विशे) इस प्रजा के लिए राज्याभिषिक्त किया जाता हे । हे (अमी) 
अमुक-अमुक प्रजाओं (वः एष सजा) आप लोगों का यह राजा (सोमः) चन्र के 
समान आह्लादक ओर सोमलता के समान आनन्द, तृति ओर हर्षजनक दै । वह 
(अस्माकम्‌) हम (ब्राह्मणानाम्‌) विद्वान्‌ ब्राह्यणो का भी (राजा) राजा है । हमार 
बीच में भी शोभायमान हे । 

अर्थात्‌ हे राजा ओर प्रजा के मनुष्यो ! तुम जो विद्धान्‌ माता ओर पिता से 
अनेक प्रकार सुशिक्षित, कुलीन बड़े उत्तम गुण धर्म ओर स्वभावयुक्त, जितेन्दियादि 
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गुण युक्त, दीर्घकाल पर्यन्त ब्रह्मचर्य से पूर्णं विद्या ओर उत्तम शिक्षा सम्पन्न, शरीर 
ओर आत्मा के पूर्ण बल से युक्त, धर्म से प्रजा का पालन प्रेमी विद्वान्‌ हो, उसको 
सभापति राजा वा राष्ट्रपति के रूप में चुनकर साम्राज्य का सेवन करो । 
इस मन्त्र में बहुत स्पष्टता से एेसे गुणो का वर्णन किया गया है जिनके 
कारण किसी को राजा वा राष्टरूपति चुना.जाता है 1 इन गुणों से सम्पन्न को ही राजा 
चा राष्ट्रपति चुना जाय, यह वेदों का उपदेश कितना उत्तम ओर सर्वोत्तम शासन 
पद्धति का सूचक हे । 
यजुर्वेद ९२।२२ मेँ राजा वा राष्ट्रपति कौन हे ? इस विषय में निम्न गुणो का 
स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है । जो इन गुणों से अधिक से अधिक सम्पन्न हो, वही 
इस अत्यन्त उत्तरदायित्व पूर्ण पद के योग्य समञ्ञा जाएगा, अन्य नही । वे गुण निम्न 
है 
श्रीणापुंदारो धरुणो रयीणां म॑नीषाणां प्रार्पणः सोम॑गोपाः । 
वसुः सूनुः सर्द॑सोऽअप्सु राजा विभात्यग्र॑ऽडषसांमिधानः ॥ 
(यजु० १२।२२) 
(श्रीणाम्‌) लक्ष्मी, एेश्वर्यो का (उदारः) सत्पात्र मे उदारता से दान करनेवाला 
(स्यीणां धरूणः >) एेश्वर्यो का आश्रय स्थान, उनका धारण करनेवाला (मनीषाणाम्‌) 
नाना ज्ञान करनेवाली मतियो का (प्रार्पणः) प्रात करनेवाला (सोमगोपाः > एे्वर्यमय 
राष्ट्र या शान्त स्वभाव, विद्वानों का रक्षक (षु प्रसवैश्वर्ययोः ) (वसुः > प्रजाओं का 
बसानेवाला (सहसः) शत्रु को पराजित करनेवाला, बल का (सूनुः > प्रेरक; संचालक 
(राजा) राजा (उषसाम्‌ अग्रे) दिनों के प्रारम्भ में उदय होनेवाले सूर्य के समान 
(इधानः) स्वयं जपने तेज से दीप होनेवाला (अप्सु) जलो या समुद्र के तल पर 
उगते सूर्य के समान प्रभावों के बीच (विभाति) विशेष प्रकार से शोभा देता है। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इसका भावार्थ इस प्रकार किया है-- 
अर्थात्‌ स मनुष्यो को उचित है कि सुपात्रं को दान देनेवाला, धन को व्यर्थ 
खर्च न करनेवाला, सनं को विद्या बुद्धि देनेवाला, जिसने ब्रह्मचर्य का सेवन किया 
ओर जितेन्िय है, एेसे पिता का पुत्र योगांगों के अनुष्ठान से प्रकाशमान, सूर्य के 
समान उत्तम गुण, कर्म ओर स्वभाव से सुशोभित ओर पिता के समान अच्छे 
प्रकार प्रजा का पालन करनेवाला जो पुरुष है, उसी को जनता के राज्य के लिए 
(जनराज्याय) आभिषिक्त कर। 
यजुर्वेद के नवम दशम अध्यायो के मन्त्रों का राजसूय यज्ञ के समयमे 
विशेष रूप से पाठ किया जाता है । ओर एेसा ही प्राचीन ग्रन्थों में विधान है । इने 
प्रजाजनों को सम्बोधन करते हुए प्रत्यथी (उम्मीदवार) के मुख से कहलाया गया 
है कि सूर्यत्वचस स्थ राष्टदा राष्ट्रं मे दत्त। 


६९१६. वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


(यजु० १०।४) अर्थात्‌ हे सूर्य के समान तेजस्विनी राष्ट्ाधिकार देनेवाली 
प्रजाओ! मुञ्चे तुम इस राष्ट्र पद को दो अथवा (अमुष्मै राष्ट दत्त) अमुक योग्य 
व्यक्ति को इस पद के लिए चुनो । 

यजुर्वेद ९०।२८ मे नवनिर्वाचित राजा को सम्बोधन करते हुए कहा गयाहे 
कि 
अभिभूर॑स्येतास्ते पञ्च दिशः कल्पन्तां ब्रहयँस्त्वं ब्रह्मासि सवितासि 
सत्यप्र॑सवो वरुणोऽसि सत्यौजाऽडइन्द्रोऽसि विशौजा सुद्धोऽसि सुशेवं: 1 
बर्हुकार श्रेय॑स्कर भूय॑स्करेन्द्र॑स्य वज्रोऽसि तेनं मे रध्य रि | 

(यजु० १०२८) 
अर्थात्‌ तू सब दुष्टे का अभिभव करनेवाला-सब को हरानेवाला हे । ये सब 
दिशाँ तेरे लिये मंगलकारिणी हों । तू “ब्रह्मा ' अर्थात्‌ चारो वेदों का जाननेवाला 
ओर ब्रह्मविद्या सम्पन्न है । तू सविता अथवा एेश्वर्योत्पादक है किन्तु साथ ही सत्य 
प्रसव हे, अर्थात्‌“ उच्थेन कर्मणा प्रसव एश्वर्य यस्य सः ' सत्य व्यवहार के द्वारा 
एश्वर्य कमानेवाला है । तू वरुण अर्थात्‌ श्रेष्ठ है । तू ' सत्यौजा ' सत्य के बल से 
सम्पन्न है । तू इनद्र-सुधर्ता ओर विशौजा हे “विशा प्रजया सह ओजः ' पराक्रमो 
यस्य-प्रजा के साथ ठी जिसका पराक्रम है । स" जिसको प्रजा से शक्ति प्राप्त हुई, 
इस प्रकार का (रुद्रः ) दुष्य को रुलानेवाला ( सुशेवः ) उत्तम सुखदायक हे । हे 
(बहुकार्कः बहुत सुखो के कर्ता पुरुषार्थं ( श्रेयस्कर) कल्याणकर्ता ( भूयस्कर) 
बार-बार उत्तम कर्मो को करनेवाले, तू (इन्द्रस्य वच्रः असि एश्वर्य को प्राप्न 
करनेवाला हे । 

इनसे राजा का राष्ट्रपति के गुणों पर जहो प्रकाश पडता है वर्हौँ यह भी स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि प्रजा द्वारा ही राजा को शक्ति मिलती हे । अर्थात्‌ उसका चुनाव 
प्रजा ही करती है ओर उसके अन्दर उन गुणों को सर्वाधिक मात्रा में देखकर 
करती है जिनका मन्त्रो में निर्देश किया गया हे । 

यजुर्वेद के २०वें अध्याय के मन्त्रो मे भी इस विषय का अत्यन्त स्पष्ट ओर 
उत्तम प्रतिपादन है, जहाँ निर्वाचित राजा को सम्बोधन करते हए कहा गया है 
कि- & 
कोऽसि कतमोऽखि कस्मै त्वा कायं त्वा । सुश्लोक सुम॑ङ्ल सत्य॑राजन्‌ ॥ 

(यजु> २०1४) 

तू (कःअसि) सुखस्वरूप है ( सुखं वेदम्‌-गोपथ० उ० ६।३, को हि 
प्रजापतिः-शतपथ० ६।२।२।५) (कतमः असि) अत्यन्त सुखकारी है (कस्मै 
त्वा कायत्वा) सुख स्वरूप परमेश्वर के आदेश पालन करने, करने ओर प्रजा के 
सुख के लिए तुञ्ञे चुना गया है तथा तेरा अभिषेक किया गया है । तू (सुश्लोक) 
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श्यभकीर्ति तथा सत्यवाणीवाला (श्लोक इति वाङ्नाम-निघं० ९।९९) है (सुमगल) 
उत्तम मंगल का अनुष्ठाता (सत्यराजन्‌) सत्य से प्रकाशमान अथवा सत्य का 
प्रकाशक हे । (यह पुरोहित अर्थात्‌ पुर एनं दधतीति पुरोहितः जननायक की ओर 
से राजा को सम्बोधन करते हुए कहा गया है।) इसी भाषण मे यह भी निर्देश किया 
गयाहेकि-- 
अश्विनोरभषन्येन तेज॑से ब्रहमवच॑सायाभि षिञ्चामि सर॑स्वत्यै भैष॑ज्येन 
वीर्घायान्नाद्यांयाभि षिञ्चामीन्द्र॑स्यद्धियेण बलाय भिय यश॑सेऽभिषिञ्चामि ॥ 
(यजु २०।३) 
तुम्हारा यह अभिषेक इसलिए किया जा रहा है कि तुम्हारे राज्य मे प्रनाओं 
को आरोग्य, ब्रह्य तेज ओर वेदाध्ययन (ब्रह्मवर्चसाय) सुशिक्षिता वाणी, (सरस्वत्यै) 
सत्यकीर्ति इत्यादि की प्राति हो ओर इनमें वुद्धि हो । इसके उत्तर में नवनिर्वाचित 
राजा की ओर से कहा गया हे कि-- 
शिरो मे श्रीर्यशो मुखं त्विषिः केशांश्च शूमश्रूणि । 
राजां मे प्राणोऽअमृततशसम्राट्‌ चश्युर्बिराट्‌ श्रोत्रम्‌ ॥ ५॥ 
जिह्वा मेँ भद्रं वाङ्महो मनो! मन्युः स्वराड्‌ भामं: । 
मोदाः प्रमोदाऽअङ्कलीरङ्घानि मित्रं मे सहः ॥ ६ ॥ 
लाहू मे बल॑मिच्छियः्टस्तौ मे कर्मः वीर्खम्‌। 
आत्मा क्षत्रमुरो ममं ॥ ७॥ 
पृषटर्मे राष्ट मुदरमश्सौ ग्रीवाश्च ओओणीं। 
अरूऽअ॑रली जानुनी विशो मेऽङ्कानि सर्वत॑ः॥ ८ ॥ 
(यजु अ०= २०) 
यँ रजा के मुख से कहलाया गया है कि (श्रीः मे शिरः) प्रनाककी शोभा ही 
मेरा सिर है (यशः मे मुखम्‌) प्रजा का यश ही मेरा मुख हे । जिस प्रकार शरीर मे 
मुख मुख्य होता हे, उसी प्रकार प्रजा के यश या कीर्ति की वृद्धि करना राजा के सब 
कर्तव्यो मे मुख्य कर्तव्य है । ( भद्रं मे जिह्वा) प्रजा के कल्याण की बात ही मेरी 
जिह्वा बोलती रहे । मेरी जिह्वा से कोई ठेसा शब्द न निकले कि जिससे प्रजा के 
अहित होने कौ सम्भावना हो । (महः मे वाक्‌) प्रजा के महत्त्व का ही उच्चारण 
मेरी वाणी करती रहे । (मन्युः मे मनः > मेरा मन प्रजाओं का ज्ञान, उत्साह ओर 
उल्लास ही सदा चाहता रहे (स्वराट्‌ मे भामः) प्रजा के स्वावलम्बन का तेज ही 
मेरा तेज है । (मोदाः मे अंगुलीः > प्रजाओं का आनन्द ही मेरी अगुलिर्योँ हैँ । 
(प्रमोदाः मे अंगानि) प्रजा के प्रमोद वा विशेष प्रसन्नताएं वा कल्याण ही मेरे सब 
अंग है । राजा की वास्तविक शारीरिक शक्ति प्रजा के प्रमोद या प्रसन्नता से सम्बन्ध 
रखती हे । (सहः मे मित्रम्‌) प्रजा कौ सहनशक्ति ही मेरा सच्चा मित्र है । आपत्तियों 
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को सहन करने की शक्ति जितनी मात्रा में प्रजा मे होगी, उतनी ही मात्रामें राजा के 
बल मे वृद्धि होगी । (राष्ट मे पृष्टीः) सब राष्ट ही मेरी पीठ हे । पृष्ठ भाग मेँ सब 
शक्ति होती हे । इसी प्रकार यजा की पीठ सारी जनता है । (उदरम्‌ अंसौ ग्रीवाः 
श्रोणीः ऊरु अरलि जानुनी च मे अंगानि) पैर, कन्धे, गला, कमर, जंघा, कोहनी, 
घुटने आदि सब मेरे अंग (सर्वतः) सन ओर से (विशः) प्रजार्णँही रै । राजा को 
प्रजा के साथ इतना दी प्रेम करना चाहिए जितना मनुष्य अपने शरीर के अंगों की 
रक्षा ओर स्वस्थता का रखता है । इस मन्त्र के भावार्थ में स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने ठीक ही लिखा है कि-- 
"यःस्वदेहवत्‌ प्रजा जानीयात्‌ स एव राजा सर्वदा वर्द्धते 1! ' 
अर्थात्‌ जो अपने शरीर के अंगों के तुल्य प्रजा को जाने, वही राजा सर्वदा 
बटृता हे। 
अगले मन्त्र में राजा यह स्पष्ट घोषणा करता है जिसको हम पहले उद्धूत 
कर चुके हैँ कि--“विशिराजा प्रतिष्ठितः ' (यजु २०।८) राजा की प्रतिष्ठा वा 
स्थिति प्रजा पर निर्भर है । जो प्रजा को सब प्रकार से प्रसन्न, सन्तुष्ट ओर उन्नत रख 
सकता है, वही राजा वा राजन्य कहलाता है, अन्य नहीं । इसीलिए अथर्वविद में 
कहा हे कि-- 
सो [उरज्यत्‌ ततोँ राजन्यो | ऽजायत ॥ (अथर्व> १५।८।९) 
म्रजा को प्रसन्न करने के कारण ही मनुष्य राजा वा राजन्य (सच्चा क्षत्रिय) 
बनता हे । इसी वेदमन्त्र के भाव को लेकर कविवर कालिदास ने कहा है-' राजा 
प्रकृति रंजनात्‌" राजा वही है जो प्रजा को सन्तुष्ट रखता हे । 
प्रजा को अपने आत्मा के तुल्य समञ्चना ओर पिता के समान उसका पालन 
करना राजा का कर्तव्य है । प्रजा, राजा को अपने पिता के तुल्य माने । इस बात का 
वेदों के अनेक मन्त्रँ मे भी उपदेश है । ऋवेद १।३९।१९ में कहा दै-- 
त्वाम्र॑ये प्रथममायुमायवे देवा अंकृण्व्रहुंषस्य विष्पत्तिम्‌। 
इव्छामकृण्वन्मनुंषस्य शासनीं पितुर्यत्पुत्रो मम॑कस्य॒ जाय॑ते ॥ 
(ऋ १।२१।१९१) 
ठे (अग्रे) विज्ञान युक्त सभाध्यक्ष ! (देवाः >) विद्वानों में (प्रथमम्‌) सब के 
अग्रगन्ता ( आयुम्‌) न्याय से प्रजा का नियन्त्रण करनेवाले (य एति न्यायेन प्रजां 
तम्‌) आपको ( विश्पतिम्‌) प्रजाओं का स्वामी ( अकृण्वन्‌) बनाया हे तथा ( नहुषस्य) 
मनुष्य की ( आयवे) विज्ञान वृद्धि के लिए इस (इद्धम्‌) वेदवाणी को (इडङति 
वाङ्नाम निघं० १।११) प्रकाशित किया तथा मनुष्यमात्र की (शासनीम्‌) सत्य 
नीति को प्रकाशित किया ओर जेसे (ममकस्य) हम लोग (पितुः) पिता होते है, 
उनका (पुत्रः) पुत्र अपने शील से पितुवर्ग को पवित्र करनेवाला (जायते) उत्पन्न 
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होता हे, वैसे राज वर्णो के प्रजा जन होते है । 
राजा माता के समान हो-- 
वेदों म राजा को न केवल पिता के, अपितु-माता ( विशेषतः गर्भिणी माता) 
के समान भी बतलाया गया हे । 
उदाहरणार्थ यज्ु० ९२।२३ मेँ यह मन्त्र आया है- 
विश्व॑स्य केतुर्भुव॑नस्य गर्भ॒ऽआ रोदंसीऽअपुणाज्नाय॑मानः । 
वीडुं चिदद्विमभिनत्‌ परायञ्जना यदग्निमयजन्त पञ्च॑ 
(यजु १२। २३; ऋ १०।८८५।६) 
अर्थात्‌ जैसे ब्रह्माण्ड के बीच सूर्य अपने आकर्षण से सन का धारक है, वैसे 
जो सूर्य समान तेजस्वी, सब विद्याओं को प्राप्त करानेवाला, राज्य का धारक, शत्र 
विनाशक, सुखोत्पादक, जैसे माता गर्भस्थ बालक की रक्षाकरती है, वैसेजो 
प्रजापालक विद्धान्‌ हो, उसे ही राज्य का अधिकारी बनाना चाहिए । 
इससे पूर्व यजु० १२।१५ मेँ मन्त्र आया है- 
सीद्‌ त्वं मातुरस्याऽडपस्थे विश्वांन्यग्ने वयुनानि विद्धान्‌ । 
मेनां तप॑सा मचिषाऽभिशों चीरन्तर॑स्याश्यशुक्रज्योंतिर्विभांहि ॥ 
(यजु १२।९५) 
यो विदुष्या मात्रा विद्यासु शिश्ां प्रासो मात्ुसेवको । 
जननीवत्‌ प्रजाःपालयेत्‌ स राज्यैश्वर्येण प्रकाशेत ॥ 
अर्थात्‌ जो विदुषी माता द्वारा विद्या ओर उत्तम सदाचार शिष्टाचारादि की 
शिक्षा को प्राप्त, माताका सेवकः, जसे माता पुत्रों को पालती हे, वैसे प्रजाओं का 
पालन करे, वह पुरुष राज्यैश्वर्य से प्रकाशित होवे । इस प्रकार प्रजा के प्रति माता 
पिता जेसा व्यवहार करता हआ, राजा सब के लिए शिव अर्थात्‌ कल्याणकारक 
शान्तिदाता नने । इस बात को यजु° १२।९.७ में कितने सरल शब्द मे बताया गया 


शिवो भूत्वा महय॑मग्नेऽथो सीद शिवस्त्वम्‌। 

शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वं योनिमिहासंदः ॥ 
(यजु १२।१७) 
हे (अग्रे) अग्रणी- नायक राजन्‌! तू (मह्यम्‌) मुञ्च राष्ट्वासिनी प्रजा के लिए 
(शिवः भूत्वा) कल्याणकारी बनकर (सीद) सिंहासन पर विराजमान हो (त्वं 
शिवः) तू कल्याणकारी है, इसीलिए (सर्वदिशः) समस्त दिशाओं को 
(शिवाःकृत्वा) कल्याणकारिणी व सुखकारिणी बनाकर (इह) इस राष्ट मे (स्वं 

योनिम्‌) अपने आश्रय स्थान प्रजा के ऊपर (आसदः) विराजमान हो । 
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अथर्ववेद में राजा के चुनाव का विधान 

ऋए्वेद ओर यजुर्वेद की तरह अथर्वविद में भी राजा के निर्वाचन का स्पष्ट 
निरूपण किया गया हे । तृतीय काण्ड के चतुर्थ सूक्त के ३ मन्त्रों को उद्धूत करना 
इस विषय में अत्यावश्यक प्रतीत होता है । इनके अग्रेजी अनुवाद में न्लूम फील्ड, 
द्विटनी आदि पाश्चात्य विद्वानों को भी मानना पड़ा हे कि राजा के चुनाव के समय 
इन मन्त्रो का पाठ करना होता है । ल्लुम फील्ड ने इस सूक्त के मन्त्रो का अनुवाद 
करते हुए शीर्षक इस रूप मेँ दिया है. 4 (गा श्छला 2 6 लुघ्ली० 08 
111६" अर्थात्‌ राजा के चुनाव के समय की प्रार्थना । ये ३ मन्त्र जो विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है, निम्नलिखित र्है-- 

आ त्वां गत्राष्टं ख वर्यसोदिंहि प्राङ्‌ विशां पतिरिकराट्‌ त्वं वि रांज। 

सर्वीस्त्वा राजन्प्रदिशो हयन्तूपसद्यो नमस्यो | भवेह ।॥ ९॥ 

त्वां विशो वृणतां राज्या | य॒ त्वापिमाः प्रदिशः पञ्च॑ देवीः। 

वर्ष्प्राष्टस्य॑ ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो वि भ॑जा वसूनि॥२॥ 

इन्दर मनुष्याडः परेहि सं हयन्ला॑स्था वरुणैः संविदानः। 

स त्वायम॑ह्वत्स्वे सधस्थे स ॒देवान्य॑श्चत्स उ कल्पयाद्धिशशः ॥ ६ ॥ 
(अथर्कव० ३।४।९-२, ६) 

८१) हे राजन्‌! ( राष्टरं त्वा आगन्‌) यह राष्ट्र तुञ्च को प्राप्त हुआ हे अथ 
( कर्चता सह उदिहि) तेज के साथ उदय को प्राप्त हो । (विशांपतिः प्राङ्‌ एकराट्‌ 
त्वं विराज) प्रजाओं का स्वामी प्रमुख एक सम्राट्‌ होकर तू विराजमान हो (सर्वाः 
प्रदिशः त्वा ह्वयन्तु) सब दिशार्पेँ ओर उपदिशापं तुञ्चे पुकार ओर (इह अपसद्यः 
नमस्यः भव) यँ पास पर्हुचने योग्य ओर नमस्कार के योग्य तु हो । 

(२) (विशः राज्याय त्वा वृणताम्‌) प्रजार्एँ राज्य के लिए तुञ्चे स्वीकार 
करे-तेरा चुनाव करें । (इमाः देवीः पंच प्रदिशः) ये दिव्य पोच दिशाँ (त्वा 
तृणताम्‌) तुञ्च को राज्य के लिए स्वीकार करें (राष्ट्रस्य वर्ष्मन्‌ ककुदि श्रयस्व) 
राष्ट्र के वेश एेश्वर्यमय उच्च स्थान पर आश्रय ग्रहण कर (ततः उग्रः ) उग्र तेजस्वी 
वीर बनकर (नः ककुदि वसूनि विभज) हम सन के लिए धनो का विभाग कर। 

(३) हे (इन््रइन्द्र) राजाओं के महाराजा ( मनुष्याः परेहि) साधारण मनुष्यों 
के समान तृ दूर-दूर जा ओर (वरुणैः संविदानः ) चुनाव करनेवाले श्रेष्ठ मनुष्यों 
से मिलकर तू (सं द्यज्ञास्था) ठीक प्रकार प्रजाजनों की अवस्था को जान सकता 
है । (सः अयं स्वे सधस्थे त्वा आह्वत्‌) एेसा करने से साधारण लोग भी अपने घरमे 
तुञ्ञे आदर से बुलाए ओर वे यज्ञ-याग भी करगे । (स उ कल्पयाद्विशः ) इस तरह 
प्रजाओं के साथ मिल-जुलकर सब प्रकार से उन्हें समर्थ करे । 

इस प्रकार यह सर्वथा स्पष्ट है कि वेदो में राजा वा राष्टरपति के चुनाव का 


सर्वोत्तम शासन पद्धति ६२९१ 


उपदेश हे ओर उसका कर्तव्य बताया गया हे कि वह पिता माता के समान प्रजा के 
कल्याण साधन में सदा तत्पर रहे । वेदो के आदर्शानुसार ही (जिसका हम सप्रमाण 
ऊपर निर्देश कर चुके है) महाभारत शान्तिपर्व राजधर्म पर्व अ० १६ में कहा गया 


भवितव्यं सदा राज्ञा, गर्भिणी सह धर्सिंणा। 
क्रारणं च महाराज, शृणु येनेदमिष्यते ॥ ४४॥ 
यथा हि गर्भिणी हित्वा, स्वंप्रियं मनसोऽनुगम्‌ । 
गर्भस्य हितमाधत्ते, तथा राज्ञाप्यसंशसम्‌॥। ४५॥ 
वर्तितव्यं कुरुश्रेष्ठ, सवा धर्मानुवर्तिना । 
स्ंपरियं तु परित्यज्य, यद्‌ यत्लोकदितं भवेत्‌॥ ४६ ॥ 
अर्थात्‌ राजा को गर्भिणी के समान होना चाहिए । जैसे गर्भिणी, अपने मन के 
प्रिय को छोड़कर, गर्भके हित कासदा ध्यान रखती है, एेसे ही राजा को भी 
निःसन्देह धर्म का अनुसरण करते हुए अपने प्रिय का परित्याग करके, जो लोक 
के लिए हितकारक कर्म हो, वही करना चाहिए । यह * विश्वस्य केतुर्भुवनस्य 
गर्भः ' (यजु० १२।२३) की कितनी उत्तम व्यवस्था है जहोँ राजा को गर्भिणी के 
समान व्यवहार करने का उपदेश है । 
राजा अस्वतन््र-जनता सेवक-सभा समिति आदि निर्माण 
वेदों मे जनता पर राजा की प्रतिष्ठा की स्थिति बताते हुए ओर उसके चुनाव 
तथा कर्तव्यो का प्रतिपादन करते हुए, उसे सभा समिति आदि की सम्मत्ति के 
विना स्वच्छन्द कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं दी गई । वेद १९।१०१।४ मे एक 
मन्त्र आताहे-- 
यो अश्वानां यो गवां गोप॑तिर्व॒शी य आरितः कर्मणिकर्मणि स्थिरः। 
वीरोश्चिदिन्द्रौ यो असुन्वतो वधो म॒रुत्व॑न्तं सख्यायं हवामहे ॥ 
(ऋ १।१०१।४) 
इसका भावार्थ स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार इस प्रकार है-- 
अर्थात्‌ मनुष्यों को चाहिए कि जो सन का पालन करनेवाला, जितेन्द्रिय, 
शान्त ओर जिस-जिस कर्म मेँ सभा की आज्ञा होवे, उस-उसी कर्म में स्थिर बुद्धि 
के प्रवर्तमान्‌, बलवान्‌ दुष्ट शत्रुओं का जीतनेवाला हो, उसके साथ निरन्तर मित्रता 
करके सुखो को सदा भोगे। 
ऋग्वेद मे सच्ये राजा के लिए समितियों का स्पष्ट विधान 
समितियो का विधान ““राजा न सत्यः समितीरियानः 
इन शदो द्वारा किया गया हे । 
ऋवेद ३ । ३८ ।६ मेँ तीन सभाओं का स्पष्ट निर्देश है-- 
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त्रीणिं राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदंसि। 
अप॑र्यमत्र मन॑सा जगन्वान्त्रते गन्धर्वा अपिं वायुकेशान्‌॥ 
(ऋ ३।२८।६) 
भाषानुवाद-हे मनुष्यो ! आप लोग उत्तम गुण धर्म ओर स्वेभाववाले 
यथार्थ वक्ता विद्वान्‌ पुरुषों की राजार्य सभा, विद्यार्य सभा ओर धर्म्य सभा नियत 
कर ओर सम्पूर्ण राज्य सम्बन्धी कर्म को यथायोग्य सिद्ध कर, सकल प्रजा को 
निरन्तर सुख दीलिए। 
इन सभाओं के कार्य वा कर्त्तव्य के विषय मेँ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
सत्यार्थप्रकाश के षष्ठ समुल्लास मेँ इस प्रकार प्रकाश डाला है-- 
महाविदानों को विद्यासभाधिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्मसभाधिकारी, 
प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद्‌ ओर जो उन सब मे सर्वोत्तम 
गुण-धर्म-स्वभाव युक्त महान्‌ पुरुष हो उसको राजसभा का पति रूप मान के सन 
प्रकार से उन्नति कर । तीनों सभाओं की सम्मत्ति से राजनीति के उत्तम नियम ओर 
नियमों के अधीन सब लोग बरत, सन के हितकारक सब कामों मे सम्मत्ति करर 
सर्वहित करने के लिए परतन्त्र ओर धर्म युक्त कामों मै, अर्थात्‌ जो निज के काम 
हे, उनमें स्वतन्त्र रहे । 
महाराष्ट के सुप्रसिद्ध नारायण भवानी राव पावगी ने अपनी 817 0ण्च- 
लां 77 [ता8- एवात अत्‌ 2051 ४६५१५ के पृष्ठ ४७-४८ में इस मन्त्र का 
उल्लेख करते हुए लिखा है-- 
(नूप्ड 7 11] 06 एदघ्लंण्ल्त्‌ ॥ाध ८ तपा 016 जत्व्‌८ एला०त्‌, ल 6 
पटा€ 111९6 ए प0िा16 80068 01 ^886€ा1101168 & (त्रीणिसदांसि 1२12. 171. 38.6) 
गुणचद्यीरगठालुल्छलाविषह तौत्रव्ललः 0001686 गात ५२७ (1) ऽवलल व| 
210 [रथा 05 (विदथ), {116 0 ५४5 (2) ए प्9] शात्‌ 80619] (समिति) +५11116 
116 पाप (3) 05 01111681. एप धात्‌ (लालव (सभां). 
(8 00ण्फ््ाल्ा( 111 [718) 
यँ उन्होने त्रीणिसदांसि से विदथ, समिति ओर सभा का ग्रहण किया हे 
ओर उन्हे क्रमशः धार्मिक; सामाजिक ओर राजनैतिक सभाओं के रूप में माना हे । 
नाम भेद होते हुए भी उनका स्वरूप स्वामी दयानन्द द्वारा प्रतिपादित धर्म्य सभा, 
विद्यार्य सभा ओर रजार्य सभा से मिलता जुलता ही है । विद्या प्रसार का सामाजिक 
उन्नति के साथ विशेष सम्बन्ध होने से सामाजिक विषयों की सभा को विद्यां 
सभा के अन्तर्गत माना जा सकता हे। 
अथर्ववेद के निम्न मन्त्रो में सभा समितियों का वर्णन इस प्रकार है-- 
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सभा च॑ मा समिंतिश्चावतां प्रजापंतेर्दुहितरौ संविदाने । 
येनां संगच्छा उपमा स शिंक्षाच्यारं वदानि पित्रः संगतेषु 1 ९॥ 
विद्य त सथ नाम॑ नरिष्टा नाम वा अ॑सि। 
येते के च॑ सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः॥ २॥ 
एषामहं समासी नानां वर्चो" विज्ञानमा द॑दे। 
अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु ॥ ३ ॥ 
(अथर्व०७।९२) 

(१) सभा ओर समिति--ये दो प्रजापति-प्रजापालक राजा की दो दुहिता 
(पूत्रिरयो जो दूर-हिता-दूर रहकर ही हितकारिणी होती है) दँ ओर वे (संविदाने) 
उत्तम ज्ञान देनेवाली हैं । (येन संगच्छ) जिससे मेँ मिर्लूँ (स सा उपशिक्षात्‌) वह 
मुञ्चे पास बैठाकर उत्तम शिक्षा दे। हे (पितरः) पिता के समान माननीय सभा 
समितियों के सदस्यों मे (संगतेषु) सभाओं ओर सत्संगोँ मे, (चारुवदानि) मँ 
उत्तम भाषण कर । 

८२) हे (सभे) सभे! (ते नाम विद्य) हम तेरा नाम जानते हैँ । तू (नरिष्य 
नाम वा असि) नु+इष्टा=नरिष्य - मनुष्यो केलिए दष्ट-हितकारिणी अथवा न+रिष्टय 
रिज-हिंसायाम्‌ अर्दिता-पैरनमिभाव्या-जिसके निर्णयो का कोई उल्लंघन न कर 
सके ओर इस प्रकार जिसे कोई दना न सके, एेसी है (ये ते के च सभासदः) जो 
तेरे सभासद्‌ हैँ (ते मे सवाचसः सन्तु) वे मेरे साथ समान रूप से उत्तम सत्य 
भाषण करनेवाले हों । 

८३) मै (एषां समासीनाम्‌) इन बैठे हुए सभासद में से ( वर्चः) बल, तेज 
ओर (विज्ञानम्‌) विशेष ज्ञान को (आददे) ग्रहण कर लेता हूँ-इनसे मेँ लाभ 
उठाता दँ । हे (इन्द्र) परमेश्वर (अस्यः सर्वस्याः संसदः) इस सारी सभा का 
(भगिनम्‌) भजनीय उत्तम अंश का ग्रहण करनेवाला (मा कृणु) सुञ्ञे ना। 

सभा का नरिष्टा नाम स्वयं महत्त्वपूर्ण है । जिसके अर्थ का संक्षेप से निर्देश 
ऊपर किया गया है । इसमें सम्मति प्रकट करने का सब को अधिकार है ओर 
उसको राजा भी हिंसित नहीं कर सकता- तोड़ नहीं सकता । साथ ही विश 
नु+इष्टा-सारी जनता के लिए इष्टा वा हितकारिणी होने के कारण वह चाहने 
योग्य हे । प्रजापति राजा भी उस सभा ओर समिति के सदस्यों का आदर करता 
ओर अनुभवी ज्ञानवयोवृद्ध होने के कारण, उन्हें पितरः वा पिता के तुल्य के नाम 
से पुकारता है । इसलिए प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान्‌ मूर ने इस सूक्त का अंग्रेजी में 
अनुवाद करते हुए ठीक ही लिखा है- 

-नलाण्ााा णिट्भी065 2 80691 अरा क्षत 2 काङक्डना10 एणी ए 
ट 1प्णूएणाहु [प्लात८८ ग ्€ल्णापृणयफ गलपा्ाल्त्‌ पालाः. 
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अर्थात्‌ यह सूक्त एक सामाजिक भावना ओर सुसंस्कृत महानुभावो के 
उन्नतिकारक प्रभाव से लाभ उठाने की प्रवृत्ति को सूचित करता है 1 इस सूक्त मेँ 
सभा ओर समित्ति इन शब्दों से क्या ग्रहण किया जाए्‌ । इस विषय मे कई विद्वानों 
कायह विचार है कि सभा से ग्राम निवासियों की सभा का ओर समिति से राष्ट्रीय 
महासभा का ग्रहण करना चाहिए । श्री पावगी ने उपर्युक्त पुस्तक में सभा का अर्थ 
णपा ^ऽऽद्ा०# र 6 रयु ल्डला( बी ५९, 1116 (पाल सग हाल ड. 
अर्थात्‌ अनुभवी वृद्धो के प्रतिनिधियों की लोकप्रिय सभा ओर समिति से .0- 
९९[# 0एगा1360 रिलूणठञलाश्ी € (जपा ग € साष््ल (गाापालरण 
116 रिवुणल्ञलाशा ८ सातलः$?. अथवा ग्रामवासी अनुभवी लोगो की स्थानीय 
प्रतिनिधि संस्था किया है । अनेक विद्वान्‌ सभा से वर्तमान भारतीय संविधान के 
अनुसार निर्मित लोक सभा ओर समिति से राज्यसभा (0५ 0782) जैसी 
सभाओं का, जो दोनों संसद के भाग हैँ (जिस संसद शब्द का भी वेदों मै बहुत 
स्थानों पर प्रयोग हे) अथर्व० ७।१९२।३, २०।११०।२, २०।२९।५ इत्यादि 
ग्रहण करते हैँ । 
अथर्ववेद के १५बें काण्ड में भी यह वर्णन मिलता है कि- 
स विशोऽनु व्य चिलत्‌ ॥ ९॥ 
तं स॒भा च समिंतिश्च सेना च सुरां चानुव्य [चलन्‌ ॥ २ ॥ 
सभायांश्च वै स समि॑तेश्च सेनायाश्च सुरांयाश्च 
प्रियं धाम भवति य एवं वेद्‌ ॥ ३ ॥ 
(अथर्व० ९५।९) 
यहोँ सुरा से षु-प्रसवैश्वर्ययोः इस धातु से बने होने के कारण एश्वर्य वा 
कोश का ग्रहण है । जो राजा प्रजाओं का अनुसरण करता है ( विशः अनुव्यचलत्‌), 
जो प्रजा के हित को ही अपना हित समञ्चता है, सभा, समिति, सेना ओर कोश 
सन उसका समर्थन करते हैँ ओर वह सब का प्रिय बन जाता है । सभा, समिति, 
विदथ ओर संसद्‌ के अतिरिक्त अथर्वविद ८ । १० मेँ आमन्त्रित व्यक्तियों की सभा 
प्रतीत होती हे । इन सभाओं ओर उनके सभापति्यो का सब लोगों को विशेषरूप 
से आदर करना चाहिए । यह बात यजुर्वेद के नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च 
वो नमो नमः। (यजु १६ । २४) 
इत्यादि मन्त्रो मे स्पष्टतया बताई गई है । यहाँ कहा है कि सभाओं को हमारा 
नमस्कार हो-- सभाओं के सदस्यों के प्रति हम नमस्कार करते हँ जो समान रूप 
सेवा मिलकर चमकते है (सह भान्तीति) ओर तुम सभापतियों को हम बार-बार 
नमस्कार करते है । सभापतियों की योग्यता साधारण सदस्यों से भी बहुत अधिक 
होती है, इसलिए उनके लिए दो बार “* नमः" का प्रयोग है। 
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मन्तरिमण्डल का निर्माण 
सभा समिति के मान्य प्रतिनिधि सदस्यों से सहायता लेने के राजा को 
अतिरिक्त राज्य सञ्चालनार्थ अनेक मच्नरियो ओर सचिवों तथा विभागाध्यक्षो की 
भी सहायता लेनी चाहिषए्‌। 
इस विषय में यजुर्वेद १२।८ का निम्न मन्त्र विशेष उल्लेखनीय है जिसमें 
कहा है-- 
अग्नैऽअद्धिरः शतं ते सन्त्वावृत॑ः सहर तऽउपावृतंः । 
अधा पोष॑स्य पोषेण पुरन॑नो नष्टमाकृधि पुन॑र्नो रयिमाकुरधि ॥ 
(यज्ञु० १२।८) 
इस मन्त्र में राष्ट्रपति को अग्ने ओर अंगिराः-इन दो शब्दों से सम्बोधित 
किया गया हे । अंगिरस्‌ से तात्पर्य अंगों का रस वा सार है। 
शतं ते सन्त्वावृत्तः सहस्॑ तऽरउपावृतंः। 
इससे राष्ट्रपति के सहकारियों, मन्त्रिमण्डल के सदस्यों, सचिवों तथा 
अनेक विभागों के अध्यक्षादि की संख्या का निर्देश शतम्‌ ओर सहस्नम्‌ इन शब्दों 
से किया गया है जो साधारणतया १०० ओर १००० के वाचक हँ । वेदों में 
“शतमिति बहुनाम ' (निघ० २।९), ' सह समिति बहुनाम ' (निघ ० ३।१) के 
अनुसार वे विशेष संख्या के द्योतक न होकर अधिकतर बहुत्व को ही सूचित 
करते हे । संख्या तो आवश्यकता ओर परिस्थितियों पर निर्भर करती है अतः 
उसका सदा के लिए निश्चित कर देना न आवश्यक है ओर न उचित । 
वेदों में अनेकः मन्त्री तथा विभागाध्यक्ष 
वेदों के अनुशीलन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उनमें राजनीति के उच्चतम 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन है जिन पर प्राचीन आर्य राजनीति शास्त्र अवलम्बित है । 
उनमें शिक्षा विभाग के मन्त्री के लिए जातवेदा अग्नि अथवा अग्रि शब्द का 
प्रयोग हे जिसके-- 
आ देवानामभवः केतुर मन्त्रो विश्वानि काव्यानि विद्धान्‌। 


(ऋ २।१।९१७) 
अग्चिर्विष्वांनि काव्यानि विद्धान्‌ ॥ (ऋ ३।१।१८) 
र्‌ थी त्तस्य बह तो विच॑र्षणिर गिर्देवानांमभवत्‌ पुरोहितः ॥ 
(ऋ ३।२।८) 
आ होतां मन्द्रो विदथान्यस्थात्सत्यो यज्वा कवित॑मः स वेधाः 1 
(ऋ २।९४।९) 


जुषाणो अग्ने प्रतिं हर्य मे बयो विश्वानि विद्धान्वयुनानि सुक्रतो । 
(ऋ १०।१२२।२) 
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अग्रिजति अथर्वणा विदद्विश्वानि काव्यां । (ऋ० १०। २१।५) 
इत्यादि विशेषण उसको सब काव्यं का जाननेवाला महान्‌ ऋत (जान) का 
पूर्णतया द्रष्य आदि सिद्ध कसते है 1 (ब्रह्मणस्पतिः) ज्ञान का पालक (ब्रह्यणस्पतिः) 
वाम्‌ ववृहति तस्या एणपतिः- वेदवाणी का पति आचार्य या वाचस्पति को इस 
शिक्षामन्त्री के सहायक मन्त्री के रूप मेँ वर्णित किया गया हे । 
राष्ट संरक्षण विभाग मे जहौ इन्द्रेन्र, महेन्द्र वा वरुण सम्राट्‌ के नाम से 
राष्ट्रपति का ग्रहण होता है, वर्हौँ इन्द्र के नाम से वेदों के अनेक सूक्तं में प्रधान 
युद्ध मन्त्री वा सेनापति का ग्रहण स्पष्ट है । 
वेदो मे मच्नियों का वर्णन 
अश्विनौ वेद में आरोग्य मन्त्री हैँ जिनमें से एक शल्यचिकित्सा में निपुण 
ओर एक ओषधि चिकित्सा विशारद है । अश्विनी के सूक्तं में अद्धुत चिकित्सा 
तथा आरोग्य विषयक विधान पाये जाते हँ । उनके लिए दस््नो- सर्वरोगनाशक 
त्रिणजो-उत्तम चिकित्सक वृणमों, सुखवर्षक इत्यादि विशेषण मन्त्रों मे आये हैँ 
ओर उनकी कुशलता का वर्णन अन्ध समान लोगों को भी पुन: आख देने ओर 
जंघाओं के युद्ध में टूटने पर लोहे कौ जंघा लगाने इत्यादि के वर्णन आये हैँ । 
च्यवन-आरोग्यच्युत ऋषि को ओषधोपचार द्वारा पुनः युवक समान लनादेने का 
वर्णन हे । 
शातं मेषान्वृक्ये चक्षदानपूजाश्वं तं पितान्धं च॑कार । 
तस्मा अक्षी न(सत्या विचक्च आध॑त्तं दस्रा भिषजावनर्वन्‌ ॥ 
(ऋ १।११६.।९६) 
सद्यो जङ्ामाय॑सीं विश्पलायै धने हिते सत्व प्रत्य॑धत्तम्‌ ॥ 
ह (ऋः १।९९६.।९५) 
युवं च्यवानमश्विना जन्तं पुनर्युवानं चक्रथुः शचीभिः ॥ 
(ऋ १।११.०।९३) 
इत्यादि मन्त्र इस विषय में द्रष्टव्य हैँ । विश्पला का अर्थ-विशः प्रजाः 
'पालयतीतिविश्पला, प्रजाओं का पालन करनेवाली वीर महिला तथा च्यवन का 
आरोग्य च्युत वृद्ध समान रोगी लेना चाहिए 1 इन वर्णनं के आधार पर जो आरोग्य 
मन्त्रियोँ की जोषधि तथा शल्य चिकित्सा में अद्धुत कुशलता को सूचित करते हे, 
ब्राह्यण ग्रन्थों म लिखा है--' अश्विनो वे देवानां भिषजां ' (एेतेरय० १९।१८) शासन 
में अश्विनो से आरोग्य मन्त्रियों या 1188111) } (79४3 का ग्रहण होता हे । पोषण 
सन्त्र धाऽ{ल णि 7००१ & ऽप) को वेदों में पूषा के नाम से पुकारा गया 
है। 
ऋवेद्‌ & ।५४।३ मेँ पूषा के विषय में कहा है कि-- 
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पूष्णश्चक्रं न रिष्यति न कोशोऽवं पट्यते । नो अस्य व्यथते पविः ॥ 
ह (ज ६।५४।३) 
(अस्यपूष्णः चक्रं न रिष्यति) इस पूषा-पोषण मन्त्री का कर्म चक्र कभी 
नष्ट नहीं होता । वह अपने कर््तव्यपालन मेँ जागरूकता से सदा तत्पर रहता है तथा 
अपने रथ पर सवार होकर वह स्थान-स्थान पर जाता ओर निरीक्षण करता रहता हे 
कि करटा किस वस्तु की आवश्यकता हे । (अस्य कोशः न अवपद्यते) इसका 
कोश-खजाना कभी रिक्त व खाली नहीं होता, सदा भरा रहता हे । (अस्य पविः न 
व्यथते) इसका वज्र कभी क्षीण नहीं होता (पविः इति वच्ननाम-निघं० २।२०) 
मन्त्र का तात्पर्य स्पष्ट है कि पूषा अर्थात्‌ पोषण मन्त्री को सदा कर्तव्य के पालन में 
जागरूक रहना चाहिए ओरं प्रत्येक स्थान का निरीक्षण करते रहना चाहिए जिससे 
उसे ज्ञात हो कि करटौ किस वस्तु की इस समय विशेष आवश्यकता है ताकि 
उसकी पूर्ति की जाए । उसका धन तथा द्रव्य कोष सदा परिपूर्णं रहना चाहिए, 
खाद्य पदार्थो का भी उसके पास एसा कोश रहना चाहिए जो कभी समाप्त न हो 
-जाए । इस प्रकार करने से खाद्य समस्या विपद रूपमे न आ सकेगी (साथही जो 
भ्रष्यचार पूर्वक स्वार्थ ओर लोभवश अपने पास बहुत अधिक खाद्य वस्तुओं का 
संग्रह करके जनता को कष्ट प्हंचाते हैँ, उनके लिए उसके पास वच्र अथवा 
निवारक शक्ति होनी चाहिए जिससे उन्हें कठोर दण्ड देकर वह सीधे रास्ते पर ला 
सके।) ये सब निर्देश पूषा वा पोषण मन्त्री (जिसे आजकल के अग्रेजी शब्दों में 
हाद्य णि ९००त्‌ अत्‌ ऽप्रए# कह सकते हे ) के लिए कितने अधिक 
महत्त्वपूर्ण हँ । अर्थ मन्त्री 9106 705) को वैदिक सूक्त मे भगः के नाम 
सेका गया है । निम्न मन्त्र में भग के भजनीय परमेश्वर इस अर्थ के अतिरिक्त 
अर्थं मन्त्री, अर्थ लेने पर अच्छी संगति लगती हे। 
भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियपुदधवा ददन्नः। 
भग प्र णो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम ॥ 
`  (्७।४९१।३) 
हे (भग) ेश्वर्य सम्पन्न हे (प्रणेतः ) उत्कृष्ट नायक । हे (सत्यराधः ) सत्य 
द्वारा कार्यो को सिद्ध करनेवाले (राधः संसिद्धौ) अथवा सत्य से अर्जित धनवाले 
अर्थ मच्तिन्‌! (याध इति धननाम- निघं० २।१०) हे (भग) सेवनीय ! (नः गोभिः 
अश्वैः प्रजनय) हमें गौओं ओौर अश्वो के साथ उन्नत कर । हमारे पास उत्तम गौवें 
ओर अश्वादि रहँ । हे (भगः) (नृभिः नृवन्तः स्याम) हम वीर पुत्रों के साथ रहकर, 
वीरता युक्त बनें । 
इस मन्त्र में अर्थ मन्त्री को * भग' के नाम से पुकारते हुए उसके लिए 
सत्यराधः इस विशेषण का प्रयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । इससे स्पष्ट है कि वह 
भग सत्य द्वारा कार्यो को सिद्ध करनेवाला ओर सत्य से अर्जित धन सम्पन्न हे । 
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छल-कपर ओर भ्रष्टाचार से धन कमानेवाला नहीं है । उसे आर्थिक उचित 
सहयोग ओर प्रोत्साहन देकर लुद्धि पूर्वक किये गये शुभ कर्मो को बढाने का सदा 
यत्न करना चाहिए । 

ऋग्वेद ७।४९ के अन्य मन्त्रो मेँ भी अर्थमन्त्री के कर्तव्यो का उत्तमता से 
प्रतिपादन किया गया हे । 

उद्योग मन्त्री (कां ल ग तप्ञा€8) को वेदों मेँ विश्वकर्मा ओर त्वष्टा 
केनाम से कहा गया है । गृहमन्त्री को वास्तोस्पति ओर शिल्प मन्त्री को ऋधु के 
नाम से कहा गया हे । ऋभवः के नाम से शिल्पियों के करव्यो का वर्णन किया गया 
हे जिस विषय मेहम बेरोजगारी की समस्या विषयक अध्याय में पर्याप्त लिख चुके 
हं। 

सागर मन्त्री व नौका मन्त्री कई वैदिक सूक्तं मे वरुण के नाम से वर्णित है 
यद्यपि अनेक विद्वानों के विचार में वरुण पद से आजकल के आरक्षित दल वा 
पुलिस विभाग के अध्यक्ष का ग्रहण है जिसके पाशो का वर्णन वेदों मे बहुत स्थानों 
पर मिलता हे यथा अथर्ववेद ४।९६।६ में कहा है- 

ये ते पाशां वरुण सप्तस॑स तरेधा तिष्ठन्ति विषिंता रुश॑न्तः। 

छिनन्तु सर्वे अनुंतं वद॑न्तं यः स॑त्यवाद्यति तं सृजन्तु ॥ 

त (अथर्व> ४।१६।६) 
शतेन पाश्ँरभि धेहि वरुणैनं मा ते मोच्यनृतवाङ््‌ः नुंचक्षः। 
आस्त जाल्म उदरं श्रं सयित्वा कोश॑ इवालन्धः प॑रिकृत्यमांनः ॥ 

(अथर्व> ४।१६।७) 
हे (वरुण) आरक्षितदलाध्यक्ष दुष्टनिवारक दुष्टान्‌ वारयतीति वरुणः (येते 
पाशः सप्त सप त्रेधा विषिताः) जो तेरे सात सात तीन प्रकार के बधे हुए (येते 
रुशन्तः पाशाःसन्ति) विनाशक पाश है वे (सर्वे अनतं वदन्तं चिनन्तु) सन असत्य 
बोलनेवाले को बोध द अथवा छिन्न-भिन्न कर दे (यः सत्यवादी तम्‌अति सृजन्तु) 
सत्यवादी है उसको छोड दे। 
महिला कल्याण विभाग मेँ सरस्वती, भारती, इडा इन शब्दो का प्रयोग 
वैदिक सूक्तों में बहुत मिलता है । इनके विषय मे कुछ मन्त्रों का हम प्रकरणवश 
पहले उल्लेख कर चुके है, बालिका संरक्षण मन्त्रिणी के रूप में उषा का ग्रहण 
कियाजा सकता हे जो शिक्षा के प्रसार द्वारा उष-दाहे कन्याओं के दोषो को दग्ध 
करती ओर उनके सुख में विशेष रूप से निवास करती है । उषा का निम्न प्रकार 
का वर्णन उसके दाहक स्वरूप का स्पष्ट द्योतक है-- 
यावयद्‌ देषा ऋतपा ऋतेजाः सुम्नावरी सूनृतां ईरयन्ती । 
सुमङ्कलीर्विं्र॑ती देववीत्िमिहाद्योषः भ्रष्ठतमा व्युच्छ ॥ 
(= १।१९३।१२) 
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इसमे उषा के विषय में कहा है कि वह (यावयद््धेष) द्वेष को दूर करनेवाली 
(ऋतपाः>) सत्य की सुरक्षा करनेवाली (ऋतेजाः > सत्यनियम वा वेद ज्ञान में 
प्रादुर्भूत (सुम्नावरी) सुख देनेवाली (सूनृता ईरयन्ती ) सत्य ओर प्रिय मधुर वचनं 
का उच्चारण करनेवाली (सुमंगलीः), त्रष्ठ मंगलाचार युक्ता ओर (देववीतिं बिभ्रती) 
सत्यनिष्ठ विद्वानों के ज्ञान को ( वी गति व्यातिप्रजन कान्त्यसनखादनेषु गति- ज्ञान, 
गमन, प्राप्ति) धारण करनेवाली हे । उसको सम्बोधन करते हुए मन्त्र में कहा गया है 
कि“ तू जो (श्रेष्ठतमा) अत्यन्त श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभाववाली महिलाओं में 
सर्वोत्तम है एेसी होकर (अद्य) आज सदा (विउच्छ) सुख में हमारा विशेष रूप 
से निवास करा।*" 
यह स्पष्ट है कि यों उषा से इसी प्रकार की श्रेष्ठ शिक्षा प्रचार करनेवाली 
महिला का ग्रहण है। 
अर्यमा शब्द से न्यायाधीश का वेदों मेँ ग्रहण आधिभौतिक दुष्टि से स्पष्ट है। 
पुरुषों के न्याय के लिए जिस प्रकार पुरूष न्यायधीश होने चाहि्ण वैसे स्त्रियों के 
न्याय करने के लिए स्तर्यो न्यायाधीश हों, यह वेदों के अनेक मन्त्रँ मेँ बताया गया 
हे। उदाहरणार्थ-- 
ऋवेद २।२७।७ मेँ निम्न मन्त्र आता है-- 
पिप॑तुं नो अदिती राज॑पुत्रातिःऽदवेषौस्यर्यमा सुगेभिः । 
बृहन्मित्रस्य वरूणस्य शर्मोप स्याम पुरूवीरा अरिः ॥ 
(ऋ २।२७।७) 
अर्थात्‌ जेसे न्यायाधीश न्यायालय मेँ बैठकर पुरुषों को दण्ड देकर न्याय कर 
वैसे न्यायाधीशा भी स्त्रियों का न्याय करें । राग-द्ेष ओर प्रीति-अप्रीति छोड़कर वे 
केवल न्याय ही करर । 
वेदो मे योग्या विदुषी स्त्रियों को न केवल अध्यापिका, उपदेशिका, सेनानायिका 
ओर न्यायाधीशा बनाने का आदेश है, अपितु मनो में उनका राज्यसिंहासन पर भी 
वेठाने का विधान है। 
मूर््ासि राड्‌ ध्रुवासि धरुणा धंसि धर॑णी । 
आयुषे त्वा वर्चसे त्वा कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा ॥ २९॥ 
यन्त्री राड्‌ यन्त्यरसि स्म॑नी श्रुवासि धरित्री । 
इषे त्वोर्जे त्वां रय्यै त्वा पोषाय त्वा।! २२॥ 
(यजु अ= ९४) 
इत्यादि उपर्युक्त मन्त्रों को हम स्त्रियो की स्थिति विषयक अध्याय में अर्थं 
सहित नता चुके हैँ । इनमें स्पष्ट ध्रुवा, धरुणा, धरित्री धत्री, यन्त्री, यमनी आदि 
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स्त्रीलिंग वाचक शब्दों का प्रयोग किया गया हे जिससे स्पष्टतया जात होता है कि 
यह किसी सुयोग्या महिला का राज्याभिषेक करते हुए उसे कहा जा रहा है कि 
क्योकि तुम अपने कर्तव्य के पालन में ध्रुवा-दृढा ओर प्रजा का अच्छी प्रकार 
धारण करनेवाली ओर दुष्टो का नियन्त्रण करनेवाली हो, इसलिए प्रजा के नर 
नारियों की दीर्घायु, तेज, कृषि सब प्रकार के कल्याण, अन्न, पराक्रम, धन-सम्पत्ति 
ओर शरीरिकः, मानसिक, आत्मिक सब प्रकार की पुष्टि केलिए तुग्हं राज्यसिंहासन 
-पर लैठाया जा रहा है। 
वेदों में राजदूतो का वर्णन 
वेदों में राजदूतों (^11110255801075) का वर्णन भी अनेक मन्त्रँ मेँ आया हे । 
उनमें उच्च कोरि की योग्यता पर बल दिया गया है । उदाहरणार्थ ऋगवेद ३।६।५ 
मे कहाहै-- 
त्रता त अग्ने महतो महानि तव क्रत्वा रोद॑सी आ त॑तन्थ । 
त्वं दूतो अभवो जासं मानस्त्वं नेता वृषभ चर्षणीनाम्‌ ॥ 
(ऋ ३।६।५) 
हे (अग्ने) अग्रि के समान तेजस्विन्‌! (महतः) महान्‌ (ते) तेरे (महानि 
व्रता) बडे-बडे त्रत या श्युभ कर्म नियम हँ । तू (तव क्रत्वा) अपने क्रिया ओर ज्ञान 
सामर्थ्य से (रोदसी) आकाश ओर भूमि तथा आकाश ओौर भूमि के समान 
वर्तमान सब स्त्री- पुरुषो को (आततन्ध) विस्तृत व उन्नत कर रहा है । (त्वम्‌) तू 
(जायमानः) प्रसिद्ध होता हुआ (दूतः अभवः) दूत बना हुआ है । हे (वृषभ) 
सुखवर्षक शक्तिशालिन्‌ ! (चर्षणीनां नेता) तू मनुष्यो का नेता है । 
इसका भावार्थ देते हुए स्वामी दयानन्द लिखते है-- 
जैसे अग्रि के महान्‌ गुण-कर्म-स्वभाव है, वैसे जिस मनुष्य के हों, वही 
राजदूत ओर मनुष्यो का नेता बन सकता हे। 
गुप्तचर विभाग 
शासन मे गुप्तचर का भी एक अत्यावश्यक विभाग होता है जिसका ' स्पशः ' 
के नाम से कई मन्त्रो मेँ वर्णन मिलता हैँ । यथा-- 
दिव स्पश्टः प्र च॑रन्तीदम॑स्य सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम्‌ ॥ 
(अथर्व ` । १६ ।४) 
उपमा बल से यह गुप्तचर वर्णन बताता है कि गुप्तचर को हजारों प्रकारो से 
सारी पृथिवी पर विचरण करना ओर सब की ठीक-टीक अवस्था को जानकर, 
राजा को सूचित व सावधान करना चाहिए । अन्य भी जीवन विभाग, प्रकाश 
विभाग, वाहन विभागादि अनेक विभाग वेदों में वर्णित हैँ जिनके आधार पर 
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कौटिल्य अर्थशास्त्र मेँ १८ तीर्थो की गणना आचार्य ने की हे । सुप्रसिद्ध एेतिहासिक 
डोऽ काशीप्रसाद जायसवाल ने शव्रापतप ए071" नामक अपने उत्तम अग्रज ग्रन्थ 
में तीर्थ शब्द से मन्त्रियो ओर विभागाध्यक्षों (7शंलाऽ धात 1८5 0110 कधा- 
प्ालाऽ) का ग्रहण किया हे । 
प्रसिन् एेतिहासिको क्री वैदिक शासन पद्धति पर सम्मत्ति 

<° काशीप्रसाद जायसवाल ने, जो हमारे देश के एक अत्यन्त प्रसिद्ध 
इतिहासनज्ञ हए हे । “1171101 20111” व हिन्दू राज्यतन्त्र में वैदिक शासन प्रणाली के 
विषय में लिखा है--'“ सनसे बडी संस्था हमारे वैदिक काल के पूर्वजो की समिति 
थी । समिति का अर्थ है--सब का-एक जगह मिलना या एकत्र होना । यह समिति 
जनसाधारण अथवा विशः की राष्ट्रीय सभा थी क्योकि हमें पता चलता है कि सन 
लोगों का समूह अथवा समिति ही राजा का चुनाव करती थी ।'' 

विशस्त्वा सवी वाञ्छन्तु ॥॥ (ऋ० १०। १७३ । ९; अथर्वे० ६।८७।१) 

यह माना जाता था कि समिति मेँ सभी लोग उपस्थित हे । समिति का सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्णं कार्य राजा का चुनाव होता था। 

(हिन्दू राज्यतन्त्र ख० १, पृ० १२-१३, ९४-९५) 

कोल्हापुर के राजाराम कोँलेज के प्रिंसिपल, सुप्रर्यात इतिहासकार स्व ० 
डो० बालकृष्णजी ने“ वेदोक्त राज्य तथा प्राचीन भारत की राज्य प्रणाली ** नामक 
पुस्तकर्मे लिखा थाकि-- 

अथर्व ३।४।३ से स्पष्ट जात होता है कि - 

८१) राजा निर्वाचित होवे, ८२) राज्य कार्य चलाने के लिए एक सुयोग्य 
राजा की आवश्यकता है, (३) राजा सर्वप्रिय होना चाहिए । (पु० १९१७) 

हिन्दू विश्वविद्यालय काशी में प्राचीन इतिहास ओर संस्कृति विभाग के 
अध्यक्ष स्व० डं अनन्त सदाशिव अल्तेकर ने भारतीय इतिहास की रूपरेखा में 
लिखाकि-- 

ऋवेद के अन्तिम मन्त्र“समानो मन्त्रः समितिः समानी ' (ऋ १०।९९१।३) 
म समिति का उल्लेख सामाजिक या विदत्‌ मण्डली के रूप मे किया गया जान 
पडता है । ऋगवेद में एक स्थल पर आदर्शं राजा के अपनी समिति मे जाने का 
उल्लेख किया गया हे । 

राजान सत्यः समितीरियानः ॥ (ऋ ९।९२।६) 

अथर्ववेद में एक पदच्युत राजा ने पुनः सिंहासनारुढ होने पर सब से बड़ी 
आकांक्षा यही प्रकट की कि मेरी समिति सदा मेरी ओर रहे । 

ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह ॥ (अथर्व० ६।८८।३) 
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इसी प्रकार ब्राह्मण का धन अपहरण करनेवाले राजा को सब से बड़ा शाप 
यही दिया जाता था कि तुम्हारी समिति तुम्हारा साथ नदे। 

नास्मै समितिः कल्पते ॥ (अथर्व०५। १९1१५) 

इस प्रकार बड़े-बड़े एतिहासिक विद्वानों ने इस बात को स्पष्ट स्वीकार 
किया है कि वेदों में जनतन्त्र शासन प्रणाली का प्रतिपक्ष हे। 

मि० जेम्स मिल जैसे भारतीय सभ्यता के कट्टर विरोधी को भी अपने 
इतिहास के ग्रन्थ में मानना पड़ा है कि- 

शा दशाह 06 अपा गा6©इ€ शालंलां तताप मा§ 27 [वपऽ, 
€ 0800ण्ला लशव 08665 08 हला गा चुूपालव्याअ)ः. 

अर्थात्‌ इन पुरानी पद्धतियों ओर नियमों की तह मे काम करनेवाले भाव की 
जब हम परीक्षा करते है, तो हमें उनमें प्रजा सन्तात्मक शासन के कुछ स्पष्ट चिह् 
दिखाई देते हे । 

यनुर्वेद अ= ३० मे आदेश है कि-- 

ग्रांमण्युं गणंकमभिक्रोश॑कं तान्मह॑से ॥ (यजु> २०।२०) 

(महसे) बड़े कारोबार या राज्य प्रबन्ध के लिए (ग्रामण्यम्‌) ग्राम नायक 
(गणक्रम्‌) गणक, हिसाब किताब रखने मे चतुर ओर (अभिक्रोशकम्‌) सब को 


बुलानेवाले (तान्‌) इन तीनों को नियुक्त करे । 

ऋवेद ९०।१९०७।५५ मेँग्रामनायक केलिए दक्षिणादानशील होना आवश्यक 
बताते हुए कहा गया है कि-- 

दक्षिंणावान्प्रामणीरमग्र॑मेति ॥ (ऋ १०।१०७।५) 


दक्षिणा देकर विद्वानों का सत्कार करनेवाला ओर अच्छे कार्यो को बदानेवाला 
(दक्षिणा दक्षतेः समर्द्य कर्मणौ व्युंद्ध समर्दधयतीति- निरुक्ते ९।७) ग्राम नायक 
सन से जगे आता है । उसका सब आदर करते हैँ ओर उसे प्रमुख स्थान देते है । 
अथर्व १९।३१।९१२ में भी ग्रामीणी या ग्राम नायक के लिए सव को तेज 
ओर एेश्वर्य से युक्त करने का उपदेश है । 
ग्रामणीर॑सि ग्रापणीरुतव्थायाभिषिंक्तोऽभि मां सिञ्च वर्च'सा। 
तेजोऽसि तेजो मयिः धारयाधिं रयिरंसि रयिं मे धेहि॥ 
(अथर्व १९।३९१।९२) 
इन वैदिक आदेशो के अनुसार जो ग्रामो की अत्यन्त अनुकरणीय शासन 
पद्धति रही है, उसके विषय में सर चार्ल्स मेटकाफ ने (जो इस विषय के 
प्रामाणिक विद्वान्‌ माने जाते दै) लिखा है- 
€ सा119्द८ (गार 68 वा€ 1116 रकृपणा०३ [धमष 7ल्यर 
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दण्ट पकक ठया फरक प्ली प्रिदाञल्‌च्टड धात्‌ वातं [वचलातलयां 
वाक णिलाष्टा शण... 

ऽ तापणारगशि7ष्टत्माााप्ा068, €} गा णि 8 ऽचृदर्धा€ 
[16 अवा 10115 18 1718. 18 तच्छ्ाच् व्वातप्लंर्10 पाला (110४5) 
भूण्‌17658 धात 0 176 लाए 8 हाद्व [नंगा र पिर्ल्तगा। 2 
तलुलातला८८१. 

अर्थात्‌ ग्रामीण पंचायतें छोटे प्रजासत्तात्मक राज्य हैँ जिनके पास अपनी 
आवश्यकता की सारी वस्तुं रहती हैँ ओर वे विदेशीय शासन से प्रायः बिल्कुल 
स्वतन्त्र है । यह ग्रामीण पंचायत का समुदाय, जो अपने एक छोरी सियासत का 
रूप होता दै, हिन्दुओं की प्रसन्नता का कारण हे । साथ ही यह स्वतन्त्रता को बहुत 
अंश तक लानेवाला है । 

विदेशी राज्य मेँ (विशेषतः अग्रजो के शासन मेँ) इन पंचायतों को नष्ट कर 
दिया गया था । स्वतन्त्रता प्राति के पश्चात्‌ उन्है पुनरुच्नीवित किया गया है, यह 
प्रसन्नता की बात हे । ग्रामो मे शिक्षा की अत्यन्त न्यूनता तथा पारस्परिक कलहो के 
कारण खेद है कि ये पंचायतें अपने उद्देश्यों को पूर्णरूप मेँ प्रात करने मे सफल 
नहीं हो रहीं । 
वेदों मे अनिवार्य शिक्षा का उपदेश 

वेदों के अनेक मन्त्रों को अर्थ सहित उद्धूत करके हमने दिखाया है कि 
उनके अनुसार राजा का प्रजा द्वारा निर्वाचन होना चाहिए, उसे स्वेच्छाचारी न 
होकर सभा समिति आदि कौ अनुमति से कार्य करना चाहिए ओर इस प्रकार वेद 
प्रजातन्त्रात्मक शासन पद्धति का प्रतिपादन करते है । १५ अगस्त १९४७ ई० मेँ 
स्वतन्त्रता कौ प्राति के पश्चात्‌ भारत ने भी अपने संविधान के अनुसार (२६ 
जनवरी, १९५० ई०) इस प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली को अपनाया हे । प्रत्येक प्रौढ 
नर-नारी को (जिसकी आयु १८ वर्षं से जधिक है) मताधिकार दे दिवा गया हे 
किन्तु अशिक्षा के कारण वे राजनैतिक परिस्थिति ओर व्यक्तियों की योग्यता को 
समञ्ने मे असमर्थ रहते हैँ, अतः अपने मताधिकार का सदुपयोग नहीं कर 
सकते । यह अवस्था शोचनीय है। हमारा देश शिक्षा में अभी वैदिक आदर्श से 
बहुत दूर हे । 

तऋवेद ६ ।५२।९; यजु० ३३ 1७७; साम० ९५९५ मेँ कहा है-- 

उप॑ नः सूनवो गिर॑ः शृण्वन्त्वमृतस्य ये । सुमृडीका भ॑वन्तु नः॥ 
(ऋ ६।५२।९; यजु? ३३ ।७७; साम० १५९५) 
अर्थात्‌ (ये नः सूनवः) जो हमारे पुत्र (अमृतस्य) नाश रहित विज्ञान की 
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(गिरःशृण्वन्तु) विद्यायुक्त वाणियो को सुन, वही (सुमृडीका भवन्तु) उत्तम 
सुखदायी हों । 

इसके भावार्थ में ऋषि दयानन्द ने, अनिवार्य शिक्षा का प्रतिपादन करते हए 
कहा है-- माता, पिता तथा अन्य पालक जनों को राजनीति ओर कुल में यह ददु 
नियम बनाना चाहिए कि हमारी जो भी सन्तान हो, वह ब्रह्यचर्य द्वारा विद्या के 
ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य का त्रत ग्रहण करे । जो इसका उल्लंघन करे, उसे राजा 
ओर कुलीन पुरुष बहुत दण्ड देँ । 

इसी वैदिक आदेश के अनुसार मनु महाराज ने अपनी स्मृति के अध्याय ७ 
श्लो० ९५२ मे लिखा है 

“कन्यानां सम्प्रदानं च, कुमाराणां च रक्षणम्‌' (मनु° ७।९५२) इसकी व्याख्या 
करते हुए स्वामी दयानन्द ने लिखा है-' “उसका अभिप्राय यह है कि इसमें 
राजनियम ओर जाति नियम होना चाहिए कि पाँचवें अथवा आठवें वर्ष से आगे 
कोई अपने लड्कों ओर लड़कियों को घर मेँ न रख सके । पाठशाला मे अवश्य 
भेज देवें, जो न भजँ वह दण्डनीय हों ।'' (सत्यार्थप्रकाश, समु ३) 

प्राचीन आर्य भारत मेँ वैदिक आदेश का पालन करने के कारण शिक्षित 
जनसंख्या १०० प्रतिशत थी । इसके कम-से-कम दो स्पष्ट प्रमाण प्राचीन साहित्य 
मे उपलब्ध होते हैँ जिन पर हम गर्व कर सकते हैँ । अयोध्या का वर्णन करते हुए 
महर्षिं वाल्मीकि रामायण मे लिखते है 

कामी वा न कदर्यो वा, नृशंसः पुरुषः क्वचित्‌ । 
द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां, नाविद्वान्‌ न च नास्तिकः ॥ 
(बा० का० ९।८) 

अर्थात्‌ सारी अयोध्या में एक भी कामी, कृपण, ओर दुष्ट भ्रष्टाचारी, क्रूर, 
अविद्वान्‌ ओर नास्तिक पुरुष न था। 

यह भी स्मर्तव्य है कि यहो "ना विदान्‌ ' ' शब्द का प्रयोग है जिसका अर्थे 
कि एक भी अविद्वान्‌ न था। जो अपने नाम के हस्ताक्षर भी कर सके उसकी 
गणना भारत तथा अन्य देशों में शिक्षितो (11९) मे की जाती है । किन्तु यँ 
ताया गया है कि अयोध्या मे एक भी अविद्वान्‌ (केवल अपठित नहीं) न था। 

अभी हमारे प्रिय भारत को इस वैदिक आदर्श तक पहुंचाने मेँ न जाने 
कितने वर्ष ल्गेगे ओर ब्रह्मचर्य पूर्तक शिक्षा का तो न जाने कब तक प्रचार होगा ? 
सब समाज ओर राष्ट हितैषियों ओर शासनाधिकारियों को इस ओर विशेष रूपसे 
ध्यान देना चाहिए । 

प्राचीन भारत मे यह उत्तम अवस्था इसलिए थी कि ब्राह्यण विद्या प्रचार के 
अपने कर्तव्य का निःस्वार्थ भाव से पूर्णतया पालन करने में तत्पर रहते थे। 
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अध्याय सार ओर उपसंहार 

इन अध्याय में वेदों के अनेक मन्त्रो को अर्थं सहित उद्धूत करते हुए हमने 
बताया है कि 

८९१) वेदों में राजा अनुवांशिक वा स्वेच्छाचारी नहीं अपितु प्रजा द्वारा 
निर्वाचित योग्यतम व्यक्ति होना चाहिए । शासक को अपने कर्तव्यो को बडी 
उत्तमता से वहन करना चाहिए । 


विशि राजा प्रतिष्ठितः ॥ (यजु २०।९) 
विशो मेऽद्खननि सर्वतः ॥ (यजु २०।८) 

विशस्त्वा सवी वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्‌ मधि भ्रशत्‌ ॥ 
(ऋ १०।१.७३।१) 


इत्यादि वाक्य वैदिक शासन पद्धति के आधारभूत तत्त्वो के निरूपक है । 

(२) वेदों में अनिवार्य शिक्षा का भी विधान है, जिससे शिक्षा प्राप्त करके 
सब अपने कर्तव्यो ओर अधिकारो का ठीक पालन कर सके । 

(४) राजा के नियन्त्रण ओर शासन कार्य को ठीक चलाने के लिए वेदों में 
सभा, समिति, आमन्त्रण परिषद्‌ आदि अनेक सभाओं ओर धर्माय सभा, राजार्य 
सभा, विद्यार्य सभा का विधान है । 

(५) मन्त्रिमण्डल के निर्माण में शिक्षा, आरोग्य, शिल्प उद्योग, कृषि, 
सुरक्षा, महिलोल्नति इत्यादि अनेक विभागों का भी वेदों में विधान है। 


अध्याय-२९ 


धर्मं ओर राजनीति 


धर्म ओर राजनीति का परस्पर क्या सम्बन्ध हे ? इनको एक दूसरे से सर्वथा 
अलग रखना चाहिए अथवा इनका समन्वय सम्भव हे 2 यदि यह सम्भव है तो 
कैसे ओर करटो तक ? क्या राजनीति में धर्म के प्रवेश से संकुचित मनोवृत्ति उत्पन्न 
नहीं हो जाती ? क्या संविधान में भारत को सेक्युलर स्टेट घोषित करना उचित 
था 2 यदि हो, तो किस अर्थ मे, धर्म विहीन राज्य, धर्म निरपेक्ष राज्य, अधार्मिक 
राज्य, असाम्प्रदायिक राज्य अथवा लौकिक राज्य 2 इस अध्याय में हम संक्षेपसे 
इन मुह्य पर विचार करेगे । । 
वेद में धर्म ओर राजनीति दोनों का मूल 
वेद धर्म का मूल है ओर धार्मिक विषयों मेँ परम प्रमाण है 1 इस बात को हम 
ब्राह्मण ग्रन्थों, उपनिषद, स्मृतिकायों ओर समस्त शास्त्रकारो के वचनो से उद्धरण 
देते हुए प्रथम अध्याय के भूमिका भाग में दिखा चुके हँ । अतः उनको फिर से 
दुहराने की आवश्यकता नहीं । जिस प्रकार वेद धर्म का मूल है, इसी प्रकार 
राजनीति का मूल उसमें पाया जाता है । सर्वोत्तम शासन पद्धति की समस्या 
विषयक अध्याय मेँ हमने इस बात को सप्रमाण बताया है कि वेदों में राजा का 
चुनाव, उसके कर्तव्य, प्रजा ओर राजा का सम्बन्ध, मन्त्रिमण्डल कानिर्माण 
इत्यादि विषयों मेँ क्या निर्देश पाये जाते हैँ । उनसे यह बात स्पष्टतया ज्ञात होती है 
कि वेदों मेँ राजनीति का भी भली- भोति प्रतिपादन किया गया है । वेद संकुचित 
अर्थो में धर्म ग्रन्थ नहीं है । उनमें जिस धर्म का प्रतिपादन है, वह सार्वभौम ओर 
सर्वागीण है । उसका जीवन के प्रत्येक भाग के साथ सम्बन्ध है । मनु महाराज ने 
अपनी स्मरति मे लिखा है-- 
चातुर्वर्ण्य त्रयो लोकार्चत्वारश्चाश्रमाः पुक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यच्य, सर्वे वेदात्‌ प्रसिन्द्धयति ॥ 
(मनु० १२।९७) 
सेनापत्यं च राज्यं च, दंडनेतृत्वमेव च। 
सर्वलोकाधिपत्यं च, वेदशास्त्रविदर्हति ॥ 
(मनु २।१९०) 
अर्थात्‌ चारों वर्णो ओर आश्रमो के पृथक्पृथक्‌ धर्म, तीन लोकों का तथा 
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भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान का सारा ज्ञान वेदों से ही प्रसिद्ध होता है । जो वेदशास्त्र को 
जाननेवाला हे, वही सेनापतित्व, राज्यशासन अथवा न्यायाधिपतित्व ओर छोटे- 
मोटे राज्य का शासन ही नहीं प्रत्युत सरि लोक का स्वामित्व भी दीक तौर पर कर 
सकता हे । यह कोई कपोल कल्पित अथवा अत्युक्ति पूर्ण बात नही, अपितु सर्वथा 
यथार्थहे। 
वैदिक राजनीति ध्म मूलक 
वेदों में बताया गया हे 
सत्येनोत्तभिता भूमिः ॥ (ऋ १०।८५।९१) 
अर्थात्‌ भूमि का आधार सत्य पर है। 
यो वै धर्मः सत्यं वैतत्‌ तस्मात्‌ सत्यं बदन्तमाहुधरमे वदतीति 
धर्मे वा वदन्तं सत्यं वदतीति ॥ (शत० ९४।४।२।२६) 
शतपथ ब्राह्मण के इस वचनानुसार सत्य ओर धर्म पर्यायवाची है । अतः 
दूसरे शब्दों मे कह सकते हँ कि भूमि का आधार धर्म पर है । यह बात स्वयं भूमि 
सूक्त (अथर्व ९२।१।९) में कही गई है-- 
सत्यं बृह दूतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म॑ यज्ञः पुथिवीं धारयन्ति ॥ 
(अथर्व १२।९।९) 
विश्वस्वं | मातरमोष॑धीनां ध्रुवां भूरिं प्रथिवीं धर्मणा ध॒ताम्‌। 
शिवां स्योनामनु चरेम विशूबहां ॥ 
(अथर्व० १२।९।९७) 
यहो सत्य, हत्‌ विस्तृत ऋत अर्थात्‌ वेद ज्ञान वा शिक्षा, उग्रता (क्षात्रनल) 
ब्रह्मचर्यादि दीक्षा, तप, ब्रह्य ज्ञान (धन वा अन्न) "ब्रह्येति अन्ननाम ' (निघं० २1७), 
"ब्रह्येति धननाम ' (निघं० २।९०) ओर यज्ञ इन धर्म के स्तम्भो को पृथिवी का 
धारक कहा गया हे । पृथिवी के लिए '* धर्मणा धृताम्‌" ' अर्थात्‌ धर्म द्वारा धारित इस 
विशेषण का प्रयोग किया गया हे। 
इसी के अनुसार आर्य राजनीति शास्त्र के सब ग्रन्थों में राजनीति में धर्म को 
प्रधानता दी गयी है । 
मनु महाराज ने राजा के धर्मो का प्रतिपादन करते हुए बताया है कि-- 
वर्णनामाश्रमाणां च, राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ॥ (मनु०७।३५) 
अर्थात्‌ राजा को वर्णो ओर आश्रमो का रक्षक बनाया गया है । 
महाभारत शान्तिपर्व राजधर्म पर्व अ० ९० मै कहा हे-- 
यस्मिन्‌ धर्मो चिराजेत्‌, तं राजानं प्रचश्चते 1 
यस्मिन्‌ विलीयते धर्मः, तं देवा चृषलं विदुः ।। ९२ ॥ 
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धर्मे वर्द्धति वर्धन्ति, सर्वभूतानि सर्वदा। 
तस्मिन्‌ ह सति हीयन्ते, तस्माद्‌ धर्मे न लोपयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
धर्मः श्रेयस्करतमो राज्ञां भरत सत्तमः॥ २०॥ 
(म० भा० शान्तिपर्व अ० ९०) 
अर्थात्‌ जिसमें धर्म विराजमान हो, उसे राजा कहते है । जिसमें धर्म कालोप 
हो जाय, उसे ही वृषल वा नीच पापी कहते हैँ ! धर्म की वृद्धि होने पर ही सब 
प्राणियों की वृद्धि होती दै ओर धर्म का हास होने पर प्राणियों की अवनति होती 
है । अतः कभी धर्म कालोपन करना चाहिए । राजाओं के लिये धर्म ही सब से 
अधिक कल्याणकारक हे । शान्तिपर्व अ० ९२।६ में धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म 
पितामह ने उपदेश दिया है कि-- 
धर्ममेवानुवर्तस्व, न धर्माद्‌ विद्यते परम। 
धर्मे स्थिता हि राजानो जयन्ति पृथिवीमिमाम्‌ ॥ 
(शा०प० ९२।६) 
अर्थात्‌ धर्म का ही सदा अनुसरण कर । धर्म से बड़ी कोई वस्तु नर्ही । धर्ममें 
स्थित राजा इस पृथिवी को जीत लेते ह । 
इसी बात को शुक्रनीति में शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा है-- 
प्रत्यंह देशदृष्टैश्च, शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः । 
सभा क्षय कुलधर्माश्च, स्वधर्मे प्रतिपालयेत्‌ ॥ 
धर्मशास्त्राविरोधेन, द्यर्थशास्त्रं विचारयन्‌ । 
स्वतन्त्रः साधयत्रर्थान्‌, राजापि स्यान्नकिल्विषी ॥ 
सर्वधर्मावनान्नीचं-नृपोऽपि श्रेष्ठतामियात्‌। 
उत्तमोऽपि नृपो धर्म-नाशनान्नी चतामियन्तो ॥ 
(शुक्रनीति सारे) 
अर्थात्‌ प्रतिदिन राजा को देश दृष्ट, वेदादिशास्त्र दृष्ट ओर कुल धर्मो को 
देखकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए 1 धर्मशास्त्र के अविरोध से अर्थशास्त्र का 
विचार करना चाहिए । जो स्वतन्त्र रूप से, धर्मशास्त्र का विना विचार किये धन 
सम्पादन करता है, वह राजा भी पापी बनता है । नीच राजा भी धर्म कौ रक्षासे 
्रेष्ठता को प्राप्त करता हे ओर धर्म का नाश करने से उत्तम राजा भी नीच हो जाता 
हे। 
आचार्य चाणक्य के कौटिलीय अर्थशास्त्र ओर नीति सूत्रों में भी धर्मपर 
बड़ा बल दिया गया हे । कौटिलीय अर्थशास्त्र के तृतीय अध्याय में कहा गया हे 
कि 
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तस्मात्‌ स्वधर्मभूतानां, राजानव्यभिचारयेत्‌। 
स्वधर्म सन्दधानो हि, प्रत्यचेह च नन्दति ॥ 
व्यवस्थितार्ययर्यादिः, कृतवर्णाश्रमस्थितिः। 
त्रय्याहि रश्चितो धर्मः, प्रसीदति न सीदति॥ 
(कौटिलीय अर्थशास्त्र विनया० अधिकरण ३। ९६-१७) 
अर्थात्‌ राजा को चाहिए कि वह लोगों के स्वधर्म का विलोप न करे। जो 
स्वधर्म को मिलाता है, वह इस लोक में ओर परलोक में भी प्रसन्न रहता हे । 
जिसने आर्य मर्यादा को व्यवस्थित किया है, जिसके कारणवश वर्ण ओर आश्रमं 
की स्थिति ठेसा यह धर्मत्रयी अर्थात्‌ ज्ञान कर्म ओर भक्ति के प्रतिपादक वेदों द्वारा 
रक्षित है ओर जो उसका पालन करता है, वह सदा प्रसन्न रहता हे । उसे कभी दुःख 
नदीं होता । अपने अत्यन्त महत्वपूर्ण नीतिसूत्रो में भी आचार्यं चाणक्य ने जार -नार 
धर्म पर बल देते हुए का है-- 
सुखस्य मूलं धर्मः ॥ (९।२) 
अर्थात्‌ सुख का मूल धर्म हे । 
धर्मेण धार्यते लोकः ॥ (३।२२) 
अर्थात्‌ धर्मसे ही लोक का धारण होता हे । 
धर्मण जयति लोकान्‌ ॥ (१1 २७) 
धर्म से मनुष्य लोकों को जीतता हे । 
सर्वषां भूषणं धर्मः ॥ (चाणक्य नीति सूक्त ४।९७९) 
धर्म सब का भूषण है । 
भर्म मे वेद का कितना महत्त्व है, यह बताते हुए आचार्य चाणक्य ने कहा है 
कि 
न वेदबाह्यो धर्मः ॥ (चा०नी०सू० ५।२२) 
वेद के विरुद्ध धर्म नहीं है । 
न कदाचिदपि धर्म निषेधयेत्‌।। ( चा०नी०सू= ५।२३) 
राजा को कभी धर्म का निषेध नहीं करना चाहिए-कभी धर्म के विरुद्ध 
आज्ञा प्रचारित नहीं करनी चाहिए । याक्षवल्क्यस्मृति में (जिसका स्मृतियों वा 
धर्मशास्त्र में मनुस्मृति के पश्चात्‌ दूसरा स्थान है) माना जाता हे, राज्यसभा के 
सभासर्दोँ के विषय मेँ लिखा है कि-- 
श्रुताध्ययनसम्पन्नाः, धर्मज्ञाः सत्यवादिनः। 
राज्ञा सभासदः कार्याः, रिपौमित्रे च ये समाः ॥ 
याज्ञवल्क्य २।२) 
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राज्यसभा का सदस्य उन्हे बनाना चाहिए जो वेदाध्ययन से सम्पन्न ओर 
अतएव धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी ओर श्युओं तथा सिन्नों मे समान न्यायबुद्धि से 
-लर्तनेवाले हों । 
लृहस्पति स्मृति में राजसभा के सदस्यों का कर्तव्य राजा को सदा धर्ममें 
प्रवृत्त करना बताते हुए का हे कि-- 
अधर्मतः प्रवृत्तं तु, नोपेक्षेरन्‌ सभासदः! 
उपेक्षमाणस्ते भूपं, नरकं यान्त्यधोमुखाः ॥ 
(बृहस्पति स्म॒० १।९९) 
न्यायमार्गादपेतं तु, ज्ञात्वा चित्तं महीयते । 
वक्तव्यं त्वप्रियं तत्र, न सभ्यः किल्विषी ततः ॥ 
(चहस्पति स्मु० १।९१००) 
सव्येन तावद्‌ वक्तव्यं, धर्मार्थं सहितं वचः। 
शणोत्ति यदि नो राजा, स्यात्तुसभ्यस्ततोऽनघः ॥ 
(बृहस्पति स्म॒० ९।१०१) 
इन श्लोकों का भाव यह है कि यदि राजा अधर्म में प्रवृत्त हो रहा हो, तो 
राजसभा के सदस्यो को इसकी उपेक्षा न करनी चाहिए किन्तु जो सच्ची बात है 
वह सुनने में चाहे अप्रिय भी लगे, उसे कहना ही चाहिए । एेसी अवस्था मे इन 
सदस्यो को दोष नहीं लगता । जो सदस्य अपने इस कर्तव्य का पालन नर्ही करते, 
वे नरकगामी बनते है । 
इस प्रकार इन श्लोकों द्वारा बृहस्पति स्मृति मे भी राजा का धर्मानुसार चलना 
ओर राजसभा सदस्यों को उसे ठेसा करने मे सहायता देना तथा अधर्म मार्म से 
हटाना कर्तव्य बताया गया हे । इस प्रकार धर्म का राजनीति से विशेष सम्बन्ध हमारे 
स्मृतिकारोँ ने स्पष्टतया स्वीकार किया है । 
वशिष्ठ स्मृति मेँ भी इस विषय मेँ इसी आशय के वचन आते ह । इस स्मृति 
के अ० १९ में राजधर्म का प्रतिपादन है । इनमें से निम्नलिखित वचन विशेष 
उल्लेखनीय है-- 
स्वधर्मो राज्ञः पालनं भूतानां, तस्यानुष्ठानात्सिच्िः ॥ ९॥ 
ब्रह्यपुरोहितं राष्ट मृध्नोतीति॥ ४ ॥ 
राजा चतुरोवर्णान्‌ स्वघर्मेस्थापयेत्‌ ॥ ५॥ 
तेष्वाचरत्सु दंडं धारयेत ॥ ६॥ 
दंडस्तु देशकालधर्म वयोविद्यास्थानविशेषैः हिंसाकोशयोः 1 
कल्प्य आगनाव्‌ दृष्टान्ताच्य ॥ ७ ॥ 
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नो राजानमृच्छति, उत्स॒जन्तं सकिल्विषम्‌। 

ते चेद्‌ धातवतेराजा, हन्ति धर्मेण, दुष्कृतम्‌॥ ३९ ॥ 

(वशिष्ठ स्मृति अ० १९) 

इन सूत्रों का तात्पर्य यह हे कि प्राणियों का पालन राजा का अपना धर्मरहै । 

जिस राष्ट्र का सच्चा ब्राह्यण पुरोहित होता है, वह वृद्धि को प्रास्त होता है । राजा 

चारों वर्णो को अपने धर्म में स्थापित करे । जो पाप कर्म करे, उन्हे राजा न्यायानुसार 

उचित दण्ड दिलावे। जो राजा पापी को दण्ड नहीं देता वा दिलाता, वह पापी 

बनता हे ओर उसे दण्ड देने-दिलाने से राजा को पाप नहीं लगता क्योकि वह धर्म 
द्वारा पापका नाश करता है। 

यहो (ब्रह्यपुरोहितं राष्ट्रमृधोतीति) मेँ जो बात की गयी है, वह वेदों के 
निम्न मन्त्रौ के अनुक्रुल है-- 

वयं राष्ट जागयाम पुरोहिताः ॥ (यजु ° ९।२३) तथा 
नीचैः प॑यन्तामधंरे भवन्तु ये न॑: सूरिं मघवानं पृतन्यान्‌। 
क्षिणामि त्र्मणामित्रानुन्न॑यामि स्वान॒हम्‌ ॥। 
संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीर्य बल॑म्‌। 
संशितं क्षत्रमजस्पस्तु जिष्णुर्येषामस्मिं पुरोहितः ॥ 
(अथर्व० ३।१९।२३-१) 
इन मन्त्रौ मे बताया गया है कि हम पुरोहित र्ट मेँ सदा जागरूक रहे-- 
अपने कर्तव्यो का तत्परता ओर सतर्कता से पालन करते रहं तथा जिनका मैं 
पुरोहित हूँ उनके चान, बल, वीरय, ्तात्र भाव आदि की वृद्धि होती रहती है ओर 
ज्ञान के द्वारा अज्ञानादि तथा क्षात्र के द्वारा बाह्य शत्रुओं का नाश होता रहता हे। 
धर्म ओर राजनीति के सम्बन्ध में महात्मा गाँधी के विचार- 

महात्मा गोधी के धर्म ओर सजनीति के सम्बन्ध-विषयक विचार निम्नलिखित 
कुक वचनो से भली- भाति ज्ञात हो सकते है-- 

१. धर्महीन राजनीति को 'एक फस ही समञ्िये । वह आत्मा का नाश कर 
देती हे। 

२. धर्मरहित अर्थ त्याज्य है । धर्म रहित राज्य-सत्ता राक्षसी हे । 

३. में धर्म से भिन्न राजनीति की कल्पना नहीं कर सकता । वास्तव में धर्मतो 
हमारे हर एक काम में व्यापक होना चाहिए । यँ धर्म का अर्थ कटर पंथ से नहीं 
दे, उसका अर्थ है--विश्व की एक नैतिक सुव्यवस्था। 

४. समाज से धर्म को निकालकर फैक देने का प्रयत्न वञ्च के घर पुत्र पैदा 
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करने जितना ही निष्फल है ओर अगर कीं सफल हो जाय, तो समाज का उसमें 
नाश है। 

५. चाहे धन, मान, कुट॒म्न ओर प्राणों तक का त्याग करना पडे, पर धर्म को 
कदापि न छोड़ा जाय। 

६. धर्महीन मनुष्य विना पतवार की नाव के समान हे। 

(र्गोधीजी की सूक्तिरयौ, -पु० ५९-६०) 

इनसे स्पष्ट है कि महात्मा गोँधीजी धर्म ओर राजनीति को सर्वथा पृथक्‌- 
पृथक्‌ न समञ्ते थे प्रत्युत इन दोनों को साथ मिलाकर चलना सब के लिए 
श्रेयस्कर मानते थे । उन्होने स्वराज्य का आदर्श रामराज्य को बनाया ओर उसकी 
व्याख्या करते हुए उन्होने कहा है कि रामराज्य वह है जिसमें जनता ओर जनसेवक 
(शासक या अधिकारी) दोनों धर्मयुक्त सदाचार सम्पन्न हों । स्त्रयो, माता ओर 
बहनें समद्ची जाए ओर उनका मान आदर हो । ऊँच-नीच का भेदभाव दूर होकर, 
सब भाई-बहन की भावना से बर्ताव करे । (र्गौधीजी की सूक्तिर्यो) 
राम राज्य काआदर्शण 

वह रामराज्य क्या था जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गोँधीजी स्वराज्य के लिए 
अपना आदर्श बनाना चाहते थे इसे दिखाने के लिए हम वाल्मीकि रामायण से 
निम्नलिखित कुक श्लोकों को उद्धूत करना पर्यास समद्चते हैँ । 

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी के राज्य का वर्णन करते हुए महर्षिं वाल्मीकि 
ने बताया है कि-- 

प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः । 
निरामयो द्यरोगश्च, दुर्भिक्षभयवर्जितः ॥ 

(वा० राम० बा० कों १।९०) 
तस्मिन्पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः। 
नरास्तुष्टा धनैः स्वैः, स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः ॥ 

(वा० राम० बा० कां० ६।६) 
सर्वे नराश्च नार्यश्च, धर्मशीलाः सुसंयताः । 
मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां, महर्षय इवामलाः ॥ 

(वा० राम० बा० कों ६।९) 
नास्तिको नानृती वापि, न कश्चिदबहुश्चुतः। 
नासूयको न चाशक्तो नाविद्वान्‌ विद्यते क्वचित्‌ ॥ 

(वा० राम० बा० कां० ६। ९४) 


धर्म ओर राजनीति ६ 


शुचीनामेकनबुद्धीनां, सर्वेषां संप्रजानताम्‌। 
नासीत्‌ पुरे वा राष्ट वा, मृषावादी नरः क्वचित्‌ ॥ 
(वा० राम० ना० क्रों १।७।९४) 
क्वचिन्न दुष्टस्तत्रासीत्परदाररतिर्नरः । 
प्रसान्तं सर्वमेवासीद्राष्टं पुरवरं च तत्‌॥ 
(वा० राम० बा० कां० १।७।९५) 
इन श्लोकों 'का तात्पर्य यह है कि श्री रामचन्द्रजी के राज्य में सब लोग 
अत्यन्त प्रसन्न, आनन्दित, पुष्ट, सन्तुष्ट, अत्यन्त धार्मिक, नीरोग ओर शोक रहित 
थे। सब अपने-अपने धनो से सन्तुष्ट, लोभ रहित ओर सत्यवादी थे। सब के सब 
नर-नारी धर्मशील, अत्यन्त संयमी, उत्तम स्वभाव ओर सदाचार से प्रसन्न ओर 
महर्षयो की तरह सर्वथा पवित्र थे । कोई नास्तिक न था ! कोई असत्य बोलनेवाला 
न था। कोई एेसा न था जिसने बहुत से शास्त्र का श्रवण न किया हुआ हो । कोई 
दूसरों से ईर्ष्या करनेवाला, निर्बल न था । एक भी व्यक्ति उस राज्य में कहीं 
अविद्वान्‌ नहीं था । कीं कोई दुष्ट ओर परस्त्ीगामी वा व्यभिचारी न था। अयोध्या 
नगर ओर सारा राष्ट ही अत्यन्त शान्त था । उसमे करटी कोई उपद्रव न था। सब 
लोग पवित्र थे, एकबुद्धि थे । अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त करके विरोध रहित बुद्धि से 
काम करनेवाले थे ओर कोई असत्यवादी न था। 
इस अत्यन्त उत्तम नैतिक ओर सामाजिक अवस्था का प्रधान कारण क्या 
था, यह ताने के लिए महर्षिं बाल्मीकि ने कहा है कि- 
क्षत्रं ब्रहममुखं चासीदवैशटयाः क्षत्रमनुव्रताः 1 
शूद्राः स्वकर्मनिरतास्त्रीन्‌ वर्णानुपचारिणः ॥ 
(वा० रा० बा० कां० ६।१९९) 
अर्थात्‌ क्षत्रियो के मुख मानो ब्राह्मण थे । क्षत्रिय ब्राह्मणों की आज्ञानुसार काम 
करनेवाले थे । क्षत्रियो के पीछे -पीे वैश्य अपने कर्तव्य का पालन करते थे। शूद्र 
भी तीनों वर्णो की सेवा करके अपने कर्तव्य में तत्पर थे । इस प्रकार स्वयं महर्थिं 
बाल्मीकि के ही वचनों से वैदिक वर्णाश्रम प्रचलित होने के कारण अयोध्या तथा 
सम्पूर्ण राष्ट की इतनी उच्च अवस्था थी, यह स्पष्टतया सिद्ध होता हे । वसिष्ठ 
जैसे स्वार्थरहित महर्षि जव प्रधान मन्त्री (7716 49८) का काम करते हो, 
उन जेयो सच्चे ब्राद्यणों के हाथों मे जब न्याय करने के तथा विधि (कानून) बनाने 
के अधिकार हों, तो क्यों न देश की एेसी उन्नत अवस्था होवे । यह लिखने की 
आवश्यकता नहीं कि रामराज्य धर्ममूलक था । उसमें धर्म की प्रधानता थी । इसीलिए 
नर नारियों के सिए धर्मशीलाः सुधार्मिकाः, इत्यादि विशेषणो का प्रयोग 


द वेदो द्वारा समस्ते समस्याओं का समाधान 


किया गया हे ओर उनके लिये वर्णव्यवस्था के अनुसार वर्णं धर्मो के प्रेमपूर्वक 
पालन का वर्णन किया गया हे । महात्मा गधी ने रामराज्य को अपने स्वराज्य का 
आदर्श बताया था, किन्तु भारत के संविधान में पं० जवाहरलाल नेहरू के प्रधान 
मन्तित्व म अन्य भारतीय नेताओं तथा प्रतिनिधियों ने भारत के '' सक्युलर स्टेट" 
होने की घोषणा की जिसके अर्थो पर हम इस प्रकरण मे विचार करेगे । 
सेक्युलर (8९८9) ओर 8्८पा91" 8121९ ( सेक्युलर स्टेट ) के अर्थ-- 

अग्रजी के ऽध्ध्पाथ शब्द का अर्थ भिन्न-भिन्न शब्दकोशों मे भिन्न-भिन्न है । 
सुप्रसिद्ध णप्‌ लागा में ऽन्नाभ के अर्थ दिये है 

अर्थात्‌ सैक्युलर का अर्थ इस वर्तमान जगत्‌ से सम्बन्ध रखनेवाला, 
आध्यात्मिक वस्तुओं से सम्बन्ध रखनेवाला नही, सांसारिकः एेहलौकिक-- 

ऽल्ण्पाशंजा-ग6 लऽ ग ऽल्नाथांञऽष्णपत]ा अट एिपातन्य्‌ छा 
वा €एला्51४८ 7६10 016 प्राला€७[ऽ 01115 18. सेक्युलरिज्म का अर्थ दहै 
सैक्युलरिस्ट्स (ेहलौकिकवादि्यों ) के सिद्धान्त जिसका आधार केवल इस 
जीवन के हित के साथ हो । 

रेवण्ड बल्क (एपा००€ 8.) की द्वात एण्टाजा-प्ापतां उ10डडथयक 
के अनुसार ऽद्०पाश्य का अनुवाद हिक, लौकिक, दुनियावी, सांसारिक, धर्म 
निरपेक्ष, असाम्प्रदायिक हे तथा ऽध्पाश 519८ का अनुवाद धर्म निरपेक्ष राज्य 
ऽल्लप्ाश्यां का अनुवाद धर्म निरपेक्षवाद हे । भार्गव की ^+ ता ऽ 
ताप लागा में इन शब्दों के अर्थ-- 

ऽन्लपाश्च : णात्‌] लातग श्‌... लौकिक 

ऽध्टाक्षां] : ... ... व्यावहारिक 

ऽद्प्पा्ाऽं ; 06 भ्ण्‌0 ताशन्‌लर्€5 1 0्दताीगाद द्वण 

प्रपञ्ची मनुष्य 

ऽध्छ्पाश1प : फ0ा]त111685. ... व्यावहारिकता 

व उवा लाला) (तीति ए+ 1. ¶णा8 & ^. दयन) में ऽत्छ- 
[वा-६्€ ण 1दाष्टि०पऽ एणगात्‌ अथवा धार्मिक बन्धनों से स्वतन्त्र। 

686 (णाापागा-छणा ञः 0लाजाश्नर$ मे ऽल्त्पराण का अर्थ ¶लय00- 
18, एता. अर्थात्‌ अनाध्यात्मिक, लौकिक दिया है । 

स्वामी श्री कृष्णानन्दजी सरस्वती ने अपनी तिचारोत्तेजक पुस्तक में 8८० 
[श.शन्द के विषय मे लिखा है-- 

“ऽद्छपाक्षांज) अह्065 वकल म डला ¶गालंत्लंऽ व्‌] एना 
0०4, रिलाहाठा भात प्ि्राठ [रि. 1 एणुरप) का गपत्‌हरकग गृणन्त ० ग 
ला्गा5 1 हहा. [1 1, 16 एषडइ ग प्राणा 13 मालक 05 अत्‌ 71 


धर्म ओर राजनीति (=. 


पण] € [नाक गश्मिविप्तोपह प्वाक्णणऽ विवाद 7ण708610015 प्रातलः 
81816 6070701. प्रला6€ 1116 01681 0ष्ला(ह्ाठपात्‌ ग कट ला “इल्८पाभः 
आत] रतिल्लं जृगूलञीला 10 वलुंक्टठा. [€ 006 व] 1686 [ंणा०अ। 
1परात्कौणाऽ गीला, €ण्दा लि इतना ाट्यया आप्र ्णताड 
लाप, एकि [क श कफ वालजं काडपिालीरल्‌र इव्यलत, पधाष्ा०णड जः 
शूप, (छषला ण कल्लर 0००७6 ॥०7लमा क्षणत्‌ अगा.) 

अर्थात्‌ सैक्युलरिज्म एक एेसे सिद्धान्त को सूचित करता है जो ईश्वर, धर्म 
ओर पुनर्जन्म में विश्वास से इन्कार करता है । ईग्लँड में सैक्युलरिच्म ने सब धर्मो 
के विरोध की मनोवृत्ति अपनाई थी । इसमें सदाचार का आधार धर्म निरपेक्ष है। 
ओर यह राज्य के नियन्त्रण में विद्यमान सब विद्यालयों से धर्मशिक्षा के बहिष्कार 
कौ नीति का समर्थन करता हे । इसलिए इस सैक्युलर शब्द की एेतिहासिक 
पृष्ठभूमि धर्म के प्रति विरोध की भावना को द्योतित करती है । यदि हम इस शब्द 
के इन सन एतिहासिक निहितार्थो वा तात्पर्यो की उपेक्षा भी करदे, तो भी 
सैक्युलर शब्द का अर्थ केवल लौकिक, एेहिक, सांसारिक; धर्म विहीन, यही हो 
सकता हे । किसी भी अवस्था में यदि धर्म ओर आध्यात्मिकता के प्रत्यक्ष रूप से 
विरुद्ध नी, तो विशिष्टतया पवित्र, धार्मिक ओर आध्यात्मिक नहीं, यह भाव इस 
शब्द से सूचित होता है। 

सेक्युलर स्टेट का महत्त्व (अछान 06 00560 3112) इस शीर्षकके 
नीचे मनीषी स्वामी कृष्णानन्दजी सरस्वती ने दसी पुस्तक मे लिखा-- 

बऽ एट ाकछ तवा] 2 अवट इल्ला ष्णा (1) 7 क्षा15 9 ऽल्लपाथय 1.6. 
णाता, 0एुल्लंञ, ा/अ८ब 7608, 6गाणि।5 धाते [पाऽ ऽपलौ। 28 0०0, 
लना, ॥0पञह ल॑. ग वाच्य] लाण्लांालाऽ 210 (2) णाला1113 
04560 छइ [पता शना€ धात धिच 70 तष्टं द्शात€ गी 06 [हालः 
71688886 0 एटातीतइ 05, जात्‌ गीला ९० फ ¶लााव्ाटरग पाथो 
० वनाष्टाणा, उट पिातक्ालाव| कषात्‌ ना -त्णातठएलडं ग 8 वशत. 
पाट व) 8९. [0065 त॑ वा ऽ ण्वक्षाः पव ९प्रा (्णाध्लूणर्ग अ्ाल्ण 
2०111165 13 एल पाथा €? (00. २. 95) 

तात्पर्य यह कि हम एक राज्य को सैक्युलर कह सकते है जन (९) उसका 
उदेश्य सांसारिक पदार्थो, भौतिक आवश्यकताओं, आराम ओर विलास सामग्री 
उदाहरणार्थ भोजन, वस्त्र ओर गृह तथा बौद्धिक परिष्कृति को प्रात कराना हो 
ओर जब (२) यह एेहलौकिक निर्णय पर ही आधारित हो ओर उच्चतर सन्देशो 
अथवा साधु सन्तो के अभिनिर्णयों की (जिनको प्रायः धर्म वा आध्यात्मिकता के 
नाम से पुकारा जाता है), उनकी कोई अवेक्षा न करे, चाहे वे कितने भी मौलिक 


६४ वेदो दवारा खमस्त समस्याओं का समाधान 


ओर असन्दिग्ध हो । 

क्या इससे यह घोषित नहीं होता कि हमारी राष्ट या राजनीति की कल्पना 
विशुद्ध रूप से भौतिकवादी है । सेक्युलर स्टेट की घोषणा की तीत्र आलोचना 
करते हृए उन्होनि अन्त मेँ लिखा था- 

20 टाम प एला८१८ 16 जातत [ला1वद€ गातात 0 हाट 
116 {71005 गुणलाभातार्ा ऽध्ठ्पाक्च 610 पा क4गीाल [ता82 131 
जगी 02 01 10 पऽ ल्ना€ ऽ प्न ^. 

(ऽच्लपाशः 51816 &1त्‌ रिक्ा18 2९} $2, ?. 96) 

अर्थात्‌ क्या भारत माता को सैक्युलर स्टेट का अपवित्र नाम देकर हम भारत 
के आध्यात्मिक दाय वा पैतृक सम्पत्ति को असत्य सिद्ध नहीं कर रहे ? क्या यह 
एक पुत्र के लिए उचित कार्य है कि बह अपनी माता को गाली दे ? 

स्वामी कृष्णानन्दजी का सुञ्ञाव था कि“ सेक्युलर स्टेट '* के स्थान पर 
रामराज्य या इसके साथ मिलता-जुलता नाम (जिससे सार्वभौम सदाचार नीति 
ओौर आध्यात्मिकता के साथ इस राष्ट का सम्बन्ध स्पष्टतया सूचित हो, ) रख देना 
चाहिए । 

हमें बड़ी भारी प्रसन्नता होती यदि इस राष्ट्र को सैक्युलर स्टेट के स्थान पर 
रामराज्य के नाम से घोषित कर दिया जाता । इससे शासनाधिकारियों के सम्मुख 
एक उच्च आदर्श सदा जागृत रहता ओौर धर्ममूलक राजनीति-को अपनाना वे 
अपना विशेष कर्तव्य समञ्जते । महात्मा गोँधीजी की भावना ओर प्राचीन भारतीय 
संस्कृति तथा सभ्यता के भी यह अनुकूल होता है । किन्तु भारतीय संविधान को 
घोषणा के वर्षो पश्चात्‌ भी यह व्यवहार्य नहीं प्रतीत होता । अब जो सम्भव है, वह 
यह हे कि सैक्युलर स्टेट के स्थान पर भारतीय समस्त भाषाओं मँ असाम्प्रदायिक 
राज्य का प्रयोग करर न कि अधार्मिक, धर्म विहीन, धर्म निरपेक्ष आदि शब्दों का । 
यह घोषणा कर दी जाय कि भारत राष्ट असाम्प्रदायिक है अर्थात्‌ इसमे किसी 
सम्प्रदाय के साथ पक्षपात वा अन्याय न होगा, योग्यता के आधार पर इसमें प्रत्येक 
व्यक्ति को (चाहे वह किसी भी मत वा सम्प्रदाय को माननेवाला हो) उच्चतम पद 
प्राप्त करने का अवसर प्रात होगा, किन्तु इसका अर्थ धर्म विरोधी होना ओर धर्म 
की उपेक्षा करना नहीं है । सार्वभौम धर्ममूलक राजनीति ओर सदाचार नीति का 
अनुसरण किया जाय ओर विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों मे भी 
असाम्प्रदायिक सार्वभौम परस्पर प्रीति भाव वर्धक विश्वलन्धुत्व प्रचारक धर्मकी 
शिक्षा दी जाय । एेसी स्पष्ट ओर प्रामाणिक घोषणा के विना महान्‌ अनर्थ की 
सम्भावना ही नदी, वह सुनिश्चित है । सैक्युलर स्टेट-यह शब्द इतना विभिन्न ओर 
अस्पष्टार्थक हे कि इसकी आड्‌ में अधार्मिकता ओर नैतिक पतन कौ वृद्धि्टो 
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रही है । (जैसा कि पहले लिखा जा चुका है) मनु महाराज ने अपनी स्मृति मेँ धर्म 
केनिम्न लक्षण लिखे है-- 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं, शौचमिच्ियनिग्रहः । 
धीर्विद्यासत्यमक्रोधो दशकं धर्मलश्षणम्‌॥ (मनु०) 
धेर्य, क्षमा, मन को वश में रखना, चोरी को किसी भी रूप मे न करना, सन 
प्रकार की पवित्रता, इद्ियों को वश में रखना, बुद्धि की वुद्धि, विद्या का प्रसार, 
सत्य कामन, वचन, कर्म से पालन, क्रोध न करना--इन दस धर्म लक्षणों के विना 
राष्ट्र कौ उनति नहीं हो सकती है । अथवा वेदों में पूर्वोद्धूत-- 
सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मं यज्ञः पुंथिवीं धारयन्ति ॥ 
(अथर्व १२।९१।९) 
इत्यादि मन्त्रों के अनुसार यह प्रतिपादित किया गया है कि सत्य, विस्तृत 
ज्ञान वा शिक्षा, क्षात्रनल वा शक्ति सम्पादन, ब्रह्मचर्यादि की दीक्षा, सुख-दुःख, 
हानि-लाभ, जय-पराजय, शोक-हर्ष, निन्दा- स्तुति, मान-अपमान इत्यादि दन्दो 
की सहिष्णुता ओर समता ओर ब्रह्य ज्ञान-इन धर्म के ६ स्तम्भो के विना किसी भी 
राष्ट्रका कल्याण नहीं हो सकता । अतः इनके आधार पर राज्य का संचालन करना 
आवश्यक है । हिन्दू. मुस्लिम, ईसाई, सिख इत्यादि मत व सम्प्रदायमूलक राज्य 
बनने से राष्ट्वासियों के परस्पर कलह होते र्हैगे ओर सन के साथ न्याय न होगा । 
पक्षपात का प्राबल्य रहेगा जैसे कि पाकिस्तान के मुस्लिम राज्य घोषित करने का 
परिणाम हिन्दुओं के लिए अत्यन्त भयंकर हुमा । अतः हम इसके पक्ष मे नहीं है । 
किन्तु वैदिक धर्म के तत्तव तो सार्वभौम, उदार, विश्वबन्धुत्व तथा मनुष्य मात्र के 
भ्रातृभाव के प्रचारक तथा असाम्प्रदायिक है (जैसे कि अनेक उद्धरण देकर हमने 
इस ग्रन्थ के अनेक अध्यायो मं दिखाया है) । उनके आधार पर राज्य सञ्चालन 
करना सर्वथा उचित है । अगरेजी में भी विभिन्नार्थक अतएव सन्देह जनक ऽना 
91 शब्द के स्थान पर पपणा-ऽन्न॑धां थ 3198 या पल] श्रि€ 86 (अथवा 
असाम्प्रदायिक राज्य याकल्याण राज्य) शब्द का प्रयोग किया जाय तो अधिक 
अच्छा हो । इससे ईङ्वरवाद ओर धर्मादि विरोधी अथवा धर्म विषय में सर्वथा 
उदासीन होने का किसी को भ्रम नहो सकेगा । ऽना का धर्म विहीन राज्य- 
यह भाव समञ्जना अत्यन्त हानिकारक तथा दुराचार, भ्रष्टाचार आदि की वृद्धिमें 
सहायक होगा । शिश्ना में धर्मशिक्षा की उपेक्षा का परिणाम छात्रवर्म ओर युवक~- 
युवतियों मे अनुशासनहीनता ओर घोर नैतिक पतन हो रहा है । अतः राज्य को 
साग्प्रदाचिक पक्षपात से रहित रखते हए भी धर्म पर बल देने की नितान्त आवश्यकता 
काअजन सभी देशहितैषियों को होने लगा है । यदि अविलम्ब इस ओर ध्यान न 
दिया गया तो इस प्राचीन राजनैतिक आदर्श की अवहेलना का भर्यकर परिणाम 
बढता ही जाएगा। 
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दया से रहित धर्म पाखण्ड हे । 

हमारी धारणा है कि राजनीति का आधार भी धर्म होना चाहिए पर वह धर्म 
सार्वभौम, उदार, असाम्प्रदायिक हो । हिन्दू, इस्लाम, ईसाइयत इत्यादि मतो के 
आधार पर राज्यशासन को चलाना अवाज्छनीय ओर हानिकारक है। इससे अनेक 
प्रकार के पारस्परिक कलह ओर उत्पात होने की सम्भावना है । जिस राजनीति सें 
असत्य, छल-कपट आदि का विशेष आश्रय लिया जाता हे, वह धर्म के प्रतिकूल 
हो जाती हे। 

अध्याय सार ओर उपसंहार 

१. धर्म ओर राजनीति का परस्पर विरोध नहीं । राजनीति धर्ममूलक होनी 
चाहिए । वेदो, स्मृतियो, महाभारत, कौटिलीय अर्थशास्त्र इत्यादि सब मे राजनीति 
का आधार धर्म को बतलाया गया है। 

२. महात्मा गोँधीजी का भी एेसा ही विश्वास था। 

३. भारत के संविधान मेँ प्रयुक्त सैक्युलर स्टेट्‌ शब्द अस्पष्ट तथा श्रमजनक 
है। उसका अर्थ धर्म विहीन वा धर्म निरपेश्च नही, अपितु असाम्प्रदायिक हे । 
-यह अधिकृत रूप से स्पष्ट करने की आवश्यकता हे। 


आअध्याय-२६ 


इच्छा स्वातन्त्र्य व नियतिवाद 


जो दार्शनिक समस्यार्प हमि सामने उपस्थित होती हैँ, इच्छा की स्वतन्त्रता 
ओर नियतिवाद कौ समस्या उनम से प्रमुख हे । 
वेदों में जीवात्मा को जजर ओर अमर माना गया है जो निम्नलिखित मन्त्रों 
से जिनको पहले उद्धूत किया जा चुका है, स्पष्ट हे । 
अप॑श्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरंन्तम्‌। 
स सध्रीचीः स विषुंचीर्वसांन आ व॑रीवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥ 
(ऋ १।९६४।२३९) 
अनच्छये तुरगातु जीवमेद्‌ ध्रुवं मध्य आ पस्त्या [नाम्‌। 
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ॥ 
हि (अथर्व ९।१० 1८) 
अयं होता प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु । 
अयं स ज॑ज्ञे ध्रुव आ निष॒त्तोऽमंतत्यस्तन्वाई वर्धमानः ॥ 
ह (ऋ ६।९।४) 
इन मन्त्रों से आत्मा के स्वरूप का ठीक ज्ञान हो सकता है । ज्ञान को ग्रहण 
करनेवाला, विषयों का भोग करनेवाला ओर इच्िय मन आदि को शक्ति देनेवाला 
यह जीवात्मा हे । यद्यपि यह शरीर के अन्दर निवास करता ओर उसके साथ बढ़ता 
प्रतीत होता है पर यह अजर-अमर है । इसका कभी नाश नहीं होता । यह तो 
केवल चोला बदल लेता है । 
आत्मा अविनाशी अमर है । दर्शनशास्त्रकाये ने 


दर्शन स्पर्शनाभ्यामेकार्थग्रहणात्‌॥। (न्याय० ३।१९।१) 
तद्‌ व्यवस्ध्थानादेवात्पसद्द्वावादप्रतिषेधः ॥ (न्याय० ३।१९) 
तदात्मगुणसद्धावादप्रतिषेधः ॥ (न्याय० ३।१।९४) 
अस्त्यात्मा नास्तित्वे साधनाभावात्‌॥ (सांख्य ३।३) 
देहा दिव्यतिरिक्तोऽसौ वैचिन्र्यात्‌-षष्ठी व्यपदेशादपि ॥ 

(सांख्य ३1३) 


इत्यादि सूत्रों के हारा आत्मा के नित्यत्व ओौर देह व्यतिरिक्त्व, चेतनत्व की 
सिद्धि कौ हे। इन युक्तियों का सारांश यह है कि जिस वस्तु को ओवो से देखा हो, 
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उसको स्पङन्दिय अथवा त्वचा से स्पर्श करके कहते हैँ कि जिसको मैने खि से 
देखा था उसी का त्वचा से स्पर्श किया । इससे विदित होता है कि इच्दियों के 
विषयों को जाननेवाला आत्मा है, यदि न होता तो ओंख ने रूप देखा ओर 
स्पर्शन्दरिय ने स्पर्श किया, फिर किस प्रकार कहा जाता है कि जिसको मैने देखा 
उसको स्पर्श करता हँ । इस पर शंका हो सकती है कि न ' विषयव्यवस्थानात्‌ 
अर्थात्‌ शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं क्योकि विषय नियत हो चुके हे । जैसे 
अओंखों के होने से हम देखते हँ ओर न होने से नहीं देखते। कान के होने से हम 
सुनते है ओर कान न होने से नहीं सुनते । रसना वा जिह्वा के होने से हम रस लेते 
ह ओर रसना के न होने से रस नीं ले सकते । इसी प्रकार शेष इच्धर्यो भी अपने- 
अपने विषय को ग्रहण करती हे । इस दशा मे जब इन्द्रियो के ठीक ओर शुद्ध होने 
से विषय का ग्रहण होता है ओर नहीं होने से नहीं होता, फिर एक चेतन आत्मा 
मानने की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर ऊपर उद्धूत मन्त्र मे हे-- 

तद्‌ व्यवस्थानादेवात्मसद्द्धावादप्रतिषेधः । (न्याय० ३।१।३) 

अर्थात्‌ यदि एक इच्दिय सम्पूर्णं विषयों का ग्रहण करनेवाली होती तो इस 
दशा में चेतन आत्मा की आवश्यकता न होती । परन्तु जब एक इन्द्रिय दूसरी 
इन्दियों के विषय का अनुभव नहीं करती, तो किस प्रकार उसके ज्ञान का दूसरे 
को बोध हो सकता है ? इसलिए सम्पूर्ण विषयों के ग्रहण करनेवाला आत्मा 
अवश्य है । इन्द्रियों का अपने नियत विषय को छोडकर दूसरे का काम न करना 
ही इसका प्रमाण है । स्मृति इन्द्रिय का विषय है या आत्मा का 2 यदि कहा जाय 
इन्द्रिय का तो किस इन्द्रिय का > इसका उत्तर गौतम मुनि ने दिया है-- 

तदात्मगुणसद्धावादप्रतिषेधः ॥ (न्याय० ३।१।१।४) 

अर्थात्‌ स्मृति आत्मा का गुण है वयोकि दूसरे के अनुभव का दूसरे को ज्ञान 
वा स्मृति नहीं होती ओर इन्द्रियों के चेतन मानने से बहुत से चेतन मानने पड़ेंगे 
जिससे विषय. की व्यवस्था न होगी । इस कारण एक ही चेतन है जो बहुतों को 
देखता है ओर वही पूर्व देखे हुए अर्थ का स्मरण करता हे । इत्यादि । 

अन प्रश्न यह है कि आत्मा की सत्ता को स्वीकार करने पर भी उसको 
स्वतन्त्र माना जाय वा परतन्त्र ? 

वेदों में जीव के लिए प्रयुक्त “* होता तुरगातु ' ' आदि शब्दों से स्पष्ट है कि 
उनके अनुसार आत्मा कर्म करने मेँ स्वतन्त्र है 1 वही ज्ञान को ग्रहण करनेवाला 
ओर भोक्ता तथा शीघ्र कर्मकारी हे किन्तु साथ ही “*जीवोमृतस्य चरति स्वधाभिः 
स सध्रीचीः स विषूचीवसानः' ' । इन शब्दों से यह भी लात होता हे कि उसे अपने 
अच्छे-बुरे कर्मो के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल अनेक प्रकार की योनियं मे जाना 
पडता है । इसका तात्पर्य हुआ कि जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है किन्तु फल भोगने 
यें बह परतन्त्र है। कर्मफल देनेवाला न्यायकारी सर्वज्ञ परमात्मा हे जिसकी व्यवस्था 


इच्छा स्वातन्त्य नियतिवाद ६९५१ 


सेउसे फल भोगना पड़ता हे । इस कर्मफल विषयक नियम का वेद मेँ इन शब्दों 
मे स्पष्ट प्रतिपादन है-- 
न किल्विंषमच्र नाधारो अस्ति न यस्सित्रैः सम्म॑मान्‌ एति। 
अनुंनं पात्रं निहितं न एतत्यक्तारं पक्वः पुनरा विशाति ॥ 
(अथर्व० १२।३।४८) 
(अत्र) इसमे, (कर्मफल के विषय र्मे) (किल्विषं न) कोई त्रुटि कभी नहीं 
होती ओर (न आधारः अस्ति) न किसी की अनुशंसा वा सिफारिश चलती हे (न 
यत्‌) यह बात भी नहीं है । (मित्रैः समम्‌ अममान एति) मित्रों के साथ संगति 
करता हुआ जा सकता है 1 ( नः एतत्‌ पात्रम्‌) हमारा यह कर्मरूपी (अनूनं निहितम्‌) 
पूर्ण हे, विना किसी घटा बढी के सुरक्षित रखा हे (पक्तारम्‌) पकानेवाले को, 
कर्मकर्ता को (पक्वः ) पकाया हुआ पदार्थ कर्मफल (पुनः) फिर (आविशति) 
आ मिलता हे, प्राप्त हो जाता है। 
भावार्थ-- 
१. कर्मफल मे कमी नर्हीं हो सकती । मनुष्य जैसा करेगा, उसका वैसा ही 
फल उसे भोगना पडेगा । 
२. कर्मफल के विषय मे किसी की सिफारिश नहीं चलती । 
३. मित्रों का पल्ला पकड़कर भी कोई कर्मफल से नहीं बच सकता। 
४. किसी भी कारण से हमारे कर्मफल पात्र मेँ कोई कमी नहीं हो सकती । 
यह भरा हुआ ओर सुरक्षित रखा रहता है । 
५५. कर्म कर्ता जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे प्रात हौ जाता है । यदि 
संसार से त्राण पाने की इच्छा है, तो मनुष्य को खदा शुभ कर्म ही करने चाहिए । 
जीव कर्म करने में स्वतन्त्र पर फल भोगने में परतन्त्र है । 
इसका अर्थ यह है कि किसी काम के करने में जीव को पूर्ण अधिकारहै 
कि वह उसे करे न करे अथवा उल्टा करे । मैं बोलू या न बोलू अथवा अपशब्द 
नोलूं। इन तीनों बातों का मुञ्चे अधिकार हे, परन्तु जब बोल चुका, तो काम हो 
चुका । परिस्थिति मेरे हाथ से निकल गयी । उसका परिणाम मुञ्चे भोगना ही पडेगा । 
यदि मुञ्धे कोई बात कहनी चाहिए थी ओर मैं समय आने पर चुप रहा, तो मुञ्ञे 
उसको हानि सहनी ही पड़ेगी । यदि मै ञ्चूठ नोला या किसी को गालीदेदीतो 
उसका भी दुष्परिणाम भोगने में मैँ परतन्त्र हूँ । काम की पूर्तिं के पहले तो मेरा 
अधिकार था। परन्तु जब जगत्‌ के व्यवस्थापक के हाथ मँ चला गया, तब ्मैँ सर्वथा 
परतन्त्र हू! भगवद्गीता २। ४७ में इसी ्ात को इस प्रकार व्यक्त किया गया है-- 
र्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भूमाति संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
(गीता २।२४७) 


६५२ वेदो द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


अर्थात्‌ मनुष्य का कर्म करने का अधिकार हे । कर्म ज्यों ही समाप्त हज, 
उसका फल कर्म करनेवाले के हाथ से निकल ईश्वर की व्यवस्था का अंग बन 
जाता है । आपको अधिकार है कि आप आम बवे या जामुन । परन्तु जब बो चुके, 
तो जगत्‌ नियन्ता की व्यवस्थानुसार आम के नीज से आम के ही अंकुर, आम के 
ही पत्ते ओर आम के ही फूल ओर फल निकर्लेगे, जामुन के नहीं । आप तो काम 
करने के पश्चात्‌ ही परतन्त्र हो जाते हैँ 1 अतः आपको चिन्ता उसी समय तक 
करनी चाहिए जब तक काम समाप्त नहीं हुआ । उसके पश्चात्‌ कर्मफल की चिन्ता 
व्यर्थे । आम का बीज बोकर जामुन के पततो की इच्छा निरर्थक हे । इसलिए न तो 
कर्म त्याग से काम चलता है ओर न कर्म के पश्चात्‌ फल की चिन्ता से । कर्तव्य 
कान करना भी लुराहे ओर विपरीत करना भी। 

इस पर प्रश्न हो सकता है कि क्या मनुष्य कर्म करने मेँ स्वतन्त्र नहीं है 2 
जगत्‌ के बनानेवाले परमेश्वर ने मनुष्य को परिस्थितियों से इतना जकड़ दिया है 
किउनके विरुद्ध मनुष्य कु कर ही नहीं सकता । अतः मनुष्य को स्वतन्त्र कहना 
मिथ्या है । हम को व्यर्थ ही स्वतन्त्र कहकर हमारे कर्मो के लिए दण्ड दिया जाता 
हे । हम देव के हाथ की कठपुतली हे । वह जैसे चाहे नाच नचावे । इसका उत्तर 
स्पष्ट है । आप अपने जीवन पर थोड़ा-सा विचार कीजिये । क्या कभी आपके 
हदय मेँ यह प्रश्न उठता है कि मैँ अमुक काम करू या न करू > ओर क्या आप 
परिणामों पर विचार करके यह निश्चय नहीं करते कि मैं एेसा करूगा, एेसा नहीं 
करगा क्योकि एेसा करने से मुञ्चे हानि उठानी पडेगी । यदि आप एेसा कसते, तो 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि आप कर्म करने में स्वतन्त्र है । आपके सामने एक 
नही, अनेक मार्ग है, उनमें से खूब विचार कर आप एक ही मार्ग को ग्रहण करते 
ओर अन्यो का परित्याग कर देते हैँ । इस पर भी शंका उठती है कि इस प्रकार 
स्वतन्त्रता ओर परतन्त्रता, दोनों को क्यों माना जाय ? क्यों न यह माना जाय कि 
संसार की समस्त चीजें किसी नियन्ता के वश में है । उसकी आज्ञा के विना एक 
पत्ता भी नहीं हिल सकता ओर वही हमें जैसा चाहता है, चलाता हे अथवा यह 
-माना जाय कि हम कर्म करने में पूर्ण स्वतन्त्र है । दो परस्पर विरोधी बातें कैसे 
ठीक हो सकती हे। 

इस शंका के उत्तर में निवेदन है कि जीव की कर्म करने में स्वतन्त्रता ओर 
फल भोगने मे परतन्त्रता, ये दो परस्पर विरुद्ध बातें नदीं । उनके समदने में आपकी 
भूल हे । भिन्नता ओर विरोध के अर्थो में भेद है । पीलापन ओर लाली परस्पर 
विरुद्ध नही, परन्तु अन्धकार ओर प्रकाश परस्पर विरुद्ध दे । जहां प्रकाश होगा, 
वँ अन्धकार न होगा । इसी प्रकार जीव की स्वतन्त्रता की सीमा है ओर ईश्वर के 
नियन्त्रण की भी सीमार्पेहे। थोड़ा विचार कीजिए । आप बोलते है, जापको जीभ 
आपके आधीन है । आप उस जीभ से श्युभ ओर अशुभ दोनों नोल सकते हे । 


इच्छा स्वातन्त्य नियतिवाद ६५३ 


ईश्वर का जीभ पर इतना नियन्त्रण हे कि आप उससे स्वतन्त्रतापूर्वक काम ले 
सकै। जीभ पर आपका तो कोई नियन्त्रण नहीं । आपने हसे बनाया नहीं फिर भी 
वह आपकी जीभ हे । आप उसका अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सकते है । 
इससे स्पष्ट है कि आप किसी सीमा तक ईश्वर के नियन्त्रण मेँ है । ओर किसी 
सीमा तक स्वतन्त्र हे । यह स्वतन्त्रता आपकी अपनी अनुभूति है, यह केवल 
कल्पना नहीं । उदाहरणार्थ एक नदी है । उस पर एक पुल बंधा हुआ है । उस पुल 
के दोनों ओर आदमी के कद के बराबर बाड़ लगी हुई है । आप चलने मेँ स्वतन्त्र 
भी है परतन्त्र भी । उन नाडो के नीच आप प्रसन्नता से चल सकते है, दौड़ भी 
सकते हँ परन्तु बाड़ को पार नहीं कर सकते। जिसने पुल बनाया उसने आपको 
एक सीमा तकं स्वतन्त्रता दी । उसके नाहर परतन्त्र कर दिया । यह सब आपके 
हित को ध्यान में रखकर किया गया । इसी प्रकार जगन्नियन्ता परमेश्वर ने भी ठेसी 
व्यवस्था कर दी कि आपके स्वातन्त्य ओर पारतन्त्य दोनों की सीमा बनी रहे । यह 
उस जगन्नियन्ता की बुद्धिमत्ता ओर आपके कल्याण का सूचक हे । आप सर्वथा 
परतन्त्र होते तो आपका विकास न होता । आपको अपनी बुद्धि के प्रयोग का 
अवसर ही न मिलता । यदि आप सर्वथा स्वतन्त्र होते तो आप बुरा काम करके भी 
अच्छा फल चाहते । दूसरी बात यह है कि जीव एक नहीं है । सब को पूर्ण 
स्वतन्त्रता देना कल्पना मात्र है 1 एक की स्वतन्त्रता दूसरे की परतन्त्रता का कारण 
बन जाती हे । सड़क पर यदि सभी यात्री पूर्णं स्वतन्त्रता प्रात कर लें ओर उसका 
अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने लगे, तो एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाय) 
अतः स्वतन्त्रताकी सीमा भी होती है। 

एक ओर उदाहरण लीजिए । परीक्षार्थी परीक्षा भवन में बैठा हुआ है । प्रश्न 
पत्र ओर उत्तर पुस्तक उसके हाथ में है । वह स्वतन्त्र है कि किसी प्रशन का जो 
चाहे उत्तर दे, परन्तु वह दूसरे परीक्षाथीं से बात नर्ही कर सकता । इस प्रकार वह 
स्वतन्त्र भी है ओर परतन्त्र भी । स्वतन्त्रता ओर परतन्त्रता की सीमारणँ हे । ये दोनों 
बातें परीक्षार्थी के हित को दृष्टि में रखकर नियत की गयी हैँ । परीक्षार्थी जो 
लिखेगा उसका फल अंकों के रूप में पाने मे वह परतन्त्र है, साथ ही परीक्षा का 
समय भी नियत सीमा के भीतर है । आप क्या करेगे ? परीश्षा्थीं पूर्णतया स्वतन्त्र है 
या पूर्णतया परतन्त्र ? दोनों मे से एक भी नहीं । जब जीव अनेक हैँ तो वे पूर्णतया 
स्वतन्त्र हो ही नहीं सकते । हौ, केवल एक दशा में ठो सकते हैः अर्थात्‌-जब उन 
जीवो का विकास इतना उच्चतम हो जाय कि वे नियमों को स्वयं भली- भांति 
समञज्लकर उनका उल्लंघन करं ही नहीं । यदि सन परीक्षार्थी अत्यन्त विश्वासपात्र 
हो जाएं तो निरीक्षकों की आवश्यकता ही न पड़े! यदि सभी जीव पूर्ण ज्ञानी या 
मुक्त ठौ जाएं तो किसी को किसी से भय ही न रहे! फिर तो सृष्टि की ही 
आवश्यकता न रहे । परन्तु जिस सृष्टि की हम विवेचना कर रहे है, उसमें अल्पज्ञ 
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जीव हे जो विकास के भिन्न-भिन्न स्तरो पर है, अतः उनकी स्वतन्त्रता ओर 
-परतन्त्रता की भी सीमा है ओर वे सीमा्ँ कर्मवाद को पुष्ट करती है, उसको 
काटती नहीं । 

इस पर कोई प्रश्न कर सकता है कि वह स्वतन्त्रता कैसी जिसकी सीमा 
निर्धारित हो ? वह तो आगे चलकर परतन्त्रता हो गयी ? उसके उत्तर मेँ निवेदन हे 
कि जब हम कहते हैँ कि आप कर्म करने में स्वतन्त्र हँ, तो आपसे हमारा 
अभिप्राय केवल आप से नहीं है, सब जीवों से है । प्रत्येक को पूर्ण स्वतन्त्रता मिल 
नहीं सकती जब तक स्वतन्त्रता की सीमा न बोधी जाय । कल्पना कीजिए कि 
प्रत्येक मनुष्य को हर समय विना रोक-योक सङ्क पर से गुजरने की आज्ञादी 
जाय ओर एक ही समय दो मनुष्य उस अधिकार का प्रयोग करना चाहे, तो क्या 
परिणाम होगा ? आप दोनों परस्पर टकरा जायेगे ओर आप दोनों की स्वतन्त्रता 
दोनों की परतन्त्रता काकारण बन जाएगी । जिसको आप स्वतन्त्रता कहते हँ, वह 
निकृष्टतम परतन्त्रता का घोर रूप होगा । राजीव कहेगा संजीव मुञ्चे चलने नहीं 
देता ¦ संजीव कटेगा राजीव मुञ्चे चलने नीं देता । यह है स्वतन्त्रता का दुरूपयोग 
ओर सृष्टि ्रम आपके हित के लिए एेसी स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाता हे । 
इसलिए जब तक मनुष्य स्वतन्त्रता का सदुपयोग करता रहता है, वह स्वतन्त्रही 
रहता है । फल भोगने मेँ वह जगन्नियन्ता परमात्मा की व्यवस्था के आधीन ओर 
अतएव परतन्त्र है । इन दोनों मे कोई परस्पर विरोध नहीं है । 
देव ओर पुरुषार्थ कौ समस्या 

मनुष्य जैसे कर्म करता है, उसके अनुसार उसे फल मिलता हे । यह कर्म ` 
नियम अटल है ओर इसका व्यवस्थापक अथवा नियामक सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ 
भगवान्‌ स्वयं ही है । कई लोग सन कुछ देवाधीन मानते हैँ । उनका कथन निम्न 
श्लोकांश में प्रकट किया गया है-- 

यद्धात्रा लिखितं ललाट पटलं, तत्‌ प्रोज््ितुं कः क्षमः ॥ 

जो कुछ विधाता ने मस्तक पर लिख दिया उसको कौन मिरा सकता हे । वे 

यह भी मानते है कि-- 
आयुः कर्म च विद्या च वित्तं निधनमेव च । 
पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थयेव देहिनः ॥ 
(चाणक्य नीति हितोपदेश मित्र लाभ ७) 

आयु, विद्या, कर्म, धन, मत्यु-ये पच गर्भस्य जीव के जन्म समयमेंही 
-नियत हो जाते हे । इस प्रकार का विश्वास रखनेवाले दैव वा प्रारब्ध को ही प्रधान 
मानते ओर पुरुषार्थ की प्रायः उपेक्षा करते हे । वेदो का इस विषय में क्या सिद्धान्त 
है, यह दिखाने से पहले हम इस पर कुक अधिक प्रकाश तर्कदि की दृष्टिसे 
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डालना उचित समञ्चते हैँ जिससे प्रारब्ध वा दैव का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो 
सके। किसी मनीषी का यह कथन सर्वथा यथार्थ है कि-- 
पूर्वजन्मकृतं कर्म, तदेवमिति कथ्यते। 
तस्मात्‌ पुरूषकारेण विना दैवं न सिच्छयति ॥ 
अथवा 
पूर्वजन्म जनितं पुराविदः कर्मं दैवमिति संप्रचक्षते। 
उद्यमेन तदुपार्जिंतं चिराद्‌ दैव-मुद्यमवशं न तत्‌ कथम्‌ 1 
अर्थात्‌ पूर्व जन्म मे किये हुए कर्म को दैव कहते हैँ । इसलिए पुरुषार्थ के 
लिना तो देव की सत्ता ही नहीं बन सकती । उसे ही उद्यम वा पुरुषार्थ के वशे 
क्यों न माना जाए ? इसके स्पष्टीकरण के लिए संचित, क्रियमाण ओर प्रारब्ध- 
तीन प्रकार के कर्मो के स्वरूप को समज लेना आवश्यक है । मनुष्य जो कर्म 
करता है वह वर्तमान मेँ क्रियमाण हे । जो कर्म विना फलित हए एकत्र हो जाते हैँ 
उनको संचित कहते है । संचित कर्मो में से जिनका विपाक हो जाता है, अर्थात्‌ जो 
पककर फल देने लगते है, उनको प्रारब्ध कहते हें 1 मेँ इस समय (वर्तमान काल 
मे) जो कर्म कर रहा हूं कह क्रियमाण है! थोड़ी देर मेँ यह वर्तमान काल भूतकाल 
बन जाएगा । उस समय के क्रियमाण कर्म संचित हो जार्येगे । संचित का अर्थहे 
इकद्धा किया हुजा (सम्‌+चित) हम को फल इन्हीं संचित कर्मो का मिलेगा । 
परन्तु समस्त संचित कर्म एक से नहीं होते, न उनका फल एक ही समयमे 
मिलता हे। जो हमरि कर्म संचित है, उनमें से ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार कुछ 
क्राफल अभी मिलेगा, कुक का २-४ वर्ष मे ओर कुछ का जन्म जन्मान्तर में । 
मनुष्य के लिए यह जान सकना कठिन ही नर्ही बल्कि असम्भव हे कि किस कर्म 
काफल कब मिलेगा क्योंकि यद्यपि समस्त संचित कर्मो का लेखा सूक्ष्म रूपमें 
हमारे अन्तःपरल पर अंकित है, परन्तु हम उस को पढ नहीं सकते । जब कर्म 
पककर फल देने लगते हँ, तो उन्हीं का नाम प्रारब्ध हो जाता हे । अर्थात्‌ क्रियमाण 
कर्म ही संचित हो जाते हैँ ओर संचित में से जो-जो कर्मफल देने लगते है, उनको 
प्रारब्ध कहते हैँ । हमारा अधिकार क्रियमाण कर्मो पर ही है । चाहे कुक कर, चाहे 
न करं । परन्तु जब तीर कमान से निकल गया, तो वापिस नहीं आ सकता। 
अवश्यमेव भोक्तव्यं, कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ ॥ 
(देवी भागवत्‌ ६ । २ । २५५) 
अर्थात्‌ किये हुए शुभ वा अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना चाहिए्‌। 
उसके विना मनुष्य का निस्तार नहीं । इस बात को अवश्य समञ्च लेना चाहिए 
कि--“*जो कुक भाग्य मेँ है वही मिलता है, अन्य कुछ नही 1'* यह मन्तव्य ठीक 
नहीं है । भाग्य के सहारे हाथ पर हाथ रखकर बैठना ओर यह कहते रहना कि 
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भाग्य ही फलता दहै, वर्तमान में पुरुषार्थं को आवश्यकता नहीं, कातरता ओर 
नपुंसकता का लक्षण हे । यह अकर्मण्यता को उत्पन्न करनेवाली धारणा है जो 
अत्यन्त हानिकारक हे । इसलिए नीति शास्त्रकारो का यह कथन यथार्थ है कि- 
उद्योगिनं पुरूषसिंहमुपेति लक्ष्मी 
देवं दहि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति। 
दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या 
यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोत्र दोषः॥ 
उद्यमेन विना राजन्‌ न सिद्धयन्ति मनोरथः ॥ 
कातरा इति जल्पन्ति, यद्द्राव्य तद्‌ भविष्यति ॥ 
(पञ्चतन्त्र मित्र सम्प्राि १३७।९३९) 
अर्थात्‌ उद्योगी पुरुष सिंह को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है । देव ही दैव सब कुछ 
है-यह कायर नीच पुरुष कहते रहते है । देव की मारकर अपनी शक्ति से पुरुषार्थ 
कर । यत्न करने पर भी यदि कार्य सिद्ध न हो तो फिर सोचना चाहिए किएेसा क्या 
दोष रह गया है जिसके कारण कार्य सिद्ध नहीं हज । तब भी हताश न होना 
चाहिए । उद्यम वा पुरुषार्थ के बिना मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होते । ये कातर-भीरु 
नीच पुरुष हैँ जो कहते हैँ कि जो होना है, वही होगा। 
ये समुद्योगमुत्सृज्य, स्थिता दैवपरायणाः । 
ते धर्ममर्थं कामं च, नाशयन्त्यात्पविद्धिषः ॥ 
(व्याख्यानमाला, प° ५३ मं उद्धूत) 
जो उद्योग वा पुरुषार्थ को छोडकर दैव के ही आधीन हाथ पर हाथ रखकर 
बैठ जाते है, वे आत्मा के साथ द्वेष करनेवाले धर्म, अर्थ ओर कामका नाशकरः 
देतेहै। 
भाग्य म जो कु पूर्वजन्मकृत कर्मो के फलस्वरूप है, वह तो मिलेगा पस्तु 
उससे पुरुषार्थ को नहीं छोड्ना चाहिए । भाग्य भी तो अन्ततोगत्वा पुरुषार्थ काही 
फल है फिर भाग्य को अकर्मण्यता सरे क्यों जोड्ध जाय । भाग्य का भी फल मिलता 
हे ओर पुरुषार्थ का भी । कुक लोग समञ्जते हैँ कि विना भाग्य के कुक नहीं 
मिलता। पत्ता तक नही हिलता ! अपने कर्मो का ही फल सन को मिलता है ओर 
कुक नदीं । परन्तु यह सिद्धान्त भी ठीक नहीं । वास्तविक सिद्धान्त यह है कि मनुष्य 
को अपने कर्मो काफल मिलता है ओर दूसरों के कर्मो के फल से नहीं अपितु 
कर्म मात्र से भी दुःख हो जाता ह । फल तो अपने ही कर्मो का मिलता है । परन्तु 
दूसरे के कर्म मात्र का भी प्रभाव पड़ता हे । उदाहरणार्थ एक व्यक्ति ने तलवार 
उठाई ओर किसी का गला कार दिया । यह तलवार चलाना कर्म है । परिणामे 
दूसरे का गला कर गया 1गलेके कटनेसे जो दुःख हुआ उसे कर्मकाफलतो 
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कहा नहीं जा सकता क्योकि फल तो दण्ड आदि सभी मिलने हैँ जो समय पर 
मिलेगे । इसे केवल क्रिया का परिणाम कहना चाहिए । दूसरे को कर्म काफल तो 
मिला नही, फिर भी गला कट गया । इसमें केवल यही है कि दूसरे के कर्म का 
प्रभाव भी पडता है+ केवल भाग्य ओर कर्मफल के अतिरिक्त किसी को कुक नहीं 
मिलता-इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने पर भलाई, बुराई, परोपकार ओर 
अनाचार आदि कर्म नहीं रह ज्ञाते ओर इनकी स्थिति पूर्णतः समापतत हो जाती है। 
कल्पना कोजिए कि एक आदमी विना वस्त्र के हेमन्त के कठोर जाड मेँ दिदुरता 
हुआ कराह रहा है । उसे इस स्थिति में एक कम्बल वा गर्मवस्त्र आदि का देना 
उत्तम दान- पुण्य का कर्म माना जाता है । परन्तु यदि जाड से विदुरते व्यक्ति के पूर्व 
कर्म का यह फल समञ्च लिया जाय तो फिर दानदाता के कर्म की स्थिति ही क्या 
रह जाती है 2 फिर तो सब कुछ उसके कर्म का फल ही हो गया, देनेवाले को 
कोई श्रेय नहीं । पाप के विषय मेँ भी यही आपत्ति है । एक व्यक्ति ने किसी के घर 
चोरी की । चोरी मे जो कुक मिला ओर उससे जिसके घर चोरी हुई है, उसे जो 
दुःख पहुंचा, यह उसके अपने कर्म का फल है जो इस रूप में उसे साधन से 
मिला। यदि एेसा माना जाय तो यह होना अनिवार्य था ओर तब चोरी करनेवाले के 
चोरी कर्मको पाप नहीं समञ्चा जाना चाहिए ओर न उसके लिए उसे दण्ड मिलना 
चाहिए । परन्तु कोई भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य इसे स्वीकार न करेगा । यही बात हत्या 
आदि के विषय मे भी हे । इसलिए कर्म की व्यवस्था को देखते हुए, यही मानना 
चाहिए कि मनुष्य को अपने कर्म काफल मिलता हे ओर दूसरे के कर्म मात्रका 
भी उस पर प्रभाव पड़ता है । एेसा मानने पर भाग्य ओौर पुरुषार्थ दोनो का 
सामञ्जस्य भी बना रहता हे । केवल भाग्य पर ही यदि संसार रहे तो विश्व में 
अकर्मण्यता का वातावरण बना रहे जैसे कि हमारे देश में भाग्यवादिययों की 
अधिकता के कारण हो गया है । जब मनुष्य के शरीर की रचना ही ेसी हे कि वह 
थोड़ी देर के लिए भी लिना कर्म किये नहीं रह सकता, तो पुरुषार्थ का परित्याग 
करके भाग्य वा दैव के सहे नैठे रहना तो अत्यन्त हानिकारक है । अतः वेद 
कर्म-नियम ओौर कर्मफल तथा पुनर्जन्म को मानते हुए पुरुषार्थ पर बल देते हे । 
हमे तो वेदों के निष्पक्षपात अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनमें 
यह सिन्दधान्त नहीं स्वीकार क्रिया गया कि मनुष्यों की आयु जन्म के 
साथ ही निश्चित हो जाती है ओर उसे अच्छे-वुरे कर्मो से बढ़ाया या 
घटाया नहीं जा सक्ता । यदि एेसा हो तो ब्रह्याचर्य, योगाभ्यास, व्यायाम, 
सन्ध्योपासना आदि की विशेष उपयोगिता न रहे! देखिये वेदों की शिक्षा 
ओर प्रार्थनारपै इस विषय में कितनी स्पष्ट ओर स्पूर्तिदायिनी है । इनसे दैववाद का 
समर्थन नहीं होता, अपितु पुरुषार्थ, ब्रह्मचर्य, योगाभ्यास इत्यादि द्वारा मृत्यु के पैर 
को धकरेलने तथा दीर्घायु प्राप्त करने का बार-बार सन्देश मिलता हे । 
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निम्नलिखित मन्त्र इस दुष्ट से विशेष मननीय है-- 

मृत्योः पदं योपयन्तो यदेत द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः 1 

आप्यायमानाः प्रजया धनन शुद्धाः पूता भ॑वत यज्ञियासः ॥ 

(5 १०।९८।२) 
इमे जीवा वि मृतैराव॑वृत्र्भद्ध्ा देवहूति्नो अद्य । 
प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः ॥ 

(ऋ १०।९८।३) 
इमं जीवेभ्यः परिधिं द॑धामि यैषां नु गादप॑रो अर्थमेतम्‌। 
शतं जीवन्तु शरद॑ पुरूचीरन्तर्मत्यु द॑धतां पर्वतेन ॥ 

(ऋ ९०।९८ ।४) 
उत्क्रामातत; पुरुष्‌ माव॑ पत्था मृत्योः पड्वींशमवमुञ्चमांनः। 
मा च्छित्था अस्माल्लोकाद्नेः सूर्यस्य सन्द््ट॑ः॥ 

(अथर्व० ८ 1९।४) 

इन मन्त्रौ का अर्थ स्पष्ट है कि-- 

१. हे मनुष्यो ! तुम (यदा) जब (मृत्योः पदं योपयन्तः ) मृत्यु के पैर को 
ढकेलते हुए ओर इस प्रकार (प्रतरं द्राघीयः आयुः दधानाः ) उत्तम दीर्घ आयु को 
धारण करते हुए (पेत) आ तो । (प्रजया धनेन आप्यायमानाः ) सन्तान ओर धन 
से वृद्धि को प्राप्त होते हुए (शुद्धाः) बाहर से पवित्र (पूताः ) अन्दर से पवित्र ओर 
(यज्ञियासः) संगतिकरण तथा पूजा करने योग्य (भवत) बन जाओ । 

हम जिस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहते दै वह 
यह है कि“ मृत्योः पदं योपयन्तः ' से यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु कोई पूर्णतया पूर्व 
निर्धारित समय पर होनेवाली वस्तु नहीं हे । उसे योगाभ्यास, प्राणायाम, स्वास्थ्य 
नियमपालन द्वारा धकेल कर दीर्घं आयु प्राप्त की जा सकती है ओर यह मनुष्यके 
अपने हाथ में हे अन्यथा वेदों मेँ उसके लिए प्रेरणा न होती । 

२. **जीवा वि सृतैराववृत्रन्‌' कौ व्याख्या हम विषाद ओर नैराश्य की 
समस्या विषयक अ० १८ में कर चुके हे । यँ हम“ प्रांचो अगाम नृतये हसाय 
द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः ' ' । इसकी ओर विचारशील पुरुषों का ध्यान आकृष्ट 
करना चाहते हे । प्रच: का अर्थ श्री सायणाचार्य ने अपने भाष्य में ' प्राडुमुरवांचनाः 
प्रत्यंच इति भावः ' इस प्रकार किया हे । प्राचः यह शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक अचु -गति 
पूजनयोः इस धातु से बनता है । इसका पूजार्थक भाव लेने पर जैसे कि श्री 
सायणाचार्य का भी तात्पर्य प्रतीत होता है, यह अभिप्राय निकलता है कि भगवान्‌ 
की प्रकृष्टता से बहुत अच्छी तरह पूजा करते- सन्ध्योपासना करते हए हम सदा 
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नाचते हँसते रह, प्रसन्न रहें, ओर उत्तम दीर्घ आयु को प्राप्त कर । इससे स्पष्ट है कि 
सन्ध्योपासना वा परमेश्वर की पूजा भली -रभति नियमानुसार योगाभ्यास, प्राणायाम 
आदि पूर्वक करने से दीर्घायु हो सकती है । इसी तथ्य को प्रथम धर्मशास्तरज्ञ मनु 
महाराज ने अपनी स्मृति में इस प्रकार रखा है-- 

ऋषयो दीर्घं सन्ध्यत्वाद, दीर्घमायुरवाप्नुयुः ॥ (मनु ४ ।९४) 

अर्थात्‌ ऋषि दीर्घकाल तक सन्ध्योपासना (जिसका एक मुख्य अंग प्राणायाम 
हे) करने से दीर्घ आयु प्राप्त करते हैँ । 

३. तृतीय मन्त्र का अर्थ यह है कि मैं (जीवेभ्यः) जीवनधारी मनुष्यो के 
हितार्थ (इमं परिधिम्‌) इस प्राणधारक व्यवस्था को (दधासि) स्थापित करता हू। 
(एषाम्‌) इन जीवों में से (अपरः) कोई भी (एतम्‌ अर्थ मा गातनु) उस मृत्यु के 
मार्ग से न जावे । श्री सायणाचार्य ने य्ह अर्थम्‌ का अर्थ अर्तेरिदं रूपम्‌। गन्तव्यं 
मरणाख्यं मार्गम्‌ ॥ इस प्रकार मृत्युमार्ग ही किया हे । यद्यपि परिधिम्‌ का अर्थ 
उन्होने पाषाणम्‌ कर दिया हे । इसका यौगिक अर्थ परितोधीयते इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार प्राणधारक वा रक्षक व्यवस्था करने से मन्त्र को संगति अधिक अच्छीलग 
जाती है । समस्त जीवगण (शरदः ) सौ वर्ष तक (पुरुचीः > पुरुचन्तीति अचु -गति 
पूजनयोः श्री सायणाचार्य के अर्थानुसार बहववनाः-बहुगमनाः बहुत गतिशील अथवा 
अंचु का पजन अर्थ लेने पर भगवान्‌ की बहुत अच्छी तरह पूजा करते हुए जीवं 
ओर (पर्वतेन) पालन-पोषणकारी उपाय ब्रह्मचर्य, संयम, योगाभ्यास ओर स्वास्थ्य 
नियम पालन तथा तरुियों वा दोषों की पूर्तिं से (पृ-पालन-पूरणयोः) (मृत्युम्‌ 
अन्तर्दधताम्‌) प्रकोट से शत्रु के समान मृत्यु को अन्तर्हित कर दै-दूरकरदें। 

इस मन्त्र से भी स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य, संयम, योगसाधन, स्वास्थ्य नियम 
पालन तथा दोषों की पूर्तिं के द्वारा मनुष्य मृत्यु को पर्याप्त समय के लिए दूर हटा 
सकता हे। भगवान्‌ ने तो सब के लिए सौ वर्ष की परिधि वा व्यवस्था कर दी दहै। 
प्रत्येक मनुष्य को संयम ओर नियम पालन द्वारा यह यत्न करना चाहिए कि १०० 
वर्ष की आयु से पूर्व हमें मृत्यु न दबोच दे, " मृत्योः पदं योपयन्तः "में मृत्यु के पैर 
को धकेलने की जो बात इस सूक्त के मं० २ में कही गयी थी, उसके साधन का 
निर्देश ' अन्तर्मुत्युं दधतां पर्वतिन ' इसके द्वार किया गया है । यह बात यहा ध्यान देने 
योग्यरै। 

४. "उत्क्रामातः पुरुष ' इस अथर्ववेदीय मन्त्र का अर्थ यह हे कि हे ( पुरुष) 
मनुष्य ! (अतः उत्‌ काम) यँ से ऊपर चढ़ (ना अवपत्थाः) मत नीचे गिर 
(मृत्योः पडवीशम्‌ अव्रमुज्चमानः) मृत्यु की बेड़ी से उठ अपने आपको छुड़ाता 
हुआ ( अस्मात्‌ लोकात्‌) इस लोक से तथा (अग्नः सूर्यस्य सन्दश) अग्नि ओर सूर्य 
के दर्शन से अपने आपको (मा चित्याः ) मत दूर्‌ रख । 

(पं० श्री सातवलेकरजी कृत अनुवाद) 
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इस मन्त्र के “* मृत्योः पद्रीशमवमुंचमानः ' ' इन शब्दों से भी यह ध्वनि 
निकलती है कि मनुष्य योग साधन, प्राणायाम आदि के दाय मृत्यु के पाश से जपने 
को पर्याप्त समय के लिए छ्ुडा सकता हे । यदि मृत्यु जन्म समय से ही निश्चित हो 
जाती है, जैसे कि कु लोगों का विचार है, तो इस प्रकार के आदेश निरर्थक हो 
जातेरहै। 

निम्न श्लोक में एक विचित्र दशा का वर्णन है-- 

जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति्जनिाभ्यधर्मं न च मे निवुत्तिः। 

केनापि देवेनहदिस्थितेन, यथा नियुक्तोऽअस्मि तथा करोमि ॥ 

अर्थात्‌ मेँ धर्म को जानता हूँ किन्तु उसमें प्रवृत्त नदीं होता । किसी हदय 

स्थित देव द्वारा मँ जैसे नियुक्त होता हू जैसे मुञ्चे उसकी आज्ञा प्रित करती है, वैसे 
ही करता हू। इसके अनुसार यह स्वीकार किया जाय कि अधर्म ओौर पापमेंभी 
भगवान्‌ ही प्रेरणा करते है, तन तो महान्‌ अनर्थ हो जाय । उस अवस्थामे कुरू भी 
अधर्म वा पाप न रहे ओर न उसके लिए कोई दण्ड दिया जा सके । अतः एेसा 
मानना ठीक नहीं । इच्छ की स्वतन्त्रता (€ ्१]) ओर ' स्वतन्त्रः कर्ती" (अष्यध्यायी 
१९।४।५४) के अनुसार कर्ता (आत्मा) की स्वतन्त्रता को माना जाय तभी मनुष्य 
उद्यमी ओर प्रगतिशील हो सकता है । भाग्य के सहारे हाथ पर हाथ धरकर बेठे 
रहने से कभी नही । पूर्व जन्म कृत कर्मो के फलस्वरूप दैव या भाग्य को माननेसे 
आपत्ति में कुक धैर्य ओर सन्तोष अवश्य मिलता है ओर मनुष्य को अभिमान भी 
नहीं होता । इसकी केवल इतनी ही उपयोगिता हे । इससे अधिक नहीं । इस प्रकार 
वैदिक सिद्धान्त ओर शिक्षा द्वारा इच्छा के स्वातन्त्र्य ओर भाग्य का सामज्जस्यहो 
जाता है। 
२. बुराई ओर दुःख की समस्या 

इस इच्छा स्वातन्त्र्य ओर नियतिवाद के साथ मिलती जुलती एक ओौर 
दार्शनिक समस्या बुराई (©५]) ओर दुःख के मूल ओर प्रतिकार कौ है । पापके 
मूल कौ समस्या पर्या जिल हे । बडे वड़े मनीषी भी करई बार इससे चकरा जाते 
है । महात्मा गोधीजी ने एक नार पाप के मूल ओर उसकी सत्ता के विषय मे लिखा 
थाकि- 

"क ्11 ॥ताऽ८ात31683011. 11 1 ठव) 2040156 1510110 शलापु 176 
11008571. ¶ €स्ाातं वल्ट०प्ा। णि. € लपंडलात्८रग लण्‌] 0 भाप णान्‌ 
71161000. 10 प्च 10 १०150 ०८ 50 घ्वृप्थ्‌ णन 004. 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने जो न केवल कवि, बल्कि सुप्रसिद्ध दार्शनिक मनीषी 
भी थे। € एएणलार्न एश" बुराई के विषय में एक व्याख्यान में कहा था- 

€ वृप्रल्छाम प्ण ल € 18 दसा 111 लला 15116 ऽ्ा16 28 पणा 
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17ला€ 15 [लाट्लिना), ज 11 गीला णप, पणार ¶ल८ 13 लल्वाराः धा, 
५/८ पाए वत्ल 7 णि हवााल्प पीक 7 ठा णं 0८ गौील-्ंऽ€ पीं लल्वेप्मा 
पप्र 06 1ालाव्ल पाप्रडा 06€ हतप, वात्‌ [वा 11 15 016 10 99. 06 
वृट्णा, पणी धा€ ०८१ (176 ऽक्ताव्ा8 ए 0. २२.प. 12806, ?. 47) 
यह प्रश्न कि बुराई वा पाप की सत्ता क्यों है इसी प्रकार का है कि अपूर्णता 
की सत्ता क्यों है, या दूसरे शब्दों मे सृष्टि ही क्यों है । हमें यह स्वीकार करके ही 
चलना चाहिए कि यह इससे भिन्न नहीं हो सकता था कि सृष्टि अपूर्ण होनी ही 
चाहिए, यह क्रमिक होनी चाहिए ओर यह प्रश्न करना व्यर्थ है कि हम इस जगत्‌ 
में क्यों? 
इसके पश्चात्‌ उन्होने अपने काव्यमय अत्यन्त आकर्षक प्रकार से इस प्रश्न 
पर प्रकाश डालने का यत्न किया है, किन्तु उनकी अद्भुत शैली ओर चमत्कारिक 
भाषा से प्रभावित होने पर भी पाठकों को इस प्रश्न का समाधान सन्तोषजनक रूप 
सेमिल सकरगा वा नदीं, यह हम नहीं कह सकते क्योकि वस्तुतः वो इस प्रश्न को 
ही व्यर्थ सम्खते हें । यह प्रश्न गम्भीर ओर जटिल है ओर यह कहने से काम नहीं 
चल सकता कि इसको पृचछना ही व्यर्थ हे अथवा इसके उत्तर की आशा का यत्न 
करना अपने को परमात्मा के बराबर मान लेने के समान है । सच्ची ओर स्पष्ट 
बात यह हे कि अद्वैतवाद को मानने पर इसका उत्तर मिलना असम्भव 
हे। यदि केवल ब्रह्म की ही सत्ता है अन्य किसी ( जीव ओर प्रकृति ) 
क्रो नही, तो बुराई ओर पाप क्री सत्ता को व्याख्या नहीं हो सकती । 
किन्तु यदि अल्पन्न, अल्प शक्तिमान्‌ नित्य जीवात्माओं की सत्ता को 
भी स्वीकार क्रिया जाय तो बुराई ओर दुःख की सत्ता की व्याख्या 
करना कुछ कठिन नीं है । 
हम य्ह निम्न मन्त्रों को उद्धूत करना चाहते हैँ जिसमें ब्रह्म जीव ओौर 
प्रकृति तीनों की अनादि सत्ता का प्रतिपादन करते हुए जीवात्मा के स्वरूप का 
निरूपण किया गया है-- 
बालादेकमणीयस्कमुतैकं नेवं दृयते । 
ततः परिंष्वजीयसी दैवता सा ममं प्रिया ॥ 
(अथर्व० १०।८ । २५) 
इयं कल्याण्य जरा मर्त्य^स्यामृतां गुहे । 
यस्यै कृता शये स यश्चकारः जजार सः ॥ 
॥ (अथर्व> १०।८।२६) 
इन मन्त्रौ का अर्थ इस प्रकार है-- 
(एकम्‌) एक जीवात्मा तत्त्व ( बालात्‌ अणीयस्कम्‌) बाल से भी अतिसूक्ष्म 
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हे (उत) ओर (एकम्‌) एक प्रकृति तत्तव (न दुश्यते इव) सुक्ष्म होने से मानो 
दीखता ही नहीं । (देवता) परमात्मदेवता (ततः) उनसे भी (परिष्वजीयसी ) सुक्ष्म 
ओर व्यापक--उन दोनों प्रकृति ओर जीव को आलिंगन में किये हए (सा मम 
प्रिया) वह मुदे प्रिय हे । प्रकृति सुक्ष्म है, जीव भी सृष्ष्म है किन्तु परमात्मा इनकी 
अपेक्षा कीं अधिक सृष्म हे । इस मन्त्र के नालादेकमणीयस्कम्‌ को ही व्याख्या 
शवेताश्वतरोपनिषत्‌ ५।९ मे इस प्रकार कौ गयी है-- 
बालाग्रशतभागस्य शतधाकल्पितस्य च। 
जीवो भागः स विज्ञेयः, स चानन्त्याय कल्पते ॥ 
(श्वेताश्वत्तर ५।९) 

अर्थात्‌ नाल के अग्र भाग के १००वेँ भाग के यदि १०० खण्ड किये जए, तो 
जीव उतना सूक्ष्म जानना चाहिए 

इस मन्त्र में ब्रह्य, जीव ओर प्रकृति-इन तीन अनादि तत्त्व का स्पष्ट 
प्रतिपादन है। अगले मन्त्र मे जिसका प्रारम्भ हुए * कल्याण्यजरा'' से होता है, जीव 
के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि (इयं गृहे अमृता) मनुष्य के शरीर 
रूप घर मेँ यह अमृत, न मरनेवाली है । (यस्मै कृता शये) जिस शरीर के निमित्त 
यह निश्चित -की गयी है, उसमे शयन करती रहती है । (स यः चकार) इस शरीर 
को जिस परमात्मा ने बनाया है, बह इसे जीर्ण कर देता है । इन मन्त्रौ मे जीवात्मा 
को अणु बताया है । अतएव इसका निवास वेदों में हदय मे बतलाया गया हे। 
अथर्ववेद १६ ।३।५ में मन्त्र आता है जिसमें आत्मा को बृहस्पति के नाम से 
स्मरण करते हुए क्योंकि वाग्धिबृहती तस्या एषपतिः- बृहस्पतिः वृहदा० इस 
प्रमाणानुसार जरौ बृहतां लोकानां पतिः इस व्युत्पत्ति के अनुसार परमात्मा का नाम 
जृहस्पति है वाँ वाणी का स्वामी होने से जीवात्मा का भी नाम है । कहा गया हे 
कि 

बृहस्पतिम आत्मा नुमणा नाम द्यः ॥ (अथर्व० १६।३।५) 

तवेद १।१६४।३८ मे जीवात्मा के विषय मे एक ओर मन्त्र आया हे-- 

अपाङ््‌ प्राङति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोँनिः। 
ता शश्व॑न्ता विषूचीना वियन्ता न्यपैन्यं चिक्युर्न नि चिंक्युर न्यम्‌ ॥ 
(ऋ १९।१६४।३८) 

इस मन्त्र मे कहा है कि (अमर्त्यः मर्त्येन सयोनिः) अमर आत्मा चेतन 
मरणधर्मा अर्थात्‌ अपने से भिन्न जड़ मन आदि के साथ समानस्थान सहयोग को 
प्रात हु (स्वधया गृभीतः > स्वधारणा स्वकृत कर्म संस्कार शक्ति से पकड़ा हुआ 
(अपाङ्प्राङ्एतति) नीचे-ऊ्चे जाता है । नीच ओर उच्च योनि को प्रास्त होता हे । 
(ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता) वे दोनों अमर्त्य ओर मर्त्य चेतन ओर जड, 
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आत्मा ओर अनात्मा मन आदि प्रवाह से सदा के साथी होते हुए भी विभिन्न 
रूपवाले विभिन्न प्रवृत्तिवाले हँ । परन्तु (अन्यं विचिक्युः न अन्यं विचिक्युः ) कुछ 
जन इन्हे अन्य अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ भिन्न-भिन्न जानते हैँ । ओर कोई भिन्न-भिन्न 
नहीं जानते । इन्हे भिन्न -भिन्न न जानना ही अविवेक है ओर यह अविवेक बन्धन 
काकारण है! अविवेक से वासना ओर वासना से भोग में पडता हे । भोगो मेँ 
पड्ने से नितान्त सुख नही अपितु भोगेरोग भयम्‌" भोग मेँ रोग भय ही प्रसिद्ध है। 
ह, आत्मा को मन आदि से पृथक्‌ जानकर मन आदि के संसर्ग से अमर आत्मा 
को अमर परमात्मा के साथ संयुक्त कर देने पर नितान्त सुख पा सकता है, क्योकि 
मन आदि से भित्र ही आत्मा है, अन्यथा सुख-दुःख प्राप्ति की व्यवस्था नहीं बन 
पड़ती है जो कि आत्मा के मन आदि से भिन्न होने पर उसके कर्म द्वारा हुआ 
करती हे । इस प्रकार जब जीवात्मा परमात्मा से भिन्न, अल्पन्ञ ओर अल्प शक्तिमान्‌ 
हे तो इसकी अक्ञानादिवश पाप में प्रवृत्ति होती है । ओर तब इसे अपने इस अथवा 
पिले जन्मों के फलस्वरूप, दुःख भी भोगना पड़ता हे। 
वेदों मे पाप प्रवृत्ति के कारण 

वेद ७। ८६ में पाप में प्रवृत्ति के कारणों का निर्देश इस प्रकार किया गया 
&्-- 

नस स्वो दक्षो वरुणा श्रुतिः सा सुरा मन्युर्विभीदको अचिंत्तिः। 
अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्न॑श्चनेदनुतस्य प्रयोता ॥। 
(ऋ ७।८६ ।६) 

इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है--हे ( वरुण) वरने योग्य सर्वोत्तम परमेश्वर! 
(सः स्वः दक्षः) वह मेरा अपना स्वरूप । ` दक्ष-गतौ गतेस्त्रयोऽर्था ज्ञानं गमनं 
प्रा्तिश्च अत्र प्राप्त्यर्थः स्वरूप बोधकः स्वरूपमिति यावत्‌।' (अनृतस्य प्रयोता) 
वह प्रथम से चली आयी वासना-कामवासना (सुरा) मद्य आदि मादक पदार्थ 
(मन्युः) क्रोध मन्युरिति रोध नाम-निषं० २।१३ (विभीदकः) विभेदक असम 
व्यवहार द्यूत आदि जो अत्यन्त लोभ का प्रतीक हे (अचित्तिः) मोह- अज्ञान 
(कनीयसः उपारे ज्यायान्‌) छोटे के कार्यो का रोधक बद्धा व्यक्ति-भय प्रदान-भय 
करा होना (स्वप्नः चन इत्‌) स्वप के समान चिन्तन-चिन्ता शोक भी इन सातमें 
से प्रत्येक (अनृतस्य प्रयोता अस्ति) असत्य-पाप का प्रेरक हे । 

इस मन्त्र में जीवात्मा को, जो स्वरूप से पतित्र है, पाप ओर अनर्थमे ले 
जानेवाले सात कारण बतलाये हैँ जो काम, ऋोध, मद, मोह, लोभ, भय, शोक हे । 
इन काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, आदि के कारण मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है। 
योगिराज श्रीकृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर मे कि-- 
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अथ केन प्रयुक्तोऽयं, पापं चरति पूरूषः। 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णोय, बलादिव नियोजितः ॥ 
(गीता २।३६) 
अर्थात्‌ हे श्रीकृष्ण ! यह पुरुष बलात्कार से लगाये हुए के समान न चाहता 
हुआ भी किसी से प्ररत होकर पाप का आचरण करता है ? कहा है- 
काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्धवः । 
महाशनो महा पाप्मा विन्धयेनमिह सैरिणम्‌॥ 
(गीता ३।३७) 
रजोगुण से उत्पन्न हु यह काम है, क्रोध है, यह ही महाशन अर्थात्‌ अग्नि 
के सदुश भोगों से न तृप्र होनेवाला हे ओर महा पापी दै । इसको तुम सचमुच शत्रु 
जानो । 
आवृतं ज्ञानमेतेन, ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। 
काम रूपेण कौन्तेय, . दुष्परेणान््लेन च ॥ 
1 ` † (गीता २३।३९) 
तस्मात्‌ त्वमिद्दियाण्यादौ, नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि द्योनं, ज्ञान विज्ञान नाशनम्‌ ॥ 
(गीता ३।४९१) 
इस अग्रि के समान न पूर्ण होनेवाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य शत्रु ने ज्ञान 
कोटढका हुआ हे। 
इसलिए हे अर्जुन ! तू पहले इन्द्रियो को वश मै करके ज्ञान ओर विज्ञान को 
नष्ट करनेवाले इस काम पापी को निश्चयपूर्वक मार । इस कामवासना का निर्देश 
वेदमन्त्र में ध्ुति, इस पद से किया गया है जो बड़े-बड़े योगियों को भी गिराने का 
कारण बनी है । 
गीता अध्याय १६ में योगिराज श्रीकृष्ण ने काम-क्रोध-लोभ को नरक द्वार 
कहा हे। 
त्रिविधं नरकस्येदं, द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथालोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
(गीता १६।२९१) 
अर्थात्‌ काम, क्रोध ओर लोभ ये तीन नरक के द्वार तथा आत्मा का नाश 
करनेवाले हे । इसलिए इनका परित्याग कर देना चाहिए । इन तीनों का मन्त्रमें 
धति, मन्यु ओर विभीदक पद से निर्देश है । 
क्रोध के विषय में शास्त्रों मेँ ठीक ही कहा है-- 
अन्धीकरोमि भुवनं बधिरीकरोमि धीरं सचेतनमचेतनतां नयामि। 
कृत्यं न पश्यति न येन हितं शृणोति धीमानधीतमपि न प्रतिसन्दधाति ॥ 
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क्रुन्द्धः पापं नरः कुर्यात्‌, क्रुद्धो हन्याद्‌ गुरुमपि । 
क्रुन्दः परूषया वाचा श्रेयसोऽप्यवमन्यते ॥ 

अर्थात्‌ क्रोध कहता हे कि में संसार को अन्धा ओर बहरा बना देता हूँ । धीर 
ज्ञानी को भी मेँ अज्ञानी बना देता हूं। जिससे वह न कर्तव्य को देखता है ओर न 
अपने हित कौ बात सुनता है । बुद्धिमान्‌ आदमी क्रो धाविष्ट होकर पठे हुए शास्त्र 
को भी भुला बैठता है । क्रोध मे आकर मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करता हे । 
क्रोध में मनुष्य गुरुओं का भी तिरस्कार करता ओर कभी उन्हे मार भी डालता ह । 
क्रोध के कारण मनुष्य अति कठोर वाणी से कल्याणकारियों का भी अपमान कर 
जेठता हे । मात्सर्य वा ईर्ष्या से अनर्थ का उदाहरण दुर्योधनादि का पाण्डवो को 
अमानुषिक कष्ट देना हे। द्यूत से कैसे अनर्थ होते हैइसका वर्णन ऋवेद १०। दे 
में बड़ी उत्तमता से पाया जाता है जँ बताया गया है कि 

अक्षास इद॑ङ्कुशिनो नितोदिनो निकृत्वानस्तप॑नास्तापयिष्णवं; । 
कुमारदेष्णा जय॑तः पुनर्हणो मध्वा सम्पुंक्ताः कितवस्य बर्हण! ॥ 
(ऋ १०।३४।\७) 

(अश्षासः) जुए के पासे (इत्‌) ही निश्चय से (अंकुशिनः >) अंकुश चुभाने 
जैसे (नितोदिनः) कष्टदायक दहै । (तुदव्यथने) (निकृत्वानः) दिल के दो ट्कडे 
करनेवाले (कृती-छेदने> (जयतः पुनर्हणः ) जीतनेवाले को भी फिर मारनेवाले 
( माध्वासंपर्ताः) देखने मे तो मधु से चुपड़े हुए से आकर्षक परन्तु वस्तुतः 
(कितवस्य बर्हणाः >) जुआरी को नष्ट कर देनेवाले हैँ । बर्ह-हिंसायाम्‌ तु०) वे 
( तपनाः) जुजारी को हारने पर तपानेवाले ओर उसके परिवार को भी सर्वस्व 
नाश करने के कारण सन्ताप देनेवाले है । वे (कुमार देष्णाः ) कुत्सित वा व्युरी मार 
देनेवाले होते हैँ । इसलिए वे सर्वथा त्याज्य हे । 

अतः वेद का स्पष्ट उपदेश है-- 

अक्षमा दींव्यः। (ऋ ९०।३४।९३) 

हे मनुष्य कभी जुञा मत खेल । महाभारत युद्ध द्यूतक्रीडा का एक परिणाम 
था। 

हम मद्यपान के विषय में वेद के मन्त्रो को उचित मानव भोजन विषयक 
समस्या का समाधान करते हुए अ० २२ में उद्धूत कर चुके है । भय से भी मनुष्य 
असत्य भाषणादि पापों मे प्रवृत्त होते हें । यह सर्वविदित ह । बहुत से छात्र जब 
उन्होने अध्यापकों द्वारा दिये काम को नहीं किया होता, तो इस भय से कि 
अध्यापक दण्ड दंगे, सिरदर्द, पेरदर्दं आदि का ज्चूठा बहाना बना देते हे । इस प्रकार 
वेदों में पाप के कारणों का बड़ी उत्तमता से निरूपण किया है जो अन्यत्र इतने 
उत्तम रूप मे कहीं नहीं दुष्टिगोचर होता । 
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आत्मा क्री प्रबल शक्ति से पाप को भगाना 
वेदों मे नताया गया है कि जब कभी पाप का विचार मन में आये ओर पाप 
में प्रवृत्ति होने लगे, तो अपने आत्मा की शक्ति को उदुलुद्ध करते हुए कहना 
चाहिए-- 
-यो न॑ः पाप्मन्न जहासि तमुं त्वा जहिमो वयम्‌। 
पथामनु व्यावर्तनेऽ न्यं पाप्मानं पद्यताम्‌ ॥ 
(अथर्व० ६।२६।२) 
हे पाप! यदि तू हमें नदीं छोड़ता तो जा परे भाग जा । ठम ही तुञ्ञे छोड देते 
है । जो कुमार्ग पर, उलटे मार्गं पर चलनेवाले है, तू उन्ही को प्राप्त हो । हमारे पास 
आने का तेरा कोई अधिकार नहीं । 
इस प्रकार अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करके पाप को दूर भगा देना 
चाहिए 
अथर्ववेद ६।४५।९ में बताया गया है कि-- 
परोऽ पेंहि मनस्पाप किमश॑स्तानि शंससि। 
परेहि न त्वा कामये वृक्षां वनानि सं च॑र गृहेषु गोषु मे मनं: ॥ 
¢ ` ` (अथर्व ६।४५।९) 
मानसिक पापों को दूर करने के मूलमन्त्र का य्ह उपदेश किया गया हे 
कि (मनःपाप) हे मानसिक पाप, दुर्विचार, (परः अपेहि) परे हट । तू (अप्र 
शस्तानि कि शंससि) बुरी-बुरी निन्दा योग्य कुचालिर्योँ करने को क्यों कहता 
है ? (परा इहि) दूर चला जा (न त्वा कामये? मँ तेरी कामना नहीं करता । हे 
(मनः), तू पाप से हटकर (वृक्षान्‌ वनानि संचर) हर-हर वृक्षों ओर वनं उपवनं 
में विहार कर ओर (गृहेषु गोषु संचर) अपने गृहो ओर गौओं में विचार कर 
अर्थात्‌ पाप मे जब मन जाय, तब पाप के संकल्पो को दूर करके हर वृक्षो, 
वनो, उत्तम गृहो, सम्बन्धियों तथा गौ आदि पशुओं के साथ अथवा गौरिति 
वाङ्ल्ाम-निघ० १।११ वेदवाणि्यो के साथ मन को बहलाना ओर पवित्र कना 
चाहिए । इस प्रकार करने से पवित्रता ओर निष्पापता प्रा्त होती हे । 
कुसंगति से भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता हे । अतः ऋगवेद ८।९७५।९ मेँ 
कहा है-- 
मा न॑: समस्य दूढ्य९ परिदेषसो अंहतिः ! ऊर्मिर्न नावमा व॑धीत्‌॥ 
हि (ऋ ८ ।.७५।९) 
अर्थात्‌ (समस्य दूढ्यः परिद्वेषसः) सन दुर्बुद्धि देष करनेवालों कौ 
(अंहतिः) पाप (ऊर्मिः नावन्‌ इव) जेसी भयंकर तरंगे, नौका कौ तरह (नः मा 
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वधीत्‌) हमें नष्ट न कर दे । दुष्ट दुर्बुद्धि दवेषियों की संगति वा प्रभाव से भी मनुष्य 
की पाप में प्रवृत्ति हो जाती है जो उसके नाश का कारण बन जाती है 1 अतः उससे 
चना चाहिए । 
ईश्वर भक्ति से निष्पापता 
वेदों में स्थान-स्थान पर इस नात का निर्देश किया गया है कि ईश्वर की 
भक्ति करने से पाप ओर दुःख मनुष्य के पास फटक नहीं सकते । 
न तमंहो न दुरितं कुत॑श्चन नारतयस्तितिरुर्न द॑याविन॑ः। 
विश्वा इर्द॑स्माद्‌ ध्वरसो चि बाधसे यं सुंगोपा रश्च॑सि ब्रहणस्पते ॥ 
(ऋ २।२३।५) 
हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञान के स्वामी परमात्मन्‌, तू (सुगोपाः ) उत्तम (रक्षसि) 
जिसकी रक्षा करता है (तम्‌, अंहः न) पाप उसके पास नहीं आता । (न दुरितं 
कुतश्चन) दुःख भी उसके पास कहीं से नहीं आने पाता । वह दुःख को दुःख ही 
नहीं समञ्जता । तेरा प्रसाद वा पाप फल समञ्जकर वह उसका भी स्वागत करता है । 
(न अरातयः) कोई अदानशील श्रु वा अदानमय स्वार्थ भावनां उसको (न 
तितिरूः) पीडित नहीं करतीं । (न द्वयाविनः) न छली-कपटी उसको सता सकते 
दै । (विश्वाहत्‌ ध्वरसः अस्मात्‌ विबाधसे) सारी कुटिलताओं ओर हिंसाओं को तू 
इस अपने सच्चे भक्त से दूर कर देता हे । 
इस प्रकार ईश्वर कौ भक्ति को पाप से दूर रहने ओर उसके परिणाम 
स्वरूप दुःखों से क्चने का साधन बताया गया है । 
ऋग्वेद ५।८२।६ में यही बात इन शब्दों मे कही गयी है-- 
अनागसो अदिंतये देवस्य सवितुः सवे । विश्वां वामानि धीमहि ॥ 
(ऋ ५।८२ 1६) 
हम (सवितुः देवस्य सवे) सर्वोत्पादक परमेश्वर की सृष्टि मे ओर उसकी 
आज्ञापालन करते हुए (अनागसः) पापरहित होकर (अदितये) मोक्ष की प्राप्तिके 
लिप्‌ प्रयत्न करते हुए (विश्वा वामानि धीमहि) सब प्रशंसनीय सुखो का ध्यान 
करते हैँ ओर उन्हें धारण करते है । 
* धाममिति प्रशस्त नाम” (निघं० २।८) 
* धीमहि ध्ये-चिन्तायाम्‌' अथवा  धाज्‌-धारणयोषण्योः ' से बनता है अतः 
उसके दोनों अर्थो का निर्देश किया गया है । 
ऋग्वेद ३ । ३९।८ में दुढ्‌ संकल्प करने को कहा गया है-- 
आरि स्याम दुरितस्य भूररैः । (ऋ ३।३९।८) 
हम (भूरेः) बहुत प्रकार के (दुरितस्य) दुर्व्यवसन ओर उसके फलं स्वरूप 
दुःख के (आरे स्याम) दूरस्थ होवें । कभी हम पाप के पास भी न फरक । 
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र कि 

यह वेदों में प्रयुक्त दुरित शब्द बड़ा महत्त्वपूर्णं हे । इसका दुर्व्यसन अथवा 
पाप ओर दुःख-ये दोनों अर्थे । निरूक्त ९।१२ में दुरितानि का अर्थ दुर्गतिगमनानि 
ेसा किया गया है । ऋषि दयानन्द सरस्वती ने इसके पाप दुष्ट स्वभावानुष्ठान 
“जनितं पापन्‌" (ऋ १९।२३।२२ भाष्ये), ' दुष्टाचरणम्‌' (ऋ० २ । २३५2, 
“दुरितानि-दुस्सहानि दुःखानि" (ऋ ९।४९। ३), ' दुःखप्रापकाणि कर्माणि फलानि 
वा' (ऋ० ५।३।९९) ' दुष्टसनानि ' (ऋ० ६ ।४७।२३०) इस प्रकार दोनों पाप 
तथा तत्परिणाम रूप दुःख अर्थ किये हे । सुप्रसिद्ध प्रार्थना मन्त्र मे- 

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । य॑द्द्रन्तन्नऽआसुव ॥ 
(यजुः ३०।३.) 

दुरितानि का अर्थ उनयाचार्य ने असत्यानि करते हुए लिखा ठै-( विश्वानि) 
सर्वाणि हे (देवसवितः) (दुरितानि) असत्यानि (परासुव) परांचि गमय यच्च 
(भद्रम्‌) भद्र भन्दनीयं तत्‌ (नः) अस्माकम्‌ (आसुव) आगमय। 

महीधर ने दुरितानि का अर्थ पापादि किया है । सर्वाणिपापानि दूर गमय 
यद्धद्रं कल्याणं तत्नोऽस्मान्‌ प्रति आसुव-आगमय । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
संस्कार विधि में इसका भाषानुवाद इस प्रकार किया है-- 

हे (सवितः) सकल जगत्‌ के उत्पत्ति कर्ता समग्र एेश्वर्ययुक्त (देव) शुद्ध 
स्वरूप सब सुखो के दाता परमेश्वर आप कृपा करके (नः) हमारे (विश्वानि) 
सम्पूर्णं (दुरितानि) दुर्गुण, दुर्व्यसन ओर दुःखों को (परासुव) दूर कर दीजिए । 
(यत्‌) जो (भद्रम्‌) कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव ओर पदार्थ हे (तत्‌) वह 
सब हम को (आसुव) प्राप्त कीजिए (कराइये) । 

प्रार्थना सर्वोत्पादक परमेश्वर से सब दुर्गृणों दुर्व्यसन ओर दुःखों से छडवाने 
की की जाती हे क्योकि सारे दुःखों को दूर करनेवाला ओर सच्चे सुख को देनेवाला 
वही है । उसी के विषय मे यजुर्वेद ८ । १३ में कहा है-- 

एनसोऽ वयज॑नमसि। यच्चाहमेनो विष्दांश्चकार 
यच्चाविंदँस्तस्य -सर्वस्यैन॑सोऽवयजंनमसि ॥ 

उबयाचार्य--(हनस एनसः अवयजनमसि ) यावन्ति पापानि तेषां सर्वेषां 
नाशनमसि (यच्चाहमेनो विद्वांश्चकार । यच्चान्यदपि एनः- पापं विद्वान्‌ चकार- 
कृतवान्‌ यच्च अविद्वान्‌-अजानानः तस्य सर्वस्य नाशनमसि ॥ 

तात्पर्य-यह हे कि परमेश्वर हमारे सरे पापों को- चाहे हमने उन्हें जानबूञ्चकर 
किया हौ या अज्ञान से-उन सब का नाशक हे । अतः पाप निवारणार्थं सदा सर्वज्ञ 
सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ का स्मरण ओर उसी की उपासना करनी चाहिए । एेसा करने 
से हमारी पाप की प्रवृत्ति ही दूर हो जाती है ओर फिर उसके फल स्वरूप दुःख से 
भी (जो भगवान्‌ न्यायकारी (अर्यमा) के रूप में देता है) हम बच जाते ह । दुःख 
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इस अथवा पूर्व जन्म के कर्म का फल है । इस बात को हमरे सभी शास्रकारो ने 
वेदों के अनुसार एक स्वर से स्वीकार किया हे । यँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री 
रामचन्द्रजी ने सीता देवीजी के अपहरण ओौर पिता दशरथजी के मरण तथा अन्य 
दुःखों के विषय में वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह कहा कि-- 
न मद्धिधो दुष्कृत कर्मकारी मन्ये द्वितीयोऽस्ति वसुंधरायाम्‌ । 
शोकानुशोको हि परम्पराया मामेति भिन्दन्‌ हदयं मनश्च ॥ 
(वा० रा० अरण्य ६३।३) 
पूर्व मया नूनमभीप्सितानि, पापानि कर्माण्यसकृत्कृतानि । 
तत्रायमद्यापतितो विपाको दुःखेन दुःखं यदहं विशामि ॥ 

(वा० रा० अरण्य० ३।६३ ।४) 
राज्यप्रणाशः स्वजनैर्वियोगः पितुर्विनाशो जननीचियोगः । 
सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकवेगम्‌, आपूरयन्ति प्रविचिन्तितानि ॥ 

(वा० रा अरण्य० ३।६३।५) 

अथि मेरे जैसा कोई ल्ुरे कर्म करनेवाला इस पृथिवी पर न होगा जिसे 
शोकपर शोक हदय ओर मन का भेदन कसते हुए प्रा हो रहा है । पहले मेने (पर्व 
जन्मों मे) कई पाप कर्म किये थे जिनका यह फल मुञ्चे मिल रहा है कि -एक के 
पश्चात्‌ दूसरा दुःख प्राप्त हो रहा है। राज्य का नाश, स्वजनों से वियोग, पिताजी की 
मृत्यु, माता से वियोग--इन सब का चिन्तन करते हए भी मेरे शोक का वेग बढता 
जाता है । इत्यादि । 
जब लक्ष्मणजी युद्धस्थल में मूर्छित, मृतप्राय हो गये तो श्री रामचन्द्रजी ने 
कहा-- 
किं मया दुष्कृतं कर्म, ? कृतमन्यत्र जन्मनि । 
येन मे धार्भिकोभ्राता, निहतश्चाग्रतः स्थितः ॥ 
(वा० रा० युद्धकाण्ड सर्ग १०१, श्लोक १८-१९) 
अर्थात्‌ मैने पिछले जन्म में कौन-सा पाप किया था जिससे मेरा धार्मिक 
भ्राता मेरे आगे मरा पड़ा है। 
जन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जैसे आदर्श महामानव भी अपने दुःखों 
का कारण पूर्व जन्म में कृत ररे कर्मो वा पापों को बतलाते है, तो सर्वसाधारण की 
तोबातदहीक्याहै? 
अतः यह स्पष्ट है कि वेदादिशस्त्रों के अनुसार दुःखों का कारण पूर्व या 
इस जन्म मेँ किये पाप कर्म हे जिनसे निवृत्त होने के कारण मनुष्य को पूर्ण 
आनन्दमय ' स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ' (अथर्व० १०।८।१) 
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सर्वज्ञ भगवान्‌ का सदा चिन्तन करना चाहिए । उसकी सच्ची उपासना ओर वेदँ मे 
कहे पाप प्रवृत्ति के कारणों का परित्याग करने से मनुष्य निष्पाप होकर सच्चे सुख 
को प्राप्तकर सकता हे। 

सम्भव हे कि किसी जिज्ञासु के मन सें यह शंका उत्पन्न हो कि हमने इस 
अध्याय मेँ अनेक वेद मन्त्रों के प्रमाण देकर यह सिद्ध करने का जो यत्न किया हे 
कि मृत्यु सर्वथा पूर्व निर्धारित नदीं होती, उसे दीर्घ सन्ध्योपासना, प्राणायामादि से 
बढाया जा सकता हे उसका योददर्शन के * सति मूले तद्धिपाको जात्यायुर्भोगाः ' 
(योग० २।९३) इस सूत्र के विरुद्ध समज्ञा जाये, किन्तु उस सूत्र ओर उससे पूर्व 
सूत्र के भाष्य में महर्षि वेदव्यासजी ने इस प्रकार के जो शब्द लिखे ै-- 

दुष्ट जन्म वेदमीयस्त्वेक विपाकारम्भी भोग हेतुत्वाद्‌ 

दविविपाकारम्भीवा आयुर्भोग हेतुत्वाद नन्दीश्बरवद्वा ॥ 

तत्र पुण्यापुण्य कर्माशयः काम लोभ मोह क्रोध प्रसवः। 

स दष्टजन्म वेदनीयश्चादृष्ट जन्यवेदनीयश्च । 

तत्र॒ तीव्र संवेगेन मंत्रतपः समाधिभिर्निवर्तित 

ईश्वर देवता महर्षिं महानुभावानामाराधनाद्‌ 

वा यः परिनिष्न्नः स सद्यः परिपच्यते पुण्य कर्माशय इति। 

तथा तीव्र क्लेशोन भीतव्याधित कृपणेषु विशूवासोपगतेषु 

वा महानुभावेषु वा तपस्विषु कृतः पुनरपकारः 

स॒ चापि पापकर्माशियः सद्य एव परिपच्यते॥ 

( क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादुष्ट जन्मवेदनीयः यो० २।९२ व्यास भाष्ये) 

इन शब्दों से उसी वैदिक भाव का समर्थन होता है जिसे अनेक वेद मन्त्रों 
के आधार पर हमने ऊपर प्रतिपादित किया हे । इनसे स्पष्ट है कि गायत्र्यादि मन्त्र 
जप-तप-समाधि के तथा परमेश्वर की आराधना-सन्ध्योपासनादि के तीव्र वैराग्य 
के साथ विशेष अनुष्ठान द्वारा आयु को बढाया ओर ऋषियो, तपस्वियो, महात्माओं 
तथा विश्वस्त दीनों ओर आर्त जनों के घोर अपकार आदि अत्यन्त नीच कर्मो 
द्वारा आयु को घटाया जा सकता हे । अतः यद्यपि वेदं के स्वतःप्रमाणहोने के 
कारण उनके विरुद्ध क्रिसी भी स्मृति, शास्त्रादि का वचन उपेक्षणीय होता हे, 
तथापि यछ उससे विरोध का भी प्रश्न नहीं उठता । शंका निवृत्यर्थ इतना स्पष्टीकरण 
हमें आवश्यक प्रतीत हुजा। 
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आजकल जगत्‌ मे अनेक संस्कृतिर्यो ओर सभ्यता प्रचलित हैँ ओौर प्रत्येक 
के अनुयायी या समर्थक अपनी संस्कृति ओर सभ्यता को ही सर्वोत्तम कहते है । 
अतः यह भी एक जटिल समस्या हो गयी कि किस संस्कृति ओर सभ्यता को 
सर्वोत्तम ओर सब के लिए उपादेय माना जाय । इस अध्याय में इसी विषय पर 
पहले वेदों की दुष्ट ओर फिर तुलनात्मक दुष्ट से विचार किया जाएगा। 
वेदों की ( सार्वभौम ) संस्कृति 

यह आश्चर्य कौ बात है कि यद्यपि वेदो में संस्कृति के विषय में बहुत से 
बहुमूल्य उपदेश स्थान-स्थान पर पाये जाते हे, संस्कृति शब्द का प्रयोग केवल 
यजुर्वेद के निम्न मन्त्र मे ही आया है-- 

अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यशष्य रायस्पोषंस्य ददितारः स्याम। 
सा प्रथमा संस्कतिर्विश्ववारा स प्र॑थमो वरुणो मित्रोऽअग्निः॥ 
(यजु ७।१९४) 

इस मन्त्र का अर्थं यह है कि--हे (सोमदेव) शान्ति के स्रोत सकल 
जगदुत्पादक सर्वप्रकाशक परमेश्वर ! हम (ते) तेरे (अच्छिन्नस्य सुवीर्यस्य 
रायस्पोषस्य ददितारः स्याम) अखण्ड उत्तम वीर्य वा बल युक्त एश्वर्य की पुष्टि 
करा दान बार -लार ओर निरन्तर करनेवाले होवें । (सा) वह (प्रथमा) सन से उत्तम 
(विश्ववारा) सब के अथवा सरि जगत्‌ के लिए वरणीय-उपादेय (संस्कृतिः) 
संस्कृति हे । (सः) (प्रथमः वरुणः मित्रः अग्निः) वह परमात्मा जिसकी पृजा 
करना सब का कर््तव्यहे, जो सब्र के लिए वरणीय, सब को स्नेह दृष्टि से 
देखनेवाला, ज्ञान स्वरूप, सच्चा नेता है, वही इस संस्कृति में सन से प्रथम 
उपासनीय माना जाता हे । अथवा (२) इस विश्ववारा-सार्वभौम संस्कृति में 
वरुण-अज्ञानान्धकार निवारक, मित्र सन के साथ मित्रभाव वा प्रेम से वर्ताव 
करनेवाला अग्निः ज्ञानी ब्राह्मण नेता ही (प्रथमः) प्रथम स्थान का-नेतृत्व का 
अधिकारी हे । (अग्ने यँ असि ब्राह्मण भारत० कौषी० ३।२, शत० १।४।२।२, 
तेत्ति० २।५।३।१९ तस्मावाचानमाहुरग्नि कल्प इति शत० ६।१।१।९०) । 

इस प्रकार इस मन्त्र मे जिस वैदिक संस्कृति को विश्ववारा सन देवों के 
लिए वरणीय (सवदवैर्वरणीया-श्री सायणाचार्यः काण्वसंहिता भाष्ये सवैरेवस्वी- 
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कर््तुयोग्येति दयानन्दर्षि) कहा है, उसके कु मुख्य तत्त्वों का प्रतिपादन 
निम्नलिखित है-- 

(१) सारे एेश्वर्य का स्वामी एक परमेश्वर है । इसलिए * ते अच्छिन्नस्य 
सुवीर्यस्य रायस्पोषस्य ' का मन्त्र में प्रयोग किया गया हे। 

(२) हमें भगवान्‌ की कृपा से जो पेश्वर्य (चाहे वह भौतिक हो चाहे 
ज्ञानानिरूप आध्यात्मिक जैसे कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने रायः का अर्थ 
सर्वविद्याजनितस्य बोधधनस्य, ठेसा करते हए सूचित किया है) प्राप्त होता हे, 
उसका निरन्तर दान करना, परोपकारार्थं उसका उपयोग करना, हमारा कर्तव्य है । 
ददितारः शब्द मन्त्र मँ आया है जिसका अर्थ भी सायणाचार्य ने काण्व संहिता भाष्य 
में भूयोभूयोदातारः, अर्थात्‌ बार-बार देनेवाले बने, ठेसा किया हे ।उव्वराचार्य ओर 
महीधर ने भी भूयोभूयो यज्ञस्य करणम्‌ आशास्यते, ठेसा लिखा हे । 

(३) वैदोक्त संस्कृति किसी जाति, सम्प्रदाय, वर्गं वा देश तक सीमित नहीं 
हे, बस विश्ववारा-सवैर्वरणीया-सब के लिए स्वीकरणीय वा सार्वभौम ([1ाण्य- 
38) हे । 

(४) उस वैदिक संस्कृति में सर्वप्रथम स्थान वरूण, मित्र, अग्रि इत्यादि 
पदवाच्य-- 

इन्द्रः मित्रं वरुणमगििमाहुरथो' दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌। 
एकं सद्धिप्रा बहुधा क॑दन्त्यभ्रिं यमं मांतरिर्वांनमाहुः ॥। 
॥ ८ ९९६४ ।ण६्‌) 
इत्यादि प्रमाण अनुसार परमेश्वर का है । सब के लिए सदा उपास्य वही ज्ञान 
का आदि मूलभूत परमेश्वर हे । 

(५) जर्हौँ आध्यात्मिक दृष्टि से परमेश्वर इस वैदिक सार्वभौम संस्कृति के 
अनुसार सर्वप्रथम-प्रथम-मुख्य (प्रथमोमुख्य इति श्री सायणाचार्योऽपि) उपासनीय 
हे वरहो सामाजिक वा आधिभौतिक दृष्टि से, वरुण-अज्ञानान्धकार निवारक होने 
के कारण वरणीय ओर श्रेष्ठ सित्र-जिमिदा सरेहने सन के साथ प्रेम करनेवाला 
अग्रि-अगि गतौ अथवा अग्निः कस्मादग्रणीर्भवति-निरुक्ते; एेसा सानी ब्राह्यण नेतृत्व 
के लिए प्रथम-मुख्य है । समाज का नेतृत्व अज्ञानान्धकार निवारक, सन के मित्र 
( कुर्यादन्यत्नवा कुर्यान्मैत्रो ब्राद्यण उच्यते-मनु०) के समान तेजस्वी ब्राह्मण के हाथ 
मेँ होना चाहिए तभी सब का कल्याण हो सकता है । यह वैदिक संस्कृति का एक 
प्रगुख तत्तव दे जिसको मन्त्र द्वारा सूचित करिया गया है । 

इस मन्त्र मे प्रयुक्त संस्कृति शब्द का अर्थ श्री सायणाचार्य ने समीचीनाकृतिः, 
उत्तम करति यह किया है । स्वामी दयानन्द ने उसका अर्थ विद्यासुशिक्षाजनिता 
नीतिः, एेसा किया हे । संस्कृति शब्द सम्‌ उपसर्गपूर्वक * कृञ्‌" करणे घातु सेति 
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प्रत्यय होने पर संपरिम्यां करोतौ भूषणे (अष्टाध्यायी ६।९।९३७ संपरिपूर्वस्य 
करोतेः सुट्स्याद्‌ भूषणेऽर्थ) इस सूत्र से सुट्‌ का आगम होने पर संस्कृति शब्द 
सिद्ध होता है, जो समीचीन वा उत्तम भूषणरूप कृति का द्योतक है । इस प्रकार 
संस्कृति का शाब्दिक अर्थ शुद्ध करना वा उन्नत करना है । जब बीज भूमि में बोया 
जाता हे तो उसका बाह्य अंश नष्ट होने लगता है क्योकि बढ्वार के लिए. उसकी 
आवश्यकता नहीं होती 1 बाह्य अंश उसके लिए बाधा होती है जिसके हरते ही वह 
उगने लगता है । इसी भोति हमारा आत्मा भी एक बाह्य कलेवर से ढका होता है 
जिसकी अपने लिए तो उपयोगिता है परन्तु वास्तव मे वह एक बडी रुकावट होती 
हे । संस्कृति का कार्य इस रुकावट को दूर करना होता है, जिससे आभ्यन्तर गुणों 
को पूर्ण विकास का अवसर मिल जाए्‌। 
संस्कृति ओर सभ्यता में भेद 

बहुत से विद्धान्‌ तथा साधारण जन संस्कृति ओर सभ्यता को समानार्थक वा 
पर्यायवाची समञ्चते हैँ । वास्तविकता यह है कि इन दोनों मेँ बड़ा अन्तर है । 
सभ्यता तथा संस्कृति में आधारभूत भेद है । सभ्यता शरीर है, संस्कृति 
आत्मा है । सभ्यता बाहर की चीज है, संस्कृति भीतर की चीज है। 
सभ्यता भौतिक विकास का नाम है, संस्कृति आध्यात्मिक विकास 
रा नामदहे।रेल, तार, रेडियो, मोटर, हवाई जहाज आदि ये सब सभ्यता के 
विकास को दशति है । सच्चाई, जयूठ, ईमानदारी-जेर्मानी, सन्तोष-असन्तोष, संयम- 
संयमहीनता, ये सब संस्कृति के ऊचे या नीचे विकास के द्योतक है । अग्रेजी में 
संस्कृति के लिए (पाऽ ओर सभ्यता के लिए (1५718 गा) शब्दों का प्रयोग 
क्रिया जाता है। हो सकता हे, कोई देश एेसी संस्कृति को ही अपनाए जिसमें ्ूठ, 
बेइमानी, असन्तोष, संयमहीनता आदि ही आधारभूत तत्त्व हों । परन्तु एेसों को 
सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता । संस्कृति के क्षेत्र में जो लोग अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्छचर्य, अपरिग्रह तथा इसी प्रकार के आध्यात्मिक तत्त्वो को आधारभूत 
बनाकर चरलेगे, वे एक प्रकार की संस्कृति को जन्म देगे। जो हिंसा, असत्य, स्तेय, 
अब्रह्मचर्य ओर परिग्रह आदि के दूसरी प्रकार के तत्त्वों को आधारभूत बनाकर 
चलेगे, वे दूसरी प्रकार की संस्कृति को जन्म देगे। इन दोनों का क्षेत्र संस्कृति 
होगी -एक उच्च संस्कृति, दूसरी नीच वा हीन संस्कृति परन्तु उसे सभ्यता नहीं 
कठा जाएगा । सभ्यता का सम्बन्ध हिंसा अहिसा से, सत्य असत्य से, स्तेय-स्तेय 
से, ब्रह्मचर्य अन्र्यचर्य से, अपरिग्रह-परिग्रह से नहीं । एक व्यक्ति पैसेवाला है, 
बड़े भारी मकान मेँ रहता हे, दो चार मोर है, पाँच दस नौकर हैँ, घर मेँ खन 
वैभव, विलासिता की वस्तु है, परन्तु परले दर्ज का ज्ूठा, बेईमान, दुराचारी, 
शरानी है । वह शायद सभ्य कहला सके, पर सुसंस्कृत नहीं । प्रचलित अर्थोें 
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उसके पास सभ्यता है, संस्कृति नहीं ओर यदि उसके पास कोई संस्कृति कही जा 
सकती है, तो यह ऊँची, दैवी संस्कृति नही, नीच आसुरी संस्कृति है । इसका 
कारण यह है कि वह अर्हिसा के स्थान में हिंसा को, सत्य के स्थान में असत्य को, 
अस्तेय के स्थान में स्तेय को, ब्रह्मचर्य के स्थान में अब्रह्मचर्य को, अपरिग्रह के 
स्थान में परिग्रह को जीवन का आधार बनाये हुए है । नीची आसुरी संस्कृति को, 
एेसी संस्कृति को जो ्ूठ, बेइमानी, ईर्ष्या, देष, घृणा आदि पर आश्रित हो, वस्तुतः 
संस्कृति कह ही नहीं सकते । उसके लिए संस्कृति का प्रयोग करना ठीक ही नहीं 
हे वयोकि संस्कृति मे सम्‌-उपसर्ग समीचीनता या उत्तमता का भाव सूचित होता 
हे । इस दुष्टि से कोई व्यक्ति बाह्य रूप मेँ सभ्य होते हुए भी असंस्कृत हो सकता 
हे वीर, ओर सुसंस्कृत होते हुए भी असभ्य कहला सकता है । सभ्यता भौतिक हे, 
बाहर की वस्तु है, संस्कृति आध्यात्मिक है, भीतर कौ वस्तु है । सभ्यता ओर 
संस्कृति साथ-साथ भी चल सकती हे, 'एक दूसरे के विना भी रह सकती हे । यह 
हो सकता है कि एक देश भौतिक दृष्टि से अत्यन्त उन्नत हौ उसमें रेल, तार, 
रेडियो, मोटर, सब कुक हो ओर साथ ही उस देश के वासी अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्यचर्य, अपरिग्रह आदि के आध्यात्मिक तत्त्वो को भी जीवन का मुख्य 
सूत्र मानते हों । यह तो सब से उच्च अवस्था है, आदर्श स्थिति हे । इस अवस्था मे 
उस देश की संस्कृति तथा सभ्यता दोनों ऊँची कदी जार्णंगी । यह भी हो सकता हे 
कि एक देश भौतिक दृष्टियों से बहुत ऊँचा हो, वहाँ विज्ञान के सन आविष्कार 
अपनी चरमसीमा पर पर्हुच रहे हो, परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से वह बहुत नीचा 
हो । वहौँ मोररं हों, परन्तु मोररों पर बैठकर लोग डके डालते हों, टी°वी०, 
रेडियो हो, परन्तु उन पर अश्लील ओर गन्दे ही दृश्य वा गाने गाये जाते हों । इस 
अवस्था में उस देश की सभ्यता को, कोई चाहे उसे भौतिक दुष्टि से कितना ही 
उन्नत कह दे, किन्तु उसकी संस्कृति नीची ही कही जाएगी । यथार्थ यह होगा कि 
वँ संस्करति का अभाव है । यह भी सम्भव है कि एक देश भौतिक दूष्टि से नीचे 
स्तर में हो, परन्तु आत्मिक स्तर में बहुत ऊन्चा उठा हुआ हो । उस देश के वासी 
दूसरे के दुःख में दुःखी होते हों, दूसरे के कल्याण के लिए अपने स्वार्थ को 
तिलाञ्जलि देते हो, ्ूठ, बेडमानी, दुराचार, भ्रष्टाचार आदि से दूर रहते हों परन्तु 
वे मोटय के स्थान में बेलगाडियों मे चलते हो, महलों के स्थान मे ्योपड़ं मे रहते 
हो ।इस अवस्था मेँ वह देश बाह्य सभ्यता की दुष्ट से चाहे अधिक उन्नत न कहा 
जाय परन्तु संस्कृति मेँ उसके सामने सब को सिर काना पडेगा । 

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभ्यता तथा संस्कृति में ऊन्चा 
स्थान संस्कृति का है, ठेसी संस्कृति का जिसके आधार में सच्चाई, ईमानदारी, 
सन्तोष, संयम, प्रेम आदि आध्यात्मिक तत्तव काम कर रहे हों । रेल, तार, रेडियो 


आदरं संस्कृति ब सभ्यता ६७५ 


आदि बाह्य भौतिक वस्तुओं कौ संसार को इतनी आवश्यकता नहीं, जितनी 
सच्चाई, ईमानदारी, संयम ओर विश्वप्रेम आदि की । दोनो का उचित मात्रा में होना 
सब से अच्छा दै, परन्तु दोनों न हों, तो संस्कृति का होना सभ्यता से अच्छा हे । 
सभ्यताको संस्कृति की रक्षा के लिए चोडा जा सकता ह । संस्कृति को सभ्यता 
की रक्षा के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। 
वैदिक संस्कृति के कुर मुख्य तत्त्व 
यद्यपि- 
अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोष॑स्य ददितारः स्याम। 
सा प्रथमा सँस्कंतिर्चिश्ववारा स प्र॑थमो वरुणो मित्रोऽअग्निः॥ 
(यजु ७।९४) 
इस वेद मन्त्र की व्याख्या करते हुए हमने वैदिक संस्कृति के कुछ तत्त्वो का 
संक्षिप्त विवेचन किया हे, तथापि उन पर कु अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता 
प्रतीत होती है। 
(१) वैदिक संस्कृति का प्रथम तत्तव सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ की सत्ता पर पूर्ण विश्वास है 1 उस भगवान्‌ को-- 
त्वं हि न॑: पिता व॑सो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । अधां ते सुम्नमीं महे ॥ 
(= ८।९८।९९; साम० १९७०) 
इत्यादि मन्त्रो के द्वारा स्मरण करते हुए कहा गया है कि हे जीवनाधार, सारि 
जगत्‌ को बसानेवाले, अनन्तज्ञान ओर कर्मवाले परमेश्वर ! आप ही निश्चय से 
हमारे पिता ओर आप हमारी मंगलमयी माता दँ । अतः आपसे ही हम सुख शान्ति 
के लिए प्रार्थना करते है। 
उस भगवान्‌ को स्मरण करने से ही जो पूर्णं ओर आनन्दमय है, मनुष्य, 
मृत्यु भय से भी मुक्त होकर अत्यन्त पवित्र, निष्पाप जीवन व्यतीत कर सकता हे, 
इस बात को वेद मन्त्रौ मे-- 
अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तुष्तो न कुतंरचनोन॑ः । 
तमेव विद्धान्न बिभाय मृत्योरात्मानं धीर॑मजरं युवानम्‌ ॥ 
त (अथर्व> १०।८ । ४४) 
इत्यादि शब्दों द्वारा बताया गया हे । परमात्मज्ञान के अतिरिक्त अजर-अमर 
आत्मा के ज्ञान को भी मन्त्रमें मृत्यु भय से मुक्त होने का साधन बताया गया है, 
जिस पर हम आगे विचार कररेगे। 
सर्वव्यापक सर्वज्ञ परमात्मा का स्मरण मनुष्य को निष्पाप बना देता है 
अतः-- 
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त्वं हि विश्वतोमुख विष्वतंः परिभूरसि । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ 

(ऋ १ ।९७।६) 
इत्यादि मन्त्रौ में कहा गया है कि हे (विश्वतोमुखः सब ओर मुखवाले- 
जलवायु अग्रि इत्यादि के द्वारा जो सब ओर शिक्षा दे रहा है (त्वं हि विश्वतः 
परिभूः अपि) तू निश्चय से सर्वव्यापक है, अतः (नः अघम्‌ अपशोशुचत्‌) तेरे 
स्मरण से हमारा पाप सर्वथा दग्धो जाए (शोचतिर्ज्वलति-कर्मा-निधं> १।१७) । 
इस प्रकार सर्वव्यापक, सर्वज्ञ परमेश्वर का स्मरण करते हुए वैदिक संस्कृति 

सब मनुष्यो को निष्पाप जीवन व्यतीत करने का सन्देश देती है । 

(२) वैदिक संस्कृति का दूसरा मुख्य तत्तव जजर, अमर नित्य आत्माकी 
सत्ता मेँ विश्वास रखते हुए इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि को उसकी अधीनता मे रखना 
तथा सर्वथा निर्भय बनाना है । आत्मा की अमरता के विषय मेहम अनेक मन्त्रो का 
विज्ञान ओर आध्यात्मिकता के समन्वय विषयक अध्याय में अर्थ सहित उल्लेख 
कर चुके है । यर्होँ केवल वैदिक संस्कृति के तत्त्वो को दशति हुए उनका निर्देश 
पर्याप्त हे। 

अप॑श्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिधिश्चरंन्तम्‌। 
स सध्रीचीः स विषुंचीर्वसान आ व॑रीवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥ 
(ऋः १।१६४।२३९) 
अहमिन्द्रो न परा जिग्य इन्धनं न मृत्यवेऽवतस्थे कदाचन । 
(ऋ १९१०।४८।५५) 
अयं होता प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु । 
अयं स जनने धुव आ निषत्तोऽमत्यस्तन्वाई वर्धमानः ॥ 
त (ऋ ६ ।९ ४) 
इत्यादि सन्त्र मे स्पष्ट बताया है कि-- ८१) मैने अविनाशी शरीर के पालक 
आत्मा के दर्शन किये हे, जो अच्छे-बुरे कर्म करते हुए इधर-उधर विचरता ओर 
तदनुसार अनुक्रूल प्रतिकूल उच्च-नीच योनियों को प्राप्त करता है । (२) भै आत्मा 
ह मँ अपनी शक्ति के रूप में विद्यमान धन को कभी नष्ट न करगा । भँ कभी 
मरनेवाला नीं हू। (३) यह आत्मा ज्ञान को ग्रहण करनेवाला है ! इसका (पश्यत) 
दर्शन करो-साक्षात्कार करो (इदं मर्त्येषु मूतं ज्योतिः) यह मरणशील मानव 
देहो मे विद्यमान अमर ज्योति है । यह ध्ुवे-स्थिर ओर अमर्त्य-अविनाशी है जो 
शरीर के अन्दर विद्यमान होकर उसके साथ बढता प्रतीत होता है । इस प्रकार 
आध्यात्मिकता वैदिक संस्कृति का अत्यन्त प्रमुख तत्त्व है । वैदिक संस्कृति 
प्रत्येक समस्या पर, मुख्यतः आत्मिक हित ओर कल्याण की दृष्टि से, विचार 
करना सिखलाती है । सत्य, यश ओर श्री (रेश्वर्य) मै से सत्य का प्रथम स्थान है 
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जिसको रक्षा के लिए यश ओर एश्वर्य का परित्याग करने में कुक भी संकोच न 
करना चाहिए यह जो भाव-- 

मन॑सः काममाकूतिं वाचः सत्यम॑शीय । 

पशूनाश्रूपमन्न॑स्य रसो यशः श्रीः श्रयतां मयि स्वाहा ॥ 

॥ (यजु> ३९।४) 
इस वेद मन्त्र के आधार पर निर्मित आर्ष वचन (जिसका हवन यज्ञ के 
प्रारम्भ मे आचमन करते हुए उच्चारण किया जाता है)-- 
सत्यं यशाः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥ 
वेदिक संस्कृति का हदय कहा जा सकता है । महाभारत १८।५।६३ में 
महर्षिं वेदव्यास का-- 
ने जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌, धर्म त्यजेज्नीवित्स्यापि हेतोः। 
नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
(मठभा० १८ ।५।६३) 
यह महत्त्वपूर्ण वचन वैदिक संस्कृति के इसी तत्व से प्रेरित है जिसमे कहा 
गयाहैकिकभी किसी भी कारण से, प्राण जाते हों तो भी धर्म को नहीं छोडना 
चाहिए 1 क्योकि धर्म नित्य है, सुख-दुःख तो अनित्य हे । जीव नित्य है, शरीरादि 
साधन जिनके द्वारा कर्म किये जाते है, ये अनित्य है । इस आत्मा की नित्यता ओर 
शरीर कौ अनित्यता को समञ्लकर कर्म करनेवाला न कभी पाप में प्रवृत्त हो 
सकता है ओर न भयभीत हो सकता है । 

(३) वैदिक संस्कृति का तृतीय मुख्य तत्त्व परोपकार तथा दान का हे । हमने 
इस अध्याय के प्रारम्भ में जो यलुर्वेद ७। ९४ का संस्कृति विषयक मन्त्र उद्धूत 
किया है उसमे भी-- 

अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोष॑स्य ददितारः स्याम। 

ण (यसनु० \७। ९४) 

रायस्पोषस्य ददितारः डन शब्दों द्वारा यह भाव स्पष्ट रूप में प्रकट किया गया 

हे । हम एश्वर्य को भगवत्प्रदत्त मानकर सदा उसका बार “आर दान करनेवाले हँ । 
परोपकार, दान, अतिथि, सत्कार तथा दूसरों के हित के लिए स्वार्थ का परित्याग 
करने पर जितना बल वैदिक संस्कृति देती है, उतना अन्यत्र कीं प्रतीत नहीं 
होता । प्रत्येक वेदमन्त्र के अन्त में आहुति देते समय स्वाहा का उच्चारण इसी 
वैदिक संस्कृति के तत्व का द्योतक दहै 1 स्वाहा का अर्थ सु+आ+हा है जौँ 
ओहाक्‌ त्यागे इस धातु का प्रयोग है । अतः उसका अर्थ अच्छी प्रकार चारो ओर 
सेत्याग का होता है । ऋवेद के केवलाघो भवति केवलादी, (ऋ १० 1 १०७।६) 
अर्थात्‌ अकेला खानेवाला वा धनादि का उपभोग करनेवाला धन का नहीं अपितु 
पाप का दही भोग करता हे । इस अत्युत्तम उपदेश को ही अघं स केवलं भुक्ते, यः 
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पचत्यात्मकारणत्‌। (मनु० ३।९१।८) इस रूपमे मनुस्मृति ओर-- 

भुंजते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ ( भगवद्गीता ३।९३) 

केरूप में भगवद्गीता में दुहराया गया है । वेदों के अतिरिक्त सारे प्राचीन 
संस्कृत साहित्य मेँ भी यदि कोई भाव ओत-गप्रोत कहा जा सकता हे तो यही 
परोपकार का भाव है जिसमें सब प्रकार के स्वार्थ का परित्याग करके दूसरों के 
हित सम्पादन करने का भाव मिला हुआ हे । 

(४) वैदिक संस्कृति का चतुर्थ मुख्य तततव भोग ओौर त्याग का अद्भुत 
समन्वय है जिसका हम भोग त्याग ओर ज्ञान कर्म भक्ति के समन्वय कौ समस्या 
विषयक अध्याय मेँ पर्याप्त विस्तार से- 

तेन॑ त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गुंधः कस्य स्विन्दन॑म्‌॥ 
(यजु० ४०।१) 
इत्यादि मन्त्रों के आधार पर विचार कर चुके हैँ । वैदिक संस्कृति का 
मौलिक तत्तव यह है कि संसार तो भोगने के लिए रचा गया है, इसे भोगो परन्तु 
भोगते-भोगते इसमें इतने लिप्त न हो जाओ कि अपनी सुधबुध ही भुला दो, अपने 
आपे को इसमें खो ही दो । संसार को भोगो, परन्तु त्याग पूर्वक, संसार में रहो, 
-परन्तु निर्लिप्त होकर (न कर्म लिप्यते नरे-यजु० ४०।२) निस्संग होकर, इसमें 
रहते हए भी इसमे न रहने के समान, पानी मे कमलदल कौ तरह (पद्य 
पत्रमिवाम्भसि-गीता ५।९०), घी मेँ पानी की बंद की तरह । यह सब इसलिए 
वर्योकि यथार्थवादी दुष्ट से जैसे संसार का होना सत्य दै, वैसे ही यथार्थवादी 
दृष्टि से संसार का हमसे छ्ूटना भी सत्य है 1 भोगना ओर त्यागना, इन 
दोनो सत्यो का सम्मिश्रण वा समन्वय संसार की अन्य किसी संस्कृति 
में नहीं है, केवल वैदिक आर्य संस्कृति में है । अन्य सन संस्कृतियों इन 
दोनों में से केवल एक सत्य को ही ले लेती है । कोई त्यागवाद को ले बेटी हे, 
कोई भोगवाद को, किसी ने प्रकृतिवाद को, भौतिकवाद को जन्म दिया, किसी ने 
कोरि अध्यात्मवाद को । भोग ओर त्याग का समन्वय भौतिकवाद ओर अध्यात्मवाद 
का मेल केवल वैदिक आर्य संस्कृति मेँ ही पाया जाता है ओर यही इस संस्कृति 
का एक आधारभूत मौलिक विचार है । 

(५) वैदिक संस्कृति का पञ्चम तत्तव कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर 
आसक्ति ओर फलेच्छा का त्याग करके निष्काम भाव से कर्म करना है जिसका 
वेद मे-- 

कूर्वन्नेवेह कमणि जिजीविषेच्छतश्समां: । 
एवं त्वयि नान्यथेत्नोऽस्ति न कर्म"लिप्यतते नरं ॥ 
हि (यजु०४०।२) 
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इन सुन्दर शब्दों मे उपदेश दिया गया है । इसमे बताया गया है कि मनुष्य को 
सौ वर्षो तक कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करनी चाहिए । इसके अतिरिक्त 
ओर कोई मार्ग नहीं है जिससे तुञ्च नर में (कर्म न लिप्यते) कर्म का लेप नहीं 
होता-कर्मो में भी आसक्ति न हो । अनासक्तं भाव से कर्तव्य कर्म का-अनुष्ठान 
तथा फल की आकांक्षा त्यागकर कर्त्तव्य भाव से निरन्तर शुभ कर्म करते चले 
जाना, यही निष्काम भाव से कर्म करना अथवा कर्मयोग है जिसका भगवद्गीतामें 
-योगिराज श्रीकृष्ण ने विस्तार से प्रतिपादन किया हे । 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भर्मां ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ 

(गीता २1४७) 
योगस्थः कुरुकर्माणि सद्धं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिनच्छयसिन्छयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 

(गीता २।४८) 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। 
कुर्याद्‌ विद्धां स्तथासक्तङश्चिकीर्षुलोकं संग्रहम्‌ ॥ 

(गीता ३। २५) 
नियतं सङ्करहितमरागद्वेषतः कतम्‌ 
अफलप्रेप्रमुना कर्म यत्‌ तत्सात््विक्सुच्यते ॥ 

(गीता १८ ।२२) 

इन श्लोकों का तात्पर्य स्पष्ट है कि हे अर्जुन ! तेरा कर्म पर ही अधिकार हे, 

फलों पर नहीं । कर्मफल से प्रेरित होकर कर्म करनेवाला तू न बन, पर साथही 
अकर्म में तेरी आसक्तिन हो । 

(२) हे अर्जुन ! योगस्थ होकर आसक्ति का परित्याग करके तू कर्म कर 
ओर सफलता, असफलता में समता रख 1 यह समता ही योग हे । 

(३) अविद्वान्‌ लोग कर्मो मेँ आसक्त होकर वा फसकर जैसे सब काम 
करते ह, विद्वान्‌ को चाहिए कि अनासक्तं होकर लोक संग्रह वा लोगों को सन्मार्ग 
पर चलाने ओर लोकोपकार की भावना से कार्य करे । 

(४) सात्विक कर्म वह कहाता है जो नियत (शास्त्र विहित) हो, आसक्ति 
रहित हो, रागद्वेष से रहित होकर जो किया जाय ओर साथ ही फल की इच्छा से 
प्रेरित होकर जो न किया जाय । 

अध्यात्मवाद का अभिप्राय निष्कर्मण्यता समञ्ञा जाता हे किन्तु यह अशुद्ध 
विचार है, वैदिक आर्य संस्कृति ओर वैदिक अध्यात्मवाद का यह अभिप्राय 
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कदापि नहीं है । इसका अभिप्राय निष्कर्मण्य जीवन विताने के स्थान में निष्काम 
जीवन बिताने से है । निष्काम भाव से शुभ कर्म करने का विचार वैदिक आर्य 
संस्करति का एक मौलिक विचार है जिसकी योगिराज श्रीकृष्णजी ने भगवद्गीता 
मे अत्युत्तम व्याख्या की है । कर्तव्य के भाव से प्रेरित होकर कर्म करना न कि मान 
प्रशंसा तथा अन्य फल प्राप्त करने की इच्छा से। यह भाव गीता के अन्दर आदि से 
अन्त तक ओत-प्रोत प्रतीत होता हे । वैदिक संस्कृति हमें अपने जीवन को यज्ञ 
रूप बनाने का पाठ सिखाती हे । 

य॒ज्ञेन॑ यज्ञमयजन्त देवा ॥ (ऋ० १०।९० १८; यजु० ३९।९६) 

यज्ञ अर्थात्‌ निष्काम भाव से किये हुए परोपकारक शुभ कर्मो केद्वाराही 
सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ पूजनीय परमात्मा की पूजा करते हैँ इस प्रकार के उपदेशों से 
वेद भरेहुएदै। 

अकामो धीरो अमृत॑: स्वयंभू रसन तप्तो न कुत॑श्चनोनंः । 
तमेव विद्वान्न बिभाय मृत्योरात्मानं धीर॑मजरं युवानम्‌॥ 
॥ (अथर्व> १०।८ ४४) 
इस मन्त्र का नित्य अमर आत्मा विषयक अर्थ करने पर अकामः, इस 
विशेषण द्वारा निष्कामता की शिक्षा मन्त्र से स्पष्ट होती है ! निष्कर्मण्यता (निकम्मापन 
खाली बैठ जाना-कर्म त्याग) ओर निष्कामता, इनके भेद को समञ्चना वैदिक 
संस्कृति के यथार्थ तत्त्व को समञ्ने के लिए नितान्त आवश्यक हे । 

(६) वैदिक संस्कृति का षष्ठ मुख्य तत्तव आत्मोपमय दृष्टि को धारण 
करना है । वेदों मे नित्य अमर आत्मा की सत्ता का प्रतिपादन है । इसको हम पहले 
भी अनेक मन्त्रौ को अर्थसहित उद्धूत करके दिखा चुके है । इस विषय में ऋ्वेद 
१।१६४।३० निम्न मन्त्र भी मननीय है-- 

अनच्छये तुरगातु जीवमेज॑द्‌ श्रुवं मध्य आ पस्त्यांनाम्‌। 
जीवो मृतस्य॑ चरति स्वधाथिरमंतत्यो मर्त्येना सयोनिः ॥ 
(ऋ १।१८६४।३०) 
अर्थात्‌ (अनत्‌) श्वास लेता हुआ ( एजत्‌) गतिमान्‌ ( तुरगातु) शीघ्रगामी 
(जीवम्‌) वा चेतना युक्त जीव (पस्त्यानां मध्ये) शरीररूप गों के अन्दर (रुवम्‌) 
स्थिरता से (आशय) निवास करता हे । ( मृतस्य) मृत प्राणी का वह (अमर्त्यः 
लीत्रः) अमर जीवात्ा सवयं अमर अविनाशी होते हुए भी ( मर्त्येन सयोनिः > 
मरणशील शरीर के साथ निवास करता हया (स्वधाभिः) अपने धारक शुभाशुभ 
कर्मो के अनुसार (चरत्ति) विविध योनियों में विचरण करता है । 
वैदिक संस्कृति यह सिखाती है कि क्योकि इस जीव की सत्ता सब प्राणियों 
मेहे, अतः सत्र को अपने समान समञ्जना चाहिए ओर अपनी तरह उनके सुख 
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दुःख का ध्यान रखना चाहिए्‌। 
यस्मिन्त्सर्वीणि भूतान्यात्मैवाभृद्धिजान्‌तः। 
तत्र को मोहः कः शोकऽएकत्वमनुपश्य॑तः ॥! 
ह (यजु० ४० 1७) 
इस मन्त्र मे यह उपदेश है कि (यस्मिन्‌) जिस अवस्था विशेष मे (विजानतः) 
विशेष ज्ञानी पुरुष के लिए (सर्वाणि भूतानि) सन प्राणी (आत्मा एवं अभूत्‌) 
अपने आत्मा के समान ही हो जाते है, जब सन मेँ आत्मा को देखने लग जाता है, 
तब (एकत्वम्‌ अनुपश्यतः) आत्मा कौ दुष्टि से एकता को देखनेवाले ज्ञानी के 
लिए (कः मोहः कः शोकः) तब कौन-सा मोह ओर कौन-सा शोक रह जाता 
हे । जेसे मेरे अन्दर सुख-दु-ख का अनुभवशील आत्मा है, वैसे अन्य प्राणियों के 
अन्दर भी है । अतः उनके साथ मुञ्चे आत्मवत्‌ व्यवहार करना चाहिए । 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु, यः पश्यति स पंडितः ॥ 

इत्यादि सुप्रसिद्ध नीतिशास्त्ोक्त वचन के अनुसार इस प्रकार जो आत्मवत्‌ 
सम प्राणियों को देखने लगता हे, वही पण्डित वा ज्ञानी है । योगिराज श्रीकृष्णने तो 
इस आत्मोपम्य दुष्टि से सब का सुख -दुःख देखनेवाले को परम योगी कहा है । 

आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं, स योगी परमोमतः ॥ 
(गीता ६ ।३२) 
जो अपने समान अन्य प्राणियों के सुख ओर दुःख को देखता है, उसी को 
परम योगी माना जाता हे । वेदों के- 
दृते दूटं मा मित्रस्य॑ मा चश्षुबा सरवीणि भूतानि समी्न्ताम्‌। 
मित्रस्याहं चक्षुषा सवींणि भूतानि समीं्चे। मित्रस्य चक्षुषा समींश्चामहे ॥ 
(यजु० ३६ । १८) 
इत्यादि विश्वप्रेम तथा विश्वबन्धुत्व के उपदेश इसी आत्मोपम्य दुष्टि के 
स्वाभाविक परिणाम हँ । यह आत्मोपम्य दृष्टि ही संसार में सौहार्द, सहयोग ओर 
विश्वप्रेम को उत्पन्न कर सकते है । 

(७) वैदिक संस्कृति का सप्तम तत्त्व स्वार्थ रहित, सब को मित्र की दुष्टि 
से देखनेवाले, अज्ञानान्धकार निवारक, तपस्वी ब्राह्यणो को समाज मे सब से उच्च 
नेतृत्व दिलाना है, जैसे कि हम वैदिक संस्कृति विषयक यजु> ७। १४ के-- 

सा प्र्॑यमा संस्कतिर्विश्ववा॑रा स प्र॑थमो वरुणो मित्रोऽअग्निः॥ 
(यजु ७। ९१४) 
इस भाग कौ व्याख्या करते हुए दिखा चुके हँ । वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था का 
एक मुख्य तततव यही था कि सच्चे त्यागी तपस्वी विद्वान्‌ ्राह्यण समाज के नेता हों । 


६८२ -वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


अन 
न्याय करने ओर कानून बनाने का अधिकार उनके हाथ मेँ रहे ताकि किसी के 
साथ स्वार्थवश अन्याय न हो सके। इस बात की व्याख्या वैदिक वर्ण व्यवस्था के 
अध्याय मेँ की जा चुकी है अतः उसे य्ह दुहराने की आवश्यकता नहीं । 
वैदिक सभ्यता की श्रेष्ठता 

वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति के उपरिलिखित तत्त्वो का मूर्तरूप हे । 
सभ्यता, सभ्य शब्द से ननी हुई भाववाचक संज्ञा है ओर सभ्य शब्द का अर्थ 
"सभायां साधुः ' सभा मे साधु अथवा उत्तम आचार व्यवहार से सम्पन्न व्यक्ति का 
है। सभा शब्द स उपसर्ग पूर्वक भा-दीप्तौ इस धातु से नाहे । भाका अर्थटे दीति 
वा कान्ति ओर स का अर्थ है सहित, इस प्रकार सभा का अर्थ है वे व्यक्ति जो 
अन्यं को चमकाने की चेष्य करते है जिससे प्रत्येक व्यक्ति से प्रसारित होनेवाला 
प्रकाश प्रकाश-पुञ्ज बन सके । समाज को एसे प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों कौ 
आवश्यकता होती है जो मिलकर प्रकाश के भण्डार का सृजन कर सक । यह 
प्रकाश समष्टि रूप से सब का ओर व्यष्टि रूप से प्रत्येक का होता हे । जिस सभा 
नें कोई व्यक्ति न चमक, ओर जिसमें केवल एक ही व्यक्ति चमक, वह सभा सभा 
नहीं होती । सभा वह होती है जिसमे सब मिलकर चमक ओर प्रत्येक व्यक्ति अन्य 
को चमकाने मेँ योगदान करे । सभ्यता शब्द का आन्तरिक भाव भी यही हे, जिस 
सभ्यता में इस भाव की उपेक्षा हो वह सभ्यता नहीं कला सकती । ऋएवेद के 
संज्ञान सूक्त (ऋ ९०।१९१) मे इसी समयोचित व्यवहार का निर्देश निम्नलिखित 
मन्त्रो दवार किया गया है-- 

सं गच्छध्वं सं वंदध्वं सं वो मनासि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासंते॥ 

(ऋ १०।१९१।२) 
समानी व॒ आकरिः समाना हृद॑यानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथां व॒ः सुसहासंति॥ 

(ऋ १०।१९१।४) 

इन मन्त्रों की व्याख्या प्रसंगानुसार विश्वभैत्री, अन्तरयष्टरीय सहयोग आदि 
प्रकरणों में की जा चुकी है । इनमें मिलकर चलने, मिलकर प्रेम से सम्भाषण 
करने, अपने मनों को ज्ञान द्वारा सुसंस्कृत करने, अपने कर्तव्यो का भली- भोति 
-पालन करने तथा अपने संकल्पो, हदयों ओर मनों को मिलाकर उत्तम हार्दिक 
सहयोग द्वारा खामाजिक कार्य करने की भावना ओतप्रोत है, जिसके विना वस्तुतः 
कोई सभ्य नहीं कहला सकता । 
वेदों में सभ्य वा सभेय शब्द का प्रयोग 
सभ्यः सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥ 
(अथर्व० १९।५५५।५) 
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यन्त्य॑स्य सभां सभ्यो भवति य एवं वेद्‌ ॥ 
(अथर्व० ८।९०।९) 
सभेयो युवास्य यज॑मानस्य वीरो जायताम्‌॥ (यजु° २२।२२) 
यः सभेयो विद्‌थ्य [; सुत्वा युज्वाथ पूरुषः ॥ 
ति (अथर्व २०।९२८।१) 
इत्यादि अनेक मन्त्रो में आया है तथा अनेक प्रकार की सभाओं का वर्णन 
भी आया है जिनका सर्वोत्तम शासन पद्धति विषयक अध्याय में हम कुछ विस्तार 
से निर्देश कर चुके हें । अतः उसकी पुनरावृत्ति न करते हुए अभी इतना ही कथन 
पर्याप्त है कि वैदिक संस्कृति के सार्वभौम अत्यन्त उपादेय तत्त्वों के आधार पर 
वैदिक सभ्यता भी अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि की है । किसी भी समय की सभ्यता का 
निर्णय (१) ईश्वर विषयक उच्च कल्पना, (२) समाज की उत्तम व्यवस्था, (३) 
सामाजिक राष्टरीय अथवा सार्वजनिक भाव कौ प्रधानता, (४) स्वयो की परिवार 
ओर समाज मेँ उत्तम स्थिति, ८५) प्रजातन्त्र शासन अथवा प्रजा प्रतिनिधियों द्वारा 
राजा का चुनाव ओौर (६) वैज्ञानिक वा प्राकृतिक उन्नति मुख्यतया इन ६ बातों से 
किया जा सकता है। इन सब दुष्टियों से निष्पक्षपात विचार करने पर हम इस 
परिणाम पर पचे विना नहीं रह सकते कि वैदिक सभ्यता अत्यन्त उत्कृष्ट थी । 
इसे पुस्तक के भिन्न-भिन्र अध्यायो मे इन सब दुष्टियो से पर्याप्त विवेचन किया जा 
चुका है जिसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है 1 वेदों मेँ एकेश्वरवाद का शुद्ध रूपमे 
प्रतिपादन हे ओर ईश्वर को सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌. निराकार, निर्विकार, 
न्यायकारी, दयालु, सच्चिदानन्द के रूप मेँ माना गया हे ओर केवल उस एक की 
ही मानसिक पूजा का विधान किया गया है इसको हम निम्न मन्त्रों द्वारा दर्शा चुके 
ह 


इन्द्र॑ मित्रं वरुणम॒भ्रिमांहुरथो दिव्यः स सुंपणो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्धिप्रां बहुधा व॑दन्त्यभिं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
ह (ऋ १९।९६४ । ४) 
मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत । 
इन्द्रमित्स्तोता वृष॑णं सचां सुते मुहुरुक्था च॑ शंसत ॥ 
॥ (ऋ ८।९।९१) 

यो देवेष्वधि देव एक्‌ आसीत्कस्मै देवायं हविषां विधेम ॥ 
(ऋ ९०।१९२१।८) 

ततोँ देवानां सम॑वर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ 
ठ (ऋ १०।१२९।७) 

य एकः इब्दन्य॑श्चर्षणीनामिन्द्धं तं गीर्भिरभ्यर्च आभिः ॥ 
(ऋ ६।२२।१) 


=} वेदों दवारा समस्त समस्याओं का समाधान 


यो न॑ः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुव॑नानि विश्वा । 
यो देवाना नामधा एकं एव तं संप्रश्नं भुव॑ना यन्त्यन्या ॥ 


(ऋ ९०।८२।३) 
स्मत विश्वा ओज॑सा पतिं दिव य एक इद्‌ भूरतिधिज॑नानाम्‌ । 
(साम० ३७२) 
दिव्यो गन्धर्वो भुव॑नस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो | विश्ष्वीडय॑ः । 
(अथर्व० २।२।९) 
मृडाद्भन्धर्वोँ भुव॑नस्य यस्पतिरेक एव न॑मस्य |: सुशेव: ॥ 
† (अथर्व० २।२।२) 


न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युंच्यते। 
(अथर्व० १३।४।९६) 
न पञ्चमो न षष्ठः स्॑मो नाप्युंच्यते। 
(अथर्व० १३।४।१.७) 
नाष्टमो न न॑वमो द॑शामो नाप्युंच्यते। य एतं देवमेकवृतं वेद ॥ 

(अथर्व० १३।४।१९८) 

इस प्रकार के सैकड़ों नहीं, हजारों मन्त्रौ को उद्धुत करके दिखाया जा 
सकता है जिनमें यह बताया गया है कि ज्ञानी लोक एक ही ब्रह्म को इन्द्र, मित्र, 
वरुण, अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि नामों से पुकारते हैँ ताकि उसके अनन्त गुणों 
क्रा स्मरण किया जा सके ! वेदों का आदेश उस एक ही देवाधिदेव की पूजा का 
हे । (एकः एव नमस्यः विक्ष्वीङ्यः >) वह एक ही परमेश्वर नमस्कार करने योग्य 
ओर प्रजाओं में स्तुति योग्य हे । (एकः एव नमस्यः सुशेवाः) वह उत्तम सुखदाता 
एक ही परमेश्वर नमस्कार करने योग्य है। वह परमेश्वर एक ही है 
२, ३, ४,५, ६, ७, ८, ९ या १० नर्ही । (सः एष एकः एव) वह एक ही हे (एकवृत्‌) 
एक होते हुए वह सर्वव्यापक है (एकः एव) वह एक ही है । केवल उसकी 

मानस पूजा करनी चाहिए जिसका स्वरूप वेदों में निम्न शब्दों में वर्णित है-- 

स पर्यगौच्छुक्रम॑कायमंत्रणमंस्नाविरध्शुद्धमपांपविन्दम्‌ | 
कविर्मनीषी परिभूः स्व॑यम्भूयीथातथ्यतोऽरथान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
(यजु० ४० ।८) 
इस मन्त्रे मे स्पष्टतया बताया गया है कि परमेश्वर (अकायम्‌ अव्रणम्‌ 
अस्नाविरम्‌> स्थूल सूक्ष्म लिंग सब प्रकार के शरीर से रहित शुद्ध, पवित्र ओर 
सर्वथा पाप रहित, सर्वज्ञ, मन का भी ज्ञाता, स्वयम्भू सर्वव्यापक है ओर वह नित्य 
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जीवरूप प्रजा के लिए यथार्थरूप से संसार के पदार्थो को बनाता ओर वेदों के द्वारा 
उनका उपदेश करता है । पक्षपातवश कुक कटर ईसाई मतावलम्बी पाश्चात्य 
विद्वानों ने चाहे इस विशुद्ध एकेश्वरवाद को न स्वीकार किया हो, किन्तु निष्पक्षपात 
सन ईसाई, पारसी ओर मुसलमान विद्धानों को भी स्वीकार करना पडा है कि वेदों 
में विशुद्ध एकेश्वरवाद (एप्ा८ }(01जरलंड) का प्रतिपादन है ओर अन्य मत- 
मतान्तरं के ग्रन्थों की तरह उनकी ईश्वर विषयक कल्पना नरत्वारोपमय कल्पना 
(पाएगा ८गाल्चूीन) नहीं है । प्रो० मैक्समूलर ने ्राशगणरण 
लला। ऽ्ाऽता( [तद्रा मे ऋगवेद ९०।१२९ हिरण्यगर्भं सूक्त को उद्धूत 
करते हए लिखा-- 

“¶ 20 ग़ गाल पजा [7 (२६. 10.121) 171 (भला € तच्छर्ज 
76 00015 छपण€ऽ8€त्‌ प्ण उपलो [एण श्चात तल्छंडगा 9 11 ण] 9८ 
5 [626 एदणि€ ४८ तला 0106 (का वा [7्लाएट जागी. 

अर्थात्‌ भरं एक ओर सूक्त (ऋ० १०।१२९) का उल्लेख करना चाहता हँ 
जिसमें एक ईश्वर का भाव इतनी प्रनलता ओर स्पष्टता से प्रकट किया गया है कि 
हमें अत्यन्त संकोच करना पड़ेगा पूर्व इसके कि हम आर्यो के एक नैसर्गिक 
एकेश्वरवाद से इन्कार करं । 

कोण्ट जान्सर्जा नामक प्रसिद्ध विद्वान्‌ ने (1601082 06 प्राताण8? 
53) में वेद मन्त्रों के उद्धरण देकर लिखा- 

[7686 पई अ््ा1€ 1465 छद्षा 701 ति] 10 ल्०7८6 05 1131176 
४६५०8 1660्0ंऽ€ गा]$ 01८ 0९व्‌ ष्ण0 15 ^ [पषा पिल, एलाथा, ऽध 
सवा 061 910 [गवर 06 तापश्च ऽ€्‌. 

(16010द्# 1716 प्राााताऽ 7. 53) 

अर्थात्‌ इन उद्धरणों में प्रकाशित भावों से हम निश्चित हुए विना तथा इस 

परिणाम पर पहुँचे विना नहीं रह सकते कि वेद एकेश्वरवाद का ही प्रतिपादन 

करते हैँ जो ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌, अनन्त, नित्य स्वयम्भू ओर जगत्‌ का प्रकाशक 

ओर स्वामी है । श्लोगल नामक सुप्रख्यात जर्मन विदान्‌ ने इसी भाव को इस प्रकार 
व्यक्त किया है-- 

शा (वया णं 6 वलयल्व्‌ं पव॑ प्ल लह्य [तं शा8 [009568860 8 
्10षणृल्वषहट९रग प 0९. 

(१500111 0116 लंल [ाताक्चाऽ 0४ ऽनाच्श) 
अर्थात्‌ इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन आर्यो को सच्चे 
ईश्वर का ज्ञान प्राप्त था। 
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पारसी विद्वान्‌ का कथन 

कुर्दुन दावाचान नामक पारसी विद्वान्‌ ने 7111108णए़ 06 गए 
¡डा अत्‌ (माफी जट पत मारवाड" नामक उत्तम पुस्तक मे लिखा हे 
कि 

ग< ए {लवत्‌ नीवि एप ालाज्॑लिा ग06 [पल तात्‌. 

अर्थात्‌ वेद विशुद्ध एकेश्वरवाद की ही शिक्षा देते है । 
एक मुसलमान विद्वान्‌ की सम्मति-- 

सर यामिन खान नामक मुसलमान विद्वान्‌ (004, ऽप] अत ाश्लाञ्€ प्रा 
ऽलंलात९ गात्‌ अक्षा)" नामक पुस्तक में इसी विचार को प्रकट किया है । उन्होने 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के विषय मे लिखा है-- 

“इ पथयाां [0कुधाश्यात्‌, 8 कटिल्लकः एषद्टभा10 कल्वला € 
गतानाक्वगारज € ज प्णाल त्वातल*त प ग 00०4. 

अर्थात्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जो बहुत बडे विद्वान्‌ थे, पुराने वैदिक 
धर्म का प्रचार शुरू किया जिसमें एकेश्वरवाद का प्रतिपादन था। 

इस प्रकार वैदिक सभ्यता में विशुद्ध एकेश्वरवाद का प्रतिपादन उसको 
सर्वोत्करृष्टता ओर श्रेष्ठता को सिद्ध करता हे । 
वैदिक सभ्यता की सर्वोच्यता पर कुक पाश्चात्य विद्धान्‌ 

यद्यपि बहुत से पाश्चात्य विद्धान्‌ ईसाई मत अथवा विकासवाद के पश्षपातवश 
वैदिक संस्कृति ओर सभ्यता को ठीक तरह समडने मेँ समर्थ नहीं हो सके, तथापि 
कडयों ने इस विषय का निष्पश्चपात अनुशीलन करके उसकी सर्वोत्कृष्टता को 
स्पष्टतया स्वीकार किया है । उदाहरणार्थ ० जेम्स कजिन्स ने वैदिक सभ्यता को 
आदर्श सभ्यता बताते हुए 7010 ००० नामक पुस्तक मेँ लिखा हे-- 

^31८]]1 81 10€द्‌ लाक्षया 13 भं ग 06 ४६1८ [0कै8 पणौ 185 
ऽट्टा) {116 713€ धत घि] 07 8 51606580 ग लापा ८७, छात्‌ 1115 0९6व56 11 
10105 णि. पाना पआतालवीजाऽ फश्च ऽवर््ीण, पाणं एपाठए€ एतद 
717 ऽ्वाठ]1 णि 8 ऽवाला वात्‌ आल दप 10 [हि व्यात्‌ [प्प पीवा 
पं पिल्‌ 188 णण [ल 0 ट एतत कपप, 15 पपा प्ठणकतड 
ता.” (®) 10 ०64०९ 0$ 77. 01718 ?. 43) 

तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की आदर्श सभ्यता वैदिक भारत की है जिसके 
सामने इतने साम्राज्यं का उत्थान ओौर पतन हु पर जो स्वयं नष्ट न हई । क्योकि 
वह सभ्यता मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए निर्देश देती है । यही कारण हे कि यूरोप, 
जीवन विषयक उच्चतर दुष्ट की खोज मे, अपेक्षा उसके जिसने उसे नार के 
बिल्कुल समीप ला दिया है, भारत की ओर मुख फेर रहा हे । 
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ईडो० विलङ्युरेण्ट ओर प्राचीन भारतीय सभ्यता 

डों० विलङ्युरेण्ट (7. ९1] पाशा) कोलम्निया विश्वविद्यालय के 
दर्शनशास्त्र के भू०पू० प्रोफेसर ओर अमरीका के प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता 
थे । वे सन्‌ ९९२९ में ६ मास भारत मेँ भ्रमण करके अपने देश को लौटे । ५, 
अक्टूबर ९९३० ई० को न्यूयार्क के एक गिरजाघर में व्याख्यान देते हए उन्होने 
भारतीय सभ्यता पर जो विचार प्रकट किये उनमें से निग्न उद्धरण इस प्रकरण में 
आवश्यक है 

(ग्र्या चपलवण्ाठा8 अनाना 10वलणाल्ण्टवा 2 (आणाऽव013500 
28.60. चणा॥ हाव 1168, तभााणितगाल [नाा९३, [प्ता्ा€5 एनणर्लयपाषहट व 
806] लजातातगा अफचाग 10 कणं लाह वमायामश एवन 
धात्‌ एष. ^+ 1110 17716 11660106 [5ण+ 1128 [त12 एषल्ला जणा 8 
8) लंशाऽगौ०ा). 41117 2] एत्राड वा 18 उदोालशलाल्ा{ऽ शो) € 
[ल्श लंशाइवा णाऽ 71 प्राऽण $, कशा 96110198 पणात्‌ ८] 1176 
11101681 0 211. (परात्र, 14६4785 1511). 14०४. 1930) 

भावार्थ यह है कि मोहनजोदड़ं इत्यादि की खुदाई तथा अन्य प्रमाणो से 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाब्द से ३५०० वर्ष पूर्व भी भारत बहुत ही उच्च सभ्यता 
के शिरर पर पर्हचा हुआ था, जिसमें लोगों को बड़े-बड़े शहरों में उत्तम घर 
बनाकर रहने ओर अनेक प्रकार के शिल्पो का ज्ञान था। बेनीलोनिया ओर मिसख 
इत्यादि की उस समय की सभ्यता से भी यह सभ्यता उच्चतर थी । भारत, उपलब्ध 
इतिहास में किसी समय भी उच्च सभ्यता से शुन्य नरी रहा । इसकी गणना इतिहास 
की उच्चतम सभ्यताओं में हो सकती हे । इतना ही नदी, बहुत से विद्वान्‌ तो इसे ही 
सर्वोत्करिष्ट कहते दह । 
वैदिक सभ्यता का पाश्चात्य सभ्यता से विशोष अन्तर 

वैदिक सभ्यता ओर उसकी आधारभूत वैदिक संस्कृति के मुख्य मुख्य सात 
तत्त्वो का हमने इस अध्याय में निर्देश किया है, उसका वर्तमान केवल भौतिकवादी 
-पाश्चात्त्य सभ्यता के साथ (जिसे महात्मा गधी ने अपने लेखों में नास्तिक सभ्यता 
वा 0001688 (५18०) का नाम दिया था) कितना विरोध है, इस बात का 
संकेत कर देना ही पर्यास होगा । संक्षेप से इन दोनों का भेद इस प्रकार है-- 

(१ वैदिक आर्य सभ्यता परार्थ भाव को प्रधानता देती है, पर पाश्चात्य 
सभ्यता स्वार्थ भाव को । जौँ तक अपने स्वार्थ मे बाधा न पड, वहौँ तक इसके 
अनुसार थोड़ा बहुत दूसरों का काम कर देने मेँ हानि नी, किन्तु अपने स्वार्थ का 
सर्वथा परित्याग करते हुए परोपकारार्थं जीवन तक दे देना इसके अनुसार मूर्खता 
है। 
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(२) भारतीय आर्य सभ्यता जीवन को सादा ओर तपोमय बनाने को अधिक 
उत्तम समञ्चती हे, किन्तु पाश्चात्य सभ्यता उसे अधिक से अधिक विषम ((ग- 
1©>0) बनाना पसन्द करती है । जावश्यकताओं को खूब अच्छी तरह से बढ़ाकर 
उनकी तूति के साधन पेदा करना, यही सभ्यता का प्रयोजन माना जाता है । ऊन्चे 
दर्जे का रहन-सहन (पाधा ऽश्ातव्यत ठ श), सीधे शब्दों मे, खून डरबरटकर 
शान शौकत से रहना, यह पाश्चात्य सभ्यता का आवश्यक अंग है 1 तप ओर 
सादगी इसके अनुसार जंगली लोगों के आदर्शं है, सभ्य पुरुषों के नहीं । 

(३) वैदिक आर्य सभ्यता मुख्यतः आत्मिक हित ओर उन्नति की दुष्टि से 
सब समस्याओं ओर प्रश्नों पर विचार करने को कहती है । सत्य ओर धर्म ही 
उसके प्राण हँ । पाश्चात्य सभ्यता की दृष्टि में आत्मा, परमात्मा, परलोकादि का 
विचार गौण अथवा निस्सार है । जिस किसी तरीके से भी प्रतिष्ठा प्राप्त हो ओर 
आदमी शान से आजीविका कमाता हुआ रह सके, रहना चाहिए । सत्य, यश ओर 
एश्वर्य का वैदिक आर्य सभ्यता मेँ जो क्रम वेद के अनुसार ** सत्यं यशः श्रीमर्विश्रीः 
श्रयताम्‌" इस वाक्य मेँ बताया गया है उसको ठीक उलटकर पाश्चात्य सभ्यता 
सब से पहला दर्जा एश्वर्य कमाने को, दूसरा जिस किसी तरह यश कमाने को 
ओर तीसरा सत्य को उस सीमा तक जँ तक यह पहले दो की प्रासि में रुकावट 
न पैदा करता हो । सत्य रक्षा के लिए हरिश्चन्द्र, श्री रामचन्द्र आदि के समान 
सांसारिक एेश्वर्य ओर सुख-सुविधा का परित्याग करना इसके अनुसार मूर्खता हे 1 

(४) वेदिक आर्य सभ्यता, जहाँ कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर निष्काम 
भाव से शुभ कर्म करने को कहती हे, पाश्चात्य सभ्यता नित नये विज्ञापनादि 
साधनों का आविष्कार करके सारी दुनियोँ में अपने नाम ओर काम का हिंढोरा 
पिटाने में ही अपना गौरव समञ्जती है। 

(५) वैदिक आर्य सभ्यता स्वार्थं रहित, त्यागी, तपस्वी, पूर्ण सदाचारी 
ब्राह्यणो का समाज मे सब से उच्च स्थान ओर नेतृत्व दिलाना चाहती है, किन्तु 
पाश्चात्य सभ्यता बडी थेलीवाले, कारखानों ओर बड़ी-बड़ी जमीदारियों तथा 
वेको के मालिको ओर पूंजीपतियों के हाथ मे सब शक्ति रखना चाहती हे । 

(६) वैदिक आर्य सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति को प्राकृतिक वा भौतिक 
उन्नति की अपेक्षा अधिक प्रधानता देती हे यद्यपि वह दोनों को आवश्यक समद्चती . 
हे जेसे कि हम निग्न मन्त्रों द्वारा प्रतिपादित कर चुके है-- 

पावमानीद॑धन्तु न इमं त्ौकमथौ अमुम्‌ । 
खे र ३ श्न 3, ६.२ ३२ (साम० १२०११ 

पावमानीः स्वस्त्ययनीस्ताभिरर्गच्छति नान्दनम्‌। 

पुण्यांश्च भश्चान्‌ भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति॥ 
(साम० १३०३) 
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“स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌" (ऋऽ १०।९२९ 1५) यह इसका मूल 
मन्त्र है जिसका अभिप्राय यह हे कि स्वधा-प्रकृति नीचे हे ओर प्रयतिः-प्रयतशील 
जीवात्मा उसकी अपेक्षा ऊपर है । आवश्यकता इन दोनों की है, किसी की भी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । किन्तु वर्तमान पाश्चात्य सभ्यता तो केवल भौतिकवाद 
'पर ही आश्रित है । इसके अन्दर आध्यात्मिक अंश शून्य के समान है । जर्मनी के 
एक बहुत बड़ दार्शनिक प्रो आयकन ने (9 ५८ 1] 0८ (25? नामक 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ में इस प्राकृतिक वा भौतिक सभ्यता का लक्षण निम्नलिखित 
शब्दों मे किया हे-- 

“तपश्‌ हाल्वा७8 पणि षत्‌ लप्रा685, फणटवाी शात्‌ तारलञफ 
कविलापलश्लाला(8 पणा 1010 लाा6७5 ग अजाप आला 15 कट प्राश्ातरण 
016 7ालल्‌कार्थप्रायाऽ८ ला ा€.” 

(वा ८ 11 06 (काऽ? र र्ण. हप्लप्य) 

अर्थात्‌ ऊपर का बड्प्पन वा आडम्बर ओर अन्दर निस्सारता, ऊपर-ऊपर 

बहुत-सी वस्तुओं ओर धन कौ प्राति, पर अन्दर आध्यात्मिक खोखलापन-यही 
केवल प्राकृतिक सभ्यता. का मुख्य चिह्ठ है । 

यह वही सभ्यता है जिस पर पाश्चात्य जगत्‌ अभिमान करता है ओर 
जिसके चकाचौध से प्रभावित होकर हमारे देश के शिक्षित अनेक युवक ओर नेता 
भी प्रशंसा के पुल बोधने तथा अविवेक पूर्ण अनुकरण करने मेँ नहीं थकते। 
सर जीन हर्बर्टं का पूर्वं ओर पश्चिम के भेद विषयक मत 

सर जीन हर्बरट एक सुप्रसिद्ध अग्रे विचारक हे जिन्होने "ूरथशप०ाऽए 
एलंषणट्ला 2951 210 ५/६” (पूर्व ओर पश्चिम में सम्बन्ध) शीर्षक से एक 
विचारोत्तेजक लेख लिखा था। इसमें उन्होने लिखा था-- 

4 €5डलाव्‌ धात्‌ [एठणिप्ात्‌ तारिदिला८€ फणी# गत्जिाऽवद्य्ीणा 
15 पाऽ. काालांदाइ कठ ्नल कन्जाऽ 1० गुणा कला जश्‌, 08४८८ आत्‌ 
अप्रापापव [0५४८510 ॥€ वाऽत्एर्लक्‌, (्णावृप्ल्ड अत्‌ चतुग जा ग 116 
फणातश्शत्ाा, पवा लप्रमु पल ल्य ध्यात्‌ [ालाल्लीपथ चलद प 
€ वाऽतएण्ल ल्णावृल्य भाते छुालवीणार्ग कट पनत ऋफ. 112 
(ताला ाापाणट पलो ला कात्‌ क श ाल्ताक्रीणा. 18 ट्य कि 
3115 ०ीणा]688. काल्या, 18 एव्लाडापञ, वशो : 

करवा 18 कलाल ?.4८ एज 712 [गाग अ [6< 0, ६0 वात्‌ कि 
पणा ठा ¶लातऽ. 

तात्पर्य यह हे कि एक मौलिक ओौर गम्भीर विचारने योग्य पूर्व ओर परचिम 
का भेद यह हे-- पौरस्त्य लोग अपनी नैतिक, मानसिक ओर आत्मिक शक्तियों 


६९० -वेदो द्वारा खमस्त समस्याओं का समाधान 


न 
कौ आभ्यन्तर जगत्‌ के अनुसंधान, विजय ओर उससे लाभ उठने में लगाने के 
-लिए अधिक उत्सुक हैँ अपेक्षा इसके कि वे अपनी शारीरिक ओर बौद्धिक शक्ति 
को बाह्य जगत्‌ के अनुसंधान, विजय ओर उससे लाभ उठने में प्रयुक्त करे। भारत 
मे बच्चे भी अपने माता-पिता का अनुकरण करते ओर ध्यान करने की क्रोडा 
करने लगते है किन्तु यदि एक पाश्चात्य बालक निश्चल, स्वप्न की सी जवस्था में 
हो जाए, तो उसके माता-पिता यह चिल्लाते हए भागे हुए आते हैँ कि क्या. बात 
है ? क्या तुम बीमार हो ? इस प्रकार मत बेठो, जाओ ओर अपने मित्रों के साथ 
खेलो । 
पाश्चात्य व्यवसायवाद के भयंकर परिणाम 

आजकल हमरे देश के बहुत से नेता ओर शिक्षित युवक पाश्चात्य सभ्यता 
ओर उसके अनिवार्य अंग व्यवसायवाद पर मुग्ध हो रहे हैँ, किन्तु बहुत से 
पाश्चात्य सुप्रसिद्ध विचारकों ने इसके भयंकर परिणामों का जो निर्देश किया ह, 
उसकी उपेश्चा करके पाश्चात्त्या का अविवेकपृर्ण अनुसरण हमारे देशवासि्यो के 
लिए हानिकारक होगा। 

ईग्लैण्ड के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो० हक्सले ने इस पाश्चात्य सभ्यता के 
विषय मेँ कुछ निराशापूर्णं स्वर मे कहा-- 

नल 16 एड गतता लंणाऽक्ी माऽ शूणच्धा 07610 लारा 2 
८्गाताणा ज ्ाश्चातात्‌ णपवा पलाल लाए०तात5 शार एण 14६ ठा 
दला 008868865 111९ लार ग आवा. 

अर्थात्‌ अच्छी से अच्छी आधुनिक सभ्यता भी मनुष्यों की एक एेसी अवस्था 
की सूचना देती है जिसके सामने न तो कोई उच्च आदर्श ही है ओर न जिसमें 
स्थिरता है प्रसिद्ध व्यावसायिक केन्द्रो की आन्तरिक शोचनीय दशा का यथार्थ 
चित्रण करते हुए प्रो° हक्सले ने लिखा-- 

^+ नाट प्ा0 13 वल्वृपवप्त्त (णी) पल अवा८रगएगृपमनार्ण भ्‌] 
छटवां [त्ऽ18] (लाप्८8, 15 वपकषठ [था शााव्‌5॥ 2 19186 एत गीं 
गारा), ॥ल€ालंह्ाऽ इप्शलाालः-8 एणा 71 पपशपला राला), मणाल 
9 ना1तालया श्च 0५6 10 वणप 110 तला$; प्नाल्यल) वल्ल्लात४ 18 
वगां्ालप; श्ना 0लाल्व्ञााठः पणो पावयीः कआटाह्वात6 10 एप 
शात्‌ काप्राएलाच्ञ७; प्रा पणीत 0लभाऽ वन्लाप्रापाक्षट श ल्जणापात्‌ ऋपलल्ड पा 
116 ग्‌)€ 2 0156256 271 1710घ। वट््ाठत्‌ कीन €ं८. 

भावार्थ यह कि बड़े-बड़े व्यावसायिक कन्दरो की अवस्था से जो परिचित 
है वे जानते ही होगि कि उनकी आबादी की बहुसंख्या में एसी अवस्था प्रायः जनी 
रहती है जिसमें स्री -पुरुष-बच्चे सब मिलकर काम करने को विवश होते हे ओर 
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इसलिए उचित सलचज्नता तक नष्ट हो जाती है, जो प्रसन्नता पाशविकं वृत्ति ओर 
-शरालीपन के रूप मेँ प्रकर होती है ओर जहो कष्ट, बीमारी ओर नैतिक पतन के 
रूप मेँ परिणत हो जाते हें । 

(२) ईग्लैण्ड के उच्च कोटि के एक मनीषी जोन रस्किन ने अपने देश की 
व्यावसायिक उन्नति की पूर्णता के सम्बन्ध में कहा था-- 

०125 160 71 11686 एव्व ध 116 शटा 008 अण्ड 
णप्रा हटाभात्‌ 9.¶10प्चात्‌ {71168 प्रालह पलि कत वट्ट्ावतापष पना तीर्ण 
116 ऽ00प्राटछ्तं ^ पिदा 0 [ल॑ ताद्य. 

अर्थात्‌ ये व्यावसायिक उन्नति के चिह वास्तव में इंग्लैण्ड में एक दासता के 
चिह्र हें जो अफ्रीका ओर यूनान के दासों की अवस्था से भी सहस्रं गुणा अधिक 
कट्वी ओर गिरानेवाली हे । 

८३) भारत केएक सच्चे हितैषी ^^1/2117र प}€ इत्यादि पुस्तकों के लेखक 
हेवल महोदय ने भारतीयों को परामर्श देते हुए कहा था-- 

न्नुपणाल एप 106 हाजा श्ना] 7ट्ल्गापालात्‌ एकप € एषा फला 
(्गाा्ललंगा 10, 25 16201718 10 € 7808] [0शल $, विठकणीालय€ 70 
1118. 0 दण्ट) 1711116 वल्ल € 0 1116 शिा९, 15 {166 ऽप्ली पील 
वथुगश्णा, ऽप्ल] 2100६६88 ए7रडात्वा, पारत वात्‌ अपित्‌ वट्ह्ाकताण), 
25 था पणौ] चतञऽ 11 0ट्त्यााालयंव ताल्छरग सिपाण्‌0€ ताल्ना$ एणा 
0पा 0 7ा6तला) [तप्र] 1611005. 

(छप [लल पगा) [प्ण गदिल [ाता8 0 शिका) पिश 3086) 

अर्थात्‌ सिवाय उस पुरूष के जो अज्ञानी है, तुम्हें कोई भी राष्ट्रीय उन्नति के 

लिए पाश्चात्य व्यवसायवाद का अनुसरण करने को न कहेगा । भारत में भयंकर से 

भयंकर अकाल के समय मेँ भी, किसी भी प्रान्त में, इतनी दुराचारी की सीमा, 

इतनी निराशाजनकः, उपाय रहित शारीरिक, नैतिक ओर आत्मिक अवनति नहीं 

-पायी जाती जितनी वर्तमान व्यवसायवाद की प्रणालियों के कारण यूरोप के व्यवसाय 
प्रधान नगरों में पाई जाती हे । 

यह खेद है कि स्वतन्त्रता की प्रापि के पश्चात्‌ हमारी सरकार अधिकतर 
पाश्चात्य सभ्यता का (जिसका व्यवसायवाद एक अनिवार्य अंग है) अनुसरण 
कर रही है । उसे इन विषयों मेँ अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि 
ल्यवसायवाद्‌ की खरालिर्यो यँ न आने पायं । 

(४) मेरी कौरिली नामक विदुषी का सभी पाश्चात्य सभ्यताभिमानियो को 
दिया हृ निम्नलिखित प्रमाणपत्र विशेष द्रष्टव्य है-- 


६९२ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


(€ णाप 150ण्च व. 1176€ एाध्ांरग भील). 7पीतला ¢ व्वाजा्च1685 
वात्‌ 7तालिदा८८ 0 ्गानाछणलालोणल्ञनी€ एषाम पाज लठणथता८९, 
ऽह[{~पातप्ाहटला ०, प्या वात्‌ पणवा कटवा. = ([पञंजा8 गिल [एता 2) 

अर्थात्‌ पाश्चात्य सभी लोगों पर यह नाशकारक लांछन है । यह लांछन 
नास्तिकता, अविश्वास पात्रता, कठोर हदयता, उच्च सिद्धान्तो के ग्रति उपेक्षा, 
नैतिक भीरुता, स्वार्थ परायणता, अभिमान ओर हदयहीनता का है । 

यह सम्भव हे कि इस लेख को लिखते हुए भाव की प्रबलता के कारण कुछ 
अत्युक्ति को लेखिका ने काम मेलिया हो, किन्तु यदि ६० प्रतिशत तक सभ्यताभिमानी 
पुरुषों पर भी यह नास्तिकतादि का लांछन न्यायपूर्वक लग सकता है (जैसा कि 
अन्य अनेक निष्पक्षपात विद्वानों की उक्तियों से भी सिद्ध होता है) तो यह अत्यन्त 
हीन नैतिक ओर धार्मिक अवस्था का सूचक है ओर उससे यह भी स्पष्ट होताहे 
कि भौतिक उन्नति ओर समृद्धि के पीछे लगकर यूरोप अमरीका आदि पाश्चात्य 
देशों ने नैतिक उन्नति की किस प्रकार से बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी है । इसका 
फल वह भोग रहे हैँ ओर आगे भी भोगते रहेँगे। 

पाश्चात्य सभ्य मानियों की वैदिक आर्य सभ्यता के अनुयायियों की अवस्था 
के साथ तुलना करने पर (जो रामायण, उपनिषदादि प्राचीन साहित्य मेँ पाई जाती 
है), आकाश पाताल का अन्तर प्रतीत होता है । रामराज्यादि विषयक श्लोको को 
हम धर्म ओर राजनीति के सम्बन्ध के समन्वय की समस्या विषयक अ० र्मे 
उद्धूत कर चुके हैँ जिनमें बताया गया था कि अयोध्या में एक भी कामी, कुत्सित 
वैश्य भ्रष्टाचारी वा कृपण, क्रूर, अविद्वान्‌ ओर नास्तिक पुरुष दिखाई न देता था! 
सन नर-नारी धर्मशील, अत्यन्त संयमी ओर स्वभाव तथा सदाचार से प्रसन्न ओर 
महर्षियों कौ तरह निर्मल थे । ठेसा ही वर्णन छान्दोग्योपनिषत्‌ मे कैकय देश के 
राजा अश्वपति ने अपने राज्यवासियों का किया है-- 

न मे स्तेनो जनपदे, न कदर्यो न मद्यपः। 
नानाहिताथिर्नाविद्वान्‌, न स्वैरीस्वैरिणी कुतः ॥ 
(खन्दो० ५।९९१) 
इनमे ऋषियों को बत्तलाया है कि मेरे सरे राज्य में एक भी चोर, श्रष्टाचारी, 
शराब पीनेवाला, अग्निहोत्र न करनेवाला, अविद्वान्‌ ओर व्यभिचारी पुरुष नही है, 
फिर व्यभिचारिणी स्त्री हो ही करटा सकती हे । 

कँ यह नैतिक दुष्ट से अत्यन्त उत्तम अवस्था ओर काँ पाश्चात्य 
भौतिक सभ्यताभिमानियो की शोचनीय अवस्था-इनकी तुलना कैसे की जा सकती 
है? 
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अआध्यायसार आओरउपसंहार 


इस प्रकार इस अध्याय मेँ हमने वेदिक संस्कृति के मुख्य ७ तत्त्वों का वेद 
मन्त्रो के आधार पर प्रतिपादन किया है जिनमे-- 

(९) सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ की सत्ता पर पूर्ण विश्वास । 

(२) अजर-अमर आत्मा कौ सत्ता मे विश्वास पूर्वक निर्भयता का सम्पादन । 

(३) परोपकार की भावना ओर दान पर बल। 

(४) भोग ओर त्याग का अद्धुत समन्वय । 

(५) आसक्ति ओर फलाकंक्षा का त्याग करते हुए निष्काम भाव से कर्म 
करना। 

(६) त्यागी तपस्वी निःस्वार्थ विद्धान्‌ ब्राह्यणो का समाज में सर्वोच्च स्थान 
ओर नेतृत्व समाहित हे । 

(७) सब को मित्र कौ दृष्टि से देखने वाले, अज्ञानान्धकार निवारक, 
तपस्वी, ब्राह्मणों को समाज मै सब से उच्च नेतृत्व दिलाना ह । 

संस्कृति ओर सभ्यता के सम्बन्ध का निरूपण करते हुए इस अध्याय में 
वेदिक संस्कृति के आधार पर प्रतिष्ठापित वैदिक सभ्यता की श्रेष्ठता को विशुद्ध 
एकश्वरवाद, अत्युत्तम समाज व्यवस्था, सार्वजनिक भावों की प्रधानता, स्त्रियो की 
समाज में अत्युत्कृष्ट सम्मानपूर्ण स्थिति, अति श्रेष्ठ प्रजातन्त्रात्मक शासन पद्धति, 
वैज्ञानिक उन्नति इत्यादि के प्रकाश मेँ निष्पक्षपात पाश्चात्य तथा अन्य विद्वानों की 
साक्षी सहित दिखाया गया है । अन्त में वेदिक सभ्यता ओर पाश्चात्य सभ्यता के 
अन्तर को अनेक तथ्यों के आधार पर (जो प्रामाणिक स्रोतों से संकलित किये गये 
है, ओर जिनसे वर्तमान पाश्चात्य सभ्यता का नैतिक दुष्टि से केवल भौतिकवादी 
होने के कारण दीवालियापन स्पष्ट सूचित होता है) स्पष्टतया दिखाया गया हे । इस 
विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पदहँचते हैँ कि आदर्श संस्कृति ओर सभ्यता के 
समन्वय की समस्या का सर्वोत्तम समाधान वेदिक संस्कृति ओर सभ्यता के द्वारा 
ही हो सकता है अन्यथा नहीं । 


अश्याय-२८ 


ज्ञान, धर्म व भाषा के मूल व्की खमस्या 


ज्ञान, धर्म ओर भाषा के मूल की समस्या एक बड़ी जटिल ओौर गम्भीर 
समस्या है ओर इसलिए इस विषय मे विद्वान्‌ विचारकों का पर्याप्त मतभेद है ! हम 
इस अध्याय मे यह बताना चाहैगे कि इस समस्या का वेदो में क्या समाधान मिलता 
हे, ओर वह किस प्रकार युक्तियुक्त तथा निष्पक्षपात विचारकों के लिए उपदिय हे । 
ज्ञान के आदि स्नोत की समस्या 

विचार की विशदता ओर सुगमता के लिए हम ज्ञान, धर्म ओर भाषा के मूल 
पर पुथक्‌-पृथक््‌ विवेचन करेगे । आजकल हम देखते है कि जन कोई बालक ५ 
६ वर्ष का होता है उसके माता-पिता यदि शिक्षित दँ तो उसे स्वयं पदाते हैँ 
अन्यथा उसे किसी विद्यालय में प्रविष्ट कर देते हैँ अथवा घर पर ही किसी 
शिक्षक के द्वारा उसे शिक्षा दिलवाते है । यदि वे ठेसा नहीं करते ओर बच्चे को 
अशिक्षित ही रखते है तो उन्हें सामाजिक ओर सुसखभ्य देशों में जहौ अनिवार्य शिश्चा 
का कानून बना हुआ है, कानून कौ दृष्टि से भी अपराधी ओौर दण्ड का पात्र 
समञ्चा जाता है । नीति शास्त्रकायों ने ठीक कहा है-- 

माता शत्रुः पिता वैरी, याभ्यां नालो न पारितः] 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा॥ 

अर्थात्‌ वे माता ओर पिता बालक के शतु हैँ जिन्होने अपनी सन्तान को 
शिक्षा नदीं दिलाई । ठेसा अशिक्षित बालक सभा के मध्य मे शोभा नहीं देता जेसे 
कि हंसों के नीच में बगुले की शोभा नहीं होती । 

प्रश्न यह है किं मानव सृष्टि के प्रारम्भ मे जो मनुष्य उत्पन्न हुए, उनको 
शिश्चाकिसने ओर किस प्रकार दी > इस प्रश्न के उत्तर भिन्न-भिन्न पौरस्त्य ओर 
पाश्चात्य तथा अन्य देशों के विद्वान्‌ भिन्न-भिन्न प्रकार से देते हैँ । उनको दो भागों 
में विभक्त करना हो तो यह कहा जा सकता है कि कई विद्धान्‌ ईश्वरीय ज्ञान 
(जिसे अग्रेजी मेँ एर€५द]श् णा ओर उर्दू-फारसी मे इलहाम के नाम से कहा गया 
हे) में विश्वास रखनेवाले ओर दूसरे विकासवाद्‌ वा ष्णा व्र में । 
आजकल के वैज्ञानिकों तथा अन्य शिक्षित लोगों में अधिक संख्या विकासवाद में 
विश्वास करनेवालों की ही है जो कहते हैँ कि ज्ञान मनुष्य को धीरे-धीरे स्वयं प्रा् 
ओर विकसित होता जाता है । प्रारम्भ के लोग जंगली अथवा सर्वथा असभ्य थे। 
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उन्हैँ १० तक गिनती भी नहीं आती थी । उनको न भौतिक वस्तुओं का कु जान 
था ओर न आत्मा परमात्मा आदि का (इनमें से कई तो इन अभौतिक पदार्थो की 
सत्ता से भी इन्कार करते हँ) । धीरे-धीरे उनके ज्ञान में विकास होता गया । इनके 
सिद्धान्त का सामान्य विवेचन हम इस ग्रन्थ के करई अध्यायो मे कर चुके हैँ ओर 
अध्याय २५ में हम दिखा चुके हैँ कि जिन मन्तव्यो वाकसौरियों के आधार परये 
विकासवादी उन्नत ओर अवनत अथवा सभ्य ओर असभ्य दशा का निर्णय करते 
है, उनके अनुसार भी वैदिक काल के लोग अत्यन्त उन्नत, सुसंस्कृत ओर सभ्य 
थे। अनेक निष्पक्षपात पाश्चात्य तथा अन्तरदेशीय विद्वानों की वेदों की मान्यता के 
सामने विकासवाद (जौँ तक धार्मिक, सामाजिकः, आध्यात्मिक तथा ज्ञान-विज्ञान 
सम्बन्धी बौद्धिक विषयों से उसका सम्बन्ध है) ठहर नहीं सकता । इसीलिए 
भौतिक विकासवाद के प्रवर्तको मेँ से एक ङो० रसेल वैलेस को स्पष्ट स्वीकार 
कस्ना पड़ा कि-- 
शल€ 15, ॥लाटणि९, 70 एर्ना ग वगा्रपणाऽ]ई [लट्वा 
1ालाच्छपपथं एणः. 
(1016 8068] [लाशाजााला{ व्यत्‌ जथ एए 09 10. ११५३६] ५६1126०८) 
अर्थात्‌ बौद्धिक शक्ति के निरन्तर विकास का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं 
होता। इस सम्बन्ध में ईो° वैलेस ने कुछ वेद मन्त्रों को भी उद्धूत करते हुए लिखा 
हैकि- 
गा € ल्थाालञ 7८८००७३, प्णाठ 184८ ८जा1€ 00110 ए तणा) 116 
09813 ४८ 77 क्1€ ताठ्वा5 प 86य्लुगटत्‌ अन्यातश्ातंऽ जागती द्ग 
वात 16 (णातपलः कल्डपा718 पणि 1686, फला€ 11110 वल्ा€€ प्रलि10110 
11056 ष्णात [टर्वा{0वन्‌+ ॥जषटा ऽ गा1€ 16906५8, क्र तादिप णा 
पऽ. वह कणाातलणिा (णा्लीला ग ङ्ााऽ [ता 0 25 1116 ९८५25 1 
४ $य51 ऽर्ऽ{लाा 0 लाप दल्छ्ल्ाणहुऽ 28 क प्र-€ गात्‌ 1017 25 {11056 
ग (€ ९5 एगतीणाऽ ग € प्लाट ऽलाणा-९३. 15 वप्राणऽ फल 
प्प ठप व्पृपश्चाऽ 171 पलो लगाता ग 6 एांज्लाऽ6 वात्‌ 716 [ल 
सतूग€88€त 10116 € [001८ [श्षट09९6. . 11) 
पण्टााञं वताता वा ट पपात्‌ जणक्दलात्मातलण्ट्प भात्‌ छतु€ऽ86त्‌ 71 
गण्गा 9८ [ता्पकदट६ ऽपट1 10685 25 वा €ण्लरष्णाल6 एठञला 11111086 
४९16 [्षणा15, 6्णात रज॑ [8८ ल्ल) [लि 10 1108€रग € एत्या 
लष्ठ [ल्वलालऽ शात्‌ 70615, 10 जपाः क(¶1110, 809(€अलक्ष€ वात्‌ 
लाङएणा?. 
(80 ब] प्याणगणाालाप कत्‌ णव एाण्ा८ऽ8 0४ 7. ५8०6, ?. 14) 


६९६ वेदो द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


अर्थात्‌ पुराने समय के लेख जो हमें इस समय मिलते है, .उनमें भी हमे इस 
बातत के पर्याप निर्देश प्राप्त होते हैँ कि उस समय के सदाचारादि विषयक ओर 
व्यवहार हम से किसी रूपमे भी कम कोरि केन थे, यद्यपि कई अंशो मेँ वे हम 
से भिन्न अवश्य थे। वेद के नाम से प्रसिद्ध आश्चर्यजनक संहिता के अन्दर 
'बाइबल के अच्छे से अच्छे भाग के तुल्य पवित्र ओर ऊची धार्मिक शिक्षाओं की 
एक पद्धति पाई जाती हे । इसके लेखक सारगर्भित ओर सुन्दरतम कविता में 
प्रकाशित ईश्वर विषयक विचार में पूर्णतया हमारे समान थे। 

हमें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जिस मन ने उन ऊचे विचार को ग्रहण 
किया ओर तदनुरूप उत्तम भाषा में प्रकट किया, जो वेदों में सर्वत्र पाये जाते दै, 
हमारे उच्चतम धार्मिक शिक्षकों ओर मिल्टन, शेक्सपीयर तथा टैनीसन जैसे कवियों 
सेकिसी अवस्थामेभीकमनथे। 

इससे बढ्कर सामाजिक विकासवाद (80८19 ४०० वट्णङ) का 
खण्डन क्या हो सकता हे ? यदि वेदो की (जिन्हे सभी पाश्चात्य विद्वान्‌ संसारे 
प्राचीनतम ग्रन्थ मानते है), शिक्षा इतनी ऊज्ची ओर पवित्र ह, जितनी बाइबल के 
अच्छे से अच्छे भागों की, अथवा यदि ऋषि वर्तमान सुसभ्य जगत्‌ के उच्चतम 
विचारकों जओौर कवियों से कम न थे, तो सामाजिक विकास के लिए अवकाश 
काँ रह जाता है ? स्वयं भौतिक जगत्‌ मेँ विकासवाद के प्रवर्तको मे से एक 
वैज्ञानिक शिरोमणि का सामाजिक विकासवाद का इस प्रकार का निराकरण 
अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । इस सामाजिक विकासवाद के आधार पर जो ईश्वरीय ज्ञान 
(रि<्ण््र०) की आवश्यकता से इन्कार करते है, उनको अपना विचार बदलने 
को विवश होना पड़ेगा-यह बात डो० रसेल वैलेस के उपरिलिखित वाक्यो से 
स्पष्ट हो जाती हे। 
नोबल पुरस्कार विजेता मैटर्लिक का यथार्थं कथन 

स्वीडनवासी श्री मैरर्लिक ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक “1116 (7641 ऽ€- 
धल में वेदों कौ कर्तव्य शास्त्र 13111105) आदि विषयक शिक्षाओं को उद्धुत 
करके लिखा-- 

शला पऽ आटटा८८ कीरा 5 ऽ$ऽलिप ग ाा९७ श्नि 1 09५6 एष्य) 
प्रावा€10 हार्ट फमल कवा ल शाटापल्ड पाण्ट, ण्णााट (ल पिडा ल्य 
पाणा 10 राता), 15 वाऽन #लणील्ड फणाचो 06035 €ण्ल- [71260ञ्लत. 

(116 तटां ऽध्लल 0 शल] ?. 96) 

अर्थात्‌ हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि यह कर्तव्य शास्त्र 
विषयक प्रणाली जिसका मैने अत्यन्त संक्षिप्त विवरण दिया है, मनुष्य को ज्ञात 
प्रणालियों में से सर्वप्रथम है, तथा जो सब से अधिक उत्कृष्ट है । प्राचीन परम्परा 
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शितापा0ण्ट वता का निर्देश करते हुए श्री मैटर्लिक ने लिखा कि-- 

45 गिल [प्रार्थत 0ा, 115 पड रग ¶द8€ रया तात्‌ 
एष्व्लुणंऽ काट 176 71051 प्ा0णगुष्ट्व ए; पल नीलौ, € पाक्डां वताो7-4१1६ 
आत {€ 71051 कट रा ातात्त्त्‌ 135 [ल० काठक्णाः-. 

(176 ताल ऽच्ल€॑ . 57) 

अर्थात्‌ प्राचीन प्रारम्भिक परम्परा के सम्बन्ध मेँ यह सत्य है कि ये उक्त्या 

ओर आदेश अत्यन्त अविलोकित, सर्वोत्कृष्ट, सर्वाधिक प्रशंसनीय ओर सब से 
अधिक युक्तियुक्त है, जिनका मनुष्यो ने अब तक ज्ञान प्राप्त किया है । 

इस परम्परा का अनुसरण करते हुए मैटर्लिक ने वेदों को ज्ञान का विशाल 
भण्डार माना है जिनको मानव सृष्टि के प्रारम्भ में ऋषियों पर प्रकाशित किया 
गया। उनके शब्दों मै-- 

ना5 ॥ठतामा शीपएपा€ऽ 10 पील एवञं 6्रलश्णीा- ग 116 ांऽवणणा 
वा ऽणालोल€ (णु ञ0€ ओप्व्ातिाल्णाशङक्‌ क्ति क्राल् गहाण 
पात्रा..." [0 7006 शगार] लाी068, 10 एला९5 1688 लावा [आ वालि, 

(11€ ल्वा ऽघ्यल ए शंलणत शिर्ष ?. 6) 
मैरर्लिक के इन विचारों से सामाजिक विकासवाद का पूर्णतया खण्डन हो 
जाता हे वरयोँकि यदि सन से प्राचीन वेदों की कर्तव्यादि विषयक शिक्षा्णँ सब से 
अधिक उत्कृष्ट, प्रशंसनीय ओर युक्तियुक्त है, तो फिर सामाजिक विकास के 
लिए कौ स्थान रह जाता है । इससे ईश्वरीय ज्ञानवाद का पूर्ण समर्थन होता है 
जिसका संक्षेप से प्रतिपादन किया जाएगा। 
दो ईसाई पादरियो हारा वेदों की ईश्वरीयता की स्वीकृति 

रेवरेण्ड मौरिस फिलिप (२७५. }4णा)ऽ 1111) नामक ईसाई पादरी ने 
(6 वद्व्लीपा15 1116 ४६१३8 (वेदो की शिक्षारपँ) नामक अपने ग्रन्थे 
सामाजिक विकासवाद को अशुद्ध बताते हुए वेदों को प्रारम्भिक ईश्वरीय ज्ञान 
बताया हे । वे लिखते है-- 

१6 118\/6 [ञीत्‌ छपा लावृप्ता6§ 88 चि 0866 71770695 ¶ला८्त्जड 
शपात्‌ कलापो भात ५४६ ॥द+८€ एप्रात्‌ कधं लाला क्वंठणड शात ऊृन्लणाश्ची ५८ 
० ृन्णु्रट जक क्वि कएपाल, अप्लव प्राजल भौमा] धं 06 
धि11681 भा € 1686716, शा शं 116 ल्वा ३7त्‌ 1716 [वट 101 16 
(०... 

नाल ल्जालुप्रडमा, प्लादणि€, 15 1716€४11906 शट; (र € 
+> 41111111 1,111.11 1111.111.11 प्ांणिप्राप 
कणक्णाकता-त ३0701 पकडात्‌, वलंललभिमा व्रात 70 सनामा. ९६ 


६९८ वेदों वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


2176 [्1706€0, ¶ललणि "€, व्णादोतााह पीरा [आ€ ष्टाः अति [प्रा 
(णा6ल्‌्ैणाऽ ग € र८वा८. काऽ, कलाल 6 व९हप्रां ग 2 प्रापणा१८ 
पशा1९ रल्श्लश्णाः. 
(106 €26111185 ग< ४६25 0४ ९२6५. 11075 एप. २. 231) 
इस लम्बे उद्धरण का तात्पर्य यह है कि हम अपनी खोज को समय कौ 
दृष्टि से इतना पीके की ओर ले गये जितने कि लेख आदि सामग्री हमें मिल 
सकती थी । ओर हमने पाया कि लोगो की धार्मिक ओर दार्शनिक विचारधारा सब 
से पुराने समय में जहौ तक हम पंच सके, अधिकतम पवित्र, युक्तियुक्त ओर 
सरल थी अपेक्षया वैदिक काल के भी समीपतम ओर नवीनतम समय से। 
इसलिए हमारे लिए यह परिणाम निकालना अनिवार्य है कि भारत में धार्मिक 
विचार का विकास नहीं किन्तु हास ही हुआ है, उन्नति नहीं किन्तु अवनति हुई है । 
हम यह परिणाम निकालने में न्याययुक्त हैँ कि वैदिक आर्यो के उच्चतर ओर 
-पवित्रतर ईश्वरादि विषयक विचार एक प्रारम्भिक ईश्वरीय ज्ञान के परिणाम थे। 
प्रो० हीरेन (प्रन्थलथ) नामक एक सुप्रसिद्ध एेतिहासिक अनुसंधानकर्ता 
विद्धान्‌ ने वेदों के विषय सें लिखा कि-- 
(द (€ ४६025) € ष्णा वगाणि 016 गव टं ऋण] 6०00०६९५ 
1718 शात. एण्ला 11677109 ्ालंला( 505 पएण०ऽ 8110106 101116 08 
25 21160त$ लाप. 176 ९८३5 आत आणा€ त तला -ऽणा्थिक 
आलापवणप्राः वाता 5 ए€व८णा ग शल [ष्टा णि [€ गावात 
प्राक्स गात्रा. 
(प्राऽंणा५०। रि८इव्वाला68 एर एर. प्ल्ललया ५०]. 7, 2. 127) 
अर्थात्‌ इसमे सन्देह नदीं कि वेद संस्कृत के प्राचीनतम ग्रन्थ है । उपलभ्यमान 
सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थों मे भी उनकी विद्यमानता का स्पष्ट निर्देश पाया जाता है । वे 
मनुष्यमात्र की उन्नति के लिए अपनी अद्भुत शान में दिव्य प्रकाश स्तम्भ का काम 
देतेदै। । 
प्राचीनतम होते हुए भी यदि वेद मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए अपनी 
अद्भुत शान में दिव्य प्रकाश स्तम्भ का काम देते हँ (जैसे कि प्रो० हीरेनने 
स्वीकार किया है), तो सामाजिक विकासवाद तो सर्वथा धराशायी हो जाता हे । 
इस प्रकार सामाजिक विकासवाद के निराकरण के पश्चात्‌, ईश्वरीय ज्ञान की 
आवश्यकता ओर उसके स्वरूप पर विचार किया जाएगा । 
ईश्वरीय ज्ञान को आवश्यकता 
जब तक कोई सिखानेवाला न हो तब तक स्वयं ज्ञान की प्रासि नहीं हो 
सकती । इस बात को हम संसार में सर्वत्र स्पष्टतया देखते हे । यदि ठेसा न होता तो 
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विद्यालयों के खोलने की कोई आवश्यकता न होती । बालक अपने आप ही सन 
प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेते । पर जब तक माता, पिता, आचार्य वा गुरु शिक्षक 
सिखानेवाले न हों, तब तक नालक-बालिकाओं को ज्ञान की प्रासि नहीं होती । यह 
प्रत्यक्ष सिद्ध दै । इसके विषय मेँ समय-समय पर परीक्षण भी किये गये हैँ जिनमें 
से असीरिया के सम्राट्‌ असुरवाणीपाल यूनान के राजा सेमिटिकल, सम्राट्‌ फरेडरिकः 
स्काटलैण्ड के जेम्स चतुर्थं ओर मुगल बादशाह अकबर ने इसके विषयमे जो 
परीक्षण किये, वे कु अंश तक क्रूरतापूर्ण होते हए भी महत्त्वपूर्ण ओर विश्वासजनक 
हं । इन लोगो ने छोटे बच्चो को जंगलो मे रखवा दिया ओर उनके पालन-पोषण के 
लिए गंगी दाइयोँ का प्रबन्ध किया । परिणाम यह हुआ कि वे मानवीय भाषा को न 
सीख सके ओर उनका व्यवहार तथा चाल-चलन पशुओं जैसा ही रहा । नीग्रो तथा 
अन्य सभी जातियों का इतिहास इस बात का साक्षी हे कि जब तक वे सुशिक्षित 
लोगों के सम्पर्कं में नहीं आये तथा उनको अच्छे अध्यापकों से शिक्षा प्राप्तकरने 
का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, तब तक वे स्वयं जान प्राप्त करने में हजारों वर्ष व्यतीत 
होने पर भी समर्थ नहीं हो सके । रामू नामक एक भेडियि दवारा पालित बालक का 
(जिसे गधी अस्पताल लखनऊमें रखा गया था ओर जो पशुओं की तरह चलता, 
बोलता, मनुष्यों से भय खाता ओर कच्चा मांस खाता था ओर जो सभ्य शिक्षित जनां 
के सम्पर्क में आने पर उसका व्यवहार क्रमशः सुधरने लगा ओर उसका मस्तिष्क 
भी धीरे-धीरे विकसित होने लगा) । इसलिए जैसे पिता पुत्र के कल्याणार्थ उपदेश 
करता हे, वैसे ही सन के पितु स्थानीय वा आदिगुरु परमेश्वर ने सब मनुष्यों के 
कल्याणार्थ अन्तर्यामिरूप से जीवों को धर्माधर्म, पाप-पुण्य, शारीरिक, मानसिक 
आत्मिक, सामाजिक उन्नति के साधन, मनुष्य जीवन का उदेश्य, परमानन्द, 
शाश्वत सुख ओर शान्ति तथा विश्व शान्ति की स्थापना के साधन इत्यादि विषयों 
करा सृष्टि के प्रारम्भ में उपदेश दिया । यह बात सर्वथा तकनुमोदित है । स्वयं 
हेकल जैसे जडवादी (04 श॑लाशच)ऽ) ने इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान की सम्भावना को 
इन शब्दों में स्वीकार किया-- 
शल पाद ज कि तं 7ल्८लंभ्ट लौ [णिाव्िता), एप [ल ९ 1510 
उलला्76 हणात्‌ णि वण्यर 0 76 शन्तं आला धा 1685801 लि 
ध्डऽलपाषट € ्टगात्लर्बष्ना मपल 8 षट. 
(1.0), 4व्मा8 छपमंहत्‌ प 6 ४वलागुओ) 0 गव [ऋणा 
152811€}8 ?. 52) 
अर्थात्‌ इस विषय में कोडई वैज्ञानिक बाधा नहीं है अथवा कोई कारण नहीं 
कि क्यों इस सम्भावना को स्वीकार न किया जाय। 
जब एकहेकल जैसा जड्वादी भी एेसी नात कर सकता है तो आस्तिको के 
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क 
-लिए तो ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता को मानना सरल तथा स्वाभाविक हे । 
यूरोप के एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ङो° पलेर्मिंग ने अपने “इप्फ़लल [पल्‌ 
1126066 77 अत 200ण्टपुशपा€” शीर्षक व्याख्यान में जो विज्ञान सप्ताह (5५1- 
€106 प्छ) केदौरान दिया गया, ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता का निम्नलिखित 
शब्दो में स्पष्ट प्रतिपादन किया-- 
नगु ग€ 10 छकार € 8011 98ऽप्राक्ा८€ ॥ (श्तं लन1610 16 
पातर णृ स्वति ¶ल कांतं गपातडञंञल्प ष्वा). पा 
गाङ फ द व्मापपातट्वीणि 796 वेल्ल्‌ रिण 5 ऽपशला€ शपते 
10 (€ रिणा पात्‌ रात्रा. 
(ऽवलान्€ शात एिलांहांगा फ ऽच्ण्ला4ल ग ऽललाच्ल [व्छप्राल ण 
त. प्ल 
अर्थात्‌ यदि हमें निश्चित ज्ञान ओर आश्वासन प्रात करना हो तो वह 
सहायता हीन केवल तर्क के धुंधले प्रकाश में निर्बलता पूर्वक भटकते हुए मनुष्य 
के मन को प्राप्त नहीं हो सकता, किन्तु सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा मनुष्य के मन तक 
सीधे पहंचाये ज्ञान से ही एेा होना सम्भव है । 
इससे बढ़कर ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वारा 
समर्थक वाक्य ओर क्या हो सकता है ? जैसे कोई भी संस्था बनाने, सर्कार का 
कार्य चलाने अथवा कारखाना आदि चलाने से पूर्व उसके नियमों का बना डालना 
अत्यावश्यक दै, इसी प्रकार संसाररूपी इस विशाल संस्था को नियम पूर्वक चलाने 
के लिए भगवान्‌ ने सब मनुष्यो के हितार्थ वेद के रूप में नियमों का निर्देश कर 
दिया जिन पर चलने से ही प्रत्येक नर-नारी का कल्याण हो सकता है, अन्यथा 
नहीं । यह बात स्पष्ट है कि यदि किसी देश में चोरी, मद्यपान, व्यभिचारादि के 
विरुद्ध कानून न बने हुए हों तो ठेसा करनेवालो को दण्ड देना भी न्याय युक्त नदीं 
कहा जा सकता । इसलिए ओर नर्ही तो व्यवहार संहिता, नियम ग्रन्थ (०0९9 
1.9) वा वेद के शब्दो में ऋत ओर सत्य (?119#5108] अत्‌ 4014 सला 
1.9५#§) का प्रतिपादन करनेवाले ज्ञान का मानव सृष्टि के प्रारम्भ में मंगलमय 
भगवान्‌ के द्वारा मनुष्यमात्र के पथ- प्रदर्शक के रूप में दिया जाना सर्वथा युक्तियुक्त 
है। इसीलिए अफलातून (7110) ओर सुकरात जैसे सुप्रसिद्ध दार्शनिक शिरोमणियों 
ने भी धार्मिक तथा नैतिक विषयों में पथ- प्रदर्शन के लिए ईश्वरीय ज्ञान को 
आवश्यकता को स्पष्ट शब्दो में अनुभव ओर प्रकट किया हे । यूनान के प्रख्यात 
दार्शनिक प्लेटो के 198९010 इत्यादि ग्रन्थों में पाये जानेवाले एतद्विषयक वाक्यो का 
अग्रेजी भाषान्तर इस प्रकार है-- 
"पट पा फ्ष( णि. गा, 9६168 604 ग श्चा आजु 710 पल्‌ 
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108 77116०5 वप्र८ऽ वात्‌ 10 1ब९८ वण 016 तवश्चतता€88 पणि 0प्रा १८8२. 
(९1905 ^ 11012068) 

५/६ ए ऽलं पणा ¶6 06 पपा एंलफ३ 17117 € 
0व1हध 0०5 ऽ68 1 118, 17 पीला € 15 110 ऽटि 0 1688 एल71गाऽ कछ, 70 
50िप्रा्चः ४६88६] छा ण€ हटण्दशामा णि पातत 75 र८४य६९.१ 

(२1205 2118600) 
अभिप्राय यह है कि धार्मिक कर्तव्यो कौ शिक्षा देनेके लिए हमेंयातो 
परमेश्वर या. उस द्वारा प्रेरित पुरुष की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जो हमारी आंखों के 
आगे छये हुए अन्धकार को दूर कर दे । इस मानव जीवन रूपी समुद्र को भली- 
भोति पार करने के लिए यदि हमें ईश्वरीय ज्ञान द्वारा कोई प्रबल साधन मिलना 
सर्वथा असम्भव हो, तो अच्छे से अच्छे मानवीय विचारों पर हमें निर्भर रहना 
पड़गा 10गण्हप्ल्डरजएिवाठणाञकत्प्‌ ० एणा ए (एन्ल से निम्न शब्द 
पाये जते है-- 

4 पावा [गात्‌ [लल्ला 76 185 वला टशट्त्‌ गाल गी फूए 1175, 
लल 16 नपात्‌ ताश्च ग एग ल्पी कणा ला; ग 115 15 
17100851016, [ ूएपात्‌ [णह [1 181€ € 05 1017051 17लीण््वणरटरम 
प्रावा) 0ल्णा65, व्यात्‌ [ल परऽ ०८ ठक्च प्ण ज्णाद]1 16 38113 ठट 
ट्ण प्रपा तंत, 38 व वतापा++ 17९ एता 70 त्‌ णाल क्णतर्ण 
७० ए्णादो छो गल उपाहर तात्‌ उत्रलिक स्मात्‌ णा.” 

(21210165 ग ए0 पि वा158€त 0 10 2. 463) 

भाव लगभग वही है जो पहले दिया जा चुका है किन्तु अन्तिम रेखांकित 

भाग में यह अधिक स्पष्ट किया गया है कि ईश्वरीय ज्ञान को सहायता के बिना 
मनुष्य निश्चय ओर सुरक्षा पूर्वक संसार सागर के पार नहीं पहुंच सकता। 

इसी आशय के शब्द यूनान के तत्त्वज्लानियों मे सन से अधिक बुद्धिमान्‌ 
सुकरात ने भी कटे थे जिनका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है-- 

“पणा पाक एह रणणडर्घा0 ऽव्ल्‌) कात्‌ हाष्टशर्ण्पाइर्नाप0वल्ञभी, 
प्रा1€88 ७० व 5 2००7655, आशा श्णादाऽ 26 0 लाते ङण 
।, 11५५१ 

अर्थात्‌ तुम या तो निद्रा के प्रति अपने को समर्पण कर सकते हो या निराशा 
के प्रवाह में बह सकते हो, जब तक कि परमेश्वर अपनी कृपा से तुम्हे शिक्षा न 
दे] 

यह ईश्वरीय ज्ञान के विना मनुष्य की दुर्दशा का चित्रण है। 
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णि नि 
ज्ञान के आदि स्नोत का वा मूल के विषय मे वेदों का कथन-- 
ज्ञान के आदि स्नोत के विषय मे ऋ० २।२३।२ मे कहा है-- 
देवाञ्चिंत्ते असुर्य प्रचेतसो वुरह॑स्यते य॒ज्िय॑ भागमानशुः । 
उस्रा इव सूर्यो ज्योतिषा महो विश्वैषामि््न॑निता ब्रर्हणामसि ॥ 
(ऋ २।२२।२) 
अर्थात्‌ हे (असुर्य) प्राणाधार (बृहस्पते) ज्ञान पते परमात्मन्‌, (देवाः चित्‌) 
सत्य निष्ठ विद्वान्‌ ही (ते) तुञ्च (प्रचेतसः) सर्वज्ञ को प्राप्त करते है । (इव) जिस 
प्रकार (सूर्यः ) सूर्य (ज्योतिषा) अपनी ज्योति से (महः उस्राः) बड़ी किरणों को 
उत्पन्न करता है, इस प्रकार तू ( विश्वेषाम्‌) सब (ब्रह्मणाम्‌) जानं का वेदों का 
(जनिता असि) उत्पन्न करनेवाला है । 
किस प्रकार भगवान्‌ को सूर्य समान कहकर उसे सब दिव्य ज्ञानो ओर 
ज्ञानमय वेदों का उत्पादक बताया गया है, यह बात यहो अत्यन्त स्पष्ट है जिसकी 
व्याख्या अनावश्यक है । ऋवेद ओर सामवेद का निम्न मन्त्र भी परमेश्वर को वेद 
रूप ज्ञान का प्रदाता बताता है-- 
होता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेति मायया । विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ 
ह (ऋ ३ । २७1७; साम० १४७७) 
(होता) शान्ति ओर आनन्द देनेवाला (अमर्त्यः देवः) अमर परमेश्वर 
(मायया) अपनी बुद्धि से (विदथानि) ज्ञानो को (प्रचोदयन्‌) विशेषरूप से प्रेरित 
करता हुआ (पुरस्तात्‌ एति) सृष्टि के प्रारम्भ मे ऋषियों के हृदय में प्रकट कर्ता 
हे 
यँ वेदों के रूप में विशुद्ध ज्ञान का आदि स्रोत अमर सर्वज्ञ देव परमेश्वर 
को बताया गयादहे। 
वेद ८।९८।९ ओर साम० ३८८, १०२५ के निम्न मन्त्र में दिव्य ज्ञान के 
आदि खरोत के रूप मेँ भगवान्‌ के गान का विधान पाया जाता है । 
इन्द्राय साम॑ गायत्‌ विप्राय बृहते बृहत्‌। धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ 
` (ऋ ८।९८।१; साम० ३८८, १०२५) 
इस मन्त्र में इन्द्र के नाम से परमेश्वर का स्मरण करते हुए उसे बृहत्‌ विप्र 
सन से बड़ा ज्ञानी (पनस्यवे विपश्चिते), अत्यन्त स्तुति के योग्य विद्वान्‌ ओर 
(ब्रह्मकृते) ब्रह्य वा वेद को बनानेवाला कहते हुए उसके गुणगान करने का 
उपदेश दिया गया है । ब्रह्मकृते इस विशेषण से वेदज्ञान का दाता अथवा दिव्य ज्ञान 
का आदिस्रोत परमेश्वर है, यह भाव नितान्त स्पष्ट है, इसमें अणुमात्र भी सन्देह 
नही हो सकता। सामवेद मेँ ब्रह्मकृते पाठ है। 


ज्ञान, धर्म व भाषाक मूल को समस्या ७०३ 


ऋग्वेद १।४०।५५ ओर यजुर्वेद ३४।५७ में निम्न मन्त्र आता है- 
प्र नूनं ब्रह्म॑णस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्थ्यम्‌ । 
यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रोऽअर्यमा देवाऽओकाश्टसि चक्रिरे ॥ 
(ऋ १।४० ।५; यजु० ई । ५५७) 

इस मन्त्र में कहा है कि (यस्मिन्‌) जिस परमेश्वर में (इन्रः) सूर्य वा विद्युत्‌ 
(वरुणः) चन्द्र वाजल (मित्रः) प्राण (अर्यमा) वायु ओर सब (देवाः) दिव्यगुण 
ओर पदार्थं (ओकांसि चक्रिरे) निवास करते है, (स ब्रह्मणः पतिः) वह ज्ञान वा 
वेद विद्या का स्वामी परमात्मा (उक्थ्यम्‌) प्रशंसनीय (मन्त्रम्‌) वेद नामक मन्त्र 
संहिता को (नूनम्‌) निश्चय से (प्रवदति) भली-भोति कहता वा वेद द्वारा उपदेश 
करता है, इस बात को तुम सब जानो । वेदों की ईश्वरीयता में किसी प्रकार का 
सन्देह न हो, अतः मन्त्र में ब्रह्मणस्पतिः नूनं प्रवदति उक्थ्यं मन्त्रम्‌, एसा अति 
स्पष्ट शब्दों मेँ बताया गया हे । स्वामी दयानन्द के इस मन्त्र पर भाष्य का हिन्दी 
अनुवाद इस प्रकार है-- 

अर्थात्‌ जिस ईश्वर ने वेदो का उपदेश किया है, जो सारे संसार में व्यापक 
है, उसी की सन मनुष्यों को उपासना करनी चाहिए । 

अगले मन्त्र मे भी वेदों की ईर्वरीयता के साथ सर्वहितकारिता का पुनः 
उपदेश हे । मन्त्र इस प्रकार है- 

तमिद्वोचेमा विदथेषु शम्भुवं मन्त्रं" देवा अनेहसंम्‌। 
इमां च वाचं प्रतिहर्यथा नरो विश्वेद्वामा वो अश्नवत्‌॥ 
(ऋ १।४० 1६) 

इस मन्त्र म कहा गया है कि हे (देवाः) विद्वानो ! हम (तम्‌) उस (शम्भुवम्‌) 
शान्ति अथवा कल्याण करनेवाले (अनेहसम्‌) सर्व दोष रहित, सर्वदा रक्षण करने 
योग्य (मन्त्रम्‌) मननीय मन्त्र समूह को (जातावेकवचनम्‌) (विदथेषु) पठन- 
पाटन विज्ञानादि कर्तव्यो के अवसर पर (वोचेम) उपदेश करते है, तुम उसी को 
जानो । हे ( नरः > नेताओ ! यदि (इमां वाचम्‌) इस शम्भु-शान्ति के मूल परमेश्वर 
ह्वार प्रदत्त वेद रूप वाणी को तुम (प्रतिहर्यथ) भली- भति बार-बार जानोगे, तो 
यह वाणी तुम्हें ( विश्वेद्वामा) सब प्रशंसनीय गुणों को (वाम इति प्रशस्यनामसु- 
निषं० ३।८) प्रास्त करा देगी । 

वेद मन्त्रो के आधार पर वेदों की ईश्वरीयता ओर उपयोगिता का इससे 
बढ़कर क्या उत्तम वर्णन हो सकता है ? 

निम्नलिखित दो मन्त्रौ का निर्देश भी, जिनमें स्पष्टतया वेदों को ईश्वरीय 
ज्ञान तथा वेदवाणी को ईश्वरीय होने के कारण अत्यधिक लाभदायिनी बताया गया 


४७० वेदो द्वारासमस्त समस्याओं का समाधान 


हे, इस प्रसंग में दिया जाता है- 
एवा ह्य॑स्य सूनृता विरप्शी गोम॑ती मही । पक्वा शाखा न दाशुषे ॥ 
ह (ऋ १।८ 1८) 
इस मन्त्र मे मही शब्द से " महीति वाङ्नामसु पठितम्‌' (निघं० ९।९९) के 
अनुसार महती सर्व पूज्या वेदवाणी का ग्रहण है, जिसके निम्न विशेषण है-- 
(सूनृता) प्रिय सत्य प्रकाशिका अथवा प्रिय ओर सत्य वचनं को प्रकाशित 
करनेवाली (विरप्शी) महाविद्यायुक्ता (चिरष्शीति महन्नामसु पठितम्‌-निघं० २।३) 
बड़ी भारी विद्याओं से भरपूर (गोमती) उत्तम स्तोताओं से युक्त (गौरितिस्तोतृनामसु 
पठितम्‌-निघं० ३।९।६) अर्थात्‌ जिसकी प्रशंसा करनेवाले उत्तम ज्ञानी है, इन 
विशेषणो से युक्त वेदवाणी के विषय में यहो कहा गया है कि वह वेदवाणी (हि) 
निश्चय से (अस्य) इस परमेश्वर की दी हुई है जो (दाशुषे पक्वा शाखा न) 
अध्ययन मेँ अपने को ध्यान पूर्वक समर्पित करनेवाले मनुष्य के लिए अध्यनार्थ 
ध्यानं दत्तवते मनुष्याय फलयुक्त वृक्षों की तरह विविध सुखो ओर विद्याओं के 
आनन्द को देता है । 
ऋ १।७२ मेँ निम्न मन्न आया है- 
नि काव्या वेधसः शश्व॑तस्कर्हस्ते दधानो नर्या पुरूणि । 
अभिर्भुवद्रयिपतीं रयीणां सत्रा च॑क्राणो अमृतानि विश्वां ॥ 
(ऋ १।७२।१) 
इस मन्त्र में वेदों को काव्य के नाम से पुकारते हुए उन्हें नित्य परमेश्वर से 
प्रा्त तथा सर्वहितकारी बताया गया हे । श्री सायणाचार्य ने भी इसका अर्थं (शाश्वत) 
-शाश्वतस्यनित्यस्य (वेधसः) विद्यातुर्ब्रह्मणः सम्बन्धीनि ( काव्या) काव्यानि 
मन्त्रूपाणि अर्थात्‌ नित्य परमेश्वर के मन्त्र रूप काव्य, यही किया हे । 
यजु० २९।७ मेँ निम्नलिखित सुप्रसिद्ध मन्त्र हे- 
तस्मांद्यज्ञात्सर्वहुतऽऋ्चः सामानि जज्ञिरे । 
छन्द्सि जज्जिरे तस्माद्यजुस्तस्मांदजायत ॥ 
(यजु> ३९।७) 
इस मन्त्र के विषय में महामहोपाध्याय पं= गिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी ने 
““वैदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति '' नामक विदततापूर्ण पुस्तक में लिखा हे-- 
मन्त्र भाग में तो स्पष्ट ही वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से श्रुत है-- 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत...-..... ॥ (पुरुष सूक्त) 
अर्थात्‌ सन के दवारा पूजनीय ओर यजनीय परमात्मा से ऋक्‌, यजु, साम ओर 
छन्द अर्थात्‌ जथर्वविद प्रकर हए । (पु० ५०) 


ज्ञान, धर्म व भाषा के मूल की समस्या ९७०५ 


अथर्व १०।७।२० मँ निम्न मन्त्र पाया जाता हे- 
यस्मादूचों अपातंक्षन्यजुर्यस्मांदपाकषन्‌। सामानि यस्य॒ 
लोमान्यथरवांऽङ्धिरिसो मुखं स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ 
(अथर्व० १०।७।२०) 
यहो परमेश्वर को स्कम्भ अथवा सर्वाधार के नाम से स्मरण करते हुए स्पष्ट 
बताया गया है कि ऋ्वेद, यलुर्वेद, सामवेद ओर अथर्ववेद, इनको बनानेवाला 
वही एक परमेश्वर है । 
अथर्ववेद १०८ ।३३ मेँ कहा ठै-- 
अपूर्वेणेषिता वाचस्ता वद॑न्ति यथायथम्‌ । 
वदन्तीर्यत्र गच्छ॑स्ति तदांहु्राह्मणं महत्‌ ॥ 
ह (अथर्व १०।८।३२) 
(अपूर्वेण) जिसके पूर्व मेँ कोई न था, उस सब के आदि भूत परमेश्वर से 
(इषिताः) प्रेरित (वाचः) वेदवाणिर्यौ ( यथायथम्‌) सत्य ही ( वदन्ति) तत्व का 
वर्णन करती हैँ । वे (वदन्तीः ) यथार्थ तत्त्व का वर्णन करती हुई ( यत्र गच्छन्ति) 
जरह जाती हैँ अथवा पर्हंचती है (तत्‌), उस परम वक्तव्य (महत्‌) महान्‌ पदार्थं 
को विद्वान्‌ लोग (ब्राह्मणम्‌ आहुः ) ब्रह्य वा परम तत्तव कहते हैँ । 
इससे पूर्व अथर्व १०।८।३२ मे वेदों को देव का काव्य कहा हे-- 
देवस्य पश्य काव्यं न म॑मार न जीर्यति (अथर्व० १०।८।३२) 
(देवस्य) सर्वप्रकाशक सुख शान्तिदायक परमेश्वर के ( काव्यम्‌) वेद रूप 
काव्य को (पश्य) देख जो (समार) न कभी मरता वा नष्ट होता ओर (न 
जीर्यति) न पुराना वा अनुपयोगी होता है, जिसकी आवश्यकता समान रूप से सदा 
जनी रहती हे। 
इस प्रकार यह सर्वथा स्पष्ट है कि वेदो के अनुसार लान ओर धर्म का आदि 
स्रोत परमेश्वर ओौर उसका दिया वेद है । 
ऋवेद १०।७१ मेँ एक ज्ञान सूक्त है जिसके ३ मन्त्रों का उल्लेख यहाँ किया 
जाता हे । इस सूक्त मेँ जान के उद्धव ओर प्रसार पर बड़ा उत्तम प्रकाश डाला गया 
है । मन्त्र इस प्रकार है-- 
वृर्हस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैर॑त नामधेयं दधानाः। 
यदेषां श्रेष्ठं यद॑रिप्रमासींत्ेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ 
(ऋ १०।७१।१) 
हे (बृहस्पते) वाणी के पते (वाचो हि बहती तस्या एषपतिस्तस्मादाहु 
बृहस्पतिः-शत० ९४।४।१।२२) सृष्टि के प्रारम्भ मेँ (नाम-धेयं दधानाः) पदार्थो 


७ग्द्‌ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं को समाधान 


को नाम देनेवाले ऋषियों ने (यत्‌ वाचः प्रथमं प्रैरत) जब पहली वाणी को 
उच्चारित किया उस समय (एषां गुहा निहितम्‌) उनके हृदयो मे गु (यत्‌ त्रेष्ठम्‌ 
यद्‌ अरिप्रम्‌आसीत्‌) जो सब से श्रेष्ठ ओर पापरहित भाव समूह था (त्रेष्टम्‌- 
ग्रशस्यतमम्‌ अय्प्रम्‌-पापरहितमिति-श्री सायणाचार्यः) ( तत्‌) वह (ग्रेणा आविः) 
प्रेमपूर्वक आविर्भूत वा प्रकट हो गया । (प्रेम्णाविर्भवति-सा०) 

मन्त्र का भाव स्पष्ट है कि सारे ज्ञान ओर वाणी का स्वामी बृहस्पति 
परमात्मा है। उसकी कृपा से ही ऋषियों को सृष्टि के प्रारम्भ में सर्वथा पाप ओर 
दोष रहित शुद्ध ज्ञान प्रेमपूर्वक प्राप्त होता हे । प्रेरणा का अर्थ-प्रेरणया यह भी होता 
है । भगवान्‌ की प्रेरणा से ही पवित्रान्तः करण ऋषियों को सर्वोत्तम ज्ञान की प्रापि 
होतीहे। 

सक्तुमिव तित॑उना पुनन्तो यत्र॒ धीरा मन॑सा वाचमक्रत। 

अत्रा सरवांयः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिं वाचि ॥ 
-ऋ> १०।७१।२ 
शन्दार्थ--(सक्तुम्‌) सत्तू (इवः) के समान (तितउना) चलनी से-जैसे 
चलनी मेँ सत्तू शुद्ध किये जाते हैँ इस प्रकार (पुनन्तः) पवित्र करते हुए (धीराः) 
विद्वानों ने (मनसा) मन से (वाचम्‌ अक्रत वाणी का उच्चारण किया (अत्र) यौ 
(सखायः) मित्र, साथ ज्ञान प्राप्त करनेवाले, सहपाठी वा.एक--सी प्रार्थना करनेवाले 
(सख्यानि) ज्ञानो को (आजानते) जानते हँ (एषाम्‌) इनकी (वाचि) वाणीरमे 
(भद्रा) कल्याण करनेवाली (लक्ष्मीः ) सुखसम्पत्ति देनेवाली लक्ष्मी (अधिनिहितः) 

रखी हई हे । 

(धीराः-धीमन्तो विद्वांसः, सखायः-समानख्यानाः शास्त्रादि विषय-ज्ञानास्ते 
सख्यानि तेषुभवानि ज्ञानानि यद्धा सखायोवाचावद्धसख्यास्ते तस्या-वाचः सख्यानि 
जानन्ति वाक्य युक्तानभ्युदयाल्लभन्त इत्यर्थः-भद्रा-कल्याणी अर्थ ज्ञानं वाचि पश्याम 
इत्यर्थः-श्री सायणाचार्यः ) 

भाव- ईश्वर प्रेरित ऋषियों की विचारधारा परिष्कृत वाणी संसार के ज्ञान 
ओर सुख -दोर्नोँ का साधन हे। 

य॒ज्ञेन॑ वाचः प॑ंदवीय॑मायन्तामन्व॑विन्दन्रृषिंषु प्रविं्टाम्‌। 

तामाभृत्या व्य॑दधुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा अभि सं न॑वन्ते ॥ 

(ऋ १०।.७९।३) 

(धीराः > वे ध्यानवान्‌ विचारशील पुरुष (वाचः पदवीयम्‌) वाणी के एक 
-एक पद से प्राप्त करने योग्य अभिप्राय को भी (यज्ञेन) परस्पर की संगति से 
(यज्ञ-देव पूजा संगति करणदानेषु-अत्र संगत्यर्थ ग्रहणम्‌) ( आयन्‌) प्रात करते है। 
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वे (ऋषिषु) तत्त्व्ान को साक्षात्कार करनेवाले अध्यात्मद्शीं जनों में 
(अतीन्धियार्थदर्शिषु इति श्री सायणाचार्यः >) (प्रविष्टं ताम्‌) प्रविष्ट हई उस वाणी 
को (अन्वविन्दन्‌) उपदेश के अनन्तर ही प्रा्त करते हैँ । (ताम्‌आभृत्य) उसको 
प्रात करके (पुरुत्रा व्यदधुः ) बहुत से देशों मे विविध प्रकार से उपदेश करते है । 
(तां सप्तरेभा अभि सं नवन्ते) उसको सातो छन्द गायत्र्यादि उपदेश करते है । (तां 
वाचमादृत्यबहुषुदेशेषु व्यकार्षुः सर्वान्‌ मनुष्यानध्यापयामासुरित्यर्थः ।रेभाः- 
शब्दायमान्तः पक्षिणः पक्षिरूपाणि गायत्र्यादीनि ससछन्दांसि अमितः संगच्छन्ते- 
इतिश्री सायणभाष्ये) इस श्री सायणाचार्य के भाष्य के बहुषु देशेषु सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ 
अध्यापयामासुः । ऋषियों न बहुत देशों मे सब मनुष्यों को वेद पढ्ाए्‌, ये शब्द 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है ओर उनसे वेदों कौ सार्वभौमता सिद्ध होती है । स्त्री शूद्रौ 
नाधीयताम्‌, यह स्पष्ट अवैदिक कल्पना है, यह भी इससे सिद्ध होता हे । 

इन तीन मन्त्रों के अतिरिक्त यँ इस ज्ञान सूक्त के एक ओर मन्त्र का 
उल्टेख करना उचित प्रतीत होता है, जिसमें यह बतलाया गया है कि वेदरूपी सच्चे 
मित्र के परित्याग का कितना हानिकारक परिणाम होता है । उससे धर्मकेमूल की 
समस्या पर भी प्रकाश पडता है जो ज्ञान की समस्या के साथ ही सम्बद्ध है । मन्त्र 
निम्नलिखित है-- 

यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य॑ वाच्यपि भागो अंस्ति। 
यदीं श्रुणोत्यल॑कं श्रृणोति नहि प्रवेद सुक्रतस्य॒ पन्थाम्‌ ॥। 
(ऋ १०।७१।६) 

(यः) जो (सचिविदम्‌) सब के मित्र परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करानेवाले 
(सखायम्‌) वेदरूपी मित्र को (तित्याज) च्मेड देता है (तस्य वाचि अपि) उसकी 
वाणी मे भी (भागः न अस्ति) भजनीय अंश नहीं रहता (यत्‌ ई शृणोति) वह वेद 
का परित्याग करके जो कुछ सुनता हे (अलकं श्रुणोति), व्यर्थ ही सुनता है (हि) 
क्योकि वह वेद के परित्याग ओर श्रद्धा रहितता के कारण (सुकृतस्यपन्थां नहि 
प्रवेद) पुण्य धर्म मार्ग को भली -भोति कभी नहीं जान सकता । 

इस मन्त्र से स्पष्ट है कि वेद न केवल ज्ञान का अपितु सुकृत-पुण्य धर्म 
कर्मका भी आदि खरोत है । उसका जो परित्याग कर देता है, उसकी वाणी मेँ 
असत्य का मिश्रण हो जाता है । ज्ञान के अभाव से वह धर्म का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं 
कर सकता। 

एेसे ही मन्त्र के आधार पर मनु महाराज ने कहा है कि-- 

योऽनधीत्यद्विजोवेदम्‌ अन्यत्र कुरूते अरमम्‌। 
स जीवन्नेव शृद्रत्वम्‌, आशुगच्छति सान्वयः ॥ 
(मनु० २।९१६८) 


७०८ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


अर्थात्‌ जो ब्राह्यण वेद को न पढ़ के, अन्य विषयो में परिश्रम करता है, वह 
जीता हा ही शीघ्र सपरिवार शूद्रता को प्राप्त कर लेता है--शूद्र बन जाता हे । 

इस प्रकार ज्ञान के आदि खरोत वा मूल कौ समस्या पर विचार करने के 
पश्चात्‌ अन हम धर्म के मूल की समस्या पर प्रकाश डालना चाहते हे । इस विषय 
-पर विचार करने से पूर्व यह निर्देश करना आवस्यक हे कि ईश्वरीय ज्ञान कौ 
कसौरियँ क्या हैँ ? क्योकि वेदों के अतिरिक्त जिन्द अवस्था, बाइबल, कुरान 
इत्यादि ग्रन्थो को भी ईश्वरीय माननेवालों की संख्या बहुत हे । जतः इसके विस्तार 
में न जाते हुए, इन कसौटियों को प्रस्तुत किया जाता है-- 

(१) यह ईश्वरीय ज्ञान मानव सृष्टि के प्रारम्भ में होना चाहिए क्योकि यदि 
सृष्टि के प्रारम्भ में न देकर भगवान्‌ अपने ज्ञान को हजारों लाखों वर्ष पश्चात्‌ देता 
रै, तो यह पक्षपात ओर पूर्ववर्तियों के साथ अन्याय होगा । इस विषय में प्रो? 
मैवसमूलर के निम्नलिखित शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है - 

नवल. 189 04 प्न {125 राल्श॑लतं [द्दरला शात्‌ लव), 1 (णा ०८ 
प्रपप्ञं गा प्रइ एव 17106 तचण्डड पा 08 त 80पा३ एणा एमि € पा०565, 
ग [15 0116 70१648९, २९३७० बाते दणाताञ४6 ऽप्तक रण 
-ला्टाण्णड वल्लवा १2 ©०त हं*९७ प्राऽ वांशं्€ 1९7०1९0८ 9 
पाता्ताात णि [ऽ 79 बलवा कोत्€ णा व्वा". 

(शर्ण. ५करकरषपालः [1 8८८८ गरलाष्ला) 

अर्थात्‌ यदि पृथिवी ओर आकाश का निर्माता कोई ईश्वर हे तो उसके लिषए्‌ 

यह अन्यायपूर्ण बात होगी कि वह मूसा की उत्पत्ति से पूर्ववतीं लाखों जीवों को 

अपने दिव्य ज्ञान से वञ्चित रखे । तर्क ओर धर्मो का तुलनात्मक अनुशीलन 

घोषित करते है किं परमेश्वर अपने दिव्य ज्ञान कौ मनुष्यमात्र को मानव सृष्टि के 
प्रारम्भ में देता है। 

-यह बात युक्तियुक्त है ओर इसलिए ईश्वरीय ज्ञान की यह कसौटी हे कि वह 
मानव सृष्टि क प्रारम्भ मेँ दिया जाए । ठेसा अपौरुषेय, सर्वागपूर्ण, सार्वभौम 
निष्पक्षपात ज्ञान वेद ही है जिसकी कु अच्छी बातें दूसरे मत-मतान्तरों के ग्रन्थों 
में परम्परागत पहुंची किन्तु जिनमें अनेक बुद्धि ओर प्रकृति नियम विरुद्ध, पक्षपात 
पूर्ण बातों का भी मिश्रण हो गया। 

(२) ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा सार्वभौम ठोनी चाहितं । उसमें किसी प्रकार 
का पक्षपात न होना चाहिए। 

(३) उसकी शिक्षाओं में परस्पर विरोध न होना चाहिए । परमेश्वर क्योकि 
सर्वज्ञ हे, अतः उसे अपनी आक्षाओं ओर शिक्षाओं को समय-समय पर बदलने 
की कोई आवश्यकता नहीं । 
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(४) ईश्वरीय जान में वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिकः, राष्टीय अन्तर्रष्टीय- 
सब प्रकार के कर्तव्यो का निरूपण होना चाहिए । केवल कुछ सदाचार सम्बन्धी 
बातों का निर्देश ही पर्याप्त नहीं । 

इग्लैड के लोड लिशप राइट रेवरेण्ड फरडरिक ने सन्‌ १८८४ ई० में 
आओंक्सफोड यूनिवर्सिटी में एरलगा01 एलणट्ला रथा @10 8०८१८५८ ( धर्म 
ओर विज्ञान का सम्बन्ध) पर दिये भाषण में स्वीकार किया-- 

-लल्लिं 281167८ {त्डमााला( लशा 1517 शापा, 1115 7<क्ल 116 
1688 17फूलाद्© 111 कलप ९0८08. 1160965 वृ्ल501510 065०1५९५ एल. 
1 1ली विश्लर प्ाणात6त. 1 ९४०८ 70 दुल्वय ८०पााताधात्‌ लनाल्लताए६्‌ 116 
टा प्र€ ग ्ष्ट्व्. [क्त्‌ 4070 [ालए165 एि1€ जणश्लयपाालताौण 
91६5, {01 ल) [एााल0188 पा [8४6 87108] 0985. 

(116 रला्ीण) एलाल्ला रिला्ंगा 81 ऽनलात€ वा1176 [1ापष्लञकर्ण 
@णिध & [ ल्लपा८ऽ 11110116 एट्वा 1884 तदा श्ट 0४116 परा रि<श्ललात 
ए्ल्पला८(1.0ात 51800] ग हश्ल॑लाः, एपणाश<त्‌ एरु ष्टा शा & (0. 
णावा 1885, 2. 147). 

तात्पर्य यह कि यद्यपि न्यु टेस्टामेण्ट की शिक्षा्णँ सदाचार वा नीतिपूर्ण है, 
तथापि यह व्यावहारिक वा वास्तविक शिक्षाओं के विषय में अपूर्णं हे । यह अनेक 
प्रश्नों को बिना हल किये छोड़ देती है जिनमें से कइयों का अन तक भी कोई 
समाधान नहीं हौ सका । इसने दासता को अद्ूता छोड़ दिया । इसने धन के 
सदुपयोग के विषय में कोई स्पष्ट आज्ञा नहीं दी । इसने राज्य शासन के लिए 
किरन्दीं सिद्धान्तो का निर्दश नहीं किया, यद्यपि इन सिद्धान्तो का नैतिक आधार 
होना आवश्यक हे । 

वेदों मे धन के सदुपयोग, राज्य शासन इत्यादि सब व्यावहारिक उपयोगी 
विषयों में स्पष्ट निर्देश पाये जाते है । इसको हम अनेक अध्यायो में सप्रमाण बतला 
चुके है । 

(५) ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षाओं का तर्क ओर विज्ञान तथा प्रकृति नियमों से 
विरोध नहीं होना चाहिए, अन्यथा बुद्धिवादी वा विचारशील वैज्लानिक'उसको 
स्वीकार न कर सर्कैगे। हमने धर्म ओर विज्ञान के समन्वय की समस्या विषयक 
अ० १६ तथा श्रद्धा ओर तर्क के समन्वय की समस्या विषयक अ= १२ में इन पर 
पर्याप प्रकाश डाला है, अतः पिष्टपेषण अनावश्यक है । 

(६) ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षापं सर्वथा पवित्र ओर मानव मात्र के सर्वागीण 
विकास के लिए साधनों का निर्देश करनेवाली होनी -चाहि्पँ ¦ इन दुष्टया से 
वर्तमान काल मे ईश्वरीय ज्ञान माननेवाले ग्रन्थों मे से कौन सब से अधिक उपादेय 
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है, इस बात का निर्णय हम विचारशील मनुष्यों पर छोड़ते है । 
धर्म के मूल अथवा आदि स्रोत की समस्या 
क्योकि ज्ञान के साथ धर्म विषयक ज्ञान का भी अन्तर्भाव है, अतः तद्विषयक 
समस्या केसमाधान के विवेचन मेँ उसका भी उत्तर समाविष्ट है । ऋवेद ८. ।९८ ।९ 
में यह निम्न मन्त्र आता है-- 
इन्द्राय साम॑ गायत्‌ विप्राय बृहते वृहत्‌। धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥। 
(ऋ ८ ।९८ ।१) 
इसमें कहा गया है कि हे मनुष्यो ! ( लृहते विप्राय; महान्‌, ज्ञान से सन को 
भर देनेवाले (विपश्चिते) ज्ञानी- सर्वज्ञ (मनस्यवे) स्तुतियोग्य ( धर्मकृते इन्द्राय) 
धर्म का उपदेश करनेवाले-धर्म का आदिखरोत परमेश्वर के लिए (बृहत्‌ साम 
गायत) बृहत्साम आदि द्वारा गान करो । हम इस मन्त्र के सामवेदीय पाठ का पहले 
उल्लेख कर चुके हैँ पर जो बात य्ह ध्यान देने योग्य है, वह यह कि सामवेद सं° 
३८८, १०२५ में पाठ ब्रह्मकृते हैँ जबकि वेद में धर्मकृते हैँ 1 इसका तात्पर्यं 
स्पष्ट है कि परमेश्वर धर्म का वेदों के द्वारा निर्माण ओर उपदेश करनेवाला हे । 
वह धर्मो (वैयक्तिक पारिवारिक, सामाजिकः राष्ट्रीय, अन्तररष्ट्ीय व विश्वशान्त्यादि 
विषयक) का निर्माण करने ओर वेदों के द्वारा उनका मानव मात्र के कल्याण के 
लिए उपदेश करनेवाला है । अतः उसको जहौ धर्मकृत्‌ कह सकते हँ वह त्रह्यकृत 
भी कह सकते हे । मनुष्य को सदा उसकी स्तुति, प्रार्थना ओौर उपासना करनी 
-चहिए। 
वेद ९०।७९१।६ को हम इसी अध्याय में पहले अर्थ सहित उद्धूत कर 
ही चुके हैँ जिसमें कहा गया हे कि जो परमेश्वर से मिलानेवाले वेदरूपी मित्र का 
परित्याग कर देता है, उसकी वाणी में भजनीय अंश नहीं रहता । वह जो कुछ 
सुनता है वह असत्य ओर व्यर्थं होता है । ठेसे वेद का परित्याग करनेवाला सुक्रेत- 
पुण्य वा धर्म के मार्ग का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । 
यस्तित्याज सचिविदं सराय न तस्य॑ वाच्यपि भागो अ॑स्ति। 
यदी" श्रृणोत्यल॑कं श्रृणोति नहि प्रवेद॑॑ सुकृतस्य पन्थाम्‌ 
(ऋ १०।.७१।६) 
इससे भी स्पष्ट है कि धर्म का मूल ईङ्वरीय ही हो सकता है ओर वह 
ईर्त्ररीय ज्ञानरूप वेद है जिसके विना मनुष्य को सुकरत जथवा पुण्य-धर्म का मार्गं 
ज्ञात नीं हो सकता । इस पर अनेक बुद्धिवादी सज्जनो (जिनमें श्री केशवचन्द्र सेन 
के अनुयायी ब्रह्मसमाजियों की प्रधानता है क्योकि आदि ब्रह्य समाज के प्रवर्तक 
राजा राममोहन राय तो अन्त तक वेद को ईश्वरीय सान के रूप मेँ मानते थे) का 
रथन है कि परमेश्वर ने सत्यासत्य, धर्माधर्म, पापपुण्य इत्यादि के विचार के लिए 
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जो अन्तरात्मा, मनःसाश्षी वा (01861०6 हमें दे दी है, वही पर्याप्त है । उसके 
अतिरिक्त ईश्वरीय ज्ञान की कुर आवश्यकता नहीं है ।इस पर हमारा कथन यह हे 
कि यद्यपि हम स्वयं कुछ अंश तक सदसद्‌ विवेक बुद्धि की उपयोगिता को मानते 
है, जिसका हमार स्मृतिकारो व कवियों ने महत्त्व स्वीकार किया है, इतना ही नहीं 
इसकौ उपयोगिता का वेदों में भी वर्णन है, तथापि केवल उसे धर्माधर्म, पाप, 
पुण्य, कार्याकार्य के निर्णय मेँ पर्या नहीं माना जा सकता । अन्तरात्मा का आधार 
बहुत कुछ सामाजिक परिस्थिति तथा शिक्षा पर हे । एक वेदानुयायी आर्य, वैष्णव 
अथवा जेन मतावलम्बी सच्जन के घर जो बालक उत्पन्न होता है, उसे स्वभावतः 
मांस मद्यादि से घृणा होती है ओर उसकी अन्तरात्मा उसे सदा ठेसे पदार्थो का 
सेवन करने से रोकती रहती है । पर जो बालक मांस मद्य सेवी माता-पिता के गृह 
में जन्म लेता है, उसकी अन्तरात्मा उसे इन पदार्थो से परहेज रखने की कोई 
विशेष प्रेरणा नहीं देती । यह परिस्थिति का प्रभाव नहीं तो ओर किस चीज का 
प्रभाव है 2 इसी विचार को मन में रखते हुए जर्मनी क दार्शनिक काण्ट ने 
-लवरा$ऽ65 ग 408]5" नामक ग्रन्थ में ठीक ही लिखा था कि 

कल्लापटड ष्णा पतीवार तावि 71 वच्छ्ाट्टल्वया ताणं प्िफंञ पाणि 
अतप 0200 शाते हम्‌]. रण 05 वाङ 8 हा णित) | प्रतष्ट्यालां 
णि नी्लिऽ छा क्ाऽ 08575 ग 78 0ण्ण व्लि्5.” 

(4लगु95105 ग4णध।ऽ 0४ (द्या) 

अर्थात्‌ संवेदन वा अनुभव जो स्वाभाविकतया भिन्न-भित्न व्यक्तियो मै भिन्न 
रूप वा मात्रा में होते हैँ ओर अच्छे ओर बुरे वा पाप-पुण्य का एक समान 
मानदण्ड नही निर्धारित कर सकते ओर न किसी को अपनी अनुभूति से दूसरों के 
लिए निर्णय करने का अधिकार है। 

धर्म के मूल के विषय मेँ दो प्रकार के विचार है--८९ › एक विचार यह है 
कि इसका मूल मानवीय है ओर दूसरा विचार है कि इसका मूल मानवीय नही, 
अपितु ईश्वरीय हे । घर्मो के तुलनात्मक अनुशीलन से पता लगता है कि वस्तुतः 
धर्मं के क्षेत्र मे कोई आविष्कार नहीं किया गया। सच्चा सार्वभौम धर्म तो एक-ही 
था। उसमे समय ओर परिस्थिति तथा स्वार्थः प्रमादादि के कारण जब-जब विकार 
आते रहे, उन विकारो को दूर करने के लिए समय-समय पर सुधारक जन्म लेते 
रदे । इन सुधारकों मेँ पारसी मत के प्रवर्तक जरदुश्त, बौद्धमत के प्रवर्तक महात्मा 
गौतम बुद्ध, ईसाई मत के प्रवर्तक ईसा मसीह ओर मुसलमानी मत के प्रवर्तक 
मुहम्मद साहिब करा नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है । इन सब ने प्रायः यह कहा कि हम 
किसी नये धर्म को स्थापित नहीं कर रहे अपितु प्राचीनकाल से जो धर्म चला आ 
रहा था ओर जिसमें दुर्भाम्यवश काल गति से कई प्रकार के विकार पैदा हो गये थे, 
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भानाव 
उनको दूर करने के लिए ही हमारा प्रयत्न है । जब वैदिक धर्म के अनुयायी वेद 
की पवित्र शिक्षाओं को भुलाकर यज्ञो मे पशु हिंसा करने लगे तथा वर्णव्यवस्था के 
आदर्श-को भुलाकर, उसे जन्म से मानकर शूद्र कुलोत्पन्नँ से घृणा करने लगे, तो 
महात्मा ुद्ध ने जन्म लेकर यज्ञो मे पशु हिंसा ओर जन्म मूलक जाति भेद के 
विरुद्ध प्रबल प्रचार किया 1 उन्ोने प्राचीन ऋषियों के प्रति अत्यधिक आदर का 
भाव प्रकर किया ओर नार-नार स्पष्ट शब्दों मे घोषणा की किँ किसी नये धर्म 
को चलाने नहीं आया, अपितु पुराने धर्म का ही पुनरुद्धार करने आया रहँ । इसी 
पशुहिंसा ओर देवी देवताओं की पूजा के प्रारम्भ होने पर (जो वैदिक शिक्षा के 
विरुद्ध थे) महात्मा जरदुश्त ने फारस मेँ जन्म लेकर इन दोनों बुराइयों का प्रनल 
विरोध किया । पारसी मत से एक ओर यदूदी मत ओर दूसरी ओर ईसाई मत कौ 
उत्पत्ति हुई । यहूदी मत से एक ओर मुसलमानी मत ओर दूसरी ओर ईसाई मत 
निकला । ईसा मसीह ने यहूदी मत की अनेक बातो में संशोधन किया ओौर क्रूर 
देव के स्थान में प्रेम मय पिता के रूप मेँ ईश्वर की प्रार्थना करनी सिखाई। मुहम्मद 
साहिब ने मूर्ति पूजादि का खण्डन करके एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया। 
इस विषय मेँ प्रो० मैव्समूलर ने कहा है-- 
न्गुगला€ 198 एच्ला 7० ला्रलङक ्ललाहा०ा) शत८ 6 एषाम 
116 पणात्‌. 
(ऽ पणि व ठ्ााश्चा पलातन) ए एण षि पाद्य 
0]. 18८67. 2 
अर्थात्‌ एक से अधिक विद्वानों ने इस बात को कहा है कि आर्य, सेमिरिक 
अथवा तूरेनियन कोई धर्मप्वर्तक नहीं हुआ जिसने नया धर्म चलाया हो अथवा 
सर्वथा नवीन सत्य को प्रकाशित किया हो ! ये सब मत प्रवर्तक सन्देशवाहकः या 
पुराने चले आते हुए धर्म का पुनरुद्धार करनेवाले हुए दै, नवीन धर्म शिक्षक नहीं । 
चीन के सुप्रसिद्ध शिक्षक कन्फयूशियस ने अपने विषय में कहा था-- 
न्‌ ४ प्रश्ात्‌ गा. 1 (वा ० लल्बट एल 788. 1 06176४९ 1) € 
व्षालालाऽ षात्‌, पदि, 110च्ह ला. 
(0ष्णल्व 7 §तंला८९गएवाक्षं०ा ए र्ण 040 रपाल) 
अर्थात्‌ भें पुराने सन्देश को आगे प्हैचाता जाता ह मैं कोई नयी चीज नही 
-बना सकता । यैं प्राचीन लोगों में विश्वास करता दह ओर इसलिए मेँ उनसे प्रेम 
करता दहू। 
धर्म के तुलनात्मक अनुशीलन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वैदिक धर्म से 
पारसी मत लगभग ५ हजार वर्ष पूर्व निकला जिसकी भाषा ओर वर्णव्यवस्था, 
आत्मा, पुनर्जन्म, आर्य शब्द का उत्तम अर्थ में प्रयोग, यज्ञोपवीत, गोरक्षा, मासाहार 
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निषेध इत्यादि विषयक विचारों में अद्भुत समानता है । पारसी मत से यहूदी मत 
निकला, जिस यदूदी से ईसाइमत के कुछ सिद्धान्त ओर मुसलमानी मत निकले। 
दूसरी ओर वैदिक धर्म से बौद्ध मत निकला जिसका मुख्य उदेश्य यज्ञादि में 
प्रचलित पशु हिंसा ओर जन्मानुसारिणी वर्णं व्यवस्था का खण्डन करना ओर 
सदाचार की ओर लोगों को प्रवृत्त करना था । बौद्धमत से ईसाईमत ने सदाचारादि 
विषयक शिक्षाओं को ग्रहण किया जिनमें अद्भुत समानता है । इस प्रकार एक 
पवित्र सार्वभौम वैदिक धर्मं से क्रमशः परिस्थिति तथा आवश्यकतानुसार मत- 
मतान्तर विकृत रूप में निकलते गये। अतः धर्म का आदि स्नोत वैदिक धर्मही है, 
अन्य कोड नहीं । यह वैदिक धर्म सच्ची मानवता, विश्वबन्धुत्व ओर हार्दिक 
सहयोग का प्रचार करनेवाला है जैसा कि हम इस ग्रन्थ के अनेक अध्यायो मेँ 
दिखा चुके हैँ । महात्मा गोधीजी तक को जो सर्वधर्म समतावादी माने जाते 
कहना पड कि- 

धर्म सारे संसार ओर मानव जाति का केवल एक ही हे फिर उसके नामान्तर 
भले ही कर दिये गये हें । (रगोधीजी की सूरक्तिर्यो, पु० ६०) 
भाषा के मूल की समस्या 

भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध मेँ जो अनेक अरकलपच्ू कल्पितवाद प्रचलित 
हँ उनका निर्देश ओर उन पर कुछ विचार करने से पूर्वं हम ज्ञान ओर भाषा के 
सम्बन्ध मेँ कु विचार कर लेना आवश्यक समञ्ते हैँ । इस विषय मेँ कुछ 
सुप्रसिद्ध पाश्चात्य भाषाविज्ञो के मत का उल्लेख भी शिक्षाप्रद है जिससे निष्कर्षं 
पर पर्हंचने में सुगमता हो । 
विचार ओर भाषा का सम्बन्ध 

हर (्लतल) नामक भाषाविज्ञ का कथन है-- 

“पणां [शाषावषटट प्ाक्चा ८०पात्‌ लश 18९८ 6०16 {0 13716880 
धात्‌ एल ह 8010 [5 81565". 

अर्थात्‌ भाषा के बिना मनुष्य कभी ठीक तर्क को प्राप्न कर सकता। 

(२) शलिंग नामक भाषाशास्त्र विशारद ने कहा है-- 

“्राठपा [वाषहटपतहट, 1115 प्फ05अ01९10 व्गाल्लंर्टणाज्डणु- व्वा, 
178४, €श्ला वा [प्राश 60115610057688>. (5ाल]1718) 

अर्थात्‌ भाषा के विना दार्शनिक ही नही, किसी प्रकार का भी मानवीय ज्ञान 
असम्भव हे। 

(३) ठीगल नामक सुप्रसिद्ध दार्शनिक ने लिखा है- 

ट तपा 11191168, (16281) 
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हम नामों या शब्दों में सोचते हे । 

(४) सर विलियम हैमिल्टन ने लिखा है- 

"पठा 9-€ 1116 एि©85 0 (10 पष्ठौ75, 11688 1110 ८९ 
त्णापषाल्त भ८थ्ीफएमाप ग18च्प्णपीना फ दैल्णपल्जूणातीषट लप्णपीला 
गीध्याषटपश्ट, [पील वल्गया 15 वा68।6्‌. 

(आ एताश प्रक्षीण) 

अर्थात्‌ शब्द विचारों के दुर्ग के समान हैँ । जब तक कि विचार अपने 

विकास के प्रत्येक बिन्दु पर भाषा के विकास से अनुगत न हो, तो इनकी भावी 
प्रगति रुक जाती है 1 

(५) बौन हम्बोल्ट नामक जर्मन विद्वान्‌ ने ठीक ही कहा है-- 

पनु ऽक ट ्चाच्लं वात [शहप०ड९, लौ 8 उला0ः 0068 
701 सपं ऽ{ 171 (दवा. (0. प्रपान) 

अर्थात्‌.यदि हम बुद्धि (वा तच्जन्य विचार) को भाषा से भिन्न कर द तोडइस 
प्रकार की भिन्नता का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं 1 

(६) श्लीरमैकर नामक विद्वान्‌ ने लिखा हे कि-- 

नगपतत शात्‌ अल्वातपषु शठ 50 वपालर( गाह पं 06 तथा 0119 
तां7एपंञा पचा 25 प्रादा क्त्‌ सतलावा, द/ व लाद, दष्लफ 1) 111 ॥ 
13 वाा€दव$ 8 णत. (ऽनलः वला) 

अर्थात्‌ सोचना ओर बोलना (विचार ओर भाषा) ये दोनों इतनी पूर्णता से 
एकह कि उनका भेद केवल आन्तर ओर बाह्य इस रूप में ही किया जा सकता 
है । इतना ही नी, आन्तर रूप में प्रत्येक विचार एक शब्द रूप ही हे । 

(७) सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो० मैक्समूलर ने इस सिद्धान्त को प्रनल युक्तियों से 
सिद्ध करते हुए इसे ही सारे भाषा विज्ञान ओर दर्शनशास्त्र का आधार नताकर्‌ यहाँ 
तक लिख दिया कि 

नट पात 7 प्णत0३ 075 विल यापा एल्ल्णपल पल लाश्रदलल 09] 
दलं फराा0्डणुफ 7 पप्रा. 

(< इललात्€ गा्ष्टप्व्टट एं एिर्ण. कपाल. 09) 

अर्थात्‌ हम शब्दो मे विचार करते दँ । यह सम्पूर्णं तत्त्वज्ञान का भविष्य मेँ 

आधारभूत तत्त्व माना जाना चाहिए । इसी प्रसंग में उपर्युक्त विद्वानों के उद्धरण देते 
हए प्रो° मैक्समूलर ने लिखा-- 

"पचट दशल फाल्ल॑ प्लत शलणम॑ल 0 प्ात8 च८सुणं 25 ५,६१०९१ 10० 
तलादाप्रा€ 14685; न 00 ८ दष्टा, ] एलालण् पल्ल णी (1411111 
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10685 छल्‌ 88 ल100ता€त णित] 1 शलप्ाम€ ऽ०प्ात8. 1, लादि 6, 
पल्नश्षट ार (गाणंलौना 85 लपुाल़ 95 0089016, प्राणं कण्टा प€ 
$लशाऽ€ 76450111; 13 01 [०501८ णप [आहाव 
(ऽथना6९ रग शाष्टा8€ एर रा. 129 पालः 2. 9५) 
अर्थात्‌ हमें व्यक्त शब्दों की उपलब्धि उनके साथ सम्बद्ध संगत विचारो के 
विना कभी नहीं होती, न ही मैं विश्वास करता हू कि संगत व्यक्त विचारों की 
उपलब्धि स्पष्ट शब्दों के विना हो सकती हे । इसलिए भैं अपने इस विश्वास 
की स्पष्ट घोषणा करता हू कि तर्क वा युक्ति इत्यादि के अर्थं में 
विचार, भाषा के विना कभी सम्भव नहीं । 
हमारे भारतीय आर्यो का सिद्धान्त इस विषय मेँ इतना स्पष्ट है कि उसे देने 
को विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती तथापि इतना निर्देश कर देना उचित हे 
कि 
सिद्धे शब्दार्थं सम्बन्धे । नित्यस्तुस्याद्‌ दर्शनस्य परार्थत्वात्‌ ॥ 
(मीमांसा १।१।१८) 
इत्यादि मीमांसा सूत्र में इस उपर्युक्त शब्द ओर अर्थ के सम्बन्ध की नित्यता 
के सिद्धान्त का अति स्पष्ट प्रतिपादन है। 
महर्षि वेदव्यास ने-- 
सम्प्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दार्थं सम्बन्ध-इत्यागसमिनः प्रतिजानते ॥ 
(योगदर्शन १।२७ भाष्ये) 
इन शब्दों के द्वारा इसी सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपादन किया है । अतः आर्यो 
के परम्परागत इस विश्वास को कि वेदों का शब्द अर्थ सम्बन्ध नित्य है, निराधार 
ओर युक्ति विरुद्ध नर्ही कहा जा सकता । इस विवेचन की इसलिए भी आवश्यकता 
ओर उपयोगिता है कि अनेक सज्जन वैदिक ज्ञान को ईश्वरीय मानते हुए भी मन्त्र 
रचना को ऋषि क्रत मानते हँ । उनका एेसा विश्वास हे कि विशेष साधना ओर 
तपस्या के द्वारा ऋषियों को जो दिव्य ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे ही उन्होने मन्त्र 
रूप में रख दिया जिनके संग्रह को अब वेद संहिता के नाम से कहा जाता है । 
किन्तु गहराई मेँ जाने पर इस कल्पना के अन्दर अनेक दोष स्पष्ट दिखाई देने 
लगते है। 
(१) किसी शिक्षक से विना सिखाये हुए लोगों को ध्यान उपासनादि का 
ठीक मार्ग किस तरह ज्ञात हुआ। 
८२) दिव्य ईश्वरीय ज्ञान जो ऋषियों को प्राप्त हुआ, वह किस रूपमे था? 
क्याविनाकिसी प्रकार के शब्दों के ज्ञान सम्भव दहै 2 
(३) ऋषियों को जो लान प्रात हुआ उसको उन्होने बिल्कुल शुद्ध रूपें 
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अपनी अपूर्ण कल्पनारपैँ सर्वथा मिलाये बिना रक्खा, इसका क्या प्रमाण हे ? 

(४) भाषा की उत्पत्ति क्या केवल मानवीय प्रयत्न से सम्भव है, विशेषतः 
वैदिक संस्कृत भाषा जैसी पूर्ण भाषा को, जो सन भाषाओं कौ जननी है । (जैसे 
हम अति संक्षेप से दिखाना चाहते है) । इसके अतिरिक्त जब हम भाषा विज्ञान के 
इस प्रसिद्ध सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हं कि विचारों ओर भाषा का नित्य सम्बन्ध 
हे जैसा कि ऊपर उद्धुत अनेक प्रसिद्ध भाषा विज्ञान विशारद विद्वानों के लेखों से 
ज्ञात होता है तौ हमें स्पष्टतया भाषा का भी मूल ईश्वरीय मानना पडता है ओर 
उसके माने विना हमारा गुजारा चल ही नहीं सकता। 
वैदिक संस्कृत भाषा सवर भाषाओं की जननी 

वैदिक संस्कत भाषा सन भाषाओं कौ जननी हे । एेसा केवल हम ही नहीं 
मानते, अपितु अनेक सुप्रसिद्ध निष्पक्षपात पाश्चात्य विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हे । 
इसे स्पष्ट करने के लिए हम य्ह कुछ विद्वानों की सम्मति को उद्धूत करते है-- 

बेरन कुवीर (ल्0 (भल) नामक विद्वान्‌ ने संस्कत के विषय में प्रकृति 
विज्ञान विषयक अपने व्याख्यानो मे कहा-- 

(त्‌ (ऽवत) 13116 7110511एषटपाश्च क्राहटतवश्€ तारा आत 15 €ञएल्यवा$ 
लाावा]20016, 95 (ताश 1161005 0 ण्कनाऽ [क्ाहिप९68 ग प्ा०0€ 
1 106 द्र, [.काजा, (च्या 0 8लवश्ण८.'१ 

(शा) (भल टलंप्रा€ऽ 0) 116 पर्धाप्रा8] 36€1668) 

अर्थात्‌ सर्वज्ञात भाषाओं में से संस्कृत सब से अधिक नियमबद्ध है ओर यह 

बात विशेषतया उल्लेखनीय है कि यूरोप की विविध भाषाओं में जिनके ग्रीक, 

लेटिन, जर्मन, स्कैलवोनिअन इत्यादि सम्मिलित हँ, धातुं संस्कृत में पायी जाती हैँ 
अर्थात्‌ उनका मूल संस्कृत हे! 

एेडलिंग नामक विद्वान्‌ ने संस्कृत साहित्य विषयक अपने ग्रन्थ में इस विषय 
-पर विस्तृत प्रकाश डालते हए स्पष्ट लिखा कि-- 

(ट हाटक प्प्रााणल जाव्याहटपथ्एर, ष्णाद्‌ी शट 5३010 ठक ला गाह्य 
ग छिच्वा१८्‌०ञह शी 0016 ऽ वाजता, 15 0 पाई वडाला धात 8 गानीलः 
एाणर्मर्ण15 [टा कावा. ^ तलाश चणा रि पतीषटल 185 938611601110 
06 6 एक्टर पषण गव [पातात्‌ [वा्ुपवहट९३ कार्त तागल्लं का1018 
+*]1116ु1 € लापााला-8€5 12 [ताता 7 [ध्वा एलाभध्षा, 2 ^ दपा, 
^ [कतापका, 7 जल्द, 18 [ वी, 14 ऽ८द्एणाश्चा 810 6 (1८ 0631116. 

¶10€ सद्षा०पड ज०त्वणपाद्षा€३, ण्णात्‌ € 70४ [6058688 810 1116 16ऽपा 
01 ध0गा0ा5 शात [लवा0६त तण्ट्ञीहिशाताऽ लावला [लज दष्वलां षं 16 
$वाऽ[्ा। 1185 710 011४ प्रि031160 ए७णपत्‌३ णिः 8॥1 116 ]्ष्टप९ष८5 ग हपाणृ6€, 
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णि सिऽ वप्रा) व्वपाट 77 वाप1051 व|] 11086 गडा, 4 क्जं /8,/ +. 
४८ 06 कल ल्त काला ग ट ल्व गप शात्‌ 
(लला तरिपाां९छ गा वाहापव्र्टछ. 
(4061118 71 ऽवाञता। तवर्ग? 3 8-40) 
अर्थात्‌ संस्कृत से उत्पन्न अथवा संस्कत के साथ अत्यधिक समानता रखनेवाली 
भाषाओं कौ संख्या अत्यन्त आश्चर्यजनक है ओर यह इस भाषा की अत्यन्त 
प्राचीनता का प्रमाण दे एक जर्मन विद्वान्‌ रुडिगर ने उसे यूरोप ओर एशिया की 
सौ से अधिक भाषाओं की जननी बताया है । अब हमारे पास भिन्न-भिनन भाषाओं 
के जो शब्दकोष विद्यमान हैं ओर अत्यन्त परिश्रम पूर्ण जो अनुसन्धान विद्वानों ने 
किया ह, उसके परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट है कि संस्कृत ने न केवल यूरोपकी 
सब भाषाओं की शब्दावली प्रदान की है, बल्कि एशिया की सब भाषाओंका भी 
यदह आवश्यक अंग के समान है । अनेक विद्वान्‌ इसे ग्रीक, लैटिन तथा जर्मन 
परिवार कौ भाषाओं की जननी के रूप मे मानते हें इत्यादि 
सर विलियम जोन्स ने स्पष्ट लिखा है कि-- 
€ ऽपित ग्ज ८ एषा०णषटए(चातऽ 0 आतफ् पावा ऽत्राशता 
15 €ाागौालर्गथा 1700 -्प्राणृल्या [वादटाकरष्ट९. एणा 16 ऽगाञतो। 
पलट वलया ॥1€ गो द्व79्‌ 10015 शात 11108 65561114 [3 7160685 णप 
|, (+ 11111111, 11111 | [धा7्19९65. 
(^ग्लला। १र७४६ब९}168 01. 1, ?,. 423) 
अर्थात्‌ तुलनात्मक भाषा विज्ञान यह सिद्ध करनेमें प्रवृत्त हे कि संस्कृत, सब 
भारोपियन ( भारतीय-यूरोपियन) भाषाओं की माता है। वे मूल धातुरणँ तथा मौलिक 
आवश्यक शब्द, जो इन सब भाषाओं के आधारभूत है, संस्कत से ही लिए गये थे। 
° प्रिरचाई नामक विद्वान्‌ ने लिखा है-- 
€ गा एलशव्ल {€ उल्लः [.गीएप्९्९ 81५ 116 010 एवा 
धात्‌ ऽवाऽताी 15 (लाभा. 7917 ल]ह्ागारगा € जलल चाश्चार्शल्व्‌ गणा 
छप एवल 8016९, 10 गा€ पा]] कला ५४६ पाऽ, लठणि.€, ऽप9]9०ऽ€ 
16 €]टण 85 प्‌] 85 76 [व्पाष्प2्ू€ 0 01666610 12४८ एष्य तलां ५८77 
शवा एवया ाााल्वाशलु पणा) 06 तडा 
(71810व] प्ताञज/ गवा एए. एाकश्त्‌. ४0. 7, २ 502) 
अर्थात्‌ ग्रीक भाषा, पुरानी फारसी ओर संस्कृत में समानता निश्चित ओर 
आवश्यक है । इससे कोड इन्कार नहीं कर सकता कि ग्रीक लोगो का धर्म पूर्वीय 
धर्म से निकला। इसलिए हमें अवश्य ही यह कल्पना करनी चाहिए कि ग्रीक 
(यूनानी> लोगों की भाषा ओर धर्म दोनों का बद्ध भाग पूर्व से ही लिया गया था। 


७१८ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


पौकोकने {702 17) 7९666" नामक पुस्तक मेँ लिखा हे कि - 

न्ग @ा-ल्लप.आषहटुतष्८ 75 2 वला$त्रपणा णा € ७ वपा. 
57 पफ, 10168 ऽऽ ५५28 101 8 [16 ऽप्रा860 10 774 181 छाजला 
एठा0§ 771 71 एला ३ 210 [लीगाश्षि$, 9 ण ऽ€ण्ला रल ए एष्य 
50181177. (1708 7 0176९९९ ए४ 2००००१५९, ?. 18) 

अर्थात्‌ ग्रीक वा यूनानी भाषा संस्कृत से निकली हई हे । सर जोन्स कहता है 
कि मुञ्चे बड़ा आश्चर्य हु जन मनि देखा कि ० परो की जिन्द डिक्शनरी मे ९० 
में से ६ या ७, विशुद्ध संस्कृत के शब्द थे । 

मि० देलर (४.८. फण) ने स्पष्ट लिखा कि-- 

"इवत 15 2 [धाषटपण््र ग प्पापणाल्व पंदौपा€88 धते एल 1158 
[धार पाला 15 पालश्च त 9111086 0ागल्छड 9 ्पाण्‌06 [85 णिता 
९1४७860 61858741, € ०पा८€ 911८८ ग ताष्लत प ल्प्णा 2110 एर0ा7ाशा 
११११, (1 >, 

अर्थात्‌ संस्कृत एक अनुपम समृद्ध ओर विविधतापूर्ण भाषा हे । यही भाषा 
उन सब भाषाओं उपभाषाओं की माता हे, जिन्हे यूरोप क्लासिकल (प्राचीन श्रेष्ठ 
भाषा) के नाम से प्रेमपूर्वक पुकारता है । यही ग्रीक की लचकः ओर रोमन की 
शक्ति का स्नोत है। 

इस प्रकार अनेक निष्पश्षपात पाश्चात्य विद्वानों न स्पष्टतया संस्कृत को 
सब भाषाओं की माता स्वीकार किया था यद्यपि पीके से राजनैतिक कारणो तथा 
पक्षपातवश उस प्रवृत्ति में कुछ परिवर्तन कर दिया गया ओर संस्कृत भाषा को 
पूर्ववत्‌ (जैसे कि इन प्रसिद्ध भाषा शास्त्रियों के लेखों के उद्धरणों से स्पष्ट हे) 
माता कहने के स्थान मे बड़ी बहिन कहना प्रारम्भिक किया । वस्तुतः यह एक 
पक्षपातपूर्ण कल्पना है, जो हमरि विचार में कपोलकल्पित होने के कारण सर्वथा 
अमान्य हे | 

इन उपर्युद्ुत एेडलिंग, बैरनकुवीर, सर विलियम जोँस इत्यादि निष्पक्षपात 
विद्वानों ने संस्कृत को जो यूरोपीय भाषाओं का मूल खोत बताया था, उसके 
स्पष्टीकरणार्थं कुक उदाहरण देना इस प्रसंग मेँ उचित प्रतीत होता है । यह 
दिग्दर्शन मात्र है जिससे इस विषय का सामान्य परिचय प्रात हो सके। 


संस्कृत-जर्मन शब्दों की तुलनात्मक तालिका 
संस्कृत जर्मन संस्कृत जर्मन 
अशनम्‌ -~ हिला गृह्यम्‌ .-. (उलाला 
सम्मेलनम्‌ ... ऽवाालाप -चस््रिम्‌ ~ (दाथष्लंल 


ज्ञान, धर्मव भाषा के मूल की समस्या ७९९ 
नक्तम्‌ वपिष्लीं नाम पवि्0€ 
आर्तसत्‌ ८4115 विधवा पत ५८ 
पितर प्रादा मीरः (समुद्रः) |/=, 
मातर पालिः हर्म्यम्‌ तिला 
वार्नम प्रष्टा जर्मन व्याकरण की भी वैदिक व्याकरण 
दीक्षितः (कविः) वाद्य से अद्भुत समता हमने पायी है 
दीनः लल पितर्‌ शील 
मनुष्यः ॥ (>, ५1 मातर ॥ /|8।३। ~ 6 
सूनुः 3०ाप भ्रातर एजीपल 
विवाहः ए € स्वसर अंशल 
युवजनः प्रलाप दुहितर टाः 
वरम्‌ (सत्यम्‌) पा सूनुः 30 
ततम्‌ (४. विधवा (१), 
दशनम्‌ शण उक्षा 0 
विहगः 0९६ मषः 11056 
संस्कृत अंग्रेजी ऊनलुकाः ष्ण] 
लोक्‌ 1.00< तारः अऽ 
नरूम्‌ ॥ 11 संस्कृत प्रै्च 
हत्‌ प्रट्व्यतं दानम्‌ [8.8१ 51 
नो पि नाम 1, (3 ,)) 

ते ॥॥. ~ 1 शाला 881 

ते १, > मूत्युः ॥ (४६ 
यूयम्‌ पणा पदम्‌ 7164 
वयम्‌ ४/६ वयः ॥/- 
पन्थाः (वैठपाथः) एशी) स्मः ऽगाा€§ 
नाम वशा देवः ल्प 
द्वारम्‌ ण्ण नीडः 90 

तरः ०१ सप्त ¶ण 

नवः विट स्वयम्‌ 30 
चसम्‌ (पथ्यदवठलः त्वा ण 
दुर्बलता च्छाफ़ धरा व८्ा€ 
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भ्रः -~ उषण मृतः ~~ लप 
साम ~ एष्वणा त्वम्‌ ~ ष 
सन्तः -- धाऽ त्रयः ~. गोण 
तन्त्रम्‌ ~~ वक्षा चत्वारः ~ गिण्धा& 
सर्पः ~~ इदां विंशतिः शोष 
समितिः .-. (णापीव्टि नः - पणणड 
ज्यामितिः - (उष्मा वः -- ए 
त्रिकोणसितः - ग्द्टागाली मे ... 1/8 
दशमलवः ... ल्लााणं ते - 
वमितम्‌ -- एप मातर 0 / 
क्रमेलः -- (वा संस्कत लैटिन 
स्वषादः ... आतत दानम्‌ ~ जाप्रा॥ 
प्रगतिः -- िएष्टः७8 मातर .- णलः 
त्तम्‌ - रिष्टा पितर एल 
क्रूरः ~~ (प्ल्‌ भ्रातर ~ एिववंल 
मानवः (मनुः) ... ५ युगम्‌ ... अष्टणाा 
इदम्‌ -. [पिला 
देवः ... णड 
संस्कृत-लैटिन तथा संस्कृत ग्रीक शब्दों की तुलनात्मक तालिका 
संस्कृत लेटिन संस्कृत ग्रीक 
धरा ~ [लाय भ्राता -.- णपि 
राज्यम्‌ -- एद्छाप्राा अश्मन्‌ ~~ कावा 
राज्ञी .. रञशा€ मतः ... [ण 
सतश्ुरः -. §ण्ष्ल चत्वारः --- लौीठ 
नक्तम्‌ -- चि०ा5 अप -- 40 
वाक्‌ ~ 0४, 0६8 कतरः -- ?0€05 
जानु ... (लप्र अजानि (अजगतौ ) ... 20 
मीरः (समुद्रः) ... 1५49९ दश .. 
मासः -- (लऽ नीरम्‌ ~ वण 


नवः ~ विष्य जननम्‌ -~ 055 


ज्ञान, धर्म व भाषा के मूल की समस्या ७२९ 


नः ` ` य प ~ पिश्णंऽ मात्रा -- लीना 
नो ~. कपण श्वन्‌ -- क्न 
तान्वी -- वद्या त्रयः ~ (1705 
अपः (वैः) ~ षण्ड पतामि ~ एणं 
मृदुः ~~ 05 पदम्‌ ~~ 2२००६ 
महान्‌ ~~ व्हा ग्र -~ 0 
पदातिः ~ एष्व ददामि ~. तनां 
मृतिः -- (जा अष्टकोणम्‌ ~. 0ध0-्णणं 
नीडः ~ कपतणड 

पदम्‌ ~ एव्वला 

मनाः -- ५75 

अमर्त्यः ~. = [णिागााऽ 

युवन्‌ -~  प्ण्लांऽ 

वीरः -- शो संस्कृत 1^1^ पि 
मुतः ~~ #णतलाऽ म -- [0 
दौ -~ 0 म --- 10 
अस्ति = म ~ 8110 
वहामि -- 0 

स्थितिः -- 8६0८३ 

अज्ञातः -~ {दाग 

दश [0ध्त्णा) 


फारसी, पाली तथा भारतीय भाषाओं के शब्द भी संस्कृत से बहुत अधिक मिलते 
। 

कई दक्षिण की भाषाओं को संस्कृत से पथक्‌ द्राविड परिवार की समङ्ते 
हैँ किन्तु यह एक भ्रम हे । इन भाषाओं के अध्ययन केआधार पर हम निम्नलिखित 
दाक्षिणात्य प्राचीन ओर अर्वाचीन विद्वानों की सम्मति का प्रबल समर्थन करते है| 

स्वर्गीय अनन्तशयनम्‌ अयांगर ८ भूतपूर्व राज्यपाल, बिहार) ने १९५३ 
दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत परिषत्‌ का उद्धाटन करते हए कहा भा-- 

(6 इच्शतती 15 < पाता 68 गव] [ताथा [.वा1ह0९६७. ^] 
[वा [व्यञ्च कट 0970015 005 गाता. एला वात लप््टप रट 
20 75 एलत८लां ऽगाञतती एठत३, पणा] वावाता) 8 वरया 90 एल 


५७२२ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


म 
तलप. वट जा ताशाष्ट€ 15 पीवा 006 ऽवाशा{ एण 05 [षठ एवच्ला 2050176 
11111. 11 11. 1, 1, -. 

अर्थात्‌ संस्कृत सब भारतीय भाषाओं का स्रोत है । सन भारतीय भाषां 
संस्कृत की पुत्रिय है । नेगाली ओर तेलगू मे लगभग ७९, प्रतिशत तक संस्कृत के 
शब्द है-जबकि मलयालम में ९० प्रतिशत तक संस्कृत शब्द पाये जाते हँ । परिवर्तन 
इतना ही है कि कर्टी-कीं संस्कृत शब्दो को कु अन्तर के साथ इन भाषाओं मे 
ले लिया गया हे। 

अनुसंधान करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि तामिल व्याकरण का आधार 
प्राचीन एन्द्र व्याकरण पर था जो अब लुप्त हे । 

१२र्वी शताब्दी के कन्नड़ भाषा के व्याकरण प्रणेता नागवर्मा ने तामिल, 
तेलुगु ओर कन्नड को संस्कृत माता की पुत्री बताया । ९ २वीं शताब्दी में तेलुगु 
भाषा के व्याकरण प्रणेता केतन ने लिखा है कि संस्कृत सब भाषाओं की माता हे 
जैसे कि अखिल भारतीय प्राच्य विद्यापरिषत्‌ के दिसम्बर १९३७ ई० मे त्रिवेन्रम्‌ 
मेँ सम्पन्न अधिवेशन के }५शुकध]वा1 अत ला [वतव [ .वाहटा865 96८ 
{जा अध्यक्ष महाकवि उल्त्लूर परमेश्वर एेयर ने अपने अध्यक्षीय भाषण मेँ बताया 
था-- 

1९69-6 (धण्हुप हठात (13. (लापा) 5298 र्था 
ऽथाशृत्र(15 क फ०क्रिलःग गााशाषहप०९8. 1176 क्णाफााठपञ थिका 
एधां) पणी0 पकाठाल [तारसार 006 1 41. (लापा 2180 10105 
1 जल्प 9 भगवफणाश्रा) 15 वलां९९ते णा ऽत्र 

(8७ एाल्ञपिलया 9 2तका€ऽऽ णवत वण परा एतथ ए 
वां प्ालथणुक्छणश्य) भात्‌ छाल [कणत [ाषटपशटू68 ऽल्नाना 0116411 
2 ठता ८जालिघा०€ (9. ऽल्ञअना) (रद्ातापा॥ 1937). 

प्रलाष््< गणतः ऽद छ्छमेंप्रकाशित ^^ नखर गदाणएटप [तल- 
{प€" नामक तेलुगु साहित्य के इतिहास में लेखकों ने भी स्पष्ट स्वीकार किया 
कि-- 

५1 2215513 (लापा, 25 11085 एल्ला णि (्ापा1€5, दण 
€ ्व्तात्तणान सलक क॑ (धाष्ण 8 वलतरटत्‌ णि वाशती. 

` (^ प्राजणर गलष््णातलक् पार ?. 16) 

अर्थात्‌ तेलुगु भाषा के (जैसे कि गत अनेक शताब्दियों से वह प्रचलित रही 

हे) विश्लेषण से इस परम्परागत विचार की पुष्टि होती है कि तेलुगु संस्कृत से 
निकली है। 


ज्ञान, धर्मव भाषा के मूल की समस्या ७२३ 


इस प्रकार के दिग्दर्शन से यह स्पष्ट है कि देश-विदेश की विभिन्न भाषाओं 
का स्नोत संस्कत भाषा है जिसका मूल वैदिक संस्कृत हे। 
बोप (गृण) नामक पाश्चात्य भाषा विज्ञान विशारद ने स्पष्ट घोषणा की 


९41 016 716, ऽवाोऽ]तत ५५25 16 गाल [ता1दप8६€ 500ला 2] 0४61116 
णात. 

अर्थात्‌एक समय था जबकि संस्कत भाषा सारे संसार में बोली जाती थी । 
अब तो केवल यही प्रश्न पुनः सम्मुख आता है कि भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार 
हुई । इस पर पाश्चात्य भाषा शास्त्रियों ने अनेक परस्पर विरुद्ध कई अत्यन्त 
विचित्र कल्पनां विकासवादादि के आधार पर की है यथा-- 

(९) धातु सिद्धान्त-- जिसे डिंग डांगवाद (0711 7078 (ल्ग) 
भी कहते हे । इस सिद्धान्त के अनुसार संसार की हर एक चीज कौ अपनी ध्वनि 
होती है। विभिन्न वस्तुओं की ये ध्वन्यात्मक अभिव्यक्तिर्यो धातु थीं । आरम्भ मेँ इस 
प्रकार के धातुओं कौ संख्या बहुत बड़ी थी । धीरे-धीरे योग्यता अवशेष सिद्धान्त 
के कारण बहुत से लुप हो गये ओर केवल ४००-५०० शेष रहे उन्ीं से भाषा की 
उत्पत्ति हई । 

इसके विरुद्ध कई बातें कही जा सकती हे । (कः) पहली बात यह है कि 
आदि मनुष्य के सम्बन्ध में इस प्रकार की कल्पना के लिए कोई आधार नर्ही । यह 
सर्वथा निराधार कल्पना होने के कारण त्याज्य हे। 

(ख) संसार की भाषाओं में अनेक भाषा परिवार है जिनमें धातु जेसी कोई 
चीज ही नर्ही । एसी स्थिति मे यदि धातु की बात मान भी ले तो एेसी भाषाओं की 
समस्या का हल इससे नर्ही निकलता । 

(ग) भाषा केवल धातु से ही नहीं बनती । प्रत्यय उपसर्ग आदि अन्य रूपो से 
भी नी होती है। इस मत मे उनके लिए कुक नहीं कहा गया । इस प्रकार इस मत 
मे कोई तत्त्व नहीं । यही सोचकर प्रो° मैक्समूलर ने नाद में इसे छोड दिया था । 

(२ >) निर्णय सिद्धान्त-- जिसे प्रतीकवाद वा संकेतवाद भी कहते हँ । 
इसके अनुसार केवल इशारों से काम न चलता देखकर आरम्भिक लोगो न इक 
होकर आवश्यक वस्तुओं या क्रियाओं आदि के लिए प्रतीक, ध्वनि संकेत, 
सोकेतिक नाम या शब्द निश्चित करके उन्हँ स्वीकार किया ओौर वहीं से भाषाका 
आरम्भ हुजा। ध्यान देने पर पता चलता है कि यह सिद्धान्त भी निरर्थक है । यदि 
कोई भाषा नहीं थी तो आरम्भ में लोगों ने कैसे इकटे होकर नामों का निर्णय 
किया ? विना विचार विनिमय के न तो इकट्रा होना सम्भव है ओर प्रतीक रूप में 
नामो आदि का निर्णय होना ओर यदि वे एेसा कर सकते थे तो फिर पृथक्‌ भाषा 


८७ वेदो द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


की आव्रश्यकताही क्या थी 2 

८ ३ ) ध्वनि अनुकरण सिन्दधान्त--इसके अन्य नाम अनुकरण सिद्धान्त, 
अनुकरण मूलकतावाद्‌, भौं भोवाद, शब्दानुकरणवाद वा शब्दानुकरण मूलकतावाद 
हैँ । इसे अंग्रेजी में 30८0१ प¶ाल्छर छागाानणएगां 6, गालाग॑णृगा पत, 
ल्ग या एनी गा५ ¶ल्ण४ कहते हैँ 1 इसके अनुसार मनुष्य ने आसपास के 
पशु-पश्षियों आदि से होनेवाली ध्वनिययों के अनुकरण पर अपने लिए शब्द बनाये 
ओर उसी आधार पर पूरी भाषा खड़ी हुई । इस प्रकार ध्वन्यनुकरणात्मक वस्तुतः 
भाषाओं में बहुत कम है, उनकी संख्या १०० तक भी नहीं पर्हुचती अतः उनके 
आधार पर भाषा की उत्पत्ति मानना अयथार्थ हे । 
( ४ ) मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धान्त 

इसे मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोराग व्यञ्जक शब्द मूलकतावाद, पूहपूहवाद, 
मनोभावा-भिर्व्यजकतावाद आदि नामों से भी कहा जाता है । अग्रेजी में इसे 
ए००-?00 ण [पल व्या 0ा। ¶८्ण कहते हैँ । इस सिद्धान्त के अनुसार 
आरम्भ में मनुष्य विचार प्रधान प्राणी न होकर अन्य पञ्युओं की तरह भाव प्रधान 
था ओर प्रसन्नता, दुःख, विस्मय, घणा आदि के भावावेश मे उसके मुख से आ, 
चिः, धिक्‌, धत्‌, आह, ओह, फाई, पह, पिश आदि जैसे शब्द सहज ही निकल 
जाया करते थे । धीरे-धीरे इन्हीं शब्दों से भाषा का विकास हुआ । 

प्रो० मैक्समूलर ने मजाक मेँ इसे ?001-20011 11८० का नाम दिया था। 
वस्तुतः ठेसे शब्द किसी भी भाषा मेँ बहुत ही कम हैँ । इनकी संख्या ५०-६० से 
अधिक न होगी । केवल इनके आधार पर भाषा की उत्पत्ति मानना नितान्त 
उपहासास्पद है । भाषाओं मे वह स्वाभाविक एक समान होना चाहिए था किन्तु 
वैसा नीं हे । 
(५) यो-हे-हो सिद्धान्त 

इसे यो-हे-हो वाद या श्रम परिहरण मूलकतावाद भी कहते हैँ । इसके 
जन्मदाता न्वायर नामक विद्वान्‌ थे। उनका सिद्धान्त था कि परिश्रम का कार्य करते 
समय रवास की तेजी से बाहर भीतर आने-जाने से ओर साथ-साथ स्वातन्त्रियों 
के विभिन्न रूपों में कम्पित होने से एवं तदनुकरूल ध्वनिरयोँ उच्चरित होने से कार्य 
करनेवाले को राहत वा आराम मिलता है । इस सिद्धान्त का आधार यह है कि 
किसी क्रिया के साथ स्वभावतः होनेवाली ध्वनि इस क्रिया की बोधिका होती हे। 
यह सिद्धान्त तो बिल्कुल ही गया बीता हे वयोकि इन शब्दों का भाषा मे कोई स्थान 
नदीं हे ओर न इन ध्वनियोँ से क्रिसी विशिष्ट अर्थ का ही सम्बन्ध है । 

इसी प्रकार इंगित सिद्धान्त (69पा। 6०.) रा-टा (8-8 (र्ग) 
सिद्धान्त संगीत सिद्धान्त (81718 801६ {1600} सम्पर्क सिद्धान्त (0111801 11160) 
आदि अथवा इनसे काम न चलता देखकर इन सब के समन्वित रूप की कल्पना 


ज्ञान, धर्म व भाषा के मूल की समस्या ७२५ 


की गयी हे । किन्तु इन कल्पनाओं मे सार बहुत ही कम हे । कुछ थोडे से शब्दों 
की उनसे व्याख्या हो सकती है। इसलिए अन्त मे जैसे ** भाषा विज्ञान" ' (किताब 
महल-प्रयाग द्वारा प्रकाशित) के लेखक ो० भोलानाथ तिवारी ने निष्कर्ष निकालते 
हुए अनुमानतः लिखा है-- 

निष्कर्षतः हम कह सकते दै, जितनी खोजें हुई है, उनके प्रकाश मे केवल 
इतना ही कहना सम्भव हे कि भाषा की उत्पत्ति भावाभिव्यंजक, अनुकरणात्मक 
तथा प्रतीकात्मक शब्दों से हुई ओर इसमें इंगित सिद्धान्त, संगीत सिद्धान्त एवं 
सम्पर्क सिद्धान्त से भी सहायता मिली । आगे चलने पर भावाभिव्यक्ति की आवश्यकता 
योग्यतमावशेष सिद्धान्त एवं अर्थ तथा ध्वनि मेँ परिवर्तन के कारण भाषा मेँ तेजी 
से परिवर्तन आता गया ओर यह परिवर्तन इतना विशाल ओर बहुमुखी था किइसे 
भेद कर इसके पूर्व की भाषा के रूप के सम्बन्ध में निश्चय के साथ कुछ ओर 
अधिक कहना अन प्रायः सम्भव नहीं है ।( भाषा विक्ञान-डो० भोलानाथ कत्‌, पु० 
०) 

भाषा कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध मे हमें अब तक कोई बहुत निश्चित उत्तर नहीं 
प्राप्त हो सका। (भाषा विज्ञान, पु० ४५) 

वैसे अन्य भी प्रायः सब आधुनिक लेखकों को स्वीकार करना पड़ाहेजो 
सृष्टि के प्रारम्भ में ज्ञान ओर धर्म के समान भाषा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त को 
नहीं मानते । य्ह तक कि विकासवाद को लेकर चलनेवाले भाषा विज्ञान विशारदं 
को इस भाषा के मूल की समस्या में रुचि लेना ही बन्द करने को विवश होना पड़ा 
है। 

2105608 ग धल 80६०] ऽनंला५६ एठा, अमे 0018711 91 वा 
2०8 अथवा भाषा के मूल पर जो लेख मि० एेडवर्ड सेपीर (पश्यत्‌ ऽथूगी) 
नामक भाषा शास्त्री का प्रकाशित हुआ है उसमें उन्होने लिखा है- 

वधि वचि [8४९ च्व 78610 पाण्ट € गागा शाटपन्, 
छपा प्राठड ग {17886 वह [वप्‌] + प्राज€ [धा कललं ३65 ग प€ अ्टक्ौ¶्ट 
187०. [न्पांऽ[5, 25 2 1०16, [०४८ [0 [लिटा वर ६ 
एषणाला''. = (हालूवणृल्वादग 06 8०6१ ऽलं ला०९ 0.2. 158 

अर्थात्‌ भाषा की उत्पत्ति की समस्या को सुलज्ञाने के लिए बहुत से यल 
किये गये हे, किन्तु उनमें से बहुत से अनुमानात्मक कल्पनाओं के व्यायामो सै 
बढ्कर कु नहीं निकला । दूसरे शब्दों मे, वे अटकल पच्चू कल्पनां है । अतः 
भाषाशास्त्रियो न अब सम्पूर्णतया इस समस्या में रुचि लेना ही नन्द कर दिया हे। 

इसके कारण बताते हुए उन्होने कहा है कि यह अनुभव किया गया है कि 
मनोवैज्ञानिक अर्थ में कोई प्रारम्भिक वा आदि भाषां अन विद्यमान ही नहीं । 


\७२६ वेदों हारा समस्त समस्याओं कः समाधान 


नि 
दूसरा हमारा मनोविज्ञान का ज्ञान इतना गम्भीर नहीं है कि भाषा कौ उत्पत्तिकी 
समस्या के समाधान मे हमारी सहायता कर सके, इत्यादि । 

हमारा निश्चित विचार है कि भाषा के मूल के सम्बन्ध में विकासवाद को 
लेकर मनघडुन्त कल्पनाओं को लेकर चलना सर्वथा व्यर्थं है । दैवी उत्पत्ति का 
सिद्धान्त ज्ञान ओर धर्म के समान भाषा के विषय मेँ भी लागू है । इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन डो भोलानाथ तिवारी ने भाषा. की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रथम देवी 
उत्पत्ति सिद्धान्त के नाम से किया ओर इसके विषय मे लिखा दै कि--“* भाषाओं 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे यह सबसे प्राचीन मत है । लोगों का विश्वास रहा हे ओर 
कुछ अंशो मे तो आज भी है कि संसार ओर उसको अनेकानेक चीजों की भति 
ही भाषा को भी भगवान्‌ ने ही बनाया । भारतीय पण्डित वेदो को अपौरुषेय मानते 
है । उनका दूढ्‌ विश्वास हे कि संस्कृत को ईश्वर ने बनाया ओर फिर उसी भाषा 
में वेदों की रचना की 1 ईश्वर निर्मित होने के कारण ही इसे सनातनी पण्डित 
संसार की सभी भाषाओं का मूल मानते दँ ।' 

उपसंहार 

हमने इस अध्याय में धर्म ओर ज्ञान का मूल ईश्वर है यह जैसे सिद्ध कियाहे 
वैसे ही भाषा का मूल भी भगवान्‌ को मानना सर्वथा उचित ओर युक्तियुक्त है 
क्योकि ज्ञान ओर धर्म की तरह भाषा भी मनुष्य स्वयं नहीं सीख सकता । उसका 
ज्ञान परमेश्वर स्वयं देता है ओर वही वैदिक भाषा अन्य सब भाषाओं की जननी दे 
जैसे कि अनेक प्रमाण ओर युक्तयो देकर हमने सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे। 
ज्ञान भाषा के लिना हो नहीं सकता ओर वह विशुद्ध ओर पूर्ण भाषा 
वैदिक भाषा दी हे। 

वैदिक भाषा सर्वथा पूर्ण है । अलंकार, छन्द, माधुर्य, लालित्य आदि कौ 
दुष्टि से उसव्की सुन्दरता को बड़े-बड़े विद्वानों ने स्वीकार किया है।.उसमें आत्मा, 
परमात्मा, उनके सम्बन्ध, सृष््युत्यत्ति, विश्वशान्ति इत्यादि विषयक गम्भीर विषयों 
का भी अत्यन्त अद्भुत काव्यमय भाषा में प्रतिपादन किया गया हे। उसके व्याकरण 
के विषय में नियम हँ । यही एक भाषा है जो एक ही प्रकार के शब्दो द्वारा 
श्लेषालंकार से आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक अर्थो को प्रकट करने 
का सामर्थ्य रखती है । कुछ ही सस्नौ बल्कि सैकड़ँ वर्ष पुरानी भाषाओं का 
-मानव सृष्टि क प्रारम्भ की वैदिक भाषा के साथ ईश्वरीय होने कादावाकरना 
नितान्त उपहास जनक है । 


अकध्यास-२९ 


वेदों के निष्पश्चपात अनुरीलन की आवश्यकता 


इस समय तक हमने वर्तमान जगत्‌ ओर विशेषतः भारत में विद्यमान निम्न 
समस्याओं पर तुलनात्मक विचार करते हुए उनका वेदों दवारा प्रस्तुत समाधान ही 
सर्वोत्कृष्ट समाधान है, इस बात को दर्शाया है । प्रथम दो अध्यायो में हमने 
शैक्षणिक समस्याओं पर विचार किया है कि शिक्षा का लक्षण क्या है 2 उसका 
उदेश्य क्या होना चाहिए ओर उसका वास्तविक स्वरूप क्या है > वेदानुसार 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली क्या है ? क्या यह सर्वोत्तम है 2 

द्वितीय अध्याय को हमने ४ खण्डो मे विभक्त करके, प्रथम खण्ड में स्त्री 
शिक्षा का वैदिक आदर्श-इस पर प्रकाश डाला तथा द्वितीय मेँ छात्रों में 
अनुशासनहीनता कौ समस्या पर विचार किया है । अनुशासनदीनता के मुख्य 
कारणों का निर्देश करते हुए हमने उनके प्रतिकार के लिए कुकेक सुञ्चाव प्रस्तुत 
किए । वैदिक शिक्षादर्श का अनुसरण करने ओर गुरू-शिष्य सम्बन्ध को वेद की 
शिक्षा के अनुसार घनिष्ट बनाने से ही अनुशासनहीनता को दूर किया जा सकता 
दे--इस बात को दिखाया। 

तृतीय खण्ड में कुमार-कुमारियों अथवा युवक-युवतियो की सह-शिक्षा पर 
विचार करते हुए उसे वैदिकं ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों के प्रतिकूल ओर अत्यन्त 
हानिकारक सिद्ध किया। 

चतुर्थ खण्ड में धार्मिक ओर नैतिक शिक्षा की आवश्यकता ओर उसके 
स्वरूप पर विस्तार से विचार किया । वेदों की शिक्षाओं पर आधारित सार्वभौम 
धार्मिक शिक्षा के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किये। 

तुतीय अध्याय में शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी की समस्या पर विचार करते 
हुए उसका एक प्रधान कारण शारीरिक श्रम तथा हस्त कार्य से वर्तमान शिक्षित 
वर्ग की घृणा अथवा अरुचि को नताते हुए शेल्पिक ओर ओद्योगिक शिल्पो की 
भी विद्यालयों में शिक्षा देने का सु्याव दिया। 

चतुर्थ जध्यायमें व्यक्ति ओर समाज के सम्बन्ध पर विचार करते हए वेदमें 
व्यष्टिवाद (असंभूति) ओर समष्टिवाद (सम्भूति) को मिलाकर कार्य करने का 
जो वेदों में उपदेश है उसकी उपयुक्तता वा सर्वोत्तमता पर बल दिया। 

पञ्चम अध्याय में व्यष्टिवाद (तांतां) पूँजीवाद (( वावा) 
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समाजवाद (ऽलं) साम्यवाद या वर्गवाद ((0ापाप्रंऽ71) फासिच्म (725- 
©ंऽ11) प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद (7006८ 8061871) इत्यादि प्रचलित 
विविध वादों का निष्पक्षपात विवेचन करते हुए वैदिक शिक्षाओं द्वारा ही समस्त 
सामाजिक ओर आर्थिक समस्याओं का सन्तोषजनक समाधान हो सकता हे इस 
बात को तुलनात्मक दष्ट से दिखाया है । 

षष्ठ अध्याय में स्त्री -पुरुष सम्बन्ध तथा पारिवारिक समस्याओं पर विचार 
करते हुए विवाह की आयु, उसका उद्ेश्य-एक विवाह या बहु-विवाह विवाह- 
सम्बन्ध निश्चय प्रकार-स्वयंवर या कोर्टशिप-विवाहित जीवन में काम विज्ञान की 
आवश्यकता तथा वेदों मे उसका उचित रूप से प्रतिपादन, सम्बन्ध विच्छेद के 
कारण-पति-पत्नी, सास- बहू की कलह इत्यादि बातों पर प्रकाश डाला गया। 

सप्तम अध्याय में वृद्ध जन समस्या पर विचार करते हुए पित्र यज्ञ के द्वारा 
माता-पिता आदि कौ सेवा ओर वानप्रस्थाश्रम पद्धति के प्रचार आदि से इसका 
किस प्रकार समाधान हो सकता है, इस विषय पर विचार किया । 

अष्टम अध्याय में जनसंख्या वृद्धि विषयक समस्या पर विचार किया गया 
हे । इस पर प्रतिबन्ध की वाज्छनीयता को वर्तमान परिस्थिति में स्वीकार करते हुए 
भी इसके लिए पति-पत्नी के संयम ओर ब्रह्मचर्य पालन की आवश्यकता को 
प्रतिपादित किया। 

नवम अध्याय में वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक ओर विश्व शान्तिकी 
समस्या पर विचार करते हुए उसके वेदोक्त साधनों परमेश्वर के विश्वपितृत्व 
ओर मानव मात्र के विश्वभ्रातुत्व तथा मन, वाणी, इद्ियों के सदुपयोग इत्यादि 
का निर्देश किया। 

दशम अध्याय में विश्व प्रेम विषयक समस्या तथा मानव मात्र ही नहीं 
अपितु प्राणि मात्र को एकता पर विचार किया गया हे। 

अध्याय १९१ में इस समस्या पर विचार किया गया है कि जब वेद्‌ विश्वप्रेम 
ओर मानव मात्र की एकता का उपदेश करते हे, तो क्या दुष्ट अन्यायी ओर 
अत्याचारी मनुष्यों को भी अपना मित्र या नन्धु मानकर उनके आगे सिर जका देना 
चाहिए ? क्या फेसा करने का परिणाम समाज व राष्ट्र के लिए हितकारक हो 
सकेगा? 

अध्याय १२ में श्रद्धा ओर तर्क के परस्पर विरोधी समञ्च जने के कारण जो 
समस्या उत्सन्न हो जाती है ओर जिसके कारण शुद्ध धर्म का स्वरूप भी विकृत 
तथा दूषित हो जाता है, उस पर विचार किया गया । 

अध्याय ९३ में ज्ञान, कर्म ओर भक्ति के सम्बन्ध विषयक समस्या पर विचार 
करते हए यह बताया गया कि ज्ञान ओर कर्म में कोई टकराव नहीं । 
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अध्याय १४ म बताया गया कि देश से प्रेम करना एक बहुत अच्छी नात है 
किन्तु उग्र राष्टरौयता-आक्रमणात्मक राष्ट्रीयता को वेदों में समर्थन प्रा नहीं ! उग्र 
राष्ट्रीयता राजसिक भाव है जो दूसरे देशों को हानि पर्हुचाकर उन्हे ओरौ की दृष्टि 
मेँ गिराकर अपने ही राष्ट्र को उन्नत करना सिखाता है । ठेसा करने में असत्य, 
छल-कपट के प्रयोग में भी संकोच नहीं किया जाता । वेद शुद्ध स्वदेश भक्त को 
“माता भूमिः पुत्रों पृथिव्याः ' । इत्यादि मन्त्रो के द्वारा पाठ सिखातं है । उनसे 
संकुचित, आक्रमणात्मक उग्र राष्ट्रीयता का समर्थन नहीं होता। 

अध्याय १५ मेँ यह बताया गया कि आधुनिक युग में विज्ञान की अद्धुत 
उन्नति हुई है, किन्तु उसके कारण आध्यात्मिकता का हास होता जा रहा है । थोडा- 
सा विज्ञान पढ़कर भी प्रायः लोग भौतिकवाद बनकर आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, 
परलोक आदि कौ सत्ता से इन्कार करने लगते है । इसका परिणाम नैतिक पतन 
ओर अशान्ति की वृद्धि होता ह, जो सर्वथा अवाञ्छनीय हे । 

अध्याय १६ में धर्म, विज्ञान ओर तत्त्वज्ञान के सम्बन्ध ओर समन्वय विषयक 
समस्या पर विचार कर वेद मन्त्रो के उद्धरणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
गया कि धर्म तथा विज्ञान में कोई भेद नहीं । वेदों को दोनों धर्म तथा विज्ञान का- 
मूले बताया गया । इसी अध्याय मेँ पुनर्जन्मादि वैदिक सिद्धान्तो की सत्यता को 
विज्ञान ओर तत्त्व ज्ञान द्वारा भी समर्थित किया गया है । 

अध्याय १७७ मे बताया गया कि अधिकारों पर बल देने से अनेक प्रकारके 
वैर-विरोध खड़े हो जते है, अतः इससे बचना चाहिए । कर्तव्यो का -पालन करने 
से ही परिवार, समाज ओर राष्ट्र के अन्दर शान्ति रह सकती है । वेद दोनों के 
समन्वय का सन्देश देते है । 

अध्याय १८ में विषाद ओर नैराश्य को समस्या पर विचार किया गया जो 
आजकल कौ प्रमुख समस्याओं में से है । इसे दूर करने के उपायों मेँ परमेश्वर पर 
पूर्ण विश्वास रखने के साथ ही आत्मा की अद्भुत शक्ति पर विश्वास करने पर 
जलदिया गया। 

अध्याय १९ में भ्रष्टाचार ओर दुराचार के निवारण की समस्या पर विचार 
करते हुए वर्तमान शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करके उसे वैदिक आदर्शो के 
अनुकूल बनाने का सुञ्ञाव दिया गया । यह भी कहा गया कि भ्रष्टाचार दूर करनेके 
लिए अन्य उच्च कोटि के विद्वान्‌ साधु महात्माओं को भी जागरूक रह कर जनता 
को सन्मार्गं पर चलने की सदा प्रेरणा करनी चाहिए । शासन प्रणाली में समुचित 
सुधार करने की भी आवश्यकता बतायी गई। 

अध्याय २० मेँ मानव के रूपान्तरीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए 
वेदोक्त संस्कारो के महत्व पर प्रकाश डाला गया है । शुद्ध भावना के साथ वैदिक 
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संस्कारो के प्रचलित होने से मानव प्रकृति राजस, तामस से सास््िकता की ओर 
आ सकती है ओर उसका रूपान्तरीकरण हो सकता है--एेसा प्रतिपादित किया 
गया। 

अध्याय २१ में मांस मद्यादि का सेवन वेद विरुद्ध ओर हानिकारक बताते 
हुए अनेक सुप्रसिद्ध डोक्टरो तथा वैज्ञानिकों की साक्षी को प्रस्तुत किया गया। 

अध्याय २२ में सप्रमाण बताया गया है कि वेदों मे प्रजातन्त्र शासन का उच्च 
आदर्श रखा गया है, जिसमे श्रेष्ठतम व्यक्तियों के हाथ मेँ निर्वाचन द्वारा शासन की 
बागडोर दी जाती है जो प्रजा को पुत्रवत्‌ समङ्चते हुए उनका सदा कल्याण करते 
है । वेदोक्त सभा, समिति, परिषद्‌ इत्यादि का निर्देश करते हए बताया गया है कि 
स्वार्थ रहित त्यागी तपस्वी पूर्ण सदाचारी विद्वानों के हाथ मेँ ही नियम व कानून 
बनाने का अधिकार होने से अन्याय की सम्भावना समाप्त कौ जा सकती है। 

अध्याय २३ में बताया गया कि वेदों के अनुसार राजनीति, धर्म परही 
आश्रित होनी चाहिए । धर्म ओर राजनीति को सर्वथा पृथक्‌ रखना अनुचित तथा 
हानिकारक है । धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को दशति हुए इसमें इस बात पर बल 
दिया गया कि इसका वास्तविक अर्थ असाम्प्रदायिक राज्य है, न कि धर्म विहीन 
राज्य हे। 

अध्याय २४ में कुक दार्शनिक समस्याओं, विशेषतः इच्छा स्वातन्त्य ओर 
नियतिवाद (7७८ १1] & [ल॑घयांअण) तथा पाप ओर दुःख की समस्या पर 
वैदिक सिद्धान्त की दृष्टि से विचार किया गया । वेदों के उद्धरणं द्वारा यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया गया कि जीव कर्म करने में स्वतन्त्र, किन्तु फल भोगनेमें 
परतन्त्र हे । दैव ओर पुरुषार्थं में से प्रधानता पुरुषार्थ की हे किन्तु पूर्वजन्म 
मे कियाकर्मही दैव कहलाता है। अतः उसकी सत्ता से भी इन्कार नहीं 
कियाजासकता। 

अध्याय २५. मेँ संस्कृति ओर सभ्यता में भेद करते हुए वेद मन्त्रों के आधार 
पर वैदिक संस्कृति का स्वरूप बताया गया । प्राचीन भारतीय आर्य सभ्यता ओर 
पाश्चात्य सभ्यता के मुख्य-मुख्य भेदो को भी दिखाया गया । 

अध्याय २६ में वेदों को प्राचीन आर्य परम्परानुसार ज्ञान, धर्म ओर भाषा-ईइन 
तीनों का मूल मानना युक्तियुक्त सिद्ध किया गया । विकासवाद तथा वर्तमान भाषा 
विज्ञान (7111010४) व (1 7्पांऽ०७) की परस्पर विरुद्ध, कल्पित ओर सर्वथा 
अनिश्चित कल्पनाओं द्वारा एतद्विषयक विविध मतो की आलोचना की गई । 

इस सिंहावलोकन के पश्चात्‌ हम वेदों के निष्पक्षपात अनुशीलन की भारी 
आवश्यकता के विषय में कुक कहना चाहँगे । 

गत लगभग दो शताब्दियों मेँ अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों का कुक 
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अध्ययन करके उनके विषय में अनेक ग्रन्थ लिखे है ओर कु ने अग्रेजी, पेच, 

जर्मन, रशियन आदि भाषाओं से सम्पूर्णं वेदों अथवा उनके अनेक सूक्तं का 
अनुवाद भी किया हे । इन विद्वानों में प्रो मैव्समूलर, रोजन, लुड्विंग, ग्रासमेन, 

ऋ्वेद के जर्मन भाषा में अनुवादक तथा ऋवेद डिवशनरी के निर्माता, ओल्डनवर्ग, 

° वीबर, कोलल्लुक, सरविलियम जोन्स, बर्नफ, रुडाल्फ रौथ (सैण्ट पीटर्सबर्ग 
डिक्शनरी नामक संस्कृत महाकोष के सम्पादकः) विल्सन (ऋगवेद केसायणभाष्य 
के अंग्रेजी में अनुवादक) कीथ, भैक्डौनल, विण्टर्नीज, जैकोबी, ग्रिफिथ (चारों 
वेदों के अगेन मेँ अनुवादक रेवेण्ड स्टीवन्सन (सामवेद के अंग्रेजी अनुवादक) 

इत्यादि अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । इनका परिश्रम प्रशंसनीय है किन्तु इनमे से बहतो के 
विषय में निःसंकोच कहा जा सकता है कि उनका वेदों के अनुवाद करने अथवा 
वेद विषयक ग्रन्थ लिखने में प्रेरक भाव निष्पक्ष ओर शुद्ध न था प्रत्युत प्राचीन आर्य 
धर्म को हीनता दिखाकर ईसाइयत की श्रेष्ठता अथवा विकासवाद्‌ की सच्चाई का 
प्र्तिपादन करना था । मोनियर विलियम्स, मैक्डोनल ओर कीथ का नाम इन 
पाश्चात्य विद्वानों के प्रमुख सल्ननों के रूप में लिया जा सकता है । उन्होने 
अक्सिफोड विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर के रूप मे जिस 5०4 गप 
को ओर से अनेक वर्षो तक कार्य किया, उसके उदेश्य के विषय मे मोनियर 
विलियम्स ने अपनी सुप्रसिद्ध ऽधञत्। एाशाथ लगा की भुमिकामजो 
शब्द लिखे हैँ उन पर विशेषरूप से ध्यान देने की आवश्यकता हे । उनका कहना 
हे 

अर्थात्‌ बोडन महोदय के उदार दान का मुख्य उदेश्य ईसाइयों के धर्म ग्रन्थों 
का संस्कृत मेँ अनुवाद कराना था ताकि उसके देशवासी भारतीयों को ईसाई मत 
कौ दीक्षा देने के कार्य मे अग्रसर हो सके । {00117072 270 016 [ता शाऽ 
नामक अपनी पुस्तक मेँ मोनियर विलियम्स ने लिखा कि-- 

“पाला [८ फ्‌] ग 6 पहा णि688 ग एताश) कट 
लालानह्त्‌, पतला व्चात्‌ एश अगा०६॥ ए € ऽगतीलऽरग € (1088, 
पट णतणऊर्व (पीवा पपठ ए6 0 श्त त्नापूणल€. 

@40तलाा [एताव व्यात्‌ {6 ्रतीक्चाऽ आत. एताप्ठ) ?. 267) 

अर्थात्‌ जब ब्राह्मण धर्म के प्रबल दुर्गो को घेर कर उन्हें धीरे-धीरे विनष्ट 

कर दिया जाये ओर अन्त में क्रास (शूली) के सिपाहियों के द्वारा उनमें ओंधी की 

तरह उपद्रवे मचा दिया जाए, तो ईसाङ्यत की विजय असामान्य ओर सम्पूर्ण 

होगी । इससे बढ़कर लेखक की पक्षपात पूर्ण मनोवृत्ति क्या हो सकती है जो एेसे 

शब्दो द्वारा प्रकट होती है ? क्या इस मनोवृत्तिवाले व्यक्ति से आशा की जा सकती 
डे कि वह वेदों का निष्पक्षपात अनुशीलन कर सकेगा ? 


७३२ -वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


प्रो० भैक्समूलर की ईसाई पक्षपात पूर्ण मनोवृत्ति 

प्राच्य विद्या विशारदो मे अग्रणी माने जानेवाले प्रो मैक्समूलर का उदेश्य भी 
वेदों के अनुवाद करने आदि मेँ शुद्ध न था ओर उनका लक्ष्य भारतीयों को ईसाई 
बनने को प्रोत्साहित करना था, यह निम्नलिखित पत्र व्यवहार से स्पष्टतया ज्ञात 
होताहे। 

प्रो मैवसमूलर ने उन दिनों भारत मन्त्री ङ्यूक अफ आर्गायल कौ १९९ 
दिसम्बर, १८९८ के एक पत्र मे लिखा-- 

न्गू€ क्लंला7चुह्वजा ग0ता8.15 0006 कपतं 18916119 09 
710 आलु) 11, प्णा0ऽ€ छिपा एणा] 11067" 

अर्थात्‌ भारत के प्राचीन धर्म का नाश तो अन निश्चित हे, ओर यदि 
इसाङ्यत आकर इसका स्थान ग्रहण न करे, तो यह किसका दोष होगा ? 

सन्‌ ९८९८ मे अपनी पत्नी के नाम एक पत्रमे प्रो मैक्समूलर ने लिखा-- 

1०6 1 शध] प्रं ञी पी पठ (ल्ताणा ध्यत 781181811011 01116 
र्४८५) चता व्ल तमात पएपष्ा [ 9भा पणं 1५८1० 5६1 रला 008 
व्का्णार्ग प्रा€ (ग 016 र्ट) त 6 पद्य] वप०ा) ग 16 085, षणा] 
प्लच्थीलला108 एच्च, 0 पलिह गप्ताद क्त णा 116 छापी 
तााजाऽरजडण्याऽ पिणं त०पया. 8 पषाएन गिली 7टोष्टज क्षत 10 
ठ पाला जण 67075, 1 विलि आत, नह गा फण ग प्फाएनक्षट 21| 
0798 एच्च) अप्राह पणा प तप्पा 016 [851 गि {0प्ञथात्‌ $€वाऽ. 

अर्थात्‌ मुञ्ञे आशा है कि मै उस काम को (ऋग्वेद का सम्पादन ओर 
अनुवादादि पूरा कर दुगा ओर मुह्ञे निश्चय हे कि यद्यपि भँ उसे देखने केलिए 
जीवित न र्हंगा, तो भी मेरा ऋवेद का यह संस्करण ओर वेदों का अनुवाद, 
भारत के भाग्य ओर लाखों भारतीयों के आत्माओं के विकास पर प्रभाव लेगा । 
यह (वेद) उनके धर्म का मूल है ओर मूल को दिखा देना, उससे पिले तीन 
हजार वर्षो में जो कु निकला है, उसको मूल सहित उखाड देने का सन से उत्तम 
प्रकार दहै। 

श्री पुसे का प्रो मैक्समूलर को पत्र-- 

प्ो° भैक्समूलर के एक घनिष्ठ मित्र ई० नी पुसे ने उन्हे जो पत्र लिखा ह, 
वह भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है । उन्होने लिखा-- 

नपा सत]तभ्ा] णि2 प्ल च 7 फाहरणि।5 लि 006 (्णाज्लञणा 
ग7ता8 चत्‌ कणित ना [वण्टा्०ा 1० एल थाति क ह्ण कणप 
81101106. 11 प्ण] [शष्ट च्लि क&त 9 कणर ग 8पठ]॥ एण 210 1853771 
[ग्रा 0 € (८गारलडजारगप्वाद, वात्‌ पणता, एर ला90178 0510 


वेदों के निष्पश्षपात अनुशीलन की आवश्यकता ७३३ 


व्णाफृश्रह [थं ठ्वा] धिऽ लीह्मार श्या ल्ल. प्व 016 ग९ 
पिधा 01688लवा685 र्णी छट लयम. 

अर्थात्‌ आपका कार्य भारतीयों को ईसाई बनाने के यत्न मेँ नवयुग लानेवाला 
होगा ओर इससे ओक्सफोड को अपने को धन्य समञ्ने का अवसर होगा कि 
उसने आपको आश्रय देकर भारत को ईसाई बनाने के प्रथम ओर अत्यावश्यक 
कार्य को सुगम बना दिया । साथ ही यह आपका कार्य हमे समर्थ बनाएगा कि हम 
पुराने ्ूठे धर्म की सच्चे (ईसाई) धर्म के साथ तुलना का आनन्द उठाये इत्यादि । 

भारतीयों को ईसाई बनाने की धुन प्रो० भैक्समूलर के सिर पर कैसी सवार 
थी, यह उनके द्वारा लिखे गए एक मित्र के नाम पत्र से ज्ञात होता है-- 

घा पठ ञणाा€रगङ््पा तर्द तफिलपात्चछ फ [रण्या शा धात्‌ एप 
(0प्ात्ङ्नाला 07 गया एि]ण्लाह (दाऽ वणते पलाला ] प्णा१९10 श्ण, 
9 १0 परा, 0ल्छ10 छकार [८] थात्‌ पाक्ष स्न 28166 ष्पा] 116, [8९ 
पर्न लाा धाते 80]णघ्व प्राया. रणा पफ मपा ग ४16, ताव, गं 16851176 
0681 010, 18 गाथक तनाय 10 (णाऽ. एठा पथां [द्शपक्ीमा 
10 एव्ल्णा८ 4 णिणग्लर्ग (पाऽ+. ऽच्‌ एगता$ णित्‌, 11 श्ना रगं एलः 
प्णतला एण शात्‌ इठपश्ल] रित्‌ पाथा िंलातइ चट 10 पटाल्मा1€ शण ता111€ 
भील आज श्चात्‌ क्षाना7ह्‌ पला), 1916 प्राग तलात्‌ पया ण्या गत्‌ पचात 
धात धिनक व्ण्०पालनः. 04. 

ह ब01.लालाऽ 0]. धथ्ाप्ाल, एपणाञआल्त 0४ 475. (उल्णष्टाध 

(श्प, [गाता 1902) 

अर्थात्‌ आपको ओर आपके देशवासियों को खुले तौर पर ईसामसीह की 
शरण में जो कठिनाइरयो है, उन्हे मुञ्चे नताइए ओर भे अपना उत्तर उनके विषय मेँ 
लिख दूँगा । मेरे दृष्टिकोण से तो भारत, कम से कम इसका सर्वोत्तम भाग ईसाई 
मत में परिवर्तित हो चुका है, ईसाई बन चुका है । आपको ईसाई बनने की प्रेरणा 
को आवश्यकता नहीं । बस अब साहसपूर्वक निर्भयता के साथ आगे बिए । यह 
आपके नीचे दरूट न जाएगा ओर आप देखेंगे कि आपका स्वागत करने के लिए 
अन्यों के साथ आपका पुराना साथी ओर मित्र मैक्समूलर भी उपस्थित होगा । 

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट ठे कि प्रोऽ मैवसमूलर का वेदों के अनुवादादि का 
कार्य वैदिक धर्म को नीचा दिखाकर ईसाई मत की श्रेष्ठता को उजागर करने के 
लिए था, न कि शुद्ध भावना तथा सत्यग्रहण से प्रेरित। 

"11६२४६04 2 पतात रथा गा" केलेखककैनलटन ने प्रो° मैवसमूलर 
के विषय मेँ अपनी पुस्तक के पृ० १५६ मे लिखा है कि-- 

शर्ण क््िपपालः तावा 7ल्ज ०10 39 1 पाण प्त ए€ गि द्दगौला 


८ वेदो दवारा समस्त समस्याओं का समाधान 


नि 
004 0 ल ञणां८्वापालाघ्छ रग 06 एत8 द्वा त्‌] 0९ @ध्ददाल्त, 
[वषटूटप्णाएलरग पल षहतात [एप्ाऽ भट लााताञी 7 परल दला" ्वा0ऽ 
क्षत 6गी्ाजा 1266. कधा ग पला) (जाणलम 70 लाच्वय पाटा, छ व 
पिारगश्धिााादुलौौग)8. 11870 तल 7प्र€ एप 16 च््व्वु्णा10 पिति 75 
हव ८०ान्लौणा ग प्लिशप्ा6, कफ ल ग 06 ऽ0प, धु हि7ा]096 08 
अपापा 1प्डताल), शार एश कर 0ि्टलण्लभाजा. १ 

(1 ६४९०१ अत ऽ८्वा० लाक्षा ए (दाशा? 156) 

इसका भावार्थ यह है कि इस बात को भूलना न चाहिए कि यद्यपि प्रो 
मैक्समूलर के अनुसार वेदों का एतिहासिक महत्त्व बहुत अधिक है, तथापि 
वैदिक सूक्त की अत्यधिक संख्या बचपन व मूर्खता की पराकाष्ठा से पूर्ण, नीरस 
ओर तुच्छ विचारों से भरी पडी है उनमें से बहतो का कोई स्पष्ट अर्थ ही प्रतीत 
नहीं होता ओर वे पुनरुक्ति से भरे हए है । यह नियम नही, केवल अपवाद के रूप 
में हे कि इन सूक्तों मे कहीं आत्मा की पुकार, आध्यात्मिक प्रभा की कोई की 

अथवा उच्च ईश्वरीय ज्ञान की कोई हलक दिखायी देती हे, इत्यादि । 

ठेसे उदेश्य ओर विचायों से प्रेरित होकर जो कार्य किया गया हो, उसे 
निष्पक्ष कहना सर्वथा असम्भव हैँ । इसी पक्षपात पूर्ण मनोवृत्ति के कारण प्रायः 
पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों के अर्थो का एेसा अनर्थ किया जिसे देखकर अत्यन्त 
आश्चर्य ओर दुःख होता है । ये लोग वेदों के यथार्थ उच्च तत्त्व को समञनेमें 
प्रायः असमर्थ रहे ओर उन्होने एेसा ही भरसक-यत्न किया कि जिससे वैदिक धर्म 
की शिक्षाओं का जंगलीपन ओर ईसाइयत कौ श्रेष्ठता तथा विकासवाद को 
यथार्थता प्रकट हो । उनमें से बहु्तो ने वेदों को बच्चों की बिललिलहार (गिव 
ग ताकाल) गडरियों के गीत या कूड़ा कर्कट (दिप0ं8॥) तक तक कहनेमें 
संकोच नीं किया । प्रायः वेदो को ईसा से एक दो हजार वर्ष पूर्व की रचना सिद्ध 
करने का कपोल कल्पित ओर अटकल पच्ू तरीके पर यत्न किया गया । वेद 
प्रकृति पूजा ओर हजारों देवी देवताओं की पूजा का विधान करते है, वैदिक यज्ञ 
के बकरो, भेडो, चोड, बैलों तथा गौवों, यौ तक कि मनुष्यों तक की भी बलि 
(पिप्प 8व79 ०७३) दी जाती थी, सोम के नाम से वेदिक आर्य शराब का पान 
करके मस्त रहते थे । वे पचास-पचास, सौ-सौ तक स्त्रियों से विवाह कर लेते थे, 
उनका सदाचार का कोई ऊचा मानदण्ड न था इत्यादि सर्वथा असत्य बातों का 
(जिनका कि इस ग्रन्थ के अनेक अध्यायो मे प्रसंगानुसार हमने सप्रमाण निरूपण 
किया है) इनमें से अनेको (सब नही ) ने अपने ग्रन्थों मे प्रतिपादन अत्यन्त अशुद्ध 
ओर कल्पित आधारो पर वेद मन्त्रों के अर्थो का अनर्थ किया 1 इस प्रकार के 
पाश्चात्य विद्वानों की वेदार्थ शेली की आलोचना करते हुए जगद्विख्यात योगी ओर 
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मनीषी श्री अरविन्द ने ठीक ही लिखा था कि-- 


ददशा ल€ ९5 वजा जीलणर्व्रािणाा 7 णाली 06 [005८3 एला 
1748 (च्छा हरल धा77ष्यापगाऽ जुषल्लाक्चण, प्ण वगप्पि वाटी णऽ 
1४७८ एत्ला आशीत्‌ 9 25 (लाक्षा 0०, 17 पल्‌ 76 एनत 
(्णालृप्रञणा8 19८ एवया [09516 पणा प्ण 17६ [पञ टशा0ा, 116 7०७ 
लागा7०ा78 तार्ि6पा168 [हाग्‌ षात्‌ र८ल्माल्छंण्ट्प जणा रां ठा1607 
8८606 नल्व त्‌ नीया कवाा6त आषटषट्तिणारगट क्त, 118 आल्‌ 
15 [व0पा 80 लपप्ला» पटृल्लव]6 उलन ३6 णि 118 का, 2000 
ष्ण]] श्षात्‌ एषण गिचञलवाठ]), एलणि९त्‌ पाठा 2 1गाषट व्लपाप्रार ए 
एिप्राणृण्ल्वा एवात ऽतागश्ञी0. 
क/धाात8 धातं ५९५25 08 1 ^ पाता1त0 एप्01181160 71111 
५६016 }4शद्ध्टा16 11 1916) 
अर्थात्‌ यदि कोई वेद की व्याख्या का परिश्रम हे, जिसमें बिलकुल तुच्छ 
आधार को एक चतुरता पूर्ण विचार का रूप दे दिया गया है, जिसमें सन्दिग्ध 
संकेतो को निश्चित प्रमार्णो का रूप दे दिया गया है, जिसमें अत्यन्त तुच्छ ओर 
नगण्य प्रमाणो के आधार पर अत्यधिक साहसपूर्ण परिणाम निकालने पर बल दिया 
गया है, जिस्म बहुत स्पष्ट ओर विकर कठिनाइयों की भी उपेक्षा की गयी है ओर 
वेद मन्त्रो के स्पष्ट निर्देश होते हुए भी उनके विरुद्ध केवल पक्षपात पूर्ण विचारो 
को प्रधानता दी गयी है, तो यह पाश्चात्य विद्वानों का वेद विषयक परिश्रम है । यह 
केवल अनुसंधान शक्ति इत्यादि के कारण आदरणीय है । 
हम यूरोप (ईग्लैण्ड) के प्रो° गोल्डस्टकर ओर रूस के ओलेगार इत्यादि 
कुछ निष्यक्षपात विद्वानों को भी सम्मति इस विषय मेँ उद्धत करना आवश्यक 
समड्ते हें । पर इससे पूर्वं हम एक दो अन्य पाश्चात्य विद्वानों की भी ईसाई मत 
की पक्षपात पूर्णं मनोवृत्ति को दर्शाना चाहेगे। 
रूडोल्फ होनी 
रूडोल्फ होनी सन्‌ १८६९ मे क्वीन्स कलिज, बनारस के प्रिंसिपल थे जिन 
दिनों स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रथम बार बनारस मे पधारे थे । श्री होनी ने उन 
दिनों कई नार स्वामी दयानन्द से भैट की । उसके पश्चात्‌ उन्होने कलकत्ताके 
-एक ईसाई पत्र मे लिखा- 
कफुव्यावातहाक ए0ञणिङ ल्गाणीण्€ लि [प्रोातपड तिव पला पठता 
प्रपत्र 15 बाएटलीग्लि प मुणृ्मा 0016 ६088...1जिात्८ फल एषच््जाा6 
णण ल्गाणेाव्ट््‌ गी5 एवकाल्व लात, पक श्ना 7० त्प चश्ातमा 
पापतां वा ०166. 


७रेद वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


(16 0क्ष1700 20 04616 10116 *९ता८ 9196&, प 15 4६84 10 हणा 
वात्‌ स्मा] दर 7८णय्ट, ऽजा 1101६ 01 1685 16४ पञ णिए, ५४६ 
1006 वक 06 (शशा. 

(द्रप्तार्ग णां वप्त॑हव [16.48 ऽ द्ााशु "05 1218 [ शुषं 

९२8, 1932 7. 42) 

अर्थात्‌ सम्भवतः दयानन्द हिन्दुओं को यह विश्वास दिला सके कि वर्तमान 

हिन्दू मत वेदों के सर्वथा विरुद्ध है । यदि एक नार उनको पूर्णतया अपनी मौलिक 

मूल का विश्वास हो जाए तो इसमे अणुमात्र भी सन्देह नहीं कि वे तत्काल हिन्दू 

मत का परित्याग कर देगे । वे वैदिक राज्य के युग की ओर वापिस लौटकर नहीं 

जा सकते। वह तो सदा के लिए मर चुका हे ओर फिर कभी जी नहीं सकता । 

इसके परिणाम स्वरूप कुछ नवीन चीज पैदा होगी । हम आशा करते हैँ कि यह 
ईसाइयत होगी । 

यद्यपि इतिहास ने होनीं महोदय के इस विश्वास की पूर्ण असत्यता को 
स्पष्टतया सिद्ध कर दिया है, तथापि इससे लेखक की पूर्णतया ईसाई मत के प्रति 
पक्षपात पूर्ण मनोवृत्ति का स्पष्ट प्रदर्शन होता है । एेसा ही ईडो० अल्फरेड वीनर 
(1 ^.19€0 परए) बौहरलिंग (80111080) कुून (ए पा) इत्यादि विद्वानों 
के लेखों तथा ग्रन्थों से प्रकट होता है जिनका प्रतिवाद प्रो गोल्डस्टरकर ने अपने 
विहत्तापूर्ण ग्रन्थ सवाप ताऽ 14667 इवाशत [लप वाचएव्त्‌ 
६00 1914. 2. 200) में इन शब्दों मे किया- 

“पणा ] 366 18 116 11081 01511116 चात 116 17081 1676 
प्रा्तवप् ऽलवालगगऽ त 01417168-116€ 71081 ४धाप्र४०1९ क्त्‌ ऽगा16 {7763, 116 
ग$#ऽण्पाप्€र्ध्‌] 0प्राताठण्नदवषटरणप्पलला। वाता, अ€ 56016011 1८, 
पप्रौ शिंहत्‌ पा धात्‌ 98 ८जाऽत्वृप्ला०€ ऽलं 2506 71 पल ल्य्रलकाणा 
ग ४६6 1छत8..... णाल 2 धाव ज ऽ ध्ाशता815 ग 5 पल्लन 
\वुजााऽ 900पां हश ण 016 56156 01116 ४६08 25 11 @्3160 9 16 
प्णाालान्लपलां ग परीत ध्षावप्रा-प्नीला [ ल्गाजतल पीं 005 पाली10त्‌ 
ग आप्त्‌श1118 89317 1111010४ 18 एपाऽप्रह्ते 0% 11056 श्णा०ऽ€ शएणर्पऽ 
गणश्च त्ाच्ट गलष्टीप भात प्ीप्र्ा66 णा 016 एठल्3ज7व [00 


गला 1 नत कीणं जलात्‌ 068 एवया क्ण वात वयलालाणार्ण 
पपर, त त1त70॑ ाव]८6 8 916 वटशाऽं 01636 ऽवप शा515 ग ऽ वाऽ 
एण 
(ए्णाण-प्राऽ 2126611 ऽअत तलिशप्रा८ 0४ एर उणतडाप्ठपल र. 203) 
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अर्थात्‌ जब भै यह देखता हू कि बहुत अधिक प्रसिद्ध ओर सुशिश्षित हिन्दू 
विद्वानों ओर महात्माओं का भी उनका जो प्राचीन भारत विषयक हमारे ज्ञान का 
सब से अधिक बहुमूल्य ओर कई बार एक मात्र खरोत हैँ-सिद्धान्त में उपहास 
किया जाता है, छपी हुई पुस्तकों में उन्हें उद्धूत किया जाता है ओर इसके परिणाम 
स्वरूप उनकी वेद मन्त्रों की व्याख्या का निराकरण किया जाता हे, जब इस प्रकार 
के * संस्कृतो ' का ग्रह यह ञ्ूठा दावा करता फिरता है कि वह वेद के उस 
वास्तविक अर्थ को हमे बता सकता हे जो हिन्दू प्राचीनतम युग के प्रारम्भ मे माना 
जाता था, जब मै यह देखता हूँ कि संस्कृत भाषा विज्ञान के अनुशीलन की यह 
पद्धति. उन लोगों के हारा चलायी जाती है जिनके शब्द स्पष्टतया उनके पद को 
प्रतिष्ठा से ही गौरव ओर प्रभाव प्राप्त करते हे, तब म समञ्चता हू कि यह मेरे लिए 
साहस के अभाव ओर कर्तव्य से च्युत होने की बात होगी यदि मेँ इन संस्कृत 
भाषा विक्लान के तथाकथित विलासोत्सियों के विरुद्ध न खड़ा होऊ या इनका 
प्रनल प्रतिवाद न कर| 

एक सर्वथा निष्पक्षपात ्र० गोल्डस्ट्कर जैसे पाश्चात्य उत्तम संस्कृत्त 
विद्धान्‌ के ये शब्द बड़ महत्त्वपूर्णं हैँ जिनसे डो० अलफरैड नीलर, बोहटलिंग, 
कुहन इत्यादि जैसे कट्टर ईसाई मत पक्षपाती अभिमानी तथा कथित संस्कृत भाषा 
विज्ञानियों का भाण्डाफोड़ होता ओर योगीराज श्री अरविन्द की की हुई समालोचना 
का पूर्ण समर्थन होता। 
रूस के विद्वान्‌ बौलेगर द्वारा प्रो° मेव्समूलर की तीव्र आलोचना- 

ऽ 8001५ ०1116 2251 86168 के (रप्ऽ9ं भ्रा एताप्ंणा के सम्पादक 
बौलेगार (0प] 9) ने मैक्समूलर के वेदों के अटकल पच्चू अनुवाद की 
आलोचना करते हुए भूमिका मे लिखा - 

य्ह यह उल्लेखनीय है कि भैक्समूलर ने स्वयं यह कलूल किया हे कि 
पाऽ गीता की ४६85 15 (गल्ला व" (अर्थात्‌ मेरा अनुवाद अटकलपच्चू 
वा अनुमान पर आचित है) । 

“पणाशं आाट]त 6 711} पालः इ 1 वाऽद्ा0ा ५०४३ 8 101 9 
वऽपाता1168, 0056ला16 [08882268 शात्‌ 8 101 0 पणी ५४०5 101 10८1. 48 
शिः 28 [ (वा 725] 1116 1681117 {16 ५९085, 1115 30 ऽप््ाए6€ पाश 
ष्णात 0८९ पगा 185 8 ला7ा€ गा 71४ षा, 1116 रऽञश्चा एप्रणा८ एत्न 
श्ट्वृप्शा€ चण) 1 प्राणपक्टीः आट पाहतीपा 008 6गा१िऽ6त्‌ अत्‌ ताऽपगल्पि 
प्रघाणः, पऽ 7 वलार्लाषट रि15 ऽ0प्रा ¶ण एला प्णाला 15 [ट्वल्ाह 
570पात्‌ &1*६10 ¶16€ 60016. 

(प्लत लट रणि ऽवताप् व... पञकद्या३. ((णलीा-एल्वल, २. 143) 


७३८ वेदों दारा समस्त समस्याओं का समाधान 


अर्थात्‌ प्रो° मैक्समूलर के अनुवाद में जिस बात से मुञ्ञे अत्यन्त आश्चर्य 
हआ वह यह हे कि उसमे बहुत-सी बेहूदी, अश्लील ओर अस्पष्ट बातें हँ । मैं 
जरह तक वेदों की शिक्षा को समञ्च सकता हू, मुञ्चे वह इतनी अधिक उच्च मालूम 
होती है कि रूसी जनता के लिए एक गड़बड़ ओर गलत अनुवाद के द्वारा उससे 
परिचय कराने को मेँ बड़ा भारी अपराध मानता हूँ क्योकि इससे वह आत्मिक 
लाभ से वच्नित रह जाएगी जो (वैदिक शिक्षा) जनता को देती है। 

हम इस रूसी विद्धान्‌ की स्पष्योक्ति ओर साहस पूर्ण समालोचना केलिए 
प्रशंसा किए विना नहीं रह सकते। यह उनकी वेदों में अगाध श्रद्धाकी भी 
-परिचायक हे! 
जगद्िख्यात मनीषी ताल्स्ताय की वेदो मे श्रद्धा 

वेदों के प्रति श्रद्धा रखनेवाले पाश्चात्य विद्वानों मे जगद्धिख्यात मनीषी ओर 
लेखक ताल्स्ताय का प्रमुख स्थान है । यह अत्यन्त प्रसन्नता कौ बात है किश्री 
तालस्ताय को वैदिक धर्म से परिचय कराने का श्रेय उनके परममित्र ओर हमारे 
श्रद्धेय आचार्य रामदेवजी को है जो अपनी गुरुकुल कोगड़ी से प्रकाशित होनेवाली 
वैदिक मैगजीन नामक अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि की पत्रिका को नियम पूर्वक श्री 
तालस्ताय के पास भेजा करते थे ओर नियमित रूप से उनके साथ धार्मिक विषयों 
पर पत्र-व्यवहार करते रहते थे । तालस्ताय जन्म शताब्दी के अवसर पर अलेक्जेण्डर 
शिफमान नामक तालस्ताय संग्रहालय के अनुसंधान विद्वान्‌ ने "¶ €0 णण श्यात्‌ 
16 1790 705" शीर्षक का जो लेख अनेक पत्र-पत्रिकाओं मे छपवाया था 
उसके निम्नलिखित उद्धरणों से लियो तालस्ताय की वेदों पर श्रद्धा प्रकट होती है । 
शिफमान ने लिखा है- 

"¶.€0 050 ५४5 वल्ल] लिअ 11 वादा ला [ताथा [लश्च 
20718 धा62 लू08. 7116 प्ला168 ग 1116 ७६085 एल८ 1116 75110 शीौच्ल॑ 
1105 शीला." 

"नट्ट {लपिता ग116 ४6025. ण्ण ए०४€[एश्चनाश 
धाला1107 10 1110856 (व्रा05, ष्प्रोल 0९ श्ना € ठ्लऽ ग लौाा५७, 2 
ऽिद्ल॑ प्ली) [ल९ञ[6व्‌ पा वल्लूर. प्ट ऽप०ऽलत०९त 10 116 ल्व 
प्राता 10४८ भना त) 06४2065 16 ६185 पणा लो [पाद्या] शात [ठाऽ6 
गल्कव्टपि] 1ध०प्रा. 0, 006 श, फ95, 710८0#ल, 0९164 पणी 
116 [0016 ॥ल््डा€ऽ व्यात्‌ क15116 1ावहटल र ए्णाल)ौ। तडा 11086 
गपाऽश्ाता0६ [ताश्च लुण08.* 

€ (गण) वथ्पा(९त 106 ४६085 वात्‌ लेत [भल [ालुलगा018- 
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766 वि16010 भुणल्वा ० भी प्शाजााशा65 7 8] चत्वा अत प्नाल), 
{ल<णि€, 7लुण6डला पठ वा. 

णण जाक गलव्त्‌ 006 ४८488, एप 850 अचवत्‌ पाला त्व्ल7115 
111 रि05519. प्र [दुपतल्त्‌ पाश्चाऱ ग प्ल ऽवफ75 ग ॥16 ५६25 10 १1९ 
षाओवत5 5 ल्णान्तीगाऽ, गरव गिवववा" (न [पष्ाऽ गणां 
राला षात्‌ जालऽ ६. 

इन उद्धरणं का तात्पर्य यह है कि भारत के प्राचीन साहित्य ओर महाकाव्यों 
के प्रति लियो तालस्ताय गहरी दिलचस्पी रखते थे । वेदों की विषय वस्तु ने 
सर्वप्रथम उनका ध्यान आकृष्ट किया ।....तालस्ताय वेदों के गम्भीर ज्ञान पर मुग्ध 
थे। वे वेदों के उन भागों पर विशेष ध्यान देते थे जिनका सम्बन्ध आचार शास्र 
सम्बन्धी समस्याओं से है । यह एक एेसा विषय था जिसर्मे उनकी प्रगाढ रुचि थी । 
वेदों में व्याप्त मानवीय प्रेम के सिद्धान्त के, मानववाद ओर शान्तिमय श्रम की 
प्रशंसा के वे समर्थक थे। 

कलाकार तालस्ताय इन अग्रगण्य भारतीय रचनाओं की काव्यनिधि ओर 
कलात्मक उपमाओं पर आनन्द विभोर थे । वे वेदों ओर उनके बाद के भव्य- 
उपनिषदों को विश्वकला की उन सर्वाग पूर्ण रचनाओं की कोरि में मानते थे 
जिन्होने सभी युगो मे समस्त जातियों का हृदय बरबस आकरष्ट किया है । इसलिए 
वे उन्है सच्ची कला का प्रतीक मानते थे। 

तालस्ताय ने न केवल वेदो को पढ़ा, वा उनकी शिक्षा का रूस मेँ प्रचार ओर 
प्रसार भी लिया, उन्होने वेदों ओर उपनिषदों की अनेक सूक्तियों को रव 
९€ववा71ह& (पठन विस्तार) तथा (10718 र प्फऽललय (बुद्धिमान के विचार) 
इत्यादि अपने प्रकाशनों मे उनको सम्मिलित भी किया । 

इससे यह स्पष्ट है कि किस प्रकार वेदं की उच्च शिक्षाओं ने तालस्ताय 
जैसे निष्पक्षपात जगद्विख्यात मनीषी को विशेष रूप से प्रभावित किया था। 
अमरीकन मनीषी की वेद पर श्रद्धा 

[ट्छ नामक अमेरीका के सुप्रसिद्ध मनीषी ने एकान्त मेँ निवास करके 
वेदों का जो कुक अनुशीलन किया, उसके विषय मे उसने लिखा-- 

कणां €नम्8€{3 णा 016 ४६५28 [ 02४6168, 811 01116 11166 116 
हा। 02 िष्ठालः रात्‌ काल जंडनणाश प्त] तच्ञ्य 068 8 10पिल 6०पाऽ९ 
पछी 9 पला क्रप्रा ट्ट णि व्तपाथऽ, 716, पपण्लःऽव], 1116 
४६१०5 60) 8. 56151016 9तल्णाता ग 00, 

(0प्छल्त्‌ ॥ला€ पिंगा) नधणौील- राला एङ उतक्धणाां पाद २.9) 

इसका भाव यह है कि मैन वेदो के जो उद्धरण पदे है, वे मुञ्च पर एक उच्च 
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ओर पवित्र ज्योति पुञ्ज के प्रकाश की तरह पडते हैँ जो एक उत्कृष्ट मार्ग का 
वर्णन करता हे । वेदों के उपदेश, सरल, देश व जाति विशेष के इतिहास के रहित 
ओर सार्वभौम है तथा उनमें ईश्वर विषयक युक्तियुक्त विचार दिए गये हँ । 
ईो० एेल्फ़रेड रसेल वैलेस को वेदों में श्रद्धा- 

भौतिक विकासवाद के आविष्कारकों में से एक डों० अल्क्रेड रसल वैलेस 
नेवेदो केविषय मे 80८९] ह्शाणालया। धात्‌ }ू(0 य एाणष्ा७ऽ नामक सुप्रख्यात 
ग्रन्थ मेंलिखा है-- 

न6 जणातल-0ि। (जालना ता ग षा15 [ता0शणा 25 116 ४९088 18 8 
४051 श$ऽला1 गाटाह्णवऽ व्व 23 [पाठ व्यात्‌ 100 85110856 ग 016 दं 
00015 ०116 प्ल ऽ वतौ €5. 

11116 ४६५2, € 7 पाक्ष 2 1116 €§इला112] 16871168 1116 
एिलाष्ण्पड लऽ ९८. 

अर्थात्‌ वेदों के नाम से प्रसिद्ध आश्चर्यजनक संहिता के अन्दर बाइबल के 
अच्छे से अच्छे भाग के लिए सुलभ पवित्र ओर ऊचची धार्मिक शिक्षाओं की एक 
पद्धति पायी जाती है जिनमें हम अत्यधिक उन्नत व प्रगतिशील धार्मिक विचारकों 
की मुख्य शिक्षा को पाते हें । 

यह दुःख की बात है कि हमार देश के अनेक सुशिक्षित महानुभाव भी इन 
निष्पक्षपात पाश्चात्य विद्वानों का अनुसरण न करते हुए ईसाई पक्षपात पूर्ण प्रोर 
मैक्समूलर, डो० मैक्ड अल्क्रड नीवर आदि विद्वानों का अनुसरण करते हैँ ओर 
इस प्रकार वेदों को ओरों की दृष्टि में गिराने का निन्दनीय प्रयत्न करते हैँ । 
भारतीय जनता का भी वेदों पर ध्यान कम 

यह भी खेद की बात है किं यद्यपि सभी आस्तिक वेदों पर श्रद्धा रखते हैँ 
तथापि उनके अर्थं सहित अध्ययन की ओर साधारण तो क्या, बड़े-बड़े संस्कृत 
के पण्डितो का भी ध्यान बहुत कम है । रामायण, पुराण, महाभारत आदि का 
जितना प्रचार भारतीय श्रद्धालु जनता मे है, इनकी मन्दिरादि मे जितनी कथा विद्वान्‌ 
लोग करते हे, उसका सम्भवतः शतांश भी वेदों की चर्चा सुनने में नही आती । 
उनका उपयोग अब प्रायः संस्कारों ओर कभी-कभी यज्तो के रूप में ही दिखायी 
देता हे । विदठन्मण्डली में भी ब्रह्मसूत्रो, उपनिषदों ओर भगवद्गीता ने वेदों के 
स्थान को अधिकतर ले रखा है, विशेषतः भगवद्गीता को वेदों से भी ऊपर माना 
जाने लगा हे । यह कोई शुभ लक्षण नहीं हे । 
महामान्य डो० सम्पूणानिन्दजी की सत्योक्ति 

एेसी परिस्थिति में महामान्य मनीषी वेद भक्त डो सम्पूर्णानन्दजी ने * हिन्दू 
धर्म की अमरता ' पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा-- 
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वेदों का अध्ययन केवल उन्हीं लोगों के लिए आवश्यक नहीं है जो दुनिया 
को त्यागने के पथ पर अग्रसर होना चाहते है, अथवा हो रहे है, अपितु उन लोगों 
केलिए भी वेदों का अध्ययन आवश्यक है जो सामःन्य नागरिक ओर सामाजिक 
जीवन-यापन कर रहे है । वेदों का अध्ययन जीवन में भारी सहायता देगा ओर 
विशेषतः इस दृष्टिकोण से कि समाज ओर जीवन के कर्तव्यो के सम्बन्धमें 
आपका सही दुष्टिकोण कौन-सा हो सकता है । मैरे मन मेँ यह विचार उदित हु 
कि वेदों का अध्ययन हमारे लिए नितान्त आवश्यक हे। 

किन्तु कितने खेद का विषय है कि आज वेदों के असीम ओर बेजोड़ ज्ञान 
की उपेक्षा की जा रही है । 
गीता ओर वेद 

हिन्दू धर्म के एक नितान्त महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ गीता को ही लीजिए । गीता हमारे 
भारत वर्ष की एक गौरवपूर्ण पुस्तक है । परन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि गीता 
को स्वतःप्रमाण नहीं माना गया है क्योकि गीता मे जो कुक भी कहा गया है सब 
वेदों के आधार पर ही कहा गया है। उससे अलग हटकर कुछ भी नहीं कहा गया। 
यदि कोई भी हिन्दू विद्वान्‌ इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करेगा कि गीता का 
दर्शन ओर उसकी शिक्षा वेदों से पृथक है, तो वह इस कार्य में लुरी तरह असफल 
रहेगा । वस्तु स्थिति यह है कि गीता का सम्पूर्ण ज्ञान ही वेदों पर आधारित है ! हम 
यह बात पूर्णतः भूल गये हैँ कि गीता शुक्ल यजुर्वेद के ४०वें अध्याय में प्रथम २ 
मन्त्रों की ही समीक्षा हे। 

कोई भी बुद्धिमान इस बात को स्वीकार न करेगा कि जो पुस्तक शुक्ल 
यजुर्वेद के ४०वे अध्याय के केवल २ मन्त्रो की समीक्षा मात्र है, उसे न केवल 
यजुर्वेद अपितु सभी वेदों से श्रेष्ठ घोषित कर दिया जाये तथा इस पुस्तक को वेदों 
का विकल्प सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाये । स्पष्ट है कि यह विचार पूर्णतया 
गलत है ओर भ्रति पूर्ण भी। 
"* अहं वेदस्य निधिपोमपासम्‌'' 

इस उक्ति मेँ कहा गया है कि मेँ वेद के खजाने की रक्षा करनेवाला बनू 
किन्तु इस अद्धुत वैदिक कोश की रक्षा करनेवाले आज अंगुलियों पर गिने जा 
सकते है । सर्वसाधारण संस्कृतानभिज्ञ नर- नारियों की तो बात ही क्या कनी, 
संस्कृत के ९८ प्रतिशत विद्धान्‌ भी धर्म के आदि स्नोत वेद की उपेक्षा करके 
उपनिषद्‌, गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रन्थों की ही कथा ओरं प्रचार करने 
में तत्पर हे । 
वेदों के प्रति उपेक्षा का एक अन्य गम्भीर कारण 

मध्यकालीन वेद भाष्यकारो ने वेदं का अधिकतर केवल यज्ञपरक अर्थ 


७२ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


किया ओर यही विश्वास प्रकट किया है कि " वेदाहि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः ' अर्थात्‌ 
वेद केवल यज्ञो के लिए ही प्रवृत्त हुए हँ । यदि यन में देवपूजा, संगतिकरण ओर 
दान को सम्मिलित किया जाये ओर उसमे आत्मकल्याण तथा लोकोपकारक सब 
शुभ कार्यो का समावेश किया जाये तो कोई आपत्ति की बात नहीं । किन्तु जब यज्ञ 
से केवल कर्मकाण्ड का ओर उसमे भी उसके विक्त पशु र्हिसादि रूप का ग्रहण 
किया जाये, तो उसका जो स्वाभाविक परिणाम होता है, उसको हम अपने शब्दों 
मँ न कहकर संस्कृत विद्या के सुप्रसिद्ध केन्द्र काशी की पण्डित सभा के भू० भू० 
प्रधान दर्शन केसरी पं० गोपालदत्तजी शास्त्री के शब्दों मे रखना उचित समडते हँ । 
विद्वद्वर पं० गोपालदत्तजी शास्त्री ने जपने एक विद्त्तापूर्ण लेख मे लिखा थाकि-- 

आज इन केवल यज्ञपरक अर्थ करनेवाले भाष्यकारो के भाष्य पद्नेवालों 
की वेद के प्रति कितनी अनास्था हो जाती है इसके दो उदाहरण मुञ्चे ज्ञात है । 
स्वर्गीय ना० शिवप्रसादजी गु वेद पर बड़ी आस्था रखते थे । उन्होने बड़ी श्रद्धा के 
साथ सायणभाष्य का किसी विद्वान्‌ से आदि से अन्त तक पाठ कराया ओर स्वयं 
भी वहौँ नित्य नियमतः बैठकर सुनते रदे ।उसी अवसर पर एक रोज मँ वरहो गया 
तो उन्होने हाथ जोड़कर हंसते हए कु मुञ्चे कहा कि शास्त्रीजी महाराज ! पहले ही 
अच्छा थाकिर्मने वेद का अर्थ नहीं सुना था! जब से मैने सायणाचार्य का वेदार्थ 
सुना है, तन से तो मेरी वेद पर अनास्था हो गयी है । 

दूसरा उदाहरण हमारे स्वर्गीय गुरु महापहोपाध्याय पूज्यपाद प॑ं० अन्नदाचरण 
तर्क चूडामणिजी महाराज है । उन्दोनि एक बार दर्शन पढाते समय प्रसंगतः कह 
दिया थाकि वेद के संहिता भाग में क्या रखा है ? इन्द्र कौ स्तुति ओर वरुण की 
स्तुति ही तो भरी पड़ी है । हँ, सार तो उपनिषत्‌ की श्रुतियों में हैँ जिस पर 
वेदव्यासजी ने विचार किया हे। 

देखा आपने सायणाचार्य ओर महीधराचार्यं के भाष्य के अध्ययन का यही तो 
फल निकलता है । इसी कारण मैने कहा है कि सायणाचार्य ने जहाँ वेदार्थं करके 
जगत्‌ का उपकार किया है, वर्ह ही उन्होने इनका केवल यज्ञपरक अर्थ करके 
बड़ा भारी अपकार किया है । इत्यादि । हमारा महाविद्वान्‌ पं० गोपाल शास्त्रीजी के 
इन क्चनों को उद्भूत करने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि विद्धान्‌ लोग उदार 
दृष्टि से धर्म के मूल स्रोत वेदों का अनुशीलन करे तो उन्हें ओर जनता को महान्‌ 
लाभ हौ सकता है । केवल यज्ञपरक अर्थ करने पर विचारशील लोगों कौ उनमें 
आस्था प्रायः नहीं रहने पाती ! महाविद्वान्‌ महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्माजी 
चतुर्वेदी ओर स्व मधुसूदनजी विद्यावाचस्पति आदि का वेदों के विज्ञानपरक 
अर्थ का प्रयत्न अभिनन्दनीय है । मान्य विद्वानों को उस उदार दुष्ट को अपनाने 
ओर उसे दुष््टि मे रखकर वेदों का अनुशीलन करने की आवश्यकता है जिसके 


वेदो के निष्पश्षपात अनुशीलन की आवश्यकता नज आनरयकना ७ 


अनुसार मनु महाराज ने अपने धर्मशास्त्र मे स्पष्ट घोषणा की थी कि-- 
चातुर्वण्यं ्रयोलोकाः चत्वारश्चाश्रमाः पृथक: । 
भूतं भव्याभविष्यं च सर्व वेदात्‌ प्रसिग्छयति ॥ 
(मनु> १२।९७) 
सेनापत्यं च राच्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। 
सर्वलोकाधिपत्यं च, वेदशास्वविदर्हति ॥ 
(मनु? १२।१००) 
अर्थात्‌ चारों वर्णो ओर आश्रमो तथा भूत, भविष्य, वर्तमान के सब पदार्थो 
काज्ञान वेद के दारा ही हो सकता है दण्ड नेतृत्व (न्यायाधीशत्व) तथा सर्वलोक 
स्वामित्व (साम्राज्य) को भी प्रात कर सकता हे । अर्थात्‌ वेद शास्त्रके ज्ञान को 


के अनुसार वेदों मे न्याय, राजनीति तथा अन्य शास्त्रों का मूल विद्यमान है । 
भारत के जगद्धिख्यात दार्शनिक, महामनीषी श्री शंकराचार्यजी ने 
त्‌ इस ब्रह्मसूत्र ९१।४ भाष्य मेँ ऋगवेद शास्त्र के विषय मेलिखा 
ऋग्वेदार्थः शास्त्रस्यानेक विद्यास्थानोपवृंहितस्य प्रदीपवत्‌ 
स्वथिविद्योतिनः सर्वस्यकल्पस्थ योनिःकारण ब्रह्य । नहीद्शस्यरग्वे 
दादिलक्षणस्य सव॑ज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञादस्यतः सम्भवोऽस्ति ॥ 
(श्री शंकराचार्यः त्रह्यसूत्र १।४ भाष्ये) 
अर्थात्‌ ऋग्वेद जो ४ वेद है वे अनेक विद्याओं से युक्त है. सूर्य के समान 
सब सत्य अर्थो के प्रकाशक दै उनका बनानेवाला सर्वज्त्वादि गुणो से युक्त पर 


समय बड़ी भारी आवश्यकता हे । 
संस्कृत के ज्ञान केविना वेदो-का अध्ययन असम्भव हे। अतः हम चाहते हैँ 
कि संस्कृत भाषा का अभ्यास सब देशो के लोग करे, भारतीयों कोतोइसका 


ऊठ वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान 


--~----------~---------------~= 
विशेषरूप से करना चाहिए जेसा कि महात्मा गोधी इत्यादि नेतागण चाहते थे। 
महात्मा गोँधीजी के वचन 

संस्कृत एक एेसी भाषा हे जिसमे भारतीय संस्कृति का चिर संचित ज्ञान भरा 
हे । विना संस्कृत पढे कोई अपने को पूर्ण भारतीय ओर विद्धान्‌ न्दौ बना सकता । 

संस्कृत देव भाषा हे अतः उसके अध्ययन ओर स्वाध्याय से मनुष्य अपनेमें 
देवोपम गुणो का विकास कर सकता हे। 

(गोधीजी की सूकिर्त्यो--ठा० राजबहादुर द्वार सम्पादित हिन्दी पाकेट बुक्स 
शाहदरा) 
पं० जवाहरलालजी नेहरू 

भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री स्व० पं० जवाहस्लालजी नेहरू यद्यपि संस्कृत के 
अच्छे ज्ञाता न थे तथापि उन्होने इसके महत्व को अनुभव किया ओर इस प्रकार 
के शब्दों मेँ प्रकट किया था-- 

"ने अक्सर सोचा है कि भारत के अतीत मे उसके हजारों वर्षं के इतिहास 
मे, जिन बहुत से तत्त्वो ने उसको विशिष्टता प्रदान की है, उसमे सन से अधिक 
महच््ूर्ण कौन-सा है 2 मेरे मन मै कोई सन्देह नहीं है कि वह एक तत्व संस्कृत 
भाषा है । मेँ समज्लता दूँ कि यही एक तत्त्व हे जिसमें हमारी जाति की प्रतिभा, 
हमारी जाति की प्रबुद्धता, मूर्तिमान इई है ओर करीब करीब हर वस्तु जिसका 
बाद के वर्षो में प्रादुर्भाव हुआ । उसका उत्तम उद्धत आओरसखनोत किसी न किसी 
रूप से यही भव्य भाषा हे ।*" 

(नेहरू ने कहा-सुक्तियोँ ओर संस्मरण, सम्पादक ईो० केवलधीर, हिन्द 
-पाकेट बुक्स, पु० ६९) 
देश रतन डों० राजेन्द्रप्रसादजी के महत्त्वपूर्ण वचन 

भारत के प्रथम राष्ट्पति महामान्य देशरत्न ड° राजेन्द्रप्रसादजी ने" संस्कृत 
ओर संस्कृति" नामक अपने ग्रन्थ मे संस्कृत के पठन-पाठन की आवश्यकता पर 
-बल देते हुए लिखा है - 

उसके ( संस्कृत) भण्डार में अमूल्य रत्न भरे पडे है । क्योकि हमारी 
संस्कृति ओर सभ्यता का खरोत इसी से निकला है ओर आज तक जारी है, क्योकि 
हम मानते है कि मानव समाज को आज की विशि अवस्था मे शायद इसमे कुछ 
एेसा मिल जाये जो शन्तिप्रद ओषध का काम दे, वर्योकि हम मानते ह कि आज 
भी हम संसार मेँ इसी के कारण जीवित हैं ओर भविष्य मे भी जीवित रहेंगे, 
क्योकि आपने भविष्य को उज्वल बनाने के लिए हमे यह जान लेना आवश्यके 
कि हम कैसे ओर क्यों पीके पड़ गये ओर हमारी प्रगति कैसे अविरुद्ध हो गयी । 
इत्यादि । (संस्कृत ओर संस्कृति, प॒० २१ 


वेदों के निष्पक्षपात अनुशीलन की आवश्यकता ८७, 


महामान्य मनीषी डो राधाकृष्णनजी के कुछ महत्त्वपूर्ण वचन 

भारत के भूतपूर्वं राष्ट्रपति ० सर्वपल्ली राधाकृष्णनजी स्वयं संस्कृत भाषा 
के न केवल प्रेमी अपितु प्रकाण्ड पण्डित थे । उनका देश-विदेश मेँ कोई भाषण 
नहीं होता था जिसमें संस्कृत के कु महच््ूर्ण प्रभावशाली उद्धरण न हों । उन्डोनि 
कहा था-- 

ˆ" संस्कृत का अध्ययन हमारे देश ओर विश्व के लिए अत्यन्त आवश्यक 
हे । हमारे विकास के लिए संस्कृत के आध्यात्मिक मूल्यों को कभी भी भुलाया 
नहीं जा सकता 1" 

ˆ" संस्कृत दुनिया की सन से पुरानी भाषा है । ऋग्वेद इसका जीता जागता 
उदाहरण हे । विश्व मे इसकी जराबरी करनेवाला कोई साहित्य नहीं है । धैर्य 
(सहनशक्ति? पर वेदों मँ सब से अधिक बल दिया गया है ।' इत्यादि । 

हमारी धारणा है कि संस्कृत का सामान्य ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को अवश्य 
होना चाहिए्‌। अतः इसके पढ़ाने का शिक्षा संस्थाओं, विद्यालायों, महाविद्यालयों 
तथा विश्वविद्यालयों मे विशेष प्रबन्ध होना चाहिए। इसके अध्ययन को विशेष 
रूप से सरकार तथा धनीमानी सच्जनों की ओर से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 
संस्कृत के विद्वानों का भी कर्तव्य है किवे संस्कृत के प्रचार के लिए निरन्तर 
सभाओं की स्थापना तथा कक्षाओं के उद्धाटन ओर अन्य साधनों से प्रयत्सशील 
रहें । इस प्रकार जितनी जितनी जनता की रुचि संस्कृत के अध्ययन की ओर 
बदृगी, उतनी उतनी उसमे वेदों के अनुशीलन की भी देगी । अतः इस विषयमे 
पूर्णं प्रयत्न आवश्यक है । 
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